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मस्तावना» 


११५%को बात हे । पजाब यूनीवसिटी मे पी-एच० डी० के लिए पृथ्वीराज रासो की 
लघु, वाचना' पर वहाँ के हिन्दी विभाग के श्रध्यक्ष स्वर्गीय डाँ० बनारसीदास जैन की प्रेरण से और 
उनके निर्देशन मे उनके एक शोध-छात्र श्री वेणीप्रसाद शर्मा ने पी-एच० डी० के लिए कार्य करना 
प्रारभ किया । किन्तु अकस्मात्‌ १६५४ के अप्रैल मे डाँ० जैन का देहावसान हो गया । तदनन्तर पजाब 
यूनीवसिटी ने मुझसे अनुरोध किया कि श्री शर्मा का निर्देशन मैं करूँ। स्वर्गीय डॉ० जेन मुझ पर 
बडा स्नेह रखते थे श्रत मैंने उसके लिए स्वीकृति भेज दी। लघु वाचना की प्रतियॉ बीकानेर मे 
प्रास थी । उन्हे मँगाकर श्री शर्मा ने काम भारभ कर दिया । उस समय रचना की दो और वाचनाएँ 
प्रात हो चुकी थी जो उस वाचना से भी छोटी थी जिस पर श्री शर्मा कार्य कर रहे थे, और इन 
सब के पूर्व रचना की मध्य ग्रौर वृहत्‌ वाचनाग्रो के कई छोटे-बडे रूप प्रास हो चुके थे इसलिए 
| मुतत ऐसा प्रतीत हुआ कि लघु वाचना के पाठ-तिणँय मात्र से समस्या का हल नही होगा, रचना का 
प्रामाणिक पाठ उसकी समस्त वाचचाग्रो की सहायता से ही निर्धारित हो सकेगा । किन्तु यह कार्य 
श्री शर्मा केन बस का ही था और न उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता था, इसलिए मैंने स्वय इस 
पर कार्य करने का सकल्प किया । यह सकल्प निरन्तर लगे रहने पर पाँच वर्षो मे पूरा हुआ । गत 
चार वर्षो से रचना प्रेस मे रही है, और अब वह पाठको के सम्मुख ग्रा रही है, यह देखकर मुभे 
अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है । श्री शर्मा का कार्य १९५७-५८ भे पुरा हो गया था, और पजाब युनी- 
वसिटी से उन्हे पी-एच० डी० की उपाधि उक्त कार्य पर प्राप्त हो गई थी । अब उनका कार्य 
विश्वभारती प्रकाशन, चण्डीगढ से प्रकाशित भी हो गया है, यह समस्त रासो-प्रेमियो के लिए हर्ष का 
विषय होगा । 

पृथ्वीराज रासो' के सम्पादन को समस्याएं अत्यन्त जटिल थी। पाठालोचन के मेरे दीर्घकालीन 
अनुभव मे हिन्दी की एक भी रचना ऐसी नही आई है जिसका पाठ-निर्धारण इतना उलभा हुआ हो। कितु 
मुझे उसके इसी उलभाव ने एक ऐसी नई दृष्टि प्रदान की है जो मुझे पाठालोचन के अपने शेष समस्त 
कार्य से भी नही प्रात हो सकी थी । इसलिए मुझे इस कार्य के सम्पन्न होने से और श्रधिक प्रसन्नता है । 

इस महात्‌ यज्ञ मे सबसे बडा सहयोग मुझे प्रति-दाताश्रो से प्राप्त हुआ है, और उनके प्रति 
कृतज्ञता-ज्ञापन के लिए मेरे पास पर्यास शब्द नही है। मैं डॉ० नामवर सिंह तथा मुनि जिनविजय जी 
का कृतज्ञ हैँ जिनसे मुझे लघुतम वाचना को सामग्री प्राप्त हुई, मैं उपयुक्त डॉ० वेणीप्रसाद 
शर्मा और भी अगरचन्द नाहटा का कृतज्ञ हैँ जिनसे मुझे लघु वाचना की प्रतिर्या प्रास हुई; मैं 
प्रयाग के हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के भ्रधिकारियो का कृतज्ञ हूँ जिनसे मुझे मध्य वाचना की प्रतिलिपि 
प्रास हुई, और मैं भाण्डारकर ओरिएटल इस्टीट्यूट, पूना, राँयल एशियाटिक सोसाइटी, बम्बई, नेशनल 
गैलेरी आव्‌ माँडनै आर्ट, नई दिल्ली तथा इलाहाबाद यूनीवसिटी लाइब्रेरी के अधिकारियों का कृतज्ञ हूँ, 
जिनसे मुझे रुची की वृहत्‌ वाचना की सामग्री प्रात हुई । इन महानुभावो भ्रौर सस्थाश्रो के सहयोग के 
अभाव मे म्ह यज्ञ किसी प्रकार भी पुरा नही हो सकता था । 


कै 


[८ | 


इस सस्करण की एक पाण्डुलिपि तैयार करने मे पाठालोचन विषय के इलाहाबाद यूनीर्वासटो के 
मेरे तीन पूव॑वर्ती छात्रों श्री कन्हैया सिंह, श्री हरिशकर शर्मा, और श्री रामपाल उपाध्याय से मुझे 
सहायता प्राप्त हुई, इसलिए मैं उनका भी कृतज्ञ हू ।. 

प्रकाशको ने रचना को अपनो विवशताग्रो के कारण कुछ विलब से मुद्रित और प्रकाशित करते 
हए भी छपाई की दृष्टि से ऐसी दुर्गम ग्रौर दुरूह कृति को अधिक से श्रधिक शुद्ध रूप मे प्रकाशित करने 
का प्रयास किया है, इसलिए वे मेरे धन्यवाद के पात्र है। फिर भी, पाठकों को कुछ न कुछ 
अशुद्धियाँ मिलेगी, अत सस्करण के अन्त से एक शुद्धि-पत्र दिया जा रहा है, जिसके अनुसार वे 
यथास्थान अपनी प्रतियो मे सशोधन करने का कष्ट करेगे । ॥ 

किन्तु सबसे अधिक मै कृतज्ञ हूँ स्वत भारत के निर्माता माननीय प० जवाहरलाल जी नेहरू 
के प्रति, जिन्होंने हिन्दी के आदिकाल के इस सवं-श्रेष्ठ काव्य-पुप्प की मेरी भेट को ग्रहण करना स्वीकार 
किया । उनकी इस स्नेहपूर्ण कृपा के लिए मैं श्राजीवन आभारी रहूँगा। कत 

दो-एक बाते और । भूमिका मे रचना का नाम पृथ्वीराज रासो' मिलेगा और रचना मे 
'पुथ्वीराज रासउ' । रचना का नाम कृति के केवल अतिम छन्द मे श्राया है ग्रौर वहाँ पर लघुतम 
वाचना की दो प्रतियो मे पाठ क्रमश 'रासु' और 'रासउ' है, तथा शेष प्रतियो मे 'रासौ' हे । 'रासु' 
जिस प्रति में है, उसमे उ की मात्रा का प्रयोग--जैसा आप भूमिका मे देखेगे--प्रउ, गो, और श्रौ के 
लिए भी हुआ है । लघुतम वाचना भी दूसरी प्रति मे पाठ “रासउ है, इसलिए उक्त 'रासु' के 'रासउ' 
होने की ही सभावना सबसे अधिक है। भूमिका मे कृति के नाम मे 'रासो का प्रयोग केवल इसके 
अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित होने के कारण किया गया है। शेष ग्रथ मे वह सवंत्र 'रासउ' है। पाठक 
कृपया 'रासो' को भी 'रासउ' ही पढेगे । 

रचना बारह सर्गो मे विभाजित मिलेगी । सगे-विमाजन का आधार मैने यथास्थान भूमिका 
स्पष्ट कर दिया है । किन्तु सर्गो का नामकरण मेरा किया हुश्रा है, और इसलिए कल्पित कहा जा सकता' 
है । लघ्रुतम वाचना में ने सर्गो का विभाजन है और न उनका नामकरण । शेष वाचनाश्रो मे उनके; 
जो नाम मिलते है उनमे परस्पर साम्य बहुत कम हे, और विषय-वस्तु को देखते हुए वे प्राय ना 
भी है, इसलिए इन नए नामो की कल्पना करनी पडी है । भविष्य मे यदि सभव हुआ तो कुछ भ्रधिक' 
ठोस श्राधारो पर सर्गो का नामकरण किया जा सकेगा । 


हिन्दी विभाग, 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर । माताप्रसाद गुस 
११५ ६३ ई० 


आ क्ल 


१, पृथ्वीराज राखो 
को ३ 
प्रयुक्त प्रतियाँ और उनका पाठ 


धृथ्वीराज रासो? की प्राप्त प्रतियों की सख्या सोसे ऊपर है। इनकी एक अच्छी सूची डॉ० 

मोतीलाल मेनारिया के राजस्थानी पिगल साहित्य! में दी हुई है।१ उस सूची में ६० के लगभग प्रतियों के 
प्रासि-स्थान दिए हुए हैं। इनके अतिरिक्त नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के वार्षिक ओर तैवार्षिक 
हिन्दी इस्त लिखित पुश्तकों के खोज-विवरणों, “राजस्थान मे हिन्दी इरत लिखित ग्रन्थों की खोज! के , 
विभिन्न भागों तथा विभिन्‍न पुस्तकाछयों और व्यक्तियों के सग्रहं से जिन प्रतियो की सूचनाए प्रास 
हुई है, उनकी सख्या भी ४०-४५ से कम नही है। किन्त ये अलग-अलग आकार-प्रकार में उन पतियों में 
से किसी न किसी प्रति से मिलती-जुळती हैं जिनका उपयोग इस संस्करण के प्रस्तुत करने मे किया 
गया है, और ये प्रयुक्त प्रतियाँ अपने आकार-प्रकार की प्रतियों मे अनेक दृष्टियों से प्रायः सबसे अधिक 
महत्व की भी हैं, इसलिए नीचे इन्हीं का विवरण दिया जा रहा है । 

( १ ) धा०: यह प्रति धारणोज, तालुका पाटन, गुजरात मे बारोट वीराजी पंथूनी के पास बताई 
जाती है । मैंने १६५३ के अन्त में उन्हेपत्न लिखा था, तो उन्होंने लिखा था कि उनके पास एक बहुत 
पुरानी पुस्तक है जो सस्कृत मे लिखी हुई है,और जिसे वे पढ़ नही पाते है कितु उनके स्वर्गीय पिता पथूवजा 
जी कहा करते थे कि वह पोथी पृथ्वीराज रासो' की है। उन्होंने मुझे पुस्तक दिखाने के लिए तत्परता भी 
प्रकट की, किन्तु जो समय उन्होने दिया था वह मुझे अनुकूल नहीं पड़ रदा था, और उनके पत्र से 
यह भी निरिचित रूपसे ज्ञात नहीं हो रहा था कि जिस पोथीके बारेमे उन्होंने लिखा था वह 
(पृथ्वीराज रासो? की ही थी, इसलिए मैने उन्हे लिखा कि यदि वे कुछ दिनों के लिए, वह पोथी प्रयाग 
विश्वविद्याल्य के पुस्तकालय को भेज सके तो अच्छा हो । इसका उन्होने कोई उत्तर नहीं दिया । 
इसके बाद भी मैने उन्हे तीन पत्र डाले, और स्पष्ट लिखा कि यदि वे उसे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को 
न. भेज सकते हों, तो में खत; वहाँ पहुच कर उसे देख, किन्तु फिर भी किसी पत्र का उत्तर उनसे न 
मिछा। एक अनिश्चित वस्तु के लिए गुजरात की यात्रा और वह भी उसके एक देहात की, व्यावहारिक 
न समझ पडो; अतः मूल प्रति का उपयोग में नही ही कर सका। गुजरात के विश्वविद्यालय: मे हिन्दी का 
अध्यापन हो रश है। वहाँ के विश्वविद्यालय, उनके कोई उत्साही अध्यापक या अन्वेषण-छात्र इत 

` प्रति की फोटोग्राफ प्राप्त कर सके तो वह बहुत उपयोगी होगा । | 
इस प्रति का पता कई बर्ष हुए प्रसिद्ध प्राचीन प्रतियों के संग्रहकर्ता मुनि पुण्य विजय जी को 
लगा था । उन्होंने उसी समय इसकी एक प्रतिडिपि करा ली थी । उनसे यद्व प्रतिलिपि श्रीअगरचंद 
नाइट ने ले ळी थी। मूळ प्रति के न मिलने पर मेने युनिजी को लिखा कि वे इस कार्य के लिए मुझे 
ह - 


१मोंपरलील मेनारिया : राजस्थानी पिंगल साहित्य, ए० इड । 
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कुंछ समय के लिए उक्त प्रतिलिपि मिजवा दे, और मुनि जीने नाहटाजो को इसलिए लिखा भी, किन्तु 
नाइटाजी ने सूचित किया कि उक्त प्रतिलिपि थी नरोत्तमदास स्वामी के पास थी, और गुम हो गई; 
_ उसकी एक प्रतिलिपि स्वासीजी के पास अवश्य थी, जो उन्हीं की की हुई थी । किन्तु स्वामी जी ग्रंथ के 
“लघुतम रूपान्तर? का सपादन कर रहे थे, इसलिए वे उसे देने में असमथ रहे । 
कुछ समय पीछे मुझे यह ज्ञात हुआ कि स्वामी जी के द्वारा की हुई प्रतिलिपि की भी एक प्रतिलिपि 
डॉ० नामवरसिंह ने अपने एथ्वीराज रासो की भाषा? नामक खोज-प्रबध के लिए की थी। मेरे अनुरोध 
पर इस कार्य के लिए उन्होने उसे कृपापूर्वक मुझे दे दिया, जिसके लिए मे उनका अत्यन्त आमारी हूँ । 
स० १६६७ को लिखी प्रति की तीसरी पीढी की यह आधुनिक प्रतिलिपि ही उक्त प्रति ओर उसकी 
प्रथम और द्वितीय प्रतिलिपियों के अमाव मे उपयोग में आ सकी दै । 
मुनिजी के द्वारा कराई गई प्रतिलिपि और उसकी अपनी प्रतिलिपि का परिचय देते हुए श्री 
नरोत्तमदास स्वामी ने लिखा है, “प्रतिलिपिकार ने बडी सावधानी से प्रतिलिपि तेयार की थी, पर 
“राहो? की माषा और भाषा शैली से परिचित न होने के कारण अनेक अशुद्धियाँ रह गयी । मूळ प्रतिका 
पाठ भी सभवतः शुद्ध नहीं था, ऐसा प्रतीत होता है। फिर भी प्रति बड़ी महत्वपूण थी । इस प्रतिलिपि 
पर से मैंने एक संशोधित प्रतिलिपि बहुत वर्षा पूर्व तैयार की थी। संशोधन ग्रधानतया शब्दों की वचनी 
( ९१०६ ) से ही सम्बन्ध रखने वाले थे जो छन्दानुरोघ के कारण किए गए थे ।?१ इससे यह प्रकट 
है कि स्वामीजी के द्वारा की हुई प्रतिलिपि “संशोधित प्रतिलिपि? थी ओर सशोधन "प्रधानतया? 
शब्दों की वर्तनी के सम्बन्ध के किए गए थे। किन्तु स्वामी जी प्राचोन हिन्दी ओर राजस्थानी साहित्य 
के मान्य विद्वान है, इसलिए ये सशोधन पर्याप्त सावधानी से किए गए होंगे, यह हमें मान लेना चादिए? 
डॉ० नामवरतिंह के द्वारा की हुई इस प्रति-प्रतिलिपि की प्रतिलिपि अवश्य ही सावधानी से 
ही हुई है-उन्हे रासो’ की भाषा पर काय करना था । किन्तु ऐसा लगता है कि उक्त आदर्श के 
कुछ उल्लेख, जो पाठ-निर्धारण की दृष्टि से महत्व के थे, उनके कायं की दृष्टि से महत्व के न 
होने के कारण अथवा अनजाने ही छूट गए । संयोग से मुझे स्वामी जी की प्रतिलिपि भारतीय 
हिन्दी परिषद्‌ के जयपुर अधिवेशन के अवसर पर १९५४ के दिसम्बर मै हस्त लिखित ग्रन्थों की 
प्रदर्शिनी मै उछट पुछट कर देखने को मिल गई थी । उस समय मैंने अपनी इष्टि से उसकी एकाध 
महत्व की बाते लिख भी छी थीं । उन बातों के सम्बन्ध मे डॉ० नामवरतिंइ की प्रतिलिपि का मिलान 
करने पर एक-दो स्थलों पर अन्तर दिखाई पडा। स्वामी जी की प्रतिलिपि में निम्नलिखित दो दोहो के 
बीच में “तथा अउर पाठान्तर” शब्दावली मुझे मिली थी, जो डॉ० नामवर सिंह की उस प्रतिलिपि में 
नहीँ मिली :— 
सुनि वर सुन्दर उभय हुव स्वेद कंप सुर भंग । 
मनु कसलिनि कळ सम इरि अभ्रित करने तंन रंग ॥ 
सुनि रव प्रिय प्रिथिराज कउ उभद रोम तिन अंग ! 
सेद कंप सुर भंग भयड सपत भाइ तिहि अंग ॥२ 
डॉ० सिंह की प्रतिलिषि में बाद वाला दोहा चोकोर कोएकों के अन्तर्गत रक्खा हुआ है ओर उसकी 
क्रम-सख्या भी नहीं दी हुई है, किन्तु पाठालोचक के लिए “तथा अउर पाठातर? की शब्दावली स्वतन्त्र" 


महत्व की थी, नो प्रतिलिपि मै छोड़ दी गई है। इसी प्रकार स्वामी जी की प्रतिलिपि में निम्नलिखित 
उल्लेख पुष्पिका के रूप में मिळते हैं :--- 


"राजस्थान भारती, अप्रेल १९५४, पृथ्वीराज रासो का रुघुतम रूपान्तर”, प० ३ । 
*नागरी प्रचारिणी सभा संस्करण, ६१, ११५९ । 


ज्यु 


.. 


४ इति श्री कवि भइ चंदवरदायी कृत राजा. भी प्रिथीराज चहुआण रासउ रसाल संपूर्ण । सं० 
१६६७ वर्ष शाके १५३२ प्रवर्तमाने आसाढ मासे शकि पक्षे पंचमी तिथौ महाराजाधिराज महाराजा 
श्री कल्याण मल्ल जी तत्पुत्र राजा श्रो भाव जी तत्पुत्र राजा श्री भगवानदास जी पाठनाथ । 

यह रासो की बुक घारणोजग्राम निवासी बारोट पथुवजा की है। और वह धारणोज निवासी सेठ 
किशोरदास हेमचद शाह के द्वारा कॉपी करने को प्राप्त हुई है।” 

डॉ० सिंह की प्रतिलिपि में केवल प्रथम वाक्य आता है, शेष नहीं । 

डॉ० विंह की प्रतिलिपि के साथ एक ओर कठिनाई हुई-“-कन्नोज-प्रयाण तथा कन्नौज-युद्ध 
सम्बन्धी उसका सम्पूर्ण अंश मुद्रित रूप में ही मुझे प्रात हो सका, क्‍योंकि उस अंश की प्रतिलिपि प्रेत 
कापी के रूप मे प्रेस कली गई थी ओर अप्रास हो गई थी। स्वाभाविक है कि इस मुद्रित अंश में मुद्रण- 
जनित कुंछे,दादू-विकृतियाँ भी आ गई होंगी। किन्तु इन त्रुटियों के होते हुए भी चूँकि डॉ० सिंह ने 
अपनी ओर से पाठ-संशोधन का कोई प्रयास नहीं किया या इसलिए यह प्रतिलिपि उतनी हो विश्वतनी य 
थौ जितनी सामान्यतः कोई भी हस्तलिखित प्रतिकृति हो सकती थी, इसलिए मूळ प्रति तथा उसकी 
प्रथम ओर द्वितीय प्रतिलिपिर्यो के अमाव में इसका उपयोग विना किसी हिचक के किया जा सका है । 

इस प्रति के पाठ की विशेषता यह है कि रचना के प्राप्त समस्त पाठो में यह सब से छोटा है, 
यद्यपि पूर्ण है। इसमें न खण्ड-विभाजन है और न छन्दो की क्रम-संख्या दी हुई है--कहीं-कहीं वार्त्ताओं 
के रूपमै वर्णित कथा की सूचना मात्र दे दी गई है। गिनने पर कुछ रूपक *-सख्या ४२२ ठहरती है। 

ति भी पूर्ण है, यदद प्रसन्नता की बात है । इसकी पुष्पिका ऊपर दी ही जा चुकी दै । 

(२ ) मो० : यह प्रति प्रसिद्ध जेन विद्वान्‌ मुनि जिनविजय के सग्रह की है। यह 'रासो' के 
सबरूनछोटे पाठ की एक मात्र अन्य प्राप्त प्रति है, और उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी धा० है। इस 
प्रति के लिए मुनि जी को जब मेंने लिखा, वह श्री अगरचन्द नाहटा के पास थी। कदाचित्‌ प्रति की 
जोणेता के ध्यान से नाहटा जी ने मूल प्रति न मेजकर उसकी एक फोटो-स्टेट कापी मुझे भेज दो । इस 
बहुमूल्य प्रति के उपयोग के लिए मै मुनि जी का अत्यन्त आभारी हूँ । प्रस्तुत कार्य के लिए इसी फोटो- 
स्टेट कापी का उपयोग किया गया है । मूल प्रति मैंने १९५६ के जून मे डा० दशरथ शर्मा के पास 
दिल्ली में देखी थी। फोटो-स्टेट होने के कारण यह कॉपी प्रति की एक वास्तविक प्रतिकृति है। 

इस प्रति के प्रारम्भ के दो पन्ने नही है, शेष सभी हैं। इसमे भी खण्ड-विभाजन और छन्दो की 
क्रम-संख्या नही है। इसमे वार्त्ताओं के रूप मे इस प्रकार के संकेत भी प्रायः नही दिए हुए ईं जैसे 
धा० मे है। प्रारम्भ के दो पन्ने न होने के कारण इसकी निश्चित छन्द संख्या कितनी थो, यह नहीं 
कहा जा सकता है, किन्तु इन त्रुटित दो पत्रों मे से प्रथम पृष्ठ रचना के नाम का रहा होगा, जैसा अनिवार्य 
रूप से मिळत है, और शेष तीन प ही रचना के पाठ के रहे होगे। तीसरे पत्रे के प्रारम्भ मे जो छन्द 
आता है वह घा० १७ है, जिसका कुछ अश पूर्ववर्तीय द्वितीय पत्र पर रहा होगा और धा० की तुलना में 
इसमे २०-३१ प्रतिशत रूपक अधिक हैं, इसलिए घा० के १६ रूपको के स्थान पर इसके प्रथम दो पत्रो 
में २०-२१ रूपक रहे होने चाहिए। फलतः इन निकले हुए दो पत्रों मे २० छन्द मान लेने पर प्रति की 
कुछ रूपक संख्या ५५२ ठहरती है। यह प्रति अत्यन्त सुलिखित हैं और उपर्युक्त दो पत्रो के ३ तिरिक्त 
पूर्णतः सुरक्षित भी है। इसका आकार ६२५५३” और इसकी पुष्पिका इस प्रकार है ;-- 


*ना# प्र० स० संस्करण में प्रारम्भ में रूपक और छन्द-संख्या दोनों दी गई हैं, किन्तु पीछे केवल उन्द- 
संख्या दी गई हैं। छन्द-संख्या छन्द के एक वृत्त में जितने चरण होने चाहिए, उसके आधार पर दौ जाती है; 
किन्तु कुछ छन्द मालाओं के रूप में डो चलते दें, यथा भुजंगी, पढडी आदि । ऐसे उन्दो के सम्बन्ध में पूरो माल की 
गणना एक रूपक के खुप में की जात) है । पुरानी प्रतियाँ में सामान्यत; रूपक-गणना हो मिल्ती है। 
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“<इति भी कविचन्द विरचिते प्रथीराज राखु संपूर्ण | पंडित श्री दान कुशछू गणि। गणि श्री 
राजकुराळ । गणि श्री देव कुशल । गणि धर्म कुशछ । मुनि भाव कुशळ षित । सुनि उदय कुशक । 
युनि मान कुशल | सं० १६९७ वर्षे पोष सुदि अष्टम्या तिथौ गुरु वासरे मोहनपूरे ।” , 

यह एक काफी सुरक्षित पाठ-परम्परा को प्रति ळगती है, क्योंकि इसमे पाठ-त्रुटियाँ बहुत कम हैं, 
ओर अनेक स्थळो पर एक मात्र इसी मे ऐसा पाठ मिळता है जो बहिरंग ओर अंतरंग सभी सम्भावनाओ की 
दृष्टि से मान्य हो सकता दे । फिर भो श्री नरोत्तमदास स्वामी ने कहा है कि इसका “पाठ बहुत ही 
अशुद्ध ओर भ्रष्ट दै।” १ उन्होने यह धारणा इस प्रति के सम्बन्ध मे कैसे बनाई है, यह उन्होने नही लिखा 
है। किन्तु इस प्रकार की घारणा के दो कारण संभव प्रतीत होते है, एक तो यह कि इसमे वरत्तनी- 
विषयक कुछ ऐसी विशिष्ट प्रवृत्तियों मिळती है जिनके कारण शब्दावली और भाषा का रूप विकृत हुआ 
ऊगता है, दूसरे यह कि इसका पाठ अनेङ स्थलों पर अपनी सुरक्षित प्राचीनता के कारण टंओर्ध हो गया 
है, ओर उन स्यडों पर अन्य प्रतियों मे बाद का प्रक्षिप्त किन्तु सुबोध पाठ मिळता है। कहीं कुही पर 
ये दोनों कारण एक साथ इका होकर पाठक को और भी अधिक उल्झा देते है । 

वत्तनी सम्बन्धी इसकी सबसे अधिक उलझन मे डालने वाली प्रवृत्तियों आवश्यक उदाहरणा के 
साथ निम्नलिखित ईै:-- 

[१] इसमें इ? को मात्रा का अपना सामान्य प्रयोग तो है ही, 'अइ' के लिए भी उसका प्रयोग 
प्रायः हुआ है, यथाः 

गुन तेज प्रताप ति घणि "कहि? । दिन पंच प्रजत न अंत लहइ। (मो० ९५,५१-५२) 
जहा वेद नहि चषि अळप युधिष्ठिर बोलि! । 
जु शायर (सायर) जळ “तजि? मेर मरजादह डोछइ। ( मो० २२४,६४) 
रहि राय उर झषेव उर मि ( >-मइ ) भवर न बुझद । 


सुड च जीवइ कोइ मोहि परमषर 'सूझि । (मो० ५४५.३-४ ) 
किरणाटी रांणी (कि! (=कइ) आवासि राजा विदा सांगन गयु। (मो० १२२अ) 
“पछि (=पछइ) राजा परसारि आवासि विदार्मांगन गयु। (सो०१२३अ ) 
“पछि (=पछइ) राजा परमारि सुघुछी विदा माँगन गयु। (मो० १२४ अ ) 
“पडि? (=पछइ) राजा चाचेळी कै अवा विदा मांगन गयु। ( मो०१२५अ ) 
तुलना कीजिये १-_ ” 


पछइ' राजा कछवाही इ आवासि विदा सांगन गद्यु। ( मो० १२६ अ) 
मचु अकाल टडीअ शघन “पवि? (->पव्वइ) छूटे प्रवाह । ( मो० २३४,२ ) 
तिन 'मि' (--मइ) दुसिसि(--सइ) अरि दलन 'उप्पारि' (उप्पारइ) गज दंत । ('म्ये० ४३८२ ) 
तिन "मि? (=मइ) कवि गन पंच सिद्धि (-"सइहिं) साथ भाष दिठड काज । OO 
विच “मि? ( =मसइ ) दिवगति देवन समह तिन महि पहु प्रथीराज। (मो० ४३९) 
जे कळू साध सन “मि? (=-मइ) भइ सब ईछा रस दोन्ह । ( सो० ६१३.२ ) 
“समि (=असमङ) सोइ मग्यु सुकवि नुपति विचार! (= विचारइ) सब। (मो० ५३,२ ) 
इस प्रइृत्ति की पुष्टि इस तथ्य से मी होती है कि कहीं कहीं इ? की मात्रा को 'अ३? के रूप मै 
पढ़ा गया हैः-- 
तस सरवगई” (--सरवग्गि) सू केवि राज गुरुराज सम । ( मो० ४०२,३ ) 
[२] “इ की मात्रा का प्रयोग पुनः €? के छिए मी हुआ मिळता है, यथाः ऊपर मो० १२२ अ, 
१२३ अ, १२४ अ, तथा १२५ अ के उद्धरणों मे,आए हुए “कि? की तुलना कीजिए :-- 


` पृथ्वीराज रासो का व्युतम रुपान्तर', राजस्थान भारती, भप्रौछ १९५४, पु० ३. 
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पइ राजा भटिआनी कै आवासि विदा माँगन गयु । (मो० १२७.अ) 
भरी भोज भाजि' (--भाजइ) अही सारि भागि 

भरि मळ समांन नही लोह लशी! ( सो० ३२७'१९-२० ) 
सुनि त पंग चहूआन कुं युष जंवि इह 'विन' (== चेन) ! 

बोळ सूर सामंत सब कडु एकु शेन ( =सेन)। ( मो० २२९)” 


जल बिन भट सुभट भो करि अपहि सुज “विन! ( =चेन)। 
परमतत्व सूझि ( +सूझइ ) चुपति मरि सलि फरमांनन,( <फरमानेन )। (मो० ५४७) 
'ति’ ( =तं) राषु हींटुआन गंज गोरी गाहंतु । 


त” राषु जालोर चंपि चालुक चाइतु। 

“त? राषु पगुरु भीम भटी 'ढि' ( न्दु) मथु! 
' ते? राघु रणथंभ राय जादव “सि? ( =सखइ) हिथु। ( मो० ३०८,१-४ ) 
भये तोमर मतिहीन करीय किली ति' (== त) ढिली । ( सो० ३३०४ ) 


“त? ( =ते ) जीतु गजनु' गोज अपार इमीरह । 

तिर ( =त) जीतु चाळक विइरि संनाह सरीरह। 

“ति’ ( =ते) पहुपंग सू गहु इदु जिम गहि सू रह । 

( ==ते) गोरीय दछ दहु वारि कठ जिन वन दहह । 
तुव तु'ग तेग तव उचमन ति ( >-ते ) तो पोशन मिलयु । ( मो० ४२४,१-५ ) 
भरे देव दानव जिम 'विर' (वर) चीतु । (मो० ४१४,४५ ) 
इस प्रबृत्ति की पुष्टि भी इस प्रकार होती है कि कहीं-कहीं पर इ? को मात्राको €? के 
रूप में पढ़ा गया है, यथा :-_ 


विदुजन “वोळ' ( --बोलि ) दिन घरहु आज । ( सो० ४०.५४) 
[३.] कहीं-कही (इ! की मात्रा का प्रयोग 'अय' के लिए भी हुआ मिलता है, यथा. 
“किमास ( मो० ७३.४) 
ब्दी ( सो० ७७,१) 
वही (मो० ८२,२) 
वही (मो० ९९,२ ) 
वही (मो० १०१,२ ) 
बही (मो० १०५.१ ) 
बही ( मो० १०८.३ ) 
बह ( मो० ११६.१) 
वही ( मो० १२१.१) 
वही ( मो० ५४८.३ ) 
तुलना कीजिए ३७ 
सा मंत्री 'कयमास) काम अंधा देवी विइदा गति । (मो० ७४.४) 
हि (=हइ) “कयमासा कहूं कोइ जानहु । (मो० ९८,४ ) 


[४] “३ की मात्रा का प्रयोग 'ए? की मात्रा के लिए भी हुआ है, यथाः-- 
दुहु राय श्षत ति रत 'उट'। 
बिहुरे, जन पावस अभ उठ । ( मो० ३१४,५-६ ) 
नीय्रं देह दिषि बिरषि ससाने । 
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जिते मोह मज्जा लगये 'आसमानि? । ( मो० ४९८.३५-३६ ) 
शङ्कुने मरंये जनने लिइाने। 
वजे दहु टभिदे विभू “मनि'। ( सो० ४९८,३९-४० ) 


इस प्रबृत्ति की पुष्टि भी कहीं-कही “इ? की मात्रा के ए? की मात्रा के रूप में पढ़े गए होने से 
होगी है, यथा : = 
बिनि गंडु नृप अधनित्ता सम दासी 'सूरिथाते' ( सुरिआति ) । 


देच घरह जळ घन -अनिळ कहिग चंद कवि प्रात ॥ ( मो० ८७) 
पहिचान जयचंद इहतृ ढिलीसुर पेषें । 
नहिन चंद उनुहारि दुसदह दारुण तब दिपे। (मो २२३,१०२ ) 
गहीय चढु रह गजने जाहां सजन जु॒'नरेद! । 
कबहु नयन निरषहू' मनहु रवि अरविद । ( सौँ० ४७४) 


[५] 'इयइ' या (इये? के स्थान पर प्रायः ईइ? छिखा गया है यथा: 
सोइ एको बान संभरि धनी बीड बान नह “संधीइ? । 


घरिआर एक लग मोगरीअ एक बार नृप ढुकीयें । ( मो० ५४४.५-६) 
इम बोल रिहि कलि अंतरि देहि स्वामि 'पारथीह' (= पारथियइ) । 
अरि असीइ लष को अँगमि परणि राय 'सारथीइ' ( = श्षारथियइ) । ( ३०५,५-६ ) 


मंगर वार हि मरन की ते पति सथि तन 'षडीइ' ( =षड्यिइ )। 
जेत चढि युध कमधज सू मरन सव सुष 'मंडीइ? ( >>मडियइ )। (मो० ३०९.५-६ ) 
क्षिनु इक दरहि 'विळंबीइ' ( विछबियद ) कवि न करि मचुमंदु। (मो० ४८८.२) 
सइ सहाब दर 'दिपीइ' ( --दिषियइ ) सु कछू भूमि पर मिछ। ( मो० ४७९.२) 
सीरताज साहि “सोभीइ' ( =लोभियइ) सुदेखि। (मा० ४९२.१७) 
'सुनोइ? ( =सुनियइ ) पुन्य सभ सझ राज । ( सो० ५२.५) 
[६] “इयङ’ के स्थान पर प्रायः 'ईड' लिखा मिलता है :--- 
इम जंपि चंद विरदीउ' (विरदियड) सु प्रथीराज उनिहारि एहि। ( मो० १८९-६; १९०.६ ) 
इम जपि चंद विरदीड ( =विरदियड) पट त कोस चहुवांन गयु । (मो० ३३५.६ ) 
इम जपि चंद विरदीड' ( =विरदियड) दस कोस चहुर्भांन गड! (मो० ३४३.७) 
जिम सेत वज 'साजीउ' ( =-साजियड ) पथ । ( मो० ४९२.२४ ) 
[७] “3? की मात्रा का प्रयोग प्रायः “अङ? के लिए हुआ है, यथा + 
तव ही दास कर इथ सुवय सुनाययूड ! 
बानावलि वि दहु बांन रोस रिस 'दाइयु' । 


सनहू नागपति पतिन अप 'जगाइयु'। ( मो० ८०,२-४-) 
पायक धनू घर कोडि यनि असी सहस हयमंत जहु । 
पंगुर किहि सामंत सुइ जु जीवत ग्रहि प्रथीराज 'कु' । (मो० २३०.५-६ ) 


निकट सुनि सुरतांन चाम दिलि उच इथ सु” (सङ) 
जस अवसर सतु सचि अछि लूड़ीय न करीय “भू? ( भड)। (मो० ५३३ ३-४ ) 
सु! (== सड) बरस राज तप अंत किंन! (मो० २१ की अंतिम अद्धांली ) 
सु! (= सड ) उपरि सु' (= सड) सहस दीह अगनित लष दृह । ( मोऽ २८३.२) 
कन [ड] ज राडि पहिलि दिवेति “छु? (= शड) सिं सात निवदिया। (मो० २९८.६) 
[८] कभी-कभी 'ड' की मात्रा से “ओः की मात्रा का मी काम ल्या ग्रया है --- 
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निपल पंच घटोए दोई “वायु! । 
भआखेटकन्नख नप. आयो। ( सो० ९२३-४) 
[९] और कमी-कमी 'उ' की मात्रा से ओ? की मात्रा का काम लिया गया हैः-- 
कवि देषत कवि कु मन “रक्त! 
न्याय नयन कन [उ] जि पहुत्तो। ( मो० १७६.१२) 
इसकी पुष्टि एकाच स्थान पर 'उ' के स्थान पर “ओ' की मात्रा मिलने से भी होती इन 
प्रात राउ संप्रापतिग जहां दर देव ० अना पं । 
सयन करि दरबार जिदि सात सुहस अंस भूप ॥ (सो० २१४ ) 
[१०] इसी प्रकार कहीं कही :उ' वर्ण का प्रयोग ओ” के लिए हुआ मिलता है -- 
तुळंत जू तुज तराजून्ह योष। 


मनु घन मझि तडितइ 'उप'। ( सो० १६१,२७-२८ ) 
गंग जळ जिमन घर इछि 'उजे' ! 
पंगरे राय राठुर फोजे! ( मो० २८४,१५-१६ ) 


प्रति की वत्तनी-सम्बन्धी ऐसी ही प्रबृत्तियो का यहाँ उल्लेख किया गया है जो हिदी की प्रतियो मे 
प्रायः नहीं मिलती है, और इंसीलिए हिदी पाठक को ऐसा ळग सकता है कि ये प्रतिलिपिकार की 
अयोग्यता के कारण है । किन्तु ऐसा नही दे । नारायणदास तथा रक्षरंग रचित “छिताईवार्ता' की भी 
एकप्रति मे, जो इस प्रति के कुछ पूर्व की है, वत्तनी-सम्बन्धी ये सारी प्रत्तियों मिळती है, यद्यपि वे 
परिमाण में कम दै;१ पश्चिमी राजस्थानी तथा शुजरातो की इस समय की प्रतियो में तो ये प्रबृत्तियाँ 
प्रचुद्धा से पाई जाती हैं ।२ फळतः वत्तनी-सम्बन्धी इन प्रव त्तियो का परिहार करके ही प्रति के पाठ 
पर विचार करना उचित होगा। और इस प्रकार के परिहार के अनन्तर मो ० का पाठ किसी भी प्रति से 
बुरा नहीं रहता है, वरन्‌ बह प्रायः प्राचीनतर--और इसलिए कमी-कमी दुर्बोध भी--प्रमाणित 
होता हैं, यह सम्पादित पाठ और पाठातरो पर इष्टि डालने पर स्वतः स्पष्ट हो जायगा । 

(३) अ० : अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर मे रचना की तीन महत्व की प्रतियाँ इ; जिन पर 
पुस्तकालय की सख्या: ५९, ६० तथा ६२ पडी हुई हैं। तीनो प्रतियॉ एक ही पूर्वज आदश की हैं-- 
क्योकि अनेक स्थलो पर तीनो मे समान अशुद्धियों है, ओर तीनो मे छन्द्‌-मेद्‌ के आवार पर छन्दो की 
क्रमसंख्या देने को पद्धति, छन्दो का क्रम तथा दो-चार अपवादो को छोड कर छन्द-सख्या भी वही है। 
अन्तर तीनों में यह है कि ५९ तथा ६२ सख्यक प्रतयो मे त्रुटित स्थळ बहुतावत से हँ, जब कि ६० 
संख्यक प्रति में चटित स्थळ इने-गिने हें । इससे सामान्यतः यह समझा जाता है कि ६० संख्यक प्रति 
उक्त पूवज आदश की उस समय की हुई किटी प्रतिलिपि की परम्परा मे आती हे जब वह अपेक्षा कृत 
अधिक सुरक्षित थी ओर ५९ तथा ६२ संख्यक प्रतियॉ उसकी उस समय की हुई किसी प्रतिलिपि की 
परम्परान्मे आती हैं जव वह कीटमक्षण से अथवा अन्य किसी प्रकार से स्थान-स्थान पर कुछ कट-फट 


१ दे० “छिताइवात्ती?, सम्पा० माताप्रसाद गुप्त, नागरी प्रचारिणो सभा, वाराणसी, १९५८ । 

२ दे० "वष्टि शतक प्रकरण’, सम्पा ० भोगीलाल ज० साडेसरा, बडोदा, १९५४, 
“वसन्त विलास फागु’, सम्पा० कान्तिलाल व्यास, बंबई, १९४२, 
“औक्तिक प्रकरण” [प्राचीन गुजराती गच सन्दे], सम्पा० सुनि जिन विजय, अइमदावाद सं० १९८६, 
“सम्यकत्व कथाओो' 99 ss 
“जिन वद्ळमसूरि गुरु गुण वणन? 0 ५५ 9१ 
“कान्हड दे प्रबन्ध, सम्पा० कान्तिलाल ब्यास, जयपुर, १९५३ । 
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गया था ।१ तथ्य यह है कि ५९ तथा ६२ का सामान्य पूर्वज तथा ६० का पूर्वज लगभुग एक ही समय 
उक्त पूवज आदर्श से उतारे गए और उस समय ही वह पूर्वज कोरादि के द्वारा क्षत-विक्षत था । किन्तु 
पूवज आदश की उक्त प्रतिलिपि तथ: ६० सख्यक प्रति के बीच की किसी पीढी मे इन क्षत-विक्षत स्थलों 
पर त्रुडित पाठ को पूरा करने के लिए, काफी मात्रा मे प्रश्नेप-क्रिया हुई, जिसके परिणाम स्वरूप देखने 
६० सख्यक प्रति ५९ तथा ६२ सख्यक प्रतियो की तुलना मे अवश्य अधिक त्रटिहोन लगती है 
किन्तु ५९ तथा ६२ संख्यक प्रतियाँ प्रायः प्रक्षेपहीन हैं, जो निम्नलिखित उदाहरणो से स्पष्ट हो जावेगा, 
इसीलिए इस शाखा के पाठ के पुर्ननिर्माण की टटि ये ये ६० की अपेक्षा कही अधिक विश्वासनीय और 
महत्वपूर्ण हद 
खण्ड १, मोती० ८(--स० २,३५५) इसके दूसरे तथा तीसरे चरणो का पाठ अन्य प्रतियो में है + 
कमोदनि कुदुइ केतुकि बील । क्नेर कसोंदिय केबर कोह । 
५९ मे “कमोदनि' से 'कनेर' तक की शब्दावली छुटी हुई है। प्रति ६० मे चरण रै तथा रे को 
मिळा कर निम्नलिखित शब्दावली रख दी गई है ;-- 
करिके सब ग्वारिनि ढुंढ फिरि एक परस्पर अष्पत कोह । 
६२ यहाँ खण्डित है । 
२, भुजंग (= स० १५--१०) के पूर्व ५९ मे निम्नलिखित शब्दावली और आती है-> 
लाल माली कवित्त । 
जिने उच्चरी बुद्धि गंगा पवित्तं। 
गिरा शेष वाणी कवि काव्व चंदे । 
अन्तिम छूटे हुए चरण के स्थान पर ६० में हैं।-- 
नाम वष्षाणन खन्द छन्दे। 
और ६२ मे दे:— 
प्ररूपं ति वाणी भली कव्वि चन्दे । 
वास्तव मे ये त्रुटित चरण पूरे रूपक के अन्तिम चार चरण हैं, जो इन प्रतियों मे भी अन्यत्र 
प्रायः इसी प्रकार आते हैं।-- 
सते दंडमाली सुळाली कवित्त | जिन बुद्धि तारग गंगा पवित्त। 
गिरा दोष वाणी कबि कव्यि वदे । तिने दि पुछि उच्चिष्ट कवि चंद छदे। 
ये चरण इन प्रतियो के पूवज आदश मे किसी प्रकार से रूपक के प्रारम्भ मे भी चुटित रूप मे 
आ गये थे, ओर ५९ में उसी प्रकार उतरे रहे, किन्तु ६० तथा ६२ के बीच के किन्ही पवजो मे मनमाने 
ढंग से ठीक कर लिए गए । 
उपयुक्त रूपक मे ही अन्य प्रतियो मे आने वाळा अन्त का निम्नलिखित चरण ५९ तथा ६२ मे 
नहीं है :— 
जिने सेत बंध्यौ जु भोज प्रबन्धं । 
६० मे इसकी अभावपूर्ति निम्नलिखित चरण द्वारा की गई है :-- 
अनेक अगें अन्न हुए अनह | 
उपयुक्त रूपक में ही अन्य प्रतियो मे आने वाला अन्त का निम्नलिखित चरण ५९ में नहीं हैः-- 
गिरा शेष वाणी कवि कव्वि वंदे । 


त्री अगरचन्द नाइटा : पृथ्वीराज रासो जोर उसकी द्वस्तलिखित प्रति याँ', राजस्थानी, भाग ३, अंक 
२, ३६० २२३ । 
१ 
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६० मे इसकी अभावपूत्ति निम्नलिखित चरण द्वारा की गई है :-- 
कवि एम रच्यो,जु अग्गे सु बढे । 
६२ यहाँ पर खण्डित है । 
२, उधोर ८ ( 58० १८४१-५६) ; इस छन्द के चरण २९--३० अन्य प्रतियो में 
निम्नलिखित हैं :-.- 
चढि बनसपति सोहत्ति दुंदि । मानहुँ इंद्रबु की पति । 
५९ तथा ६२ मे “चढि बनसपति' मात्र शेष है, ६० हे वह भी निकाल दिया गया है। 
३. दो० ५ (= स० ४५, २१७): इस दोहे का झथम चरण अन्य प्रतियो मे है ¦: 
घटि बढि केलि कनउज्जनी पेम स दीरघ होत । 
५९ तथा ६२ मे 'केलि' के बाद की शब्दावली नही दै, जब कि ६० मे यह ह: 
किंग अवर देस कहुकेन । 
३. कवि० ७ (--स० ४६,१११) का चतुर्थ चरण अन्य प्रतियो मे है (<< 
छिति छितान घर धमं कम हिय भरतिहि रोचन । 
५९ तथा ६२ में यह चरण छूटा हुआ है, ओर ६० मे है :— 
सूर वीर गम्भीर धीर क्षत्रिय मन रोचन। 
४, कवि० २ (= स० १२,५४ ) का प्रथम चरण अन्य प्रतियो मे दैः 
आसोजै रानिंग राव परबत वेहान । 
५९ तथा ६२ में यह चरण छूटा हुआ है, जबकि ६० मे देः 
होळाराइ हमोर धीर कहि कहूँ बषानो । 
४, कवि० ७ ( = स० १२.१६९ ) का अन्तिम चरण अन्य प्रतिर्या मे दैः 
बेदळह घाइ वध्याइयां बोळ उ चा उचा भरी। 
५९ तथा ६२ मे यह चरण छुटा हुआ है, जबकि ६० मे हैः-- 
जो चढत दुळहं बद्धयो सुबल धरा घु डु मिलि घरहरी । 
४,कवि० ९ ( स० १३.३५ ) के अन्तिम दो चरणो का पाठ अन्य प्रतियो मै हैः 
उत्तंग ढाल की बेरषह को हंके अहारहां । 
निसि जाम तीनि वित्तेपतिय पंजू राग सुढारहां । 
५९ तथा ६२ मे ' वेरषह' तथा “पजू? के बीच की शब्दावली नही हैं, जबकि ६० में एक ओर 
चरण गढ़कर अमावपूर्ति निम्नलिखित प्रकार से की गई है;-- 
उन्तंग ढाल की बरषह पजू राग सुढारहां! 
गय थट्टह इया हेषारवां चलियारह इजारा । 
५, नारा १ ( = स० १२.२२८ ) का अन्तिम चरण अन्य प्रतियों में हैः-- 
चरीत्त चारु चालुक नरिंद को नरथती। 
५९ तथा ६२ मे यह छूटा हुआ है, ६० मे इसके स्थान पर हैः--' 
गजस्थटं इयस्थदं नरत्थटं नरप्रति । 
५, दो० ११ (८ स० १२.१५६ ) के दूसरे चरण का पाठ अन्य प्रतियों में हैः-- 
वीरंदाइ वसीठियां हूँ हिदू सुलतान । 
५९ तथा ६२ मे यह चरण छूटा हुआ है और ६० में इसका पाठ हेः-- 
+ घर उक्यो. लीनी घरा जित्यो भीम परान । 
६. पड २ (८स० ४८.४९-६१ ) के चरण ७-१० का पाठ अन्यो में है 
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सुकले दूत तब तिहि रिसाइ । असमथ्थ सेव किम भूमि षाइ । 
बंधो समेत सामन्त सथ्थ। रत्तरे आनि दरबार तथ्ध। 
५९ तथा ६२ मे 'असमथ्थ' के बाद 'सथ्थ' तक की शब्दावली छूटी है। किन्तु ६० में इन 
चरणों के स्थान पर दो चरण निम्नलिखित कर लिये गए है; 
सुकले दूत तव तिहि समथ्थ । रिसाइ उत्तरे अरिग दरबार तथ्थ । 
१०, कवि० ५ (= स ६१.१५३३ ) का चरण ३ अन्य प्रतियो मे हैः~ 
पर्यो चंद झुंडीर चंद “पिष्यो भारतो । 
५९ तथा ६२ मे प्रथम “चंद? के बाद दुसरे “चंद? तक के शब्द छूटे हुए हैं, ६० में इनके स्थान 
पर 'पुन्नपामार? शब्द रख दिये गए दे । 
११, कबि० ९ ( =स० ६१,१८३१ ) के चरण १ और २ का पाठ अन्यो मे है 
इय हय इय भायास केलि सउजी सुब्योम सिर। 
किल किलंत कामक्कि डक्क वज्जी सुहंस हर । 
५९ तथा ६२ मे 'सजी' के बाद 'बजी? तक की शब्दावली छुटी हुई है। ६० मे दोनो चरणों का 
पाठ इस प्रकार है ~ 
हय हय इय आयास केलि सज्जिय सुहंस हरि । 
कहुं गधरिंग कहे परिय अरिग थरहरिग सुइड भर । 
१२. कवि० ३ ( +स० ६१.२१६४ ) के चरण २ ओर ३ अन्यो मे हँदैन” 
हय तुम दुस्सह मिळन स्वामि हुज्जे सुअथ घर । 
हों रविमंडळ भेदि जीव ठगि सत्त न छंडौं। 
५९ तथा ६२ में मिलन! के 'मिल के बाद “लगि? के "ल तक का अइ छूटा हुआ है, ६० मे 
दोनों चरण इस प्रकार कर दिए गए हैं :-- 
हम तुम हुसह मिळगि सत्त न छंढ्यौ सदर । 
इम वंस भज्जिंग नरेस करि षंड विहंड्यौ । 
ये उदाहरण भी ग्रंथ के पूर्वा मात्र से हैं, उत्तरार्ड मे ६० मे इस प्रकार के प्रक्षेप ओर भी अधिक हैं; 
५९ तथा ६२ उत्तराद्ध मे भी वेसे ही हैं, जैसे ऊपर पूर्वा मे मिले हैं । प्रकट है कि ६० अपनी शाखा के 
पाठ की वास्तविक प्रतिनिधि नहीं रह गई हैँ, ५९ तथा ६२ ही मे उसकी प्रतिनिधि होने की योग्यता हैं। 
पुनः ५९ और ६२ में से, जैसा हमने ऊपर देखा है, ६२ की अपेक्षा ५९ कम प्रक्षिप्त है। वह कुछ कम 
खण्डित भी है--केंवलछ प्रारम्म के ३३ रूपक इसमे नही है, जबकि ६२ मे प्रारम्भ के १७ रूपक नही 
हैं। इसलिए अ० के पाठ के लिए ५९ संख्यक प्रति का ही उपयोग किया गया है, केवल प्रारम्भ के 
उप अंश के लिए जो ५९ संख्यक प्रति मे खण्डित है, ६० सख्यक प्रति का उपयोग किया गया है। 
इस शाखा के पाठ मे कुछ १९ खण्ड हैं, ओर कुल रूपक-सख्या १११० के लगभग है। 
अ० परिवार की ये प्रतियों मुझे ळुधियाना के श्री वेणी प्रसाद शर्मा के द्वारा प्रास हुई थी, जिन्होने 
इन्हे इस शाखा के पाठ सपादन के लिए प्राप्त किया था । इस कृपा के लिए में उनका आभारी हूँ । 
५९ सख्यक प्रति सुलिखित है । इसका आकार १०'५"><६'२५” है। इनमें प्रतिलिपि-तियि 
नहीं दी हुई दै । अन्त में निम्नलिखित दोहा अवश्य आता है जो ६० तथा ६२ मे नहीं है :--- 
महाराज सप सूर सूच कूरमचंद डदार। 
रासो एथीयराज को राख्यो खरि संसार ॥ 
किन्तु यह दोहा पुष्पिका का नहीं ङगता है, बल्कि निम्नलिखित पूर्ववर्ती छन्द पर आधारित 
उसंका विस्तार मात्र ढगता है $-- 
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प्रथम वेद उद्धरिय कंभ मच्छह तजु किन्नउ । 
दुतीय वीर वाराह धरनि उद्धरि जसुं लिन्तो । 
कौमारिक भहेस धर्म उद्धरि सुर सब्यिय । 
क्रम सूर नरेस हिंदु हद उद्धरि रब्षिय । 
रघुनाथ चरितु हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिय जिमि 
प्रथिराज सुजसु कविचंद्र कृत चंद्रॉसिह” उद्धरिय तिमि ॥ 
यह छन्द ६२ मे भी दै । 
६० सख्यक प्रति मे इसी प्रकार निम्नलिखित दोहे आते है :-- 
मन्त्रीश्वर मण्डन तिलक वच्छा वंश भरभाण । 
करमचंद सुत करम बढ़ भागचंद सब जाण ॥१॥ 
तसु कारण लिखियो सही पृथ्वीराज चरित्र । 
पढता सुख संपत्ति सकळ मन सुख होवे मित्र ॥ २॥ 

इन कमचन्द तथा मागचन्द का ठीक पता ळग गया हैं । कर्मचन्द कल्याणमल्ल के अमात्य थे 
जिनके प्रयत्नो से कहा गया है कि अकबर ने कल्याणमल को जोधपुर की अधीशता प्रदान की थी | 
इन कमचन्द के दो पुत्र थे, भागचन्द ओर ल्क्ष्मीचन्द । कमचन्द का यह वंश उनके एक पूवपुरुष 
वत्सराज? के नाम पर 'वच्छावत” कहलाता था। भागचन्द जहॉगीर के शासन काळ मे थे और कद्दा 
जाता है कि बीकानेर-नरेरा सूरसिह ने इन्हे सपरिवार बीकानेर लाकर धोखे से मरवा डाला था ।* इसी 

आकार सूरसिह सुत चन्द्रसिंह कूर्मवशीय का भी पता लग गया है। ये चन्द्रसिह कूर्म वशी सूरसिंइ के पुत्र 
थे जो प्रायः तीन सो वर्ष पूव विद्यमान थे ।* अतः यह प्रमाणित हो जाता है कि तीनो प्रतियॉ परस्पर 
बहुत आस-पास की हैं और इनमे ६० संख्यक प्रति-जिसमे भागचन्द का उल्लेख होता है--कुछ पूव की 
ओर ५९ तथा ६२ सख्यक प्रतियॉ उसके कुछ बाद की है। फलतः ६० सख्यक प्रति प्रायः सवा तीन सो 
ओर ५९ तथा ६२ संख्यक प्रतियाँ प्रायः तीन सो वर्ष पुरानी होनी चाहिए और इन प्रतियों की 
जीर्णता देखने मैं भी इतनी ज्ञात होती है । 

(४) फ० : यह प्रति मूलतः उसी आदर्शं की है जिसकी अ० परिवार की प्रतियों हैं, क्योकि उस 
परिवार का पाठ-त्ुरियों मे से अधिकतर इसमे भी पाई जाती है। फिर उस परिवार की ६० संख्यक अति 
कि भाँति इसमे भी प्रक्षेप के द्वारा त्रटि-परिद्दार का यत्न किया गया हे । नीचे दिए इए उदाहरणों से 
यह बात देखी जा सकती है :£-- 

२, उधोर ८ : अ० परिवार की प्रतियो की भाँति इसमे भी चरण २१ नही था किन्तु इस त्रुटि का 
परिहार फ०मे इस प्रकार किया गया कि चरण २३ कं अंतिम शब्द बदल दिए गए जिससे उसका तुक 

` चुरण २२ से मिल जावे ओर फिर चरण २४ के बाद निम्नलिखित चरण अरद्धाली पूरी करने के लिए 
` बढ़ा लिया गया: 
शोभित सङुटि भामिनि सोरु । 
कवि० ३ ४ अ० परिवार की भाँति इसमे भी चरण २ तथा ३ परस्पर स्थानांतरित थे, जिसके 
कारण अन्त्य-वेषग्य था, फ० में मूल के चरण ३ तथा ४ के अन्त के शब्दो को बदछ कर इसे ठीक 
कर लिया गया | 

३, कवि० ४: अ० परिवार की भॉति इसमे भी चरण ४ नही था, उसके स्थान पर इससे निम्न 

लिखित नया चरण गढ़ लिया गया £-> 


३ ३० भी सिवद शर्मा : “मन्त्री कर्मचन्द?, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, १६८१ पु० २९५ | 
१ दे£ भौ नरोजमदास स्वामी ४ प्रथ्वीराज रासो, राजस्थान सारली, वर्ष २, अंक”, यू० ६ | 
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तू करिष्य शिष्यहि करे जू प्रीतम दाइन ! 
है, कवि० ७: अ० परिवार की भाँति इसमे भी चरण ४ का अधिकाश नहो था। उसके स्थान परं 
इसमे निम्नलिखित चरण गढ़ लिया गया ३० 

बेस मध्य वर्‌ वीस भरिह संग्राम अरोचन । 

४, कवि० २ : अ० परिवार की भाँति इसमे मी चरण १ नही था, उसके स्थान पर इसमें यथा 
चरण २ निम्नलिखित नया चरण गढ्"लिया गया : 

पुक्कारइ परमार नइत सब जंगहा जान । 

४ कवि० ७ $ अ० परिवार को भाँति इसमे भी चरण ६ नहीं था, उसके स्थान पर यथा चरण 

५ निम्नलिखित नया चरण गढ़ लिया गया ~ 
सावत सकळ सूरति मिळति इइ स बात दढाँह करी । 

४, कवि० ९ ! अ० परिवार की भांति इसमे भी चरण ९ तथा ६ की शब्दावली छूटी हुईं थो जो 
एक चरण की शब्दावली के लगभग थी, इस त्रुटि को ठीक करने के लिए इसमें निम्नलिखित नया चरण 
गढ़ कर यथा चरण ६ रख ल्या गया ~ 

सुलतान राड प्रथीराज तनु लिषग्गि जेन प्रोढारहह । 

५, नारा० १ ४ अ० परिवार की भाति इसमे भी चरण ४ नहीं था; इसकी पूति निम्नलिखित 

नवनिर्मित चरण ४ से कर ली गई :-- 
त्रहोक सोक संहर सुता सुपाद्‌ संमन्नी । 

५, दो० ११: अ० परिबार की भाँति इसमे भी चरण २ नहीं था, जिसकी पूर्ति निम्नलिखित 

नवकस्पित चरण से कर ली गइ 
इच्छन इच्छइ नन भूरि ता भीम नुप माजु। 
९, कावि ३६ अ० परिवार की भाँति इसमे भी चरण १ नही था; इसकी पूर्ति. यथा चरण ३ 
निम्नलिखित नवनिर्मित चरण बढ़ा कर कर ली गइ; 
इच्छन इच्छा इष्पनन भूर ता भीम नुप माचु। 
- १३ दो० १७: अ० परिवार की भांति इसमे भी चरण १ को शब्दावली छूटी हुई थी, उसकी 
पूर्ति निम्नलिखित नवकर्पित चरण २ जोड कर कर ली गई! 
पृथ्वीराज चहुवान को तौ जिचु अप मोहि! 

ये सभी प्रक्षेप अ० परिवार के ६० सख्यक प्रति के प्रक्षेपों से भिन्न है, इसलिए दोनो का प्रक्षेप- 
सम्बन्ध नहीं हैं 

इस प्रकार के प्रक्षेपो के अतिरिक्त इसमे लगभग ९० रूपक और मिळते हैं, जो परिवार अ० की 
किसी प्रति मे नही मिलते हैं; टगभग ये सभी छन्द आगे उल्छिखित ना० तथा स० मे मिल जाते है, और , 
फ० में उसकी अपनी क्रम सख्याओ के बाहर पडते है| इसलिए, यह प्रकट है कि ये छन्द फ० में बाद मे 
मिलाए गए, ओर प्रक्षेप अथवा पाठ मिश्रण के द्वारा उसमे आए । 

इन दृष्टियों से देखने पर फ० प्रति अ० परिवार की प्रतियों के होते हुए महत्वहीन ओर भ्रामक 
प्रभाणित होती है, ओर इसलिए यह अ० परिवार की प्रतियों का स्थान नहीं ग्रहण कर सकती है। फिर भी 
इसमे अनेक ऐसे स्थल हैं जो अत्रुटित ई और अ० परिवार की प्रतियो में त्रुटिपूर्ण अथवा प्रक्षिप्त हैं 

२, भुर्ज० १, चरण १५ 
२, उघोर ८, चरण २८-२९ 


(१ अह व्र््य है कि उदूइत ५, दो० ११ को नुटिन्यूति भी इसी सब्करिंदत चरण दस दौ, गई दे । 
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३. दो० ३, चरण > 

३, दो० ५, चरण १ के कुछ शब्द 

६. पद्ध० २, चरण ७-१० 

९. कवि» ३, चरण १ 

१२. दो० १२ के पूव का कवित्त, चरण १, २ के कुछ शब्द 
१५, कवि० ८, चरण १) ४ 

१५. कवि० १६, चरण १, २ » 

१६, कवि० १६, चरण २ 

१७, कवि० ४ के बाद की विज्जुमाला, चरण ७, ८ 
१७. कवि० १५, चरण ४ 

१७. त्रोटक ५, चरण १४, १५ 

१८. कवि० २, चरण ३, ४ 

१८, दो० ११ के कुछ शब्द 

१९. दो० १४, चरण २ | 

इन पूण पाठौं के सम्बन्ध मे जो कि प्रक्षिप्त नही है--क्योकि अन्य शाखाओं की प्रतियों में भी 
मिळते हैं--दो बाते सम्मव हो सकती हैं: एक तो यह कि फ० उस समय की प्रतिलिपि है जबकि इसका 
और अ० परिवार का पूर्वज आदर्श और इतना त्रुटित नही था जितना अ० परिवार की प्रतियो की 

“प्रतिलिपि के समय हो गया : दूसरा यह कि फ० मे किसी अन्य शाखा के पाठ की सहायता से चुटियाँ 
दूर कर दी गई । किन्तु अब भी फ० मे ऐसे बहुतेरे स्थळ हैं जहाँ पर पाठ उसी प्रकार त्रुटित है जिस 
प्रकार अ० परिवार की प्रतियो से है; अतः यदि पाठ त्रुटियो को दूर करने के लिए किसी अन्य शाखा की 
प्रति या प्रतियो का सहारा लिया गया होता तो इस पिछले प्रकार की त्रुथियाँ भी अधिकतर दूर हो गई 
होतीं, जैसा कि नहीं हुआ दै । इसलिए, यही सम्भावना अधिक प्रतीत होती है कि इसकी प्रतिलिपि 
अ परिवार की प्रतयो के कुछ पूर्व हुई थी जब इन सबका सामान्य मूळादरां क्षत-विक्षत होते हुये भी 
इतना क्षत-विक्षत नहीं हुआ या जितना अ० परिवार को प्रतियो की प्रतिलिपि के समय हो गया था | 
अतः अ० परिवार की पतयो के होते हुए भी इस प्रति का महत्व है, विशेष रूप से उन स्थलों पर अपनी 
शाखा का पाठ-निर्धारित करने के लिए जो अ० परिवार की प्रतियो मे त्रुटित अथवा प्रक्षिपत हैं। 

इसका आकार लगभग १२” ७२५” तथा इसको पुष्पका निम्नलिखित हे बज 

» “सं० १७२८ मार्गसिरु सुदि १ बूधवासरे फतेपुरा मध्ये लिषत अमरा आत्मार्थे |? - 

यह महत्वपूर्ण प्रति श्री अगरचन्द नाहटा के संग्रह की दै और उन्ही से मुझको प्रस्तुत कार्य के 
छिए प्राप्त हुई थी, जिसके लिए मै उनका असन्त आभारी हूँ । 

(५) म० : यह भाडारकर आरिएण्टल रिसच इन्स्टीव्यूट की १४५५ ( १८८१-९५ ) संख्यक 
प्रति है । इसका पत्रा २ से ४२ तक का अ'श खण्डित है | इसका पाठ खण्डो मे विभाजित है। छन्दो की 
क्रम-सख्या कुछ दूर तक छन्द-भेद के अनुसार प्रायः उसी प्रकार चलती है जिस प्रकार अ० या फ० मे 
पूरे पाठ मे चला है, किन्तु तदनंतर वह एक सम्मिलित सख्या के रूप मे चलने लगती है, जैसे वह 
ना० या स० में चली है, जिनका उल्लेख आगे होगा | 

खण्डो के नामो मे भी इसी प्रकार की अनेकरूपता परिलक्षित होती है। प्रथम खण्ड को “अव्याय! 
कहा गया है, दूसरे को आरम्म मे 'पर्व' किन्तु अन्त मे “खण्ड' कहा गया है। इसके बाद एक अंश 
आता है जिड्ढके न प्रारम्भ मे कोई शीर्षक दिया गया है और न अन्त मे कोई पुष्पिका ही दी गई है। 
अफ तंथर पाड म यह अंश दसरे ही खण्ड मे सम्मिलित हैं जबकि ना० तथा तह सें यह अंश स्वतन्त्र हे 
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और तीन भिन्न-भिन्न खण्डो मे बटा हुआ है। इस दृष्टि से देखने पर यह अंश अ० ओर फ० के सार्थ 
साइश्य रखता हुआ प्रतीत होता है, और उपयुक्त दूसरे खण्ड का परिशिष्ट-सा लगता है। इसके अनन्तर 
जो खण्ड आता है उसके प्रारम्म मे कोई शीषंक नही दिया हुआ है ओर वह पन्नो के निकल जाने से 
खण्डित है, इसलिए. यह नही कहा जा सकता है कि इसे क्या कहा गया था | इस खण्ड के प्रारम्भ के 
दो रूपको तक क्रम-संख्वा छन्द-भेद के अनुसार मिळती है किन्तु तदनतर पद्धति बदल जाती है और 
प्रति के अन्त तक वह एक सम्मिल्खि क्रम-सख्या के रूप मे चलती है । इस खण्डित अंश के बाद दो 
खण्ड आते है जिन्हें “प्रस्ताव? कहा गया है» दो खण्ड आते हैं जिन्हे पर्व-खण्डादि कुछ नही कहा गया है, 
एक खण्ड आता है, जिसे 'खण्ड' कहा गया है, तीन खण्ड आते है जिन्हे पर्व-खण्डादि कुछ नही कहा 
गया है ओर एक खण्ड आता है जिसे “प्रस्ताव? कहा गया है ओर यही प्रति का मुन्बिमउण्ड है। 
अध्याय”, 'पर्व', 'खण्ड' भोर 'प्रस्ताव'---चार भिन्न-मिन्न नामो के आधार क्या है, यह स्पष्ट नही 
होता है । इस प्रकार के अध्याय, पर्व, खण्ड और प्रस्ताव कुल मिलाकर इस प्रति में १० होते हैं। 
इस प्रति का आकार ळगमग ८१/9८ ४'५" तथा इसकी प्रति की पुष्पिका इस प्रकार है :-- 

“सुबत्‌ १८०५ वर्ष माग्रसिर सुदि ११ तिथौ शनिवासरे ग्राम मथाणीया छिषतं पं० उदेराज।” 

इस प्रति मे कन्नोज-युद्ध के अनन्तर पृथ्वीराज के दिल्ली-आगमन तथा उसकी केलि-विलास तक 
की कथा आती दै । इतने अंश मे यद्यपि यह खण्ड-विभाजन और कथा-क्रम में प्रायः अ० और फ० 
के साथ साहश्य रखती हे, किन्तु इसमे “हासी प्रथम युद्ध! तथा “हासी द्वितीय युद्ध' नामके दो खण्ड 
ऐसे है जो अ० ओर फ० मे नही है, ना० ओर स० मे हैं और शेष खण्डों में भी अनेक छन्द अ० और 
फ० की तुलना मे अधिक हे, जो प्रायः संपूण रूप से केवळ स० परिवार की प्रतियों से मिळते हैं, न्म ० 
परिवार की प्रतयो मे नही । फलतः जबकि अ० मे कथा के इस अश मे कुल ६८३ रूपक हैं, इसमें 
प्रति के प्रात्त १८५ पन्नो मे ही छगमग १८५० रूपक हैं, और यदि खण्डित २२ पन्नो में उसी अनुषात से 
२२० रूपक के लगभग मान लिये जावे ता इस प्रति की कुळ रूपक-संख्या २०७० के लगभग पहुँचती है । 
फळतः इस प्रति के पाठ का आकार अ० की ठुळना मे लगभग तिगुना दै । 

यह प्रति इस प्रकार अपने ढंग की अकेली हे । ऐसा लगता है कि इसका कोई पूर्वज प्रायः उसी 
आकार-प्रकार का था जिस आकार-प्रकार का अ० का था, किन्तु पीछे उसमें इतनी पाठ-बुद्धि की गई 
कि छन्दो की क्रम-संख्या देने मे कुछ दूर तक, गलत-सहो, पूव वर्ती विधि का निर्वाह करने के बाद यह 
असभव दिखाई पड़ा कि और आगे भी उसको चलाया जा सके, इसलिए उक्त दूसरी पद्धति को अपना 
लिया गया। इस प्रक्रिया के अवशेष म० के खण्ड १० तथा ११ मे अभी तक सुरक्षित हैं। खण्ड १० में 
१४२ तक छन्द्‌-संश्या लिखी जाकर पुनः १२६ से प्रारम्भ हुई है ओर ११ में ९८ तक छन्द-संख्या 
पहुँचकर ९० से और पुनः ९७ तक पहुँच कर ९२ से प्रारम्भ हो गई दै ।१ 

इस प्रति में खण्ड १ मै ही निम्नलिखित छन्द-लक्षण आते है ;--- 
अ० १, नारा० ६ के बाद ४ पढमो बारह मत्त लीयां अठारह साहिणा अहो । 
जहाँ पढमं तहां तीयौ दह पंचमि भूमीयं याहा ॥ १॥ 
जाँ पढम ताय पंचम सत्तम असेस होइ गुरुद्दग । 
गुब्बिणी विण पईंणा गाहा दोस पदासई ॥२॥ 
अ० १. दों ४ के बाद सगुणा जिह च्यान पडंत परी । 

ठचि सोलहमत्त विसासु करी । 
सुणि प्यंगलिणा जहि वीर इयं । ^ 


की को 


दे आगे मि० के ऋरमन्तंख्या के बाहर के छन्द उपशौषक “रचना काँ मूळ रूप शोषक के औै्तनैल । 
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यह तोडय , जाणहु पायडियं ॥ 
अ० १, दो० ५ के बाद प॒योहर च्यारि पसठिय ताँस । 

ति सोलह सत्त मुत्तीयदाम । 

णपुथह हारु भरे इय अत! 

ति अठह अगल इष्पण मत ॥ 
अ० १, दो० २२केपूवं : पढ पंदइ हरणं अहसह हदृ्ण फुनि वसु हरण पट्ट हरणं । 

अ'ते गुर मोहे सतहु वन मोहे सिठि सरोहै परतोहई । 

जे परय मनोहर दरई मनोहर सा सकर । 

छन्द “प्राकृत पेगळ' में क्रमशः १,५४, १.६५, २.१२९, २.१३३ तथा १,१९४ हैं । किन्तु 

“प्राकृत पंगैँल'भें इन लक्षण के छन्दो के साथ पृथ्वीराज रासो? का एक भी छन्द्‌ उदाहरण में नहीं दिया 
बय७ दे, इसलिए “रासो? के इस पाठ में ये छन्द “प्राकृत पैगल' से आए होगे और इस पाठ को अन्तिम 
रूप “प्राकृत पेंगळ' के बाद मिला होगा । 

यह मूल्यवान्‌ प्रति मुझको इन्स्टीस्यट से ही प्राप्त हुई थी, जिसके लिए में उसका अत्यन्त 
आमारी हूँ । 

(६) ना०: यह प्रति श्री अगरचन्द नाहटा के संग्रह मे दै, जिसकी एक प्रतिलिपि हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन संग्रहालय, प्रयाग के लिए उन्होंने करा दी थी । मूल प्रत के लिए मैंने नाइराजी को लिखा 
था, किन्तु उसकी जीर्णावस्था के कारण उन्होंने भेजने में असमथता सूचित की । अतः इसकी उक्त 
प्रतिलिपि का ही उपयोग किया जा सका है | 

_ इस प्रति का पाठ मी खण्डो मे विभाजित है--कुछ ४६ खण्डों मे रचना समाप्त हुई है। यह 
प्रति आदि से अन्त तक पूर्ण है। कुळ मिलाकर इसमे ३३९७ रूपक हैं | 

इसके पाठ मे दो बाते ऐसी हें जिनसे शात होता है कि इसके पूर्व की किसी पीढ़ी में न खण्ड- 
सख्या इतनी थी ओर न छंद-सख्या ही ओर दोनो मे बुद्धि हुई दै । खण्डों के वर्तमान पाठ में भी कुछ 
खण्डौ की पुष्पिकाओ में उनकी पुरानी ऋम-संख्या पड़ी रह गई है जो उनकी वर्चमान स्थिति से बहुत 
पिछड़ी हुई है, यथाः-- 


युष्पिका मे दी हुई खण्ड-संख्या वत्त मान पाठ में खण्ड-स्थिति 
पृथ्वीराज वंशावलि राजाजन्म कथा: ३ २ 
मुगळपराजय पुथ्वीराज विजय $ ७ ८ 
कान्हपाटी बन्धन कथा : ८ १० 
दिल्‍ली राज्याभिषेक चामण्ड राय इस्तेन पतिसाह ग्रहण : ९ १२ 
-कनवज गमन जयचन्द द्वारे सप्राप्तो $ २१ ३२ 


- इस सूची में से प्रथम ही ऐसा खण्ड है जो पुष्पिका के अनुसार वत्त मान स्थिति से आगे बढ़ा हुआ 

छगता है, शेष समी वर्तमान स्थिति से पिछड़े हुए हैं। किन्तु प्रथम भी वत्तेमान स्थिति में कदाचित्‌ 
इसलिए तृतीय से द्वितीय हो गया है कि पहले वंशावळी के सम्बन्ध का जो द्वितीय खण्ड था, वह वत्तमान 
पाठ मे प्रथम के साथ मिला दिया गया, जैसा प्रथम खण्ड की पुष्पिका की वर्चमान शब्दावली “आदि 
प्रबन्ध मंगलाचरण वशावलि वर्णन” से प्रकट है । पूववर्ती ७,८, ९ क्रमशः वर्चमान ८, १०, १२ हैं। 
अतः इनके बीच मे वर्तमान खण्ड ९ तथा ११ पीछे किसी समय मिलछाये गए, यह प्रकट है। छन्द- 
संख्या के बारे मे भी यही बात दिखाई पड़ती है : बीच-बीच में अनेक छन्द ऐसे मिलते हैं जो दी हुई 
क्रम-सँख्या के बाहर पड़ते हैं ।' वर्चमान खण्ड ३१ में तो १४ तक रूपक-संख्या एक बार चल लेने के* 
बाद पुनः १ से प्रॉरम्म होकर ६४ तक चळती है। 
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इस प्रति की पुष्पिका निम्नलिखित है ;--. 

“सम्वत १७९२ वषे मार्ग शीर्षं मासे शुक्ल, , ,श्री तोलीयासर आमे वाचक श्री पुन्योदय जी गणि 
शिष्य, ,श्रीरस्तु ॥ छुभम्‌ 

इस प्रति का आकार १३.७५” >८९ ५” है। 

इस पाठ की और भी कुछ प्रतियों मिळती हैं, और एकाघ कुछ पहले की भी हैं, किन्तु वे खण्डित हैं। 
यह प्रति पूर्ण और अत्यन्त सुरक्षित है [इस महत्व पूण प्रति का उपयोग मै सम्मेलन के अधिकोरियो की 
कृपा से कर सका, इसलिए उनका अत्यन्त आभारी हूँ । 

(७) द० ; यह रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, लन्दन के टॉड संग्रह की ८२ संख्यक प्रति है । 
यह रचना की प्राचीनतम प्रास प्रतियों मे से है और सं० १६९२ की है। इसमे कुल ३६ खण्ड हैं । 
यह बान वेध खण्ड” के पूव ही समास हो गई है। इसके अतिरिक्त चोथे “नाहर राय कथा खण्ड के 
छन्द ५-१२, सत्ताईसवे झुक वाक्य खण्ड? के दो पत्रो (छन्द ५-४८) तथा छत्तीसवे (पृथ्वीराज ऋण. 
खण्ड? का एक पत्रा (छन्द ४-१९) त्रुटित है, और सातवाँ खण्ड देवगिरि युद्ध? अपूर्ण छूटा हुआ है : 
केवल ९ रूपक उसके उतारे गए हैं। टॉड सग्रह की ६० तथा १५७ सख्यक प्रतियॉ भी मूलतः इसी 
परिवार की हैं, किन्तु उनमे 'झुकवाक्य' तथा 'देवगिरि' खण्ड नही दै । इसलिए उपर्युक्त त्रुटित अशो मे 
से शेष तीन के सम्बन्ध मे ही उनका सहारा लिया जा सकता है। नागरी प्रचारिणी सभा के सस्करण 
तथा उस संस्करण के पाठ वाली प्रतियो मे 'देवगिरि समय” मे द० के ९ रूपको के बाद ४१ रूपक आते हैं 
ओर वानवेध खण्ड” मे टॉड सग्रह की ६० संख्यक प्रति मे २८६ रूपक हैं । द० के प्राप्त रूपको मे इतने 
और रूपक जोड़ने पर उसकी कुछ रूपक-संख्या लगभग ३४७० होती है। 

द० का आकार १३ ८” ०८ ९५ है। इसकी पुपिष्का इस प्रकार है !--- 

“संवत्‌ १६९२ वष चेत्र मासे शुक्ल पक्षे २ द्वितीया रविवारे छखित॑ ।?? 

इसके अनतर कुछ और लिखा हुआ है जिस पर इस समय कुछ पोता हुआ है और इसलिए वह 
अपाञ्ब हो गया है। उसके बाद आता है $. 

“संवत्‌ १९२६ वर्ष कांती सुद ५ सो ये पोथी दसोरा कृपाराम सीताराम कने थी मोळ लीधु 
रूपीया २५ आकरा दीघा पोथी वणारणजी श्री रूपचन्द जी. . .जी री उदेपुर मध्ये लीघी |” 

इस पाठ मे भी बाद से की हुई पाठ-वृद्धि के लक्षण स्पष्ट दिखाई पडते है; रितु वर्णन” नामक 
३४ वे खण्ड के प्रथम पॉच रूपको के बाद ५१ रूपकोका 'शुकचरित्र! रख दिया जाता है, ओर तदनं- 
तर पुनः “रितु वर्णन! खण्ड के रूपको की क्रम-संख्या ५ से प्रारम्म होकर १४० तक चछती है । 

इस महत्व पूण प्रति का माइक्राफिल्म इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पुस्तकालय से मुझे प्राप्त हुआ था, 
जिसके लिए में पुस्तकालय के अधिकारियों का अत्यन्त आभारी हूँ । 

टॉड संग्रह मै इस परिवार की और भी कुछ प्रतियोँ हैं, किन्तु वे प्राय : खण्डित हैं; ऊपर जिस 
अन्य प्रति का उल्लेख किया गया है, उसका मी आदर्श कीटादि से बहुत क्षत-विक्षत हो गया था जिसके 
कारण प्रतिलिपिकार को स्थान-स्यान पर त्रुटित पाठ को छोड़ना पडा है। अतः इस प्रति का महत्व 
अपने परिवार का प्रतियो मै सबसे अधिक है । 

(८) शा०; यह प्रति नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के पुस्तकालय मै दै । यह दो मोटी जिल्दो मे 
है। यह प्रति रचना के सबसे बड़े पाठ की सब से प्राचीन प्रति है। इसमें खण्डो की संख्या तथा 
रूपक-संख्या प्रायः वही है जो समा के संस्करण की है, केवळ “महोबा खण्ड? इसमें नहीं है। इसमें 
कुंड रूपक-संख्या अन्त मे १०७०९ दी हुई है ।..... 

"क इसका आकार १२” > १०” के लगभग है, ओर इसकी पुष्पिका इस प्रकार है! 
“रासारो पोथी रा रूपक सख्या १०७०९ बत्तीस अक्षर मोलने इलोक ग्रन्थ जे के । ए पोथी 
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श्रो दोवाणजी रे थी उतरी छे | लिषतं गणि ज्ञान विजमे | श्री बडा तलाब मध्ये लिषतं । सव../४७वर्ष 
आश्विन मासे |?” > 

८४७? के पूव के अडू तथा अक्षर पूर्ववर्ती पत्रे के यहाँ पर चिपक जाने के कारण मिट गए हैं। 

इस प्रति की एक आधुनिक प्रतिलिपि, जो मशीन के कागज पर की हुई दै, सोभाग्य से उस समय की 
की हुईं मिल गई है जब यह विकृति नही हई थी। यह प्रति रॉयळ एशियाटिक सोसाइटी, बम्बई में 
है और उसकी बी, डो. २७४ है। इसके कुछ खण्डो कै अन्त या श्रारम्म मे निम्नलिखित शब्दावली 
आती दै, जो आदश की है — ढु 

खण्ड २ अन्तः “महामहोपान्यांय श्री १०६ श्रीअमर विजय गणि । शिष्य चेला गणि ज्ञान विजय 
ठिषतं आत्यूअं श्री उदयपुर मध्ये सं. १७४७ रा भाद्रवा सुदि २ दिने |” 

खण्ड ३ अन्त : “लिषतं गणि ज्ञान विजये आत्माथ ।” 

खण्ड ४ अन्त : “गणि ज्ञान विजय लिबत॑ ।? 

खण्ड ७ अन्त : “सम्वत १७४७ वर्ष सकळ वाचक शिरोमणि महामहोपाध्याय भी अमर विजय 
गणि । तत्‌ शिष्य ज्ञान विजय गणि लिषतं आस्माथे । सकल मासोत्तम भाद्रमासे |” 

खण्ड २१ प्रारम्भ : “अथ सकल वाचक शिरोमणि महामहोपाध्याय श्री ५ श्री अमर विजय गणि 
गुरुभ्यो नमः । 

खण्ड २१ अन्त ; गणि गिनांन विजय लिषतं श्री उदयपूरे । 

खण्ड २२ अन्त ; सम्वत १७४७ वषे आसू सुदि १० दिने । 

-इघर बहुत दिनो से यह विवाद रहा है कि सभा की प्रतिसं० १६४७ की है या १७४७ की । इस 
प्रतिलिपि से यह प्रवाद समाप्त हो जाता है। 

खेद है कि सभा के अधिकारियों से समा को प्रति न प्रास हो सकी, अतः इस प्रतिडिप का ही 
उपयोग प्रस्तुत कार्य के लिए करना पडा है। इस प्रतिलिपि के लिए में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, 
बम्बई के अधिकारियों का अत्यन्त आमारी हूँ । 

(९) उ०: यह प्रति पहले आगरा कालेज में थी ओर अब भारतीय सरकार की नेशनल गेलेरी 
आव्‌ मॉडर्न आर्ट में है। यह रचना के सबसे बड़े पाठ की एक असन्त सुरक्षित और मूल्यवान्‌ प्रति है। 
यह चार जिल्दा में है ओर १६०० एडो भे समास हुई है । यह प्रति आगरा कालेज को १८६१ में उदय- 
पुर के महाराजा ने मेट की थी, यह उक्त प्रति के मुखपृष्ठ पर उस समय के ग्रिंसिपळ श्री पियसन द्वारा 
सितम्बर २, १८६१ की तिथि देते हुए लिखा हुआ हैं । 

इसमे खण्डां या प्रस्तावों का क्रम ओर उनकी संख्या वही है जो उपयुक्त शा० अथवा नागरी 
प्रचारिणी समां द्वारा प्रकाशित संस्करण मे है, केवळ “महोबा समय” इसमे भी नहीं है ओर कुछ खण्ड सभा 
के संस्करुग को तुलना मे इसमें कुछ आगे-पीछे मिळते हैं । प्रस्तुत संस्करण में सुविधा के लिए उनकी 
क्रम'संख्या वहो दी गई है जो समा के सस्क्ररण मे हैं । 

प्रति का आकार लगभग १२”)८१०” है । इतनी बडी प्रति एक ही व्यक्ति की लिखी है, केवल 
अन्त के दो पत्रे अन्य व्यक्ति के लिखे हैं । सम्मावना यह प्रतीत होती है कि पूववर्ती पत्रों के जीर्ण होकर 
निकळ जाने के बाद वे फिरसे जीर्ण पत्रो से ही उतारकर लगाए गए हो। वर्तमान अन्तिम पत्रपर पुष्पिका 
के नाम पर केवल इतना है :--- 

“६० गोंकुललांल पुरोहित |” 

कुछ खण्डो की पुष्पिकाएँ दी हुई हैं, किन्तु प्रतिलिपि-सम्बन्धी कोई उल्ले ख कहीं नहीं है । “राजा 
रयन सी समय? और “विवाह समय के” बीच “विज्ञप्ति! शीषक के साथ निम्नलिखित छन्द अवश्य आते 
हे, जो सभा के सुख्करैँण मे नही हें : ¬ 


[ २० ] 


मिलि पंकज ग (गुन ? ) उदधि करद कागद कातरणी । 
कोटी कत्रीका जल्द कमळ काटि कते करनी । 
इहि तिथि संख्या गुनित कहे कका कवि याने | 
क क्र * 
इह श्रम लेपन ( छेपन) हार भेद भेदे सो जाने! 
इन कष्ट अंथ पूरन करय मन बझा दुख ना रूइय। 
पालिये जतन पुस्तक पवित्र लिखि लेखक विनती करय ॥१॥ 
गुन सनियन रस पोह चंद कवियन करि दिद्धीय । 
छन्द गुनि ते तुद्टि मंद कवि भिन भिस किद्धीय । 
देस देस बिष्षरिय मेळ शुन पार न पावय । 
उद्मि करी सेलवत आश्विन आल्य आवय । 
चित्रकोट रांन अमरेस नूप हित श्री सुख आयस दयो । 
गुन बिन कहना उदधि लिखि रासो उद्दिम कीयो ॥२॥ 
लघु दीरघ ओछो अधिक जो कछु अन्तर होय । 
सो कबियन सुख सुद्ध ते कहो आप बुद्धि सोइ ॥ 
॥ इति विज्ञप्ति ॥ 

विशसि के ये छन्द आदश के ज्ञात होते हैं; इनमे राणा अमरसिह के आदेश से चन्द के विखरे 
इए छन्दो को इकड़ा कर उसके पाठ के पुर्ननिर्माण का उल्लेख हुआ दै । राणा अमरसिंइ का राज्यकाळ 
सं० १६५३ से १६७६ तक है । छन्द का पाठ कुछ विकृत हो जाने के कारण ठीक तिथि नही _ज्ञात 
हो रही हैं; वह सम्भवतः १६७३ है जो “गुन? 'उदधि' के उलट कर पढ़ने से बनती हे। किन्तु इतना 
तो स्पष्ट ही है कि किन्ही कक्षा कवि ने उक्त राणा के आदेश से वह आदर्श विभिन्न प्रतियो की सहा- 
यता से बनाया जिससे यह प्रति या इसकी कोई पूर्वज प्रति उतारी गई । अन्य साक्ष्यों के अभाव मे 
इसे २ सितम्बर, २८६१ ( --सँ० १९१८) के कुछ पूर्व की प्रतिलिपि मानना चाहिए । 

यह महत्वपूर्ण प्रति मुझे भारतीय सरकार की नेशनळ गेलेरी आव्‌ मॉडन आर्ट, नई दिल्ली के 
क्यूरेटर, औ मुकुल डे से प्रास हुई यो, इसलिए मैं उनका असन्त आभारी हूँ । इसे मेरे उपयोग के लिए 
प्रयाग विश्वविद्यालय के भूतपूर्व वाइस चासलर श्री भैरवनाथ झा ने मँगा दिया था, इसलिए मैं उनका 
भी आमार मानता हूँ । 

पिछली शा० तथा यह लगमग एक ही पाठ देती हैं, इसलिए रचना के पूर्वाद् के पाठ के लिए 
एक तया उत्तराद्ध के पाठ के लिए दुसरी का उपयोग कर लिया गया है । 

(१०) स+ : यह नागरी प्रचारिणी समा, काशी द्वारा कई जिल्दो मे प्रकाशित रचना का प्रसिद्ध 
संस्करण इ, जो श्री मोइनळाळ विष्णुळाळ पाड्या द्वारा सपादित होकर कई वर्षो मे १९१० डन बक 
प्रकाशित हुआ था। इसका आकार वही है जोज्ञा० का है, जा इस सस्करण का मुख्याघार है। ज्ञा० परि- 
बार को कुछ अन्य प्रतियो का मी उपयोग इतके संपादन मे क्रिया गया है। इसमें 'महोबा समय! भी 
अन्त मे जोड़ दिया गया है, जो इस पाठ की भी प्रति मे नहीं [मिलता है, केवळ अलग स्वतन्त्र खण्ड के 
रूप में मिटता है। यह संस्करण सावधानो से तैयार किया गया है, और मुद्रण को भूलो के अतिरिक्त 
शा० परिवार के पाठ को प्राय: ठोक-ठोक प्रस्तुत करता है । अब यह सस्करण दुल्भ हो गया है । इसकी 


प्रति मुझे प्रयाग विश्वविद्यालय पुस्तकालय से प्राप्त हुई थी, जिसके छिए में उसके अधिकारियों का 
अत्यन्त कृतज्ञ हुँ | 


२. पृथ्वीराज रामो 
के 
सूल रूप के निकटतम प्राप्त पाठ 


ऊपर जिन प्रतियों का परिचय दिया गया है, उनमे रूपक-संख्या, हमने देखा है, निम्नलिखित 


(१) धा०ः ४२२, (२) मो ०४ ५५२, (३) अ०: १११०, (४) फ०; १२००, (५) म० 
[ अ० परिवार के ६८३ रूपको के स्थान पर ]:२०७०, (६) ना०: ३३९७, (७) द०: ३४७०, 
(८) शा० ; १०७०९, (९) उ०३ यथा ज्ञा०, (१०) स० ४ यथा ज्ञा०। साथ ही यह भी हम देखते हैं 
कि धा० के प्राय: सभी छन्द मो० मे, मो० के लगभग सभी छन्द अ० मे, अ० के सभी छन्द 
फ० मे, फ० के लगभग सभी छन्द म० मे, म० के अधिकतर छन्द ना० मे किन्तु प्रायः सभी छन्द ज्ञा० 
उ० स० में, ना० के अधिकतर छन्द ज्ञा० उ० स० मे, ओर द० के समी छन्द जा० 3० स० में पाये 
जाते हैं ।' अतः पहला प्रश्‍न यह उठता है कि इस पूरी पाठ-परम्परा में क्या निरन्तर पाउ-बृद्धि होती 
रही दै, और आकार की इष्टि से मूल या उसके सब से अधिक निकट पाठ धा० का रहा होगा, अथवा 
मूल या उसके सब से अधिक निकट पाठ शा० उ० स० का पाठ रहा होगा और उत्तरोत्तर सक्षेप होते 
होते उस का आकार घा० का हुआ होगा; अथवा मूळ पाठ की स्थिति बीच में कहीं पडनी चाहिए 
और एक ओर जहाँ उसमें उत्तरोत्तर पाठ-बृद्धि हुई, दूसरी ओर उसका उत्तरोत्तर संक्षेप भी हुआ। ये 
विकल्प विचारणीय हैं । इन विकल्पो पर विचार कर लेने के पञ्चात्‌ ही यह निश्चय किया जा सकेगा 
कि रचना के मूळ पाठ का आकार क्या था । रचनाओ मे पाठ-बृद्धि होना ही सामान्यतः देखा जाता है, 
संक्षेप-क्रिया अपवाद के रूप मे ही मिल सकती दै, इसलिए घा० को आधार मान कर पहले हमें यह 
देखना चाहिए कि अधिकाधिक छन्द-सर्या वाली प्रतियो के पाठो मे उत्तरोत्तर पाठबृद्धि के प्रमाण 
मिळते हैं या नहीं; इस विकल्प के लिये सन्तोषजनक प्रमाण न मिलने पर ही अन्य दो विकल्पो के 
विषय में विचार करना आवश्यक होगा । 

उक्ति-शृंखलला 

यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो यह दिखाई पड़ेगा कि घा० मे अनेक स्थलों पर एक रूपक मे- 
प्रायः उसके अन्त में~जो उक्ति आई है उसकी कुछ न कुछ शब्दावली बाद वाळे रूपक में--प्रायः 
उसके प्रारम्भ मे--भी है ओर इस प्रकार एक उक्ति-शँखला बनी हुई हैं, यथा निम्नलिखित रूपको के 
बीच | जिन प्रतियों मे उक्ति४ंखछा बीच मे अन्य रूपकों के आने के कारण त्रुटित हुई है, उनका उल्लेख 
धा० का पाठ देते हुये नीचे दाहिने सिरे पर किया जा रहा है ३-- 

(१) धा० ५१; जो थिर रहै सु कहहुं किन हु" पूछ तुम्ह सोइ । 
घा० ५२ : थिरु बाहे वहळम मिल्नु जड जोवन दिन होइ । 

१ देखिये विभिन्ड़ परिशिष्ट । 


[ २२ | 


(२ ) घा० ६८ : तदित करिग अंगुलि घरह बान भरिग प्रिथिराज । 
घा० ७० : भरिय बान चहुदान"जानि दुर देव नाग नर | 
& ( घा० भा० अ० फ० म० ना० द० भा उ० स० ) 
(३) धा० ७४ : तउ मानडं स्वामिमि सकल जइ तुंसी होइपरतक्खि | 


घा० ७५ : भड परतक्खि कवी मनि आहय | ( शा० उ० स० ) 
(४) धा० ८१ : तिहू' पुर परागवानी अग्गे आउ राय भायेसु । 

धा० ८२ : आइसु'सुनि सुनि अग्गे दियो मानकर अप्पु । ( जञा० उ० स० ) 
(५) धा० ८६ : कैबनाउ कैत्रास मोहिं कै हर सिद्धि वर छडि । 

घा० ८७ : जो छंडह तपताप करि वरु छडे कवि चन्द्‌ । (ज्ञा० उ० स० ) 


(६) धा० १०१ ` अतिबल सूं बळ ना कहयो किम चढलइ भूआल । 
घा० १०२: चलें चन्द सत्थ सेवय सुअ। 
(७) धा० १२१: अरि नयर नीर उत्तर कहे स। 
धा० १२२ : भुल्कि भट्ट पुष्वह्दि चढ्यो कहि उत्तर कनवज्ज । 
( धा० अ० फ० म० ना० द्‌० शा० उ० स० ) 
(८) घा० १२९: कंचन करस झको छति गगह जछु भरहि । 


घा० १३०: भरंति नीर सुन्दरी । ( धा० म० ना० द्‌० ज्ञा० उ० स० ) 
(९) धा० १४१ : अगम हट्ट पडन नयर रतन सोति मनियार । 

घा* १४२ : अमग्गति इट्टति पदन मंझ । ( शा० उ० स० ) 
(१०) घा० ३४१ : जु पुच्छत चन्द गयो दरबार । Ee 


घा० १४३ : पुच्छत चन्द गयो दरवारह। 
( धा० मो अ० फ० स० ना० द० ज्ञा० उ० स० ) 
(११) घा० १६५ : एक चहुवान प्रिथिराज्ञ रारे । 
घा० १३१ : सुनि निपत्ति रिपु के सबद्‌ तामस नयन सुरत्त । ( ना० ) 
(१२) धा० १६६ : वरनइ वह उनिहारि इह ज्यू चहुवान संउत्त । 
घा० १६७: इम जंपइ चन्द वरहिया प्रिथीराज उनिहारि इहि । 
(१३) घा० १७४; सुमनु भट्ट सत्थह अछे जिह करति त्रिय छाज । 
घा० १७५: एक कइइ विठ्ठिय सुभट इद न सय्थि प्रथिराज । (म० ज्ञा० उ० स० ) 
(१४) घा० १८३ : पुप्फांजलळी पंग सिर नाइ जयति पिय कामदेव । 
घा० १८३ ; पुप्फंजळि सिर मंडि प्रभु गुरु ढग्गी फिरि वाइ । 
(१५) घा० १८६ : किहु कामिनि सुख ( सुख-होष में ) रति समर नुप निय निंद बिसारि । 
घा० १८७ : सुक्खं सुक्ख श्षिदुंग तार जयनें रागं कला कोकिळं ।... ~ ° 
ए सहृ सुकल सुखाइ तार सहिता जै राय राज्य गता ॥ (घा०म ०शा० उ० सं०) 
(१६) घा० १८८: तरुने ग्रान लटापट प्पगयरा जइ राय संप्राप्ितं । 
घा० १८९: धाति राड संपरपतिय जह दुर देव अनूप। ( म० ज्ञा० उ० स० ) 
(१७) धा७० १९१ : द्य दरिस बहु संग लिए भह समप्पन जाइ। 
घा० १९२ : गयो राज मिल्छान चम्द वरदिहिह समप्यन । (म० शा० उ० स० ) 
(१८) घा५ १९२: ,.. ... पान देहि दिद॒ हत्य गहि। 
घा० १९३ सुनि तमूर सा पद्धि करि वर डठिय डिठि बंकर । (घा० म० ना» शा० उ० स०) 
(१९) धा० १९३ : सुनित मूळ सा पहि करि घर उद्धिय डिठि बंक । 


घा 
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१९५ ; सुव चंकिय करि पशु नृप अप्पिग हत्य तंबोल । 
(“धार मो० अ फ० म० ना० द० शा० उ० स« ) 


( २० ) घा० १९८ : जड मुक्कहि सत सत्थभनु तो कत ढीन्ह॒सि सत्थ । 


( २१ ) 


( १२ ) 


चा० 
धार 
घार 


च 
घा० 


( २३) हा 


(२४ ) 
( २५) 
(२६) 
(२७) 
(२८) 
( २९ ) 
( ३०) 


( ३१) 
( ३२.) 
( ३३ ) 
( ३४ ) 
( ३५) 
(३९) 


घार 


चा० 


१९९ ; जड झुकक्‍्कड़ें सत सत्थिअनु तो संमरि कुछ लाज ! 
२०० : मनु अकाठ तिडिय सघन चढ्या तु छूडि प्रवाह । 
२०१ : प्रवासी प्रिवाहे«पाठाँ०] त तञ्जी न ढज्जी अहारे । 

ˆ (मो० ज० फ० म० ना० द* ज्ञा० 3० स") 
२०२ : जळ छंडहि भच्छहि करइ मीन चरित्तनु भुश्ळ । 
२०३ : भुल्लयों पुइवि नरिंद त जुद्ध विचुद्ध सह। ( म० ज्ञा० उ० स० ) 
२०३ ; शुहळ्यो पुइवि नरिंद त जुद्ध विनुद्ध सह। 
२०३ ; सुल्यो रंग सुमीन नुप पंगु चढ्यो इय पुद्धि। ( म० ना० ज्ञा० उ०स० ) 
२०४ ; सुनि सुन्दरि वर वज्जने चढी भवासन उट्टि । 
१०५ ; दिक्खति सुन्दरि द्र वळनि चमकि चढंति अवास । 
२७५ ; नर कि देउ किध काम इर गंग हसंत अयास । 
२०६ : इकू कह दुर देव है इककह इंदु फनिन्दु । ( म० नाऽ शा० उ० स०) 
२०६ ¦ इक्क कहे असि कोटि नर इहु प्रिथिराज नरिंद । 
२०७ : सुनि वर सुन्दर उभय हुव स्वेद कंप सुरभंग। ( ना० द० ) 
२११ : मनो दान दुज अंध समप्पति अंजुछिय । 
२१२: अपंति भ जुढीय दान जान सोभ छग्गए । (म० ना० द्‌» ज्ञा उ० स+) 
२१८: मिळत इस्य (दृत्थ-पाठां०) ककम (कंकन-पाठां ०)छखिड कह हिकन्ह यहु काहु । 
२१९ ; इह अपुव्व धीरत्त तुद्दि कंकन इत्थ नरिंद्‌ । 
२३७ : सय रिए दिहिलियनाथो स एव भाला भग्य धु सनं | 
२३८ : सुनि खवननि प्रिथिराज कहु भयो निसानह घाउ । 
२४२ : [ मनुइ ढंक विग्रह करन चलड रघुप्पति राउ-पाठां० ] 
२४४ ` [ रामइळ बंनर सयळ ] औौद्धि ररूखण बहु बंध । 

( घा० अ७ फ७ स० ना० द० शा७ उ+ स५ ) 

२४५ ,.,. »., सहु दिक्खइ मयमत्त । 
३४६ : दिक्खयहि मंत मयमत्त मत्ता । ( स० ना० द्‌० उ« सं« ) 
२४६ ; जु काहि जु कह प्रियि राज गहियो । 
२४७ ; राहि गह कहि सेनान सव चछि इयगय मिलि एक । 
२४७ ३ जाणू पावस चुब्वइ (पुब्वइ-पाठाँ०) अनिळ इलि वद्दछ वहु भेक । 
२४८ ; इथं ग्य नरं भरं उने विये जरूदर (जळद्धरं-पाठा०) । 
१६३ : [रावत्त कइ स रयरऽपनड] रखत रक्खहि राव तिह । 
२६४: तें रक्खे हिंदुवाण गंजि गोरी गाईतो । ( म० ना० द० ज्ञा० उ० स० ) 
२६४ : पहु परनि जाहु ढिइ्को रगे जु होइ घरे घर मंगुली (संगछी-पार्टां०) 
२६५ ; सूर मरन मंगडी सार (स्यार-पाराँ ०) मंगली मिह आये | (म ज्ञा० उ० स०) 
२६५ : खित चहि राइ राठौर सउं मरण सनंसुख मंडियइ । 
१६६ : सरन दिजइ प्रिथिराज दुसहि छत्रिय करि पयठो । 


( ३७) धा? २६९ ; दरू ढिश्यित नयक तठक्क (ठठक्क-पाठां०) परी । 
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जा० २७० : उठक्शी सेन समि मीर मिलले! ( धा० म० ना० द० श्ञा० उ० स० 
( ३८) धा० २७०: चंपे चाहि चहुवान इरि सिंघ नायो । 
धा० २७१ : इरि सुरार हर सिंघ नयो चहुवान पहिद्को । (मो० म० शा० 3० स०) 
( ३९) धा० १७६ ; निडर निसंक जुझत रन आठ कोस चहुवान गड । 
धा० २७७ : सस रठोरनि राठवर निडर जुझकझ गिरि जास! 
( मो० अ० फ० म० ना० द्‌० ज्ञा० उ० स० ) 
(४०) धा० २७७; दिनयर दछ प्रिथिराज कू चंपिड पंग सम ताम । 
घा० २७८ : चंपति पिछोरिय त्राति चखहृ हय पहन तनु देख । ( म० ज्ञा० उ० स० ) 
(४१ ) धा० १७९ : जब रिग सहु दछ रुक्कियो तब सुकन्ह यवर चढ्यो । 
घा० २८० ; चढत कन्ह सामंत हय जय जय कहै सहु देव । ( ना० शा? डंग स० ) 
(४२) धा० २८२ भ: सिर अधों कर स्वामिडे इनौ गयंदन जोड ।--मो० ] व 
धा० २८३ : सिर तुटे रु घयो गयंद कडळ्योक्ट्वारो) ( म०ना०शा० उ० स० 
(४१) घा० २८३ : तिम थहि सो छोयन गगघर तिमतिम सकर सिर घुन्यो । 
धा० १८४: धुनि सीस इस सिर अदहनह घन घन कहि प्रिथिराज । (म० ज्ञा० 3० स०) 
(४४ ) घा० १८७; सामंत पंच खित्तद्टि खपिग मिरत भंति भइ विक्खहर (विप्पहर-पाठां०) । 
घा० २८८ ; विखहर (विपहर-पाठां ०) पह परयं हय गय नर भार सार दृष्थेन । 
( म० शा० उ० स० ) 
(४५ ) घा० २९० सामंत निघट तेरह परिग न्रपति सुपट्टिभ पंच सर । 
घा० २९३; संझ सपट्टिय नृपति रण दिय पारस परिकोट | 
( घा० मो० अ० फ० म० ना० द० ज्ञा० उ० स० ) 
(४६ ) घा० ३०१: मरन जानि मन सञझ रिउ गिर लक्खिनहद बघेल । 
घा० १०० ; जिते समर लक्खन वघेल भाहनति खग्गवर । ( म० शा० उ० स० ) 
(४७ ) घा० ३०४ ; सामंत सत्त जुज्ह्ञे प्रथम दिल्‍्लीपति प्रिथिराज भड। 
घा० ३०५; ढिएळलीपति ढिश्लीय संपत्तड । 
( मो० अ० फ० म० ना० ८० ज्ञा० उ० स० ) 
(४८ ) घा० ३०६; जस मंडन नरभर सयल महि मंडन महिलानु । 
घा० ३०७: पहिलहि (महिलद्वि--पाठां ०) मंडन ब्रिपति प्रिह कनकंति छढनानि। (मो०) 
( ४९ ) घा० ३१३: गुरुबंधघव (बंधव-पाठाँ०) सति कोइ भई विपरीत गति । 
चा? ३१४ ; सकल लोक पुच्छत गुरु इच्छहिं । पि 
( मो० अ० फ० ना० द्‌० ज्ञा० उ० स० ) 
( ५० ) घा० ३१९ : मरन छंडि महिला मन सोहयो । क 
घा० ३२० : विधि महिला महिला विसराई ! 
(५१ ) घा० ३२०: सुनि सुनि समो राजगुरु नाइ । 
घा० ३२१ : समउ जानि गुरुराज रहि कहि कहि कवि सहु दत्त । 
(५१) घा० ३२७ ; उभय उभय रिस डप्पज्यो मिलिय चंद गुरुराज । 
घा० ३२८: मिलिय उंद गुरुराज विराजहि राजः दर । (ना० द० ज्ञा० उ० स०) 
( ५३) घा० ३३२: कहा पयंपइ ब्रिपति सू कहो चंद गुरु भासि । 
घा० ३३३ : कागद अप्पहि राजगुरु सुख जंपइ इहु त्रत्त। 
(५४) भा० ३३३: कागद भष्पहि राजगुरु सुखि जंपड इहु घच । 
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घा०१३३४ : अन्य महिर दासी निरखि परखि पयंपन जोगु। (अ०फ०ना० दशा ०उ०स०) 


(५७५ ) घा० 
घार 
(५६ ) धा० 
च\० 
( ९७ ) चा 
जा० 
( ५८) घा० 
बा 
( ५९ ॐ बा० 
चा० 
( ६०) घा० 
बा० 
(६५ ) धा० 
धा० 
( ६२) घार 
धार 
(६३) घा० 
घा 
(६४) घा० 
चा० 
(३५) धा० 
था० 
८६६ ) घा० 
चा० 
(३७) धार 
चा० 


© 


( ६८) धा० 
चा? 


(६९ ) घा० 
चा० 
(७०) घा० 
चा० 
( ७३ ) था ० 
चा० 
(७२ ) धा० 


३४० ¦ खवन संडि कनवजिनी स सुपनंतरि तथ्थ । 
३४१ ¦ सपनंतरि सु दरिय रभ लग्गी परिरंभह । ( मो० ) 
३४२ ; तिहि दिवस देव प्रिथिराज वर संझ सुवर भर महल दिय {किय-पाां०) । 
३४३ : करि महळ मंत मंड्यो छंडहि चामंडराय वर वंदी । ( द०ज्ञा० उ० स०) 
३४६ ; जे भर भीर संगुह सहहि,ते बत्तीस हजार ! 
३४७ ; ठज्या घर तिणि दरि गणहि ते पहु पेच हजार । 
३४७ ; लज्या घर तिणिवरि गणहि ते पैहु पंच हजार । 
३४८ ; पंच हजारह मंहि जुडइ जे अग्या वर स्वामि । 
३४८ ¦ कर वउ्जी चज्जह सह ते सौ पंच अछामि । 
३४५; तिनमंदि सो जे भयहरण सीलसत्त जमजित्त । 
३४९ : तिनमंहि दसवारुण दण उप्पारहि गयदुन्त। 
३५० : तिनमं हि पंच प्रपंच से लखिय न गति तिन काज । 
३५९ : मिले पुढ्ब पच्छिम हुती चाहुवान सुरत्ताण । 
३६० : मिले जाइ चहुवान सुरताण खग्गे । ( धा० मो० ना० द्‌० शा० उ० स० ) 
३६५ . दुइ दुञ्जी दुज्जी घरी दिन पछरयो (पछटयो-पाठाँ०) चहुवान । 
३६६ ; दिन पळव्ये पळव्यौ न मदु भुज वाहे सव शख । 
३६६ ; भरि भिरयौ (मिञ्चो-पासं०) मिट्ट न को ळखो जु घाता पत्र । 
३६७ : दिधात्रा लिखतं यस्य न तेन सुच्चति मानवा । 
३६९ ¦ तजि पुद भिन्न माया सकळ गहय चन्द गज्जनइ रहि । 
३७० ; गहिय चन्द रह गज्जने जह सजन नूं नरिंद। (अ०फ०ना०दण्ज्ञा०उ०्स०) 
३७५ भवन भोग रहु छंडिकै किम जोगे (जोगी-पार्ठा०) रहु भट्ट । 
३७६ : वहु संजोगी उठ संजोगी जमन परदार । 
३७७: छन इक दरदि विलंबिय मन न करिय कवि संदु । 
३७८ : तिहि बिलम्ब कवियन करिग सुरुचि अप्पनिय इच्छ। ( ज्ञा० ३० स० ) 
३८१ : कर अनन्य (अन्यन-याटां०) दीघो असीस । 
३८२; दइत असलीस न सिर नयो वन अच्छयो फुरमान । 
( धा० अ० फ० ना० द्‌० शा० उ० स० ) 
३८३: जिहि बहुत चन्द महिमान कीन । 
३८४ : करहि चन्द महिमान सब अगर धूप दिव देइ । 
(मो० अ० फ० ना० द० शा० उ० स० ) 
३८५ ३ झखत चन्द्‌ मन मरनसू इम इच्छयो सुविहानु । 


३८६ ; भड विहान दर वजे ता दुव्व निसान । ( ज्ञा” उ० स० ) 
३९१ : [दौरि चंदि संमुह चलें वे बुढ्छे सुरताव ।---मो ०] 
३९२ $ बोल्यो सु चंद इउजूर गाहि । ( मो० ना० द० शा० उ० स० ) 


३९२ ; जोगहि विरुद्ध हम मिळण सत्ति । 
३९३ ; हमहि मिलहि वे चंद सुनि विरहि दलिद्र सछोभ । (ना० द० शा० 3० स०) 
३९२ ; जीगहि विरुद्ध इस मिळण मत्ति। 


चा ३९४ : जोग भोग रद्द रीति सब सब जाणड' सुविहान । 
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(७३ ) घा० ३९८ ; सु [दु] रोग मन रोग भ्मे कढन करू सु विहान । 
घा० ३९९ : जू कड़ढग कू पतिसाइ तुही । ( शा० उ० स० ) 
( ७४ ) घा० ४०० ; अंखि हीन बळहीन तउ (भउ-पारां०) को (कॉल्पाठां०) मग्गइ मति नट्ट । 
घा० ४०१ ; अंखि विनट्टी बळ घट्यो मति नही सुलतान । 
(७५) धा? ३०५; पहिचानि चंद वर घुनिग सील । सिर नयो नहीं मन भई रीस । 
घा० ४०७ ! रिस घुनि सीसु निषेधु कीय जिय छुभि चंद सुहाळ। (ना०द०ज्ञा०्स०३०) 
( ७६) धा० ४०६ : संभरि नरेस करि रीस सीस धुनहि न घनु सज्जद्दि । 
धा० ४०७ ; रिस धुनि सोस निषेधु कीय जिय लुभि चद्‌ मुदाळ । 
(७७ ) धा० ४१३ : हनों रिपू घरियार सड जड अप्पद्द विय वान । 
घा० ४१७ : इक्क वाण चहुवाण राम रावण उध्थप्पिय । 
(७८) धा० ४२० : सुलताण परयो खां पुकरयो त दिन चंद राजन मरण । 
[घः० ४२२ ; मरन चंद वरद्या राज पुनि सुनिग साइ इनि ।---मो ०] । 
( घा० अ० फ० मा० द० ज्ञा» 3० स० ) 
उपयुक्त को देखने से ज्ञात होगा कि उक्ति-#खछा के ७८ स्थलो मे से ५४ स्थर्लों पर विभिन्न 
प्रतियो मे ऐसे अंश आते हैं जो उस श्रृंखला को त्रुटित करते हैं, और अलग-अल्ग प्रतिया मे इस 
श्ेंखला-त्रुटि की संख्या है; घा० ; १३, मो० : १५, अ० फ० १५, म०! २९,१ ना० ¦ ३३, द०! 
२७, श[० उ० स० : ४९ | श्ंखला-जुटि उपस्थित करने वाळे छन्द इन समस्त प्रतियों मे अन्यथा भी 
सदोष है और प्रसङ्ग मे अनावश्यक हैं, यह स्वतः देखा जा सकता है।* 

उपयु क्त विश्लेषण से तीन बाते ज्ञात होती हैं :— 

[१] धा०, मो० तथा अ० क० मे उक्ति-श्रंखला प्रायः सब से कम स्थला पर त्रुटित है, 
ना० और द० में उसके प्रायः दूने स्थळो पर त्रुटित है, म० मे तिगुने और ज्ञा० 3० स० मे साढ़े तीन 
गुने। उक्ति-४खला के इस प्रकार अधिकाधिक त्रुटित होने का एक मात्र कारण ऐसे व्यक्तियों के 
द्वारा की हुई पाठ-बृद्धि होनी चाहिये जो इसे जान नहीं सके ओर इसलिए, इसे सुरक्षित रखते हुए 
पाठ-बृद्धि न कर सके । अतः यह प्रकट है कि घा०, मो० तथा अ० फ० रचना के मूल पाठ के सबसे 
अधिक निकट हैं, ना० तया द० अपेक्षाकृत दूर और म० तथा ज्ञा० उ० स० सब से अधिक दूर। यदि 
संक्षेप-क्रिया हुई होती तो परिणाम इसका ठोक उलटा मिछता--जशा० उ० स० म० के पाठ सब से 
क मिळते, उनसे कम ना» तथा द० के ओर इनसे भी कम अ० फ०, मो० तथा 
घा० के |3 


"ऊपर इम देख चुके हें कि म० में रचनाका दो-तिहाई पाठ हो है, पूरा प'ठ होता ती यह सख्या 
कदाचित्‌ ४४ के लगभग होती । ह्मः 5 

“आगे धृथ्वीराज रासो का मूल रूप! शीर्षक के अन्तगत घा० में मिलने वाली उक्ति-प्रखला-तरटियो 
पर विचार किया गया है। 

3कई वषे पूर्वं जब मुझे रचना के अन्य पाठ प्राप्त नहीं हुए थे, इस सस्या पर विचार मैंने प्राप्त 
तीन पार्दा अ०, ना० तथा स० में मिलने वाले अत्पुक्ति-सूत्र को सहायता से कियाथा। (पृथ्वी 
राज रासो के तीन पाठो का आकार-पम्बन्ध--हिन्दी अनुशीलन पौष-चेत्र, स० २०११) उक्त 
पाठो में जाए हुए संख्यात्मक विवरणों को तुलना के अनन्तर मैं इस परिणाम पर पहुँचा था कि 
ना० जोर तइनंतर स० में उत्तरोत्तर अ० को तुलना में जअत्युक्तिजृद्धि हुई दिखाई पडती हे, इस 
“ख्यि वे उत्तरोत्तर अ० के अधिकाधिक प्रक्षिप्त रूपांतर होगे, यह नहों कि ना० शौर फिर अ० 
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[२] बहले हमने देखा है कि मो० पाठ आकार मे घा० का लगभग सबाया है, अ० फर 
पाठ मो ० का ळगमग दूना है, म० ना० तथा द० पाठ अ० के लगभग तिगुने हैं, और ज्ञा० उ० स० 
पाठ अढग-अलग म० ना० द० का भी तिगुना है। किन्तु यहाँ हम देखते है कि बिभिन्न पार्ठों में 
श्र खला-बत्रुटि इस अनुपात मे नहीं मिडती है, यद्यपि मोटे ढंग पर घा०, मो० तथा अ० फ० की तुलना मे _ 
वह ना० तथा द० मे अधिक है, और ना० तथा द० की तुलना में वह म० तथा ज्ञा० उ० स» भें 
अधिक है। प्रश्न हो सकता है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि पाठ-बृद्धि मुख्यतः 
दो दिशाओं मे हुई है; एक तो नए-नए प्रसङ्गो और नई-नई कथाओं की कल्पना की दिशा मे और 
दूसरे प्रास प्रसंगो ओर कथाओं को कुछ और विवरणो के साथ प्रस्तुत करने की दिशा मे । ऊपर 
श्र खला-बत्रुटियों पर जो विचार किया गया है उसमे इस दूसरी दिशा मे की हुई पाठ-इद्धि ही ली जा 
सका हड पहुली दिशा मे की हुई पाठ-बृद्धि नहीं, क्योकि उसमे ऐसे ही कथा-प्रसग देखे जा सके हैं जो 
रचना के सब से छोट पाठ घा० तक मे मिलते हैं, शेष कथान्प्रसय छुट गए है। 

[३] रचना के जो सब से छोटे पाठ घा० तथा मो० हैं, वे भी इस प्रकार किए गये प्रक्षेपो से 
सु त नहीं है। दो-एक स्थलो तक इस प्रकार की कोई बात होती, तो यह समझा जा सकता था कि 
घा० तथा मो० मे पाई जाने वाली वह उक्ति-श्टखळा-त्रुडि अन्यो के द्वारा की हुई पाठ-बृद्धि के 
अ|तरिकत किसी और प्रकार से भी हुई हो सकती है, किन्तु एक दर्जन के लगभग स्थलो पर मिलने 
वाशी यह उक्ति-खला-न्रुटियाँ प्रक्षेप पूर्ण पाठ-बृद्धि के कारण ही हुई हो सकती हैं, किसी अन्य 
प्रकार से नहीं । 

छुंद-४खल्ना 

ऊपर हमने जिस प्रकार धा० के छंदों को लेकर देखा है कि मूल रचना में आदि से अन्त तक 
उक्ति४ंखछाए, रही होगी, जो बीच मे नवीन छंदो के रखने से उत्तरोत्तर त्रुटित होती रहो हैं, उसी 
"कार यदि हम धा० के छंदों को लेकर पुनः ध्यान से देखे ओर विभिन्न पाठो का मिलान करे तो 
ज्ञात होगा कि पहले अनेक छंद या रूपक एक ओर अविभक्त थे किन्तु बाद मे उनको विभक्त कर बीच- 
बीच में <ए छंद रख दिए गए, जिससे पूववर्ती छंद-टखला रचना मे अनेक स्थलों पर जुटित हो गई। 
नीचे घा० में आने वाले ऐसे रूपक दिए जा रहे हैं, जो रचना की किन्ही भी प्रतियो मे त्रुटित हुए हैं। 
उनको रूपक-सख्या घा० से देते हुए, जिन प्रतियो मे वे त्रुटित हुए है उन का उल्लेख किया जा रहा है। 

(१) धा० ३३-३४ : छंद पद्धडी है | अ० फ०, ना० तथा द० मे यह एक ही रूपक है किन्तु घा० 
तथा मो० में इ दो रूपको मे बॅटा हुआ है, जिनके छद अलग-अलग बताए गए हैं, यद्यपि बीच मे कोई 
अन्य रूपक नहीं आते दैं। म० यहाँ खंडित हैं ज्ञा० उ० स० मे धा० और मो« के दो रूपको के बीच 
तीन अन्य रूपक * आते हैं जो अन्य किसी प्रति मे नही हैं । 


(२) घा० ३६ . छंद पद्डी है। घा० तथा अ० फ० में यह एक रूपक है। मो० में यह दो 


उत्तरोत्तर स० के संक्षिप्त रूपांतरो के रूप में निर्मित हुए हों, क्योंकि संक्षेप-क्रिया में छन्द कम 
किए जा सकते हें, पंक्तियों कम की जा सकती हैं, किन्तु यह नहीं हो सकता है कि सख्याएँ घटा- 
बढा दी जावे । संख्याओं में परिवर्तन केवल प्रक्षेप की दृष्टि से किए जा सकते हैं, और ज० की 
तुल्ना में ना० में और ना० को तुलना में स० में जो पाठ-भेद संख्यात्मक विवरण्णों में मिलता है 
उसमें अत्युक्ति-मूलक प्रक्षेप की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रबल दिखाई पडतो है, इसलिए भ० 
पाठ को तुलना में ना० पाठ तथा ना० पाठको तुलना में स० पाठ को परवत्ती होना चाहिए । 


मुझे प्रसन्नता हे कि उक्त «परिणाम की पुष्टि उक्ति-श्खछा त्रुटियों के इन अधिक दृढ़ प्रमार्णो द्वारा 
हुई है । हु 
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रूपको मै बॅट गया है ओर दोनों के बीच मे तीन नए रूपक आ गए हैं। म० खडित है| द० शा० 
उ० स० मे यह तीन तथा ना० मे यही पाँच रूपको मे बॅट गया है और इन खंडो के बीच अनेक छंद 
आते हैं जो घा० अ० फ० मे नही मिळते है। 

(३) घा० ४०: छद्‌ पद्धडी है। घा० तथा अ० फ० मे यह एक रूपक है। मो० मे यह दो रूपकों 
में बेंट गया है, और दोनो के बीच घा० ३९ (--अ० ६, दो० ३) को रख दिया गया है। म० खंडित 
है | ना० द० ज्ञा० उ० स० में भी यह दो रूपको मे बेटा हुआ है, और बीच मे धा ३९ ( आ० ६, 
दो० ३ ) के अतिरिक्त एक अन्य रूपक भी रख दिया गया है। 

(४) घा० १९३ : छंद दोहा है। यहत्या० मो० अ० फ० ना० द० मे एक रूपक है, किन्तु म० 
ज्ञा० उ० स० में दो और पंक्तियों को सिला कर दो रूपको मे बॉट दिया गया दै । 

(५) घा० २४१; छंद भुजगी है। यह घा० मो० अ० फ० मे एक ही रूपक है, विन्दु? ना» 
द० ज्ञा० उ० स० मे दो रूपको मे बेंट गया है, और उनके बीच मे कुछ अन्य रूपक भी रख दिए 
गए हैं जो घा० मो० अ० फ० मे नही है। 

(६) घा० २६९: छंद घोटक है। ग्रह घा० अ० फ० म० ना० द० जञा० उ० स० मे एक ही 
रूपक है । मो० मे इसे दो रूपको मे बॉट कर घा० २३९ को रख दिया गया है। 

(७) घा० २९१: छद दोहा है | यह घा० मो० अ० फ० द० मे एक ही रूपक है, किन्तु म० 
ना० ज्ञा० उ० स० मे दो रूपको मे बॅट गया है जिनके बीच मे एक और रूपक रख दिया गया है। 

(८) घा० २७०: छद त्रोटक है। यह घा० अ० फ० में एक ही रूपक है, किन्छु मो० म० न० द० 
शा उ० स० मे इसे दो रूपको मे बॉटकर बीच मे धा० २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, 
२९४ तथा २९५ को तथा कुछ ऐर रूपको को भी रखा गया है जो घा० अ० फ० मे नही है । 

(९) धा० ३६०-३६२ ; छद भुजगी है। यह मो० ना० द० उ० स० मे एक हो रूपक है किन्तु 
धा० में दो रूपको मे ओर अ० फ० में तीन रूपको मे बॅट गया हे, जिनके बीच मे अनेक रूपक ऐसे 
आते हैं जो धा० मो० मे नहीं हैं, यद्यपि वे ना० द० ज्ञा० उ० स० मे अन्यत्र आते हैं | 

(१०) धा० ३६९५ छंद कवित्त है। यह केवळ घा० मे एक रू पक है, शेष समस्त अर्थात मो० अ० 
फ० ना० द्‌० ज्ञा० उ० सम्मै दो रूपको मै बॅट गया है ; कवित्त के प्रथम चार चरणों के साथ अन्य 
दो चरण मिलाकर एक रूपक बना लिया गया है, बीच मे अन्य अनेक रूपक और रख दिए गए है, 
तदनंतर पूर्ववर्ती कवित्त के शेष दो चरण एक स्वतन्त्र रूपक के रूप से आते है। 

(११) घा० ३८३ ४ छंद पद्धडी दै । यह धा० मो० अ० फ० ना० द० मे एक ही रूपक है। 
शा* उ० स० मे दो रूपको में बॅट गया है जिसके बीच मे एक अन्य रूपक भी रख दिया गया हे । 

(१२) धा० ४०३-४०५: छद पड़डी है। यह अ० फ० मे एक रूपक है, घा० में यह द्रो रूपकों 
बेट गया है, मो० ना० द्‌० ज्ञा० उ० स० मे यह तीन रूपको मे बॅट गया है, और बीच-बीच मे दूसरे 
रूपक भी आ गए हैं, जिनमे से कुछ धा० अ० फ० मे मिलते हैं और कुछ नही मिळते हैं । है 

इन छंदो को प्रसंग-४खछा की दृष्टि से स्वतः देखा जा सकता है ।१ उपयुक्त में द्वितीय अर्थात्‌ 
घा० ३६ ही एक मात्र ऐसा छंद है जिसमे सयोगिता और उसकी सखियो की वसंतागमन मे इर्षोत्फुछता 
का वर्णन करके अन्त के चार चरणों मे एक भिन्न बिषय-पथ्वीराज के सामन्तो का मिलकर कन्नौज 
पर चढ़ाई करने के निश्चय--का उल्लेख है। शेष छंदो मे आदि से अन्त तक एक हो विषय है और 
उनकी छद-टंखळा जुटित होने के साथ साय प्रसंग-एंखला भी त्रुटित हुई है । 


~ १ था० के छंइ-स बला-अतित्रमण पर विवार 'इथोराज रासो का मूलरूप*शीषेक के अन्तर्गत आगे किया 
गया दै! 
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विभिन्‍न प्रतियो मे उपयु क्त बारह छंद-त्रुटियॉ इस प्रकार आती हैं :-- 


चा० $ १ 
अ० फ० $ २ 
मो० ९ ६ 
स $ ४० 
न० $ ७ 
द्‌9 $ ७ 
झा० उ० स० ६४ १० 


न्दु ध्यान देने योग्य हे कि विभिन्न प्रतियो के पाठो के बारे मे जिस परिणाम पर हम ऊपर 

उक्ति-*र्खेली-तृटियो के आधार पर पहुँचे हे, लगभग उसी परिणाम पर हम ही यहाँ छँद्‌-श्रँखला 

“्ुष्टियो के आधार पर भी पहुँच रहे ईं । अन्तर केवल मो० के सम्बन्ध मे पडा है : वहाँ मो० प्रति घा० 
तथा अ० फ० के साथ दिखाई पड़ी थी, ओर यहाँ वह म० ना० द० के साथ है | 
सब से कम श्रृंखला त्रटि वाली ग्रतियो में पूर्वापर सम्बन्ध 

अब प्रश्न यह उठता है कि जब धा० मो० तथा अ० फ० मे उवित-श्टखळा लगभग समान रूप से 

कम त्रडित है, और छन्द-रंखळा घा० अ० फ० मे सबसे कम चुणित है, फिर भी तीनो की रूपक- 

संख्या भिन्न भिन्न है, तो इन चारो के पाठो मे कोई पूर्वापर सम्बन्ध भी है या नही, और यदि है 

तो वह किस रूप मे हे। 

यदि हम अ० फ० के पाठ को ले, तो देखेगे कि उसमे निम्न-लिखित उस्ले ख-बेषम्य मिलते हैं : ~ 

( १) अ० ८, भुज० १ मे अचलराय, जयसिह चन्देल, देवराज बारर, बरनराय, बीकम कमधुज्ज 
रूपरायदाहिमा, सदाशिव, सारन तथा सेनचन्द्र एथ्वीराज के साथ कन्नौज जाते है, किन्तु तदनन्तर न 
इनका उल्लेख उन योद्धाओ मे होता है जो बहा युद्ध मे मारे जाते दै, आर न वहाँ से लोटे इए 
योद्धाओ की नामावली ( अ० १२, पद्ध० ३ ) मे होता है। 

(२) अ० ९, भुजं० ३८-धा० १६१ मे जिन स्थानों के जयचन्द द्वारा विजित होने का उल्लेख है 
उनमे से अधिकतर का उल्लेख, अ० ३, दो० २, २, तथा नारा० १ मे उसके पिता विजयपाळ के द्वारा 
विजित स्थानों मे उसके पहले हो मिळता है, यथा कर्णाट, गूजर, गुंड और मिथिला । 

( ३) अ० ६, साट० १= घा० ४७ मे सडोवर को एथ्बीराज द्वारा दलित कहा गया है, ओर भ० 
६ साट० २=-धा० ४८ भे उसी को जयचन्द्‌ द्वारा भी दलित कहा गया हं। 

(४) अ० १०, कवि० ५८धा० २५६ मे गोत्रिदराय गुहलोत के मारे जाने को उल्लेख है, जब कि 
बाद मे अ० १४, कवि० २९ मे शहाबुद्दीन के अन्तिम युद्ध के समय की गोष्टी मे उसके सम्मिलित होने 
का-भी उल्लेख हुआ हे। 

(५) अ० ११, कवि० २--घा० २८९ मे यट्टाका शासक मान मड्टी (एक राजपूत) बताया गया है 
जब कि अ० १४ कवि० १२ में उसके ब्राह्मण शासक का चामडराय द्वारा पराजित किया जानां कहा 
गया है । 

(६) अ० ११, कवि» ८ मे पट्टन का स्वामी प्रतापराय कहा गया है, जो कन्नौज के युद्ध में जय- 
चन्द्‌ की ओर से लडता है; अ० १८. कवि० ९ में इसका स्वामी सावलिंग सिंह बताया गया है, जो 
पृथ्वीराज की ओर से शहाबुद्दीन से लड्ता है। 


१ किन्तु म में पूरी कथा का केवल दो-तिहाई आता दै, इसलिए संपूर्ण कथा के अनुपात से यइ संख्या 
६ होगी। 
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(७) अ० ९, भुजगी १ मे० मारूराय कन्नौज गया है और वहाँ लड़ा भी है (अ० ११, कवि» ४ 
=धा० २९२); पीछे वह पुनः एथीराज की ओर से शहाबुद्दीन के साथ के उसके अन्तिम युद्ध में भी 
लड़ता है (अ० १५. कवि० १९, १७, कवि० ७, कवि० ९, कवि० १०, दो० २) । फिर भी उन 

“बयेद्धाओ को सूची (अ० १२, पद्ध० ३) मे इसका नाम नही है जो प्रथ्वीराज के साथ कन्नोज-युद्ध के 
अनन्तर वापस होते दै | 

(८) अ० २, पद्च० 3 में मोरीराजू के दळ को सोमेश्‍वर ने नष्ट किया था, यह कहा गया है, अ० 
६, साट० १ मे पुनः एथ्वीराज के सम्बन्ध मे यही बात कही गई है, फिर भी अ० १५, कवि० १८ में 
वह पृथ्वीराज की ओर से शहाबुद्दीन से लडा है । 

(९) अ० १३. कवि० १८ तथा अ० १४, वार्ता ४ मे शहाबुद्दीन को जलाळुद्दीन नन्दन कहा गया है, 
जबकि अ० १९, कवि० १३ में जलाडद्दोन स्वय शहाबुद्दीन है। 

(१०) अ० १६, दो० ४ तथा पूर्ववर्ती कुण्डलिया में जैत के मारे जाने का उल्लेख है, किन्तु अर ० 
१७. साट० ३े तथा अ० १७ भुज० ३ मे उसे शहाबुद्दीन के विरुद्ध लडता हुआ दिखाया गया है। 

(११) १८. कवि० १० मे बदी? (--कृष्णपक्ष) का उल्लेख है, जबकि उसके पूर्व ही अमावास्या 
का उल्लेख हुआ है (१६, कवि० ७, १७, त्रो० ५) । 

(१२) अ० १४, दो० २९ में चामड राय को मानपु'डीर के कुछ का कहा गया है, किन्तु अ० 
१४, दो० ३१ ओर दो० ३२ मे उसे दाहिमा कहा गया है जब कि दाहिमा तथा पुडीर दो मिन्न मिन्न 
राजपूत जातियों हैं (अ० १४. दो० २९) | 

(१३) अ० खण्ड ४ मे जिन योद्धाओ का उल्लेख गोरी-पृथ्वीराज युद्ध में होता है वे है: ~ 
चामंडराय, प्रसगराय खींची, देवराय बागरी, महनसिह परिहार, जाज यादव, जामानी यादव, सलष 
पवार, तथा आजानु बाहु छोह्ना। किन्तु बाद मे (अ० ७ त्रो० २) में जिन सामन्तों को उक्त युद्ध 
मे विजय का श्रेय दिया जाता है वे हैं : नीडुर, पहाड़राय तोमर और अल्ह, जिनका नाम भी खण्ड ४ 
में कहीं नही आता है। 

( १४ ) अ० खण्ड ५ में जिन योद्धाओं का उल्लेख भीम-प्रथ्वीराज युद्ध में होता है, वे हैं :-- 
देवराय बागरी, जामानी यादव, जाज यादव, रामराय बड़गूजर, जैत पवार, गोविन्द्राय गुहछौत, 
गाजी गोड, असाराव हाडा, लंगा छ्गरीराय, बलीराय, कहरराय कूरंभ, नियराय, गजु, अजू , 
अजून, पहाड़ पारारि, और इमीर : किन्तु बाद मे (अ० ७ ओ० २ ) मे जिन सामन्तो को उक्त युद्ध मे 
विजय का श्रेय दिया जाता है, वे है इरसिह तथा विझराज, जिनका कोई उल्छेख खण्ड ५ मे नहीं 
होता है। 

( १५) अ० ११, कवि० २७ (= धा० २६६ ) मे अपने सामन्तो मे यह विश्वास दिशाने पर 
कि वे कन्नौज से दिल्ली के “पंच घाटि सौ कोस? के मार्ग भर एक-एक करके जूझते हुए जिस प्रकार . 
भी सम्भव होगा एथ्वीराज और सप्रोगिता को दिल्ली पहुँचा देंगे, पृथ्वीराज दिल्‍ली की ओर मुड 
पड्ताई । अ० १२. कवि० २३ (>घा० ३०४) मे उन सामन्तो की नामाबली मार्ग की उस दूरी के 
साथ दी गई है जो उन्होने जूझते हुए पृथ्वीराज और संयोगिया को तै कराई है, और इसका योग 
पूर्वोक्त छन्द मे दी हुई कन्नौज से दिल्‍ली की दूरी से मिलती है। अ० फ० के विभिन्‍न अतिरिक्त 
छन्दो में, जो धा० मे नहीं मिळते ई, अ० १२, कवि २३ (-धा० २ ०४) मे उल्लिखित सामन्तो के 
अतिरिक्त निम्नलिखित के भी छड़ते हुए जूझ जाने का विवरण मिलता है, और बह भी अ० १२, 
कवि २३ (= धा० ३०४) के ठीक पूर्व :--- 

अ० १२, कवि० १६: पडन के चाछुक कचरा राय का, 
अ० १२. कवि० १७, तथा कवि० २०: जंघारा राव भीम का, 
अ० १२, सुज ० बया कवि» १: सिंह ( सादूछ ) बारर का, 
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अ० १२ कवि० २० : अजमेर के सागर गौड़ का, 
अ० १२, कवि० २० 3 एक जाँगरा झूर का | 

प्रकट है कि यह विस्तार प्रक्षिप्त दै । 

इस उल्लेख-बेषम्य के अतिरिक्त अ० फ० में तीन ऐसे इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्तियों के उल्लेख भी 
आते हैं जो एथ्वीराज के बहुत पीछे हुए हैं: 

(१) अ० ११. कवि० ६ : महाराष्ट्रपति कन्दराथ, , 

(२) अ० १४, कवि० ६--अ० १६. कवि० २; चित्तौर नरेश रावळ समरसी, 

(३) अ० १५, कवि० ८: हम्मीर देव । ॥ 
कन्नोज के. युद्ध मे महाराष्ट्पति कन्हराय जयचन्द की ओर से सम्मिलित हुआ है, जब कि उसका 
राज्य-काल चैं७०१३ ०४ से १३१७ तक था।? गोरी ओर पृथ्वीराज के अन्तिम युद्ध मे एथ्वीराज की 
अडेरन्से रावळ समरसी सम्मिलित हुआ है, जब कि उसके शिलालेखादि सं० १३३० से १३५८ तक के 
मिळते हैं ।* बर-प्रासि के लिए हम्मीर के द्वारा देवी को अपना सिर काट कर भेट करने की बात 
कही गई हे, जब कि उसने सं० १३५८ मे अलाउद्दीन से लड कर वीर गति प्राप्त की थी। 

किन्तु इनमे से एक भी घा० या मो० मे नही है, यह तथ्य मी इसी ओर सकेत करता है कि 
अ० फ० पाठ घा० तथा मो० पार्ठों के बाद का है । 

यहाँ पर यह शंका उठाई जा सकती है कि यदि अ० फ० पाठ धा० तथा मो० के बाद का है 
तो अ० फ० पाठ में भी लगभग उतनी ही उक्ति-श्खला-त्रुटि क्यो मिलती है जितनी घा० अथवा 
मो० मे मिळती हैं और छन्द-श्ट खला त्रुटि भी प्रायः बराबर ही किन्तु मो० से बहुत कम मिळती है। 
इसका समाधान यही है कि अ० फ० के प्रक्षेपकार ने मुख्यतः नवीन प्रसङ्ग तथा कथा-कल्पना की 
दिशा में प्रक्षेप किया, प्रास प्रसंगो मे विबरण-विस्तार का यत्न बहुत कम किया, जिससे कि पूर्व प्राप्त 
पाठ की उक्ति ओर छन्द श्र्खछाएँ बहुत कुछ सुरक्षित रह सकी; यह भी असम्मव नही है कि उक्ति 
ओर छन्द*शएखलाओं को जान कर पाठवृद्धि करते हुए उसने उन्हे बचाने का यत्न किया हो । 

कुछ समय पूर्व” ध्ृथ्वीराज-रासो का छघुतम रूपान्तर (१)? शीर्षक एक लेख लिखते हुए 
मैंने धा० तथा मो० मे कुछ ऐसी बाते दिखाई थों कि जिनसे घा० और मो० रचना के पूर्ण पाठ की 
प्रतिय न ज्ञात होकर किसी प्रक्षेपयुक्त छन्द-चयन या सक्षेप मात्र की प्रतियॉँ प्रतीत होती हैं। ये 
बात तीन प्रकार की यीं। एक तो घा० पाठ के अन्त में मिलने वाळे दोहे और उसको पुष्पिका के 
सम्बन्ध की थी, जिनमें रचना को “एथ्वीराज रासउ रसाळ' कहा गया दै, दूसरी उन प्रसङ्ञ-त्रुटियों के 
सम्बन्ध की थी जो धा० और भो० के पाठों में ही मिळती हैं, अन्य पाठो में नहीं, और तीसरी उन 
पाठ ओर प्रश्ज्-त्रुटियों के विषय की थी जो घा० और मो० के अतिरिक्त अ० फ० में भी मिळती है। 
नीचे उक्त लेख के आवश्यक अंश दिए जा रहे हैं :-- 

ऊपर उद्धुत [ घा० तथा मो० का ] पुष्पिकाओं को ध्यान से देखने पर शात होगा कि यद्यपि 
मो० मे रचना का नाम “पृथ्वीराज रासु' (रांसो)” दिया गया हैं, धा० मे उसे “राजा भी प्रिथीराज 
चहुआण रासु रसाळ” कहा गया हैं। अमी तक जितनी मी अन्य प्रतियाँ रचना की प्राप्त हुई है, 


१ माँडारवर ; अली हिस्ट ऑव दि डेकन, ए० २०९ । 
3 इन्रपृकृशान्स आँव नोदनं इण्डिया, पू० ८२-५२ । 
3 तुलना० (हौं रच्थभउर नइ इमोरू। कलपि मॉथ जेहँ द न्ह सरीरू।? जायसीन्म्रथावली (इिन्दुस्तानी 
एकेडेमी) “पद्मावत? ४९१,३। * 
४ दे० हिन्को अनुशीलन, जुकाई-सितम्बर, १९४७, पृ० ९०१७! 
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उनमे से किसी मे उसे “रसाळ” नही कहा गया है । इतना ही नही, इस प्रति के पाठ के अन्त में 
एक दूद्दा आता है, और इसमे भी रचना का नाम यही है 
सा... ... -»« ५००००० »»«मरणहु चद्‌ नरिंद । 
रासउ रसाळ नवरस निबंधि अचरिज इंद फर्णिद ॥ 
और यह दूहा भी अन्य पाठ या प्रति मे नहीं मिळता है। अतः उपयुक्त प्रश्न का उत्तर ढूँढने 
पूर्व इस रसाळ? शब्द पर विचार क्र लेना आवश्यक होगा । 
कोशो मे इस शब्द के आम, ईख, गेहे आदि कुछ अथ मिळते हे, जिनमे से कोई यहा सगत 
नहीं है । इससे मिलता हुआ एक शब्द “रसाळ' मिळता है, जिसका प्रयोग प्राकृत ग्रंथो मे हुआ है, और 
पाइअ सद्द महण्णवो! से इसका अर्थ “मजिक्रा या राज-योग्य पाक विशेष” देते हुए बदु गया दै 
कि यह घत, मधु, दही, मिच तथा चीनी से बनता है। इस अथ से भी हमे कुछ अधिक सहायता नही 
मिळती है । किन्तु इस शब्द का एक ओर प्रयोग भी मिलता है--वह है संकलन या चयन-ग्रैय'के 
अर्थ मै । एक अज्ञात लेखक द्वारा संकलित “उपदेश रसाळ नामक एक ग्रन्थ है, जिसमे जेन घर्मो पदेश 
को लक्ष्य करके अनेक कथा-कहानियाँ रमन्दिर कृत "उपदेश तरंगिणी” तथा अन्य ग्रन्थो से उद्घुत 
मै गई हें। उसकी पुष्पिका मे लिखा है 
“इति श्री उपदेश रसाळ नामा ग्रन्थ उपदेश तरगिणी २४ प्रबन्धादि बहु शाख्ाण्यऽवलोक्यड 
[द्‌] इतः * 
यह अवश्य हैं कि “रसाल? शब्द का यह प्रयोग पाक-विशेष अर्थ वाले *रसाळ' का ही एक 
साहित्यिक उपयोग प्रतीत होता हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर पृथ्वीराज रासो? के साथ आए 
हुए “रसाल' शब्द का अभिप्राय मी कुछ इसी प्रकार का है; पृथ्वीराज रासो? के विविध प्रसगो से 
कुछ उत्कृष्ट छद लेकर उक्त पाठ को तैयार किया गया, इसीलिए उसे “पृथ्वीराज रासउ रसाल' कहा 
गया | 
राउळ रसाल' के छन्द-संकलन पर इष्टि डालने पर यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है। 
( १) 'रासउ रसाल' मे खट्टू मे द्वव्य-प्रासि प्रकरण” का केवळ एक छन्द है :— 
[ खट्टू आखंटक रवन ) महिम सुरस्थल थांनु । 
नायवरी गवरी शुरन मति निम्मल परधांन॥ (घा० २६=स० २४.१ ) 
कथा में इस छन्द की संगति क्या है, यह उक्त प्रकरण के अन्य छन्दो के अमाव भे ज्ञात नहीं होता है । 
(२) "रासउ रसाल' में दिछी-दान प्रकरण? के केवल निम्नलिखित दो छन्द हे! 
जोगिनिषुर चह॒वान लिय पुत्तिय पुस्त नरेस । 
अनंगपार तोंवर तिरण क्षिय तीरथ परवेस ॥ ( घा० २८--स० १८.९६ ) 
पटदह सह सामन्त सजि बजे निरघोष सुनिद्‌ । - 
सोमेसुर नन्दन अटळ दिल्लो सुचिर नरिंद ॥ (घा० २९--स० १८,१०४) 
स्वभावतः यहाँ पर प्रश्‍न उठता दै कि योगिनीपुर ( दिल्ली) को चहुवान प्रथ्बीराज ने किस प्रकार 
छिया । अतः यह प्रसंग भी उसमे अधूरा रह जाता है। 


१ दे० 'कैदेलॉग आव्‌ टॉड कलेक्शन इन दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लाइजेरो,' जर्नेल ब्‌ दि 
रायळ एञ्चियादिक सोसाइटी, अप्रेल १९४०; पृ० १३२ । 

२ अ० २, साट० हे से अ० २, कपि० ४ तक; स० खंड २४ । 

ड श०२, दो० १७ से अ० २ दो० २२ तक; स० खंड १८। 
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( ३ ) “रासउ रसाल' में जयचन्द तथा सयोगिता के पूर्वे-परिचय,* भीम चोडक्य तथा शहाबुद्दीन 
गोरी से पृथ्वीराज के संघर्ष और इ'छिनी विवाह” के एक मी छन्द नही है। उसमे दिली नदान 
प्रकरण के बाद ही 'कनबज के राजा की बात' प्रारम्म हो जाती हे और हमें संयोगिता प्रथम दर्शन में 
मृर्गो को अपने हाथों से यवाकुर चुगाती हुई दिखाई पड़ती है |३ यह संयोगिता कोन है, न इस छंद में 
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कहा जाता है और न इसके पहले कहीं । इसी प्रकार आगे कवास-वघ प्रकरण” मे पट्टराजी इछिनी के 
ही बुलाने पर आखेट से आकर एशथ्वीराज कवास का वध करतान और 'रासउ रसाळ' मे वहाँ इंछिनी 
पट्टराशी होते हुये मी“ एक ऐसे पात्र के रूप मे हमारे सामने आती है जिससे पहले से हम बिलकुल 
परिचत नही हैं। 'रासउ रसाछ? की कथा मे जयचन्द, सयोगिता और इछिनी के पूर्व-परिचय का 
अभाव हि. प्रबन्ध-त्रुटि लगता है। कथा मे मीम चौठक्य ओर शहाबुद्दीन गोरी से संघर्ष की 
कथाये इछमी विवाह की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती हैं । 
०० (४) "लघु पाठ' (अ० फ० ) मे जयचन्द ने संयोगिता के पास उसकी कुछ सखियो को इसलिए 
भेजा है कि वे उसे प्रथ्वीराज के अनुराग से विरत करे, ओर इस प्रकरण मे जयचन्द की उन दूतियों 
तथा सयोगिता का एक अच्छा संवाद है।* 'रासउ रसाळ? मे इस प्रकरण के कुछ स्फुट छन्द ही है, 
जिनमे उक्त संवाद सुश्य्खळित और उत्तर-प्रतिउत्तर-पूण नही है। उदाहरण के लिए दूतियाँ प्रेम की 
तुलना में योवन की जो महत्ता प्रतिपादित करती हैँ,” उसका कोई उत्तर संयोगिता की ओर से नहीं 
है, जो प्रसंग में अनिवार्य है। 

(५ ) केवास-वध प्रकरण मे 'ल्घु पाठ? ( अ० फ० ) के वे छन्द 'रासउ रसाल” मे नही हैं 
जिनमें इछिनी ने एथ्वीराज को केबास को कर्नाटी के कक्ष मे दिखाया है।ः उक्त प्रकरण मे इस 
प्रकार के केत के अभाव मे पृथ्वीराज का केवास को वाण का संघान कर मारना, जैसा बाद के छन्दो 
में आया है, किसी प्रकार संभव नही लगता है। 

(६) 'रासउ रसाल' भे पृथ्वीराज के साथ जाने वाळे १०६ योद्धाओ की वह संक्षिप्त परिचय-युक्त 
सूची नही है जो 'लघु पाठ? (अ० फ०) से है।*" इन योद्धाओ मे से अधिकतर के नाम “रासउ रसाल' 
मे भी बाद मे आने वाले कन्नोज-युद्ध प्रकरण मे आते हं । अतः इस सूची के अभाव से उक्त युद्दाओ 
का उल्लेख अत्यन्त आकस्मिक लगता है, और कभी-कभी तो यहाँ तक नहीं पता चलता है कि कौन 
किस ओर से युद्ध कर रहा हे । 

इन प्रबन्ध-त्रटियों से “रासड रसाल' का एक चयनात्मक सक्षेप मात्र होना प्रमाणित है। यह 
चयन किस पाठ से हुआ, यह दूसरा प्रश्‍न है जो विचारणीय है। ऊपर हम यह बता ही चुके है कि 
रासउ रसाल' के प्राय: समस्त छन्द “लघु पाठ? (अ० फ०) मे आते हैं। पुनः "ल्घु पाठ! (अ० फ०) 
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के भी समस्त छन्द, आधे दजन के लगभग छन्दो को छोडकर, उस पाठमे आते है जिसे 'मभ्यम'(ना०) 
कहा जाता है, और मध्यम! के मी झधिकतर छन्द उस पाठ मे आते है जिसे “रदद! (ज्ञा० उ० स०) 
कहा जाता है। विस्तु रासउ रसाळ, मे तीन-चार छन्डो को छोड कोई छन्द ऐसे नहीं दै जो 'मध्यस' 

च्या 'बृहद' मे हो और “लघु? मे न दो, इसलिए यह प्रकट दै कि 'रासउ रसाळ 'ळ्घु'काही एक 
संकलित संक्षेप दै । 

इस तथ्य की पुष्टि एक और प्रकार से भी होत्तो है । 'रासउ रसाळ मे जो पाठ-श्रंश आदि के 
स्थल हैं, उनमे से कुछ “बघु पाठ' ( अ० फ० ) में भी पाए जाते है। नीचे इस प्रकार के दो प्रमुख 
उदाहरण दिये जा रहे है :-- ह 

( १) 'रासउ रसाळ मे नीचे लिखी गद्य-बार्ता आती है? :--- 

“पात्र नाम द॒र्पकांगी नेतचंगी कुरगी कोकाक्षी कोडिछा रागीमे भागवतानी अंगूळ.श्रॉलं डोळ 
एक बोल अमोल पुग्फाँजली पग सिर नाइ जयति विय कामदेव ।/ नि 

मो० मे मी पाठ लगभग यही है, केवल साधारण पाठातर के अतिरिक्त अन्त मे आए हुये 
“पिय? के स्थान पर पाठ 'बिअ' है | 

प्रकट है कि यह केवळ पातरो ( नर्तकियों ) की नामावढी नहीं है, यह किसी छन्द का एक 
नुडित रूप है, जिसमे नर्तकियो के नाम गिनाकर कहा गया है कि उन्होने पंग ( जयचन्द ) के सिर 
पर पुष्पाजलि डालते हुये एक स्वर से कहा, “हे प्रिय ( सो० पाठ के अनुसार दूसरे! ) कामदेव, 
तुम्हारी जय हो !” 

'छ्घु पाठ? ( अ० फ० ) में भी इस छन्द की स्थिति यही है, केवड् इसे उसमे “वार्ता! नदी कहा 
गया है, न “पात्र नाम! का शीषेक दिया गया है, ओर अन्त में आये हुए “पिय या “बिअ” के स्थान 
पर पाठ 'तुव' है ]* केवळ एक प्रति 'छघु पाठ? को ऐसी है जिसमे यह अंश एक साटक (शादूल 
विक्रीडित) के रूप मे इस प्रकार आता है? :— 

दीपांगी चन्द्रनेत्रा नलिन अलि मिली नेनरगी झुरंगो । 
कोकांषी दीघनाप्ता सुग्सरि कलिरवा नारिढ॑ सारवंगी । 
इंद्रानी लोळ डोळा चपल मतिधरा एक बोली अबोली । 
दृइपा वानी विसाला सुभ गिरवरा जैतरंभा सुबोली ॥ 
मेरा अपना अनुमान कि पाठम्नश के पूर्व “लघु पाठ? में छन्द कुछ इस प्रकार रहा होगा :— 
ढीपाँगी चन्द्रनेत्रा नेत्रवंगो कुरगी। 
कोकाक्षी कोकिलानी राग मे भागवानी। 
अंगोळे ढोल डोळं एक बोले अमोल । 
पुष्फांजलि पंग सिर नाइ जयति ब्रिज कामदेव ॥ 
और किसी प्रकार पत्र-क्षति के कारण जब इस छन्द के कुछ अशा त्रुटित हो गए, 'रासउ रसाळ तथा 
“लघु पाठ? ( अ० फ० ) की प्रतियो में इसका त्रुटित पाठ हो उतरा । तदनंतर छन्द का रूप तथा 
आशय पूरा स्पष्ट न होने के कारण “रासउ रसाल? मे इसे वार्त? कह कर “पात्र नाम का श्ीषंकदेदिया 
गया, जब कि “लघु पाठ! को प्रतियों मे इसे यथावत्‌ रहने दिया गया, केवल 'लघु पाठ” की उपयुक्त 
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3 सळ १०, ४०८; यह प्रति पूना के भांडार ओरिएंदछ रिस'वं इस्टीस्यटकी संख्या १४५५ 
[१८८१-९७ ] (उपयुक्त म० ) दै । 


अपवाद वाली प्रति € म» ) के आदर्ण मे त्रुटि पाठ को प्रक्षेप करके एक भिन्न छन्द के रूप में पूरा 
कर लिया गया । _ 
( २) 'रासउ रसाळ मे एक--निम्नलिस्ित में से प्र पम--तर्था 'लघु पाठी की समस्त प्रतियाँ 
( अ० फ० ) में निम्नलिखित दो छन्द “मध्यम? ( ना?) तथा चुहृद! पाठ (ज्ञा० उ० स० ) मे 
मिळनेवाळी *दिछी किल्ली कथा” के ऐसे हे जो उत कथा के अन्य छन्दो के अभाव में बिल्कुल बेतुके 
लगते हैं ।' इन छन्दो मे ज्गजोठि ब्यास ने अनगपाळ से [ दिल्‍ली की ] कीळी को ढीली कर देने का 
भावी दुष्परिणाम घोषित किया है :— 
अनंगपाल चक्कवं बुद्ध जो इसी उकिद्विलय । 
भयौ तुअर मतिहीन बरी तिल्लोय ते ढिल्डिय । 
कहै व्यार जगजोति अरस भागम हो जाना । 
तूअर त चहुआन अंत हवे हैं हुरकार्नो । 
तूंभर सु अबट्टि मंइव घरह इक्क राय बालि बिवकव । 
नवसत्त अन्त सवात पति इक्क छन्त महि चक्क्व ॥ ( घा० २७--स० ३.२६ ) 
सार से सत्योत्त विक्रम साक वदीत। 


र” जो 


ढिइली घर सेवातप्रति लेहि पग्ग बळ जीत ॥ 

(अ०२, दो० २--स० ३.४४ ) 
यह जगजोति व्यास कोन था, दिल्ली की उह वीछी अनंगपाल ने क्यो. और कैसे ढीली की--आदि 
बातो का इनमे कोई उल्लेख नहीं होता है। अतः ऐमा लाता दे कि “लघु पाठ? ( अ० फ० ) के 
आदरा के इस प्रकरण मे बुरी तरह से खण्डित हो जाने के कारण “ल्घु पाठ? की प्रतियाँ ( अ० फ० ) 
मे केवल दों छन्द आ पाए ओर 'रासउ रताल' मे इनमे से भी एक ही छिया गया । 

इन दो पाठ-त्रुटियो मे से कोई भी बुहद्‌ पाठ! (ज्ञा० उ० स० ) नही आता है ओर “मध्यम 
पाठ! ( ना० ) मे केवल प्रथम आती है, दूसरी नहीं, अतः इन पाठ-त्रुटियो से यह भो स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि 'रासउ रसाळ” का संकलन “लघु पाठ ( अ० फ० ) से किया गया है, “मध्यम? ( ना० ) 
या द्द्‌? ( ज्ञा० 3० स० ) से नही । 
यह 'लघुतम रूपान्तर ( धा० मो० ) प्रक्षेपो से भी शून्य नही है। इसका एक प्रक्षेप तो अति 
कट है। पृथ्वीराज रासो’ के “बट ऋतु वणन? के छन्द? संयोगिता के साथ पृथ्वीराज के दिल्ली 
आगमन के अनन्तर के नवदंपति के संभोग श्रगार के है, यह मढो भॉति प्रमाणित है, क्योकि इनमे से एक 
छन्द मे संयोग भोगायते? शब्दावली आती हें, ओर “सयोगी' म्न्य भर मे सपोगिता केलिए आया है । 
किन्तु धा० और मो» मे यह छन्दावलो पृथ्वीराज के कन्नौज-प्रयाण के पूर्व आती दै, ओर मो » मे यहाँ 
तक कथा गढ़ ली गई है कि प्रथ्वीराज की छः रानियाँ ह जो कम्नोजनप्रयाण से उसे कम से कम एक 
वर्षं तक--प्रत्येक अलग-अलग एक-एक ऋतु की रमणोयता की ओर उसका ध्यान दिळाते हुए--रोक 
लेती है। इस प्रसंग मे विच।रगीय यह हे कि 'प्रथ्वीराज रासो? के समस्त पाठो मे इस ऋतु-वणन के 
बहुत पूर्व यह कहा जा चुका है कि जयचंद के राजसूय यश ओर उसके साथ हवी होने वाले संयोगिता के 
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६१,४९; ६१.६२ । 
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मो० में है]! 


[ २६ ] 


स्व्यवर के लिए एक विशिष्ट योग युक्त इहु निश्चित हो गया और उस मुहूर्त को ध्यान मे रखते हुए 
पृथ्वीराज ने कन्नौज पर चढ़ाई कर दी :--- 
सेयंवर संग अरु जग्यु काज । 
विद्ठज्जन बुछि दिनघरहु आज ॥ ` 
रवि जोंग पुष्य ससि तीय धाम । 
दिन घरिग देउ पंचमि प्रमान ॥? 
पर उछह देखित भयो मळान। 
विग्रहन देख चढ़ि चाइवान॥ 
अतः यह प्रकरण न केवळ सर्वथा असंगत है, यह कल्पना भी कि उक्त मुहूर्त के साल भर आगे-पीळे 
तक एश्वीराज जयचन्द के यज्-विष्वल और संयोगिता के अपहरण के लिए कन्नो जू सिकता था, 
नितान्त हास्यास्पद है । क 
यह अवद्य है कि वे गद्य-वात्ताएँ जो मो० मे विभिन्‍न रोनियो का इस प्रसग मे उल्लेख बरती है 
घा० मे नही है, किन्तु गद्य-बार्त्ताओं के विषय मे, जैसा ऊपर कहा है, इन प्रतियो के प्रतिलिपिकार 
बहुत साम्रह नही ज्ञात होते है, क्योकि दोनो मे ऐसी अनेक गद्य-वार्ताएँ आती हे जो एक मे हैँ तो 
दूसरी मे नहीं है, इसलिए दोनो के इस पाठातर पर अधिक बड नही दिया जा सकता। 
फडतः ( १) “लघुतम रूपान्तर' की दोनो प्राप्त प्रतियॉ. ( था० मो० ) “पृथ्वीराज रासो' के 
एक छन्द-चयन मात्र की प्रतियों है, 
( २) यह छन्द-चयन “प्रश्वीराज रासो? के “लघु पाठ”? ( अ० फ० ) से किया गया है, तथा 
( ३ ) छन्द-चयन के अनन्तर मी इस पाठ ( घा० मो० ) मे प्रक्षेप किया गया दै । 
इसलिए इस पाठ ( घा० मो० ) को (पृथ्वीराज रासो? का 'ल्घुतम पाठ” या उन्ही अथों मे 
“लघुतम रूपान्तर? कहना और यह समझना कि इसे (पृथ्वीराज रासो? का मूल--या कम से कम 
प्राचीनतम--पाठ माना जा सकता है; ठीक नही हे । 
किन्तु इधर और अधिक अध्ययन करने पर उक्त लेख मे उठाई गई शंकाओ मे से कुछ के 
किंचित्‌ भिन्न समाधान मुझे स्वयं मिळे, जिनका उल्लेख यथाक्रम नीचे किया जा रहा है । 
धा० पाठ का अंतिम दोहा तथा उसकी पुष्पिका मे दिया हुआ रचना का “प्रिथीराज चहुआण 
रासु ( म=रासउ ) रसाळ” नाम किसी भी अन्य प्रति मे--मो ० तक मे--नहीं मिळते हैं। धा० के 
इस अन्तिम दोहे के स्थान पर जो छन्द समस्त पूर्ण पाठ की प्रतियों मे समान रूप से मिलता हें, 
वह [ मो० के अनुसार ] निम्नलिखित है :-- 
मरन चंद बरदीआ राजधुचि साइ इन्युं ( -हन्यड ) सुनि । 
पुष्पांजलि असमांन सीस छोडि ( >छोडी ) त देवतनि। 
मेछछ जर्वाष्धित धरणि घरणि नव त्रीय सूइसिय। ह 
तिनहि तिही सँ योति ( =ज्ञोति ) याति ( >>जोति ) योतिहि ( =जोतिइ ) संपत्तिग । 
रासु ( =रासउ) असंशु नवरस सरस चहु चंदु ( इन्दु! ) कीअ अमीभ सम । 
अगार वीर करुण विभक्षु ( विभछु ? ) भभ रुद सूत ( संत ? ) इसंत शम (सम ) ॥ 
घा० के उक्त अन्तिम दोहे का भाव प्रायः बही है जो इस छन्द का है, दोहे की प्रथम पक्ति की 
शब्दावली तक इस छन्द की भी प्रथम पक्ति मे मिळती हैं : दोहे के मरण", “चंद! तथा “नरिंद? इस 


१ धा० १३; अ० ६, पद्द २ ¦ स० ४८, ७१। 
२ घा० ३६: अ० ६, पद्धू ४: स० ४८, ९९१०० तथा ४८, १२७ | 
? १ 
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छन्द की प्रथम पक्ति मे मिलते ही हे--केवल दोहे के 'नरिंद' के स्थान पर छन्द में उसका पर्याय 
“राज! शब्द आता है; दोहे की दूसरी पदित का पूर्वान भी इस छन्द की अन्तिम पंक्ति के पूर्वा के 
रूप में मिळता है, केवल दोहे के “रसाळ” के स्थान पर छन्द मे 'असंसु? तथा उसके 'निबंधिः के स्थान पर 
इसमें “सरस? शब्द आते है। ऐसा लगता है कि घा० के किसी पूवज मे उसके अन्तिम पत्र के क्षत-विक्षेत 
होने के कारण छन्द इस प्रकार त्रुटित हो गया था कि उसके प्रथम चरण के “सरन चन्द वरदिआ राज” 
तथा पंचम चरण के "रासउ असभु नवरस” मात्र दोष रह गये थे और इन्ही से, कुछ घटा-बढा कर, साथक 
पाठ देने की इष्टि से घा० पाठ का उक्त दोहा बना लिया य्या, क्योकि इतने बड़े और सुनियोजित 
काव्य का उपसहार मूल मे 'रासउ रसाळ नवरस निबधि अचरिज इड फणिद? मात्र शब्दों के द्वारा 
हुआ हो, पटनायक पृथ्वी राज का मरण एक अति सामान्य घटना के रूप में 'मरणहु चन्द नरिंद? 
शब्दो से उल्लिंखत मात्र हुआ हो, और गोरी के बध पर कवि ने कोई टिप्पणी उसमे न की हो 
यहँगी सम्मव नही ज्ञात होते हें । घा० का पाठ प्रक्षेप मुक्त नहीं है, यह जैसा हमने ऊपर देखा है 
त्रुटित उक्त-श्टखलाओं से प्रमाणित है, इसलिए दस समाधान के सम्बन्ध मे शंका के लिए कोई 
कारण न होना चाहिए । 

पुष्पिका मे आए हुए 'रसाळ' शब्द का समाधान भो उपयुक्त ही ज्ञात होता है। धा० के किसी 
पूर्वज आदर्श मे उसके अंतिम पत्रे के क्षत-विक्षत हो जाने के कारण यदि पुष्पिका निकल गई हो और 
अतिछिपि-परम्पराओ मे कही वह भी उपर्युक्त दोहे की भाँति गढ़ ळी गई हो तो कुछ आश्चर्य नही । 

जहाँ तक 'र्साळ' के चयन? या संग्रह” ग्रन्थ के लिए प्रयुक्त होने की बात है, वह अपनी 
जगह पर ठीक लगती हैं, किन्तु दोहे भे “रसाळ शब्द नवरस के प्रसंग में “रसपूर्ण? के अर्थ में यदि 
प्रयुक्त हुआ हो, और उसी से वह उस दोहे के साथ गढी गई पुष्पिका मे भी आ गया हो तो असम्भव 
नही हैं | 

घा० की प्रसंग-त्रुटियो के जो उव्लेख किए गए है, उनमें से प्रथम और द्वितीय द्रव्य प्रास्त? 
और दिल्ली दान? प्रकरणों की हे । विवेचन की सुविधा के लिये इन्ही के साथ घा० की उस प्रसग- ` 
त्रुटि को भी लेना होगा जिसका उरलेख उक्त लेख मे धा० मो० तथा अ० फ० की सामान्य प्रसंग- 
त्रुटि के रूप मे बाद मे किया गया है, जो “ढिल्ली किल्ली? प्रकरण की है और उपयुक्त दोनों के 
बीच में पड़ती है। ये छन्द ऐसा लगता है कि पहले धा० परम्परा के पूर्वागत पाठ में नहीं थे, पीछे 
पाठमिश्रण के द्वारा उसमे आए : उक्त अन्य प्रति में ये छन्द एक हो प्रकरण के रूप मे या एक साथ 
प्रथ्वीराज के 'वंशोर्‍पति प्रकरण' के बाद दिए हुये थे, और उससे मिलान करने पर मिलान करने 
वाळे को जब यह दिखाई पड़ा कि धा० के उसको उपल्ब्ध पूवज मे ये नही हैं, उसने इन्हे घा० के 
उक्त पूवज में रख लिया। पुन ऐसा लगता है कि यह अन्य प्रति अथवा इसका कोई पूर्वज किसी 
ऐसे पाउ के छन्द-चयन के द्वारा तेयार किया गया था जिसमे ये समस्त छन्द एक ही प्रकरण मे 
आते थे। ऊपर हमने देखा है कि म० में उसके दूसरे खण्ड “अबु द खण्ड” के बाद ही विना किसी 
अथ-इति के कुछ छन्द आते है जो अ० फ० में उपयुक्त दृसरे खण्ड मे पूर्ण रूप से सम्मिलित कर हिये 
गये हैं; अ० फ० में न केवल स० की निम्नलिखित “अबु'द खण्ड' विषयक पुष्पिका नहीं रह गई है :--- 

४ “इति श्री कवि चन्द विरचिते श्री एयीराज रासके अबु द्‌ खण्ड दुतीयर* ॥ 
इन अतिरिक्त छन्दो की क्रम संख्या भी उडी क्रम मे कर दो गई है जिसमे पर्ववत्ती छन्द आते हैं। 
घा० २५, २६ इस अश के प्रारम्भ के हॅ, घा० २७ इस अशके सब्य का हे ओर घा० २८, २९ 
तथा ३० इस अंश केअन्त के दै । घा० २६ ऊपर दिया जा चुका हैं, घा० २५ निम्नलिखित है :--.- 

राजजे अजमेर केछि कवि नितां रता संभरी। 
दुद्धारा भर भार नीर वइनो दहनो दुरम अरी। 
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सोमेसो सुर नद्‌ वद गहिझा वहिलावन वासिनं। 
निरमा विघनान जानि कविता दिल्ली पुर भासिने ॥ 
धां० २७, २८ तथा २९ भी उद्धृत है! घा० ३० निम्नलिखित है :-- 
एका दस सय पच दइ !वक्कस साक अनन्द । 
तिहि एर रिएर जय हरण भयो प्रिथिराज नरिन्द॒ ॥ 

अत: उक्त पाठ-चयन की प्रति यदि म० अध्वा अ० फ० परम्परा की किसी प्रति से तेयारकी गई हो 
तो आश्‍चर्य न होगा । यहाँ पर यह शंका अवध्य उठाई जा सकती है कि छन्द-चथन की यह परम्परा 
विचित्र सी लगती है, किन्तु इस प्रकार की एक परम्परा के प्रमाण 'पथ्वीराज रासो? के ही पाठो मे 
मिळ्ते हैं । रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, लन्दन की दो प्रतियाँ इसी प्रकार की है सड रॉड सग्रह 
की प्रति संख्या १६० तथा १६१।१ इन देनो मे छन्द-सकलन मनमाने ढग से किया गया है. 

उक्त सग्रह की १६० सख्यक प्रति के प्रथम खण्ड मे, जिसे आदि पव' कहा गया है, केवल दस 
रूपक हैं ओर ये दस रूपक ठीक-ठीक वे ही है जो ज्ञा० उ० स० के प्रथम दस हे । प्रथम चार रूपको 
तक आदि देव, धम, कस तथा मुक्ति की स्तुति है, पांचवे रूपक मे पूर्ववर्ती कवियों की स्तुति है, जिसमे 
चंद द्वारा अपनी रचना को उनका “उच्छिष्ट! कहा गया है, रूपक ६ तथा ७ मे उसके “उच्छिष्ट कहने 
पर चंद की स्री शका करती है, रूपक ८ मे चद उसका समाधान करता है, रूपक ९ में वह पुनः उसी 
सम्बन्ध मे शका करती है, और रूपक १० मे चद उसका समाधान करता है; यही पर “आदि पर्व? 
की इति” को जाती है । ग्रन्थ का विषय क्या है और किस प्रकार उसके रचयिता को ग्रन्थ-रचना के 
लिए प्रेरणा मिडी, यह सब कुछ नही कहा जाता है। इस प्रकार प्रकट है कि इस पाठ मे खण्ड के 
पारम्म के ही रूपक देकर उसकी इति दे दी गई है। 

द्वितीय खण्ड मे भी उस पाठ के उस खण्ड के केवळ प्रारम्भ के तीन रूपक है और वे उसी 
क्रम मे दिए है जित क्रम मे वे ज्ञा० उ० स० से मिळते है , तीसरा रूपक तो पूरा दिया भी नही गया 
है जिससे कृष्ण कथा तक भी पूरी नही हो पाई है, और स० २, ५७ पर खण्ड समास कर दिया जाता 
है यद्यपि पुष्पिका मे खण्ड को “दशावतार वर्णन खण्ड” कहां जाता है । किन्तु इसीलिए नवे तथा दसवे 
अवतारो का नामोछेख तक नही हो पाता है । 

तृतीय खण्ड में *ढिल्लो कीळी' कथा दै । इस खण्ड के प्रथम २० रूपक वे ही है जो शा० उ० 
स० के इस खण्ड के हैं ओर ठीक उसी क्रम मे भी हैं । बीसवे रूपक मे कीली को दोबारा शुभ मुहूर्त 
मे गाड्ने का उल्लेख होता है और उसके अनन्तर ही खण्ड का ३१वा रूपक ( स० ३.४४ जो 
बीच का एक रूपक है ओर जिसमे सं० १६०७ मे मेवातपति के द्वारा दिल्ली की धरा कीं जीते जाने की 
भविष्यवाणी है--दे दिया जाता है। यह भविष्यवाणी किसने की, क्यो को, आदि के सम्बन्ध"का 
कोई बिवरण नहीं हैं| यही पर खण्ड की “इति? दे दी जाती है । 

चोथा खण्ड 'कन्हपट्टी समय' है जो उस पाठ मे पॉचवॉ है । इसमे खण्ड के प्रारम्भ के १६ रूपक 
शा० 3० स० पाठ के अनुसार ही आते है, जिनमे प्रताप सी के एथ्वीराज की सभा मे आने तक की 
कथा आती है; आगे क्यो कन्ह ने उसे मार डाला और इस पर किस प्रकार रुष्ट होकर प्रथ्वीराज ने 
उसकी ऑखों पर पट्टी बॅधने का दण्ड दिया, जो कथा का सबसे आवश्यक भाग है, नही आता है। 


इस प्रति का पॉचवॉ खण्ड 'छोहाना आजान बाहु समय? है जो उस पाठ का चौथा खण्ड है | 
-अपवाद-स्वरूप यह खण्ड पूरा है और ज्ञा० उ० स० के खण्ड के सबान है । 


१ इन प्रतियों के माइक्रोकिस्प प्रयाग विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में हैं । 
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प्रति के शेष खण्डो की दक्षा वही हैं जो इन पाँच खण्डो की बताई गई दै । कहने को इसमें 
ज्ञा० उ० स० पाठ के प्रायः समस्त खण्ड है, किन्तु दै यह छन्दःसंकलन मात्र, पूण पाठ नहीं हैं । 

टॉड सग्रह की १६१ सख्यक प्रति प्रथम खण्ड में द० के पाठ का अनुसरण करती है और 
तदनन्तर ना० परिवार की किसी प्रति के पाठ का । 

इसके प्रथम खण्ड के रूपक ३५ ( स० १ ११२ ) तफ परीक्षित को सदशन से मृत्युदः 
शाप मिल्ने तक की कथा आती है, जो कि पिंयल कर्ता नाग के अवतार प्रसग मे कही गई है! 
किन्तु इसी रूपक के अनन्तर इति ढुढा राकस कथा? उल्लेख मिळता है, जिससे यह प्रकट है कि 
बीच के अनेक छन्द, जिनमे ढुढा राकस की कथा तक शृथ्वीराज के पूर्वजों की कथा आती थी, छोड़ 
कर सम कथा की इति’ मात्र दे दी गई है । 

चक्षे अनन्तर वीसलदेव के छत्र घारण करने से कथा फिर चलती है---यह प्रति के आदर्शका 
पक ९७ (स० १ ३४०) दै, ओर बोपल की कथा भी पूरी नहीं हो पाती कि प्रथम खण्ड समाप्त कर 
दिया जाता है; एथ्वीगज के शेष पूर्वजो तथा उसके जन्म आदि की कथा छोड़ दी जाती है, यद्यपि 
इस खण्ड की पुष्पिका है “इति ., अर्बद उतपति चहआन उतण्ती ढुढा उतपती प्रीथीराज जन्म 
नाम कथा प्रथम खण्ड समाप्त ।” 

इसके बाद दशावतार वर्णन खण्ड' आता है, किन्तु कथा वाराह अवतार तक ( स० २,१५८ ) 
ही आकर रुक जाती है, राम तथा इष्ण अवतारों तक की कथा नही आती है । किन्तु तदनन्तर पुनः 
अनेक छन्द और कोई खण्ड भी छोड़कर इति ढोली कीली कथा” की दी जाती है । 

इसके अनन्तर 'अथ हुसेन कथा? लिखकर वह कथा दी जाती है जो स० के खण्ड ११ मे आती 
है, किन्तु स० ११,२५ तक के ही छन्द आते हैँ, जिनमे किस प्रकार अरब खा से शहाबुद्दीन गोरी को 
चित्ररेखा मिलती है, यहा तक भी कथा पूरी नहीं कही जाती है ओर इति “चित्ररेखा पात्र कथा” को 
दे दी जाती है । 

यही दशा प्रति के अन्य खण्डों के पाठ की भी है, यद्यपि प्रति पूर्ण है और “वाणवेध खण्ड” तक 

के छन्द इसमे आते हैं । 

इन दो उदाइरणो से यह प्रकट हैं कि रचना की कुछ ऐसी प्रतियॉ भी तैयार की जाती थीं 
जिनमे प्रत्येक खण्ड के कुछ छन्द रख लिए जाते थे । किसलिए ऐसा होता था, यह एक भिन्न प्रश्‍न 
है, जिस पर विचार वरना यह आवश्यक नही है । ` 

घा० मो० वी प्रसंग-त्रुट्यों मे से वे जो लेख मे सख्या (२) पर दी गई हैं, अ० फ० के खण्ड 
३, ४, ५ से सम्बन्धित हैँ | अ० फ० खण्ड ३ मे जयचन्द तथा सयोगता का पूव-परिचय दै; खण्ड 
४ मे एथ्बीराज-गोरी युद्ध है, और खण्ड ५ मे एथ्वीराज-मोम चोछक्य युद्ध है । 

जहाँ तक खण्ड ३ की बात है उसमे, जेता ऊपर कहा जा चुका हैं, विजयपाळ की दिग्विजय मे 
( अ० ३, नारा० १, दो० २, दो० ३) भी उन मे से अनेक देशों का उल्लेख होता हे जिनका 
पीछे जयचन्द की विजयो मे (अ० ६, साट० २, ९ भुज० ३ =क्रमशः घा० ४८,१६१) हुआ है, यथा ; 
तिरहुत, गुड, तिह्लिग, गोवाळ-कुड कर्णाट और गूज र । 

जहाँ तक खण्ड ४ तथा ५ की बात है, ऊपर हम देख चुके है कि जिन सामतो के उल्लेख इनमें 
बर्जित युद्धों मे होते है, उनसे सर्वथा भिन्न सामंतो को पीछे ( अ० ७,त्रो० २=धा० ८०) को इन 
युद्धों मे विजय का श्रेय दिया जाता हैं। इससे प्रकट दै कि अ० के खण्ड ४ तथा ५ की कल्पना अ० ७, 
त्रोट० २--घा० ८० की रचना के भी बाद--जों स्वत : एक प्रक्षेप प्रतीत होता है जैसा इम आगे 
देखेगे--किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई जिसका ध्यान केंवास-वघ प्रकरण के इस छन्द पर नही 
गया था ] 


[ ४० ] 


धा० मो० की प्रसंग-तुटियो मे से वे जो लेख मे संख्या (४) पर बताई गई हैं, स वोरगिता के एथ्वीराज- 
प्रेम विषयक उसके और उसकी सखी के बीच हुए संवाद से सम्बन्धित हैं। अन्य प्रतियो मे इस 
प्रसंग मे घा० मो० के अतिरिक्त जो इन्द आते हैं, उन पर विचार करना आवश्यक हे । धा० ४६ 

“तथा घाऽ ४७ के बोच घ.० मो० के अतिरिक्त समस्त प्रतियों मे एक ही छन्द आता है, जो निम्न- 
लिखित है ;--- 
७ अथवा राजन राजगृह अथवा माइ छुद्दानि । 
विधि बंधिय प्ल सिरह सुप कहि मंदो जानि ॥ (अ० ६. दो० ६) 
अर्थात्‌ संयोगिता ने कदा, “चाहे वह “( एथ्वीराज) राजन्य ओर राजणह मे [उत्पन्न ] हो 
चाहे, हे सखी, वह छुइन ( रघु या हीन ) दो, जो कुछ भी विधाता ने सिर (भाग्य) के पटक पर 
बोध दिया, [ उसके सम्बन्ध मे] मुख से कुछ कह कर तुम मानो मद (बुरा) करती हो ४४ 

इस कथन का भाग्यवाद बाद मे आए हुये छन्द घा० ४७ के प्रथ्वीराज-स्तवन के विरुद्ध पडता दे. 
जिसमें संयोगिता ने एव्वीराज को एक पराक्रमी वीर बताया है, जिसने अनेक देशो पर विजय प्राप्त की है। 

धा० ४७ तथा घा०४८ के बीच केवल अ० फ० में तीन छन्द आते हैं, जो अन्य समस्त प्रतियों मे 
इनके बहुत पूर्व आते है; ये छन्द पूर्ववर्ती वर्णन के है भी, संवाद के नहीं दे। इनका बही स्थान 
सम्भव है जो इनका अ० फ० के अतिरिक्त प्रतियाँ में है । इस प्रकार वास्तव मे घा० ४७ तथा घा० 
४८ के बीच कोई छन्द किसी भी प्रति मे नही आते देँ । धा० ४८ तथा घा० ६२ के बीच अ० में भो 
वे ही छन्द आते है जो घा० मो० में हैं। घा० ५२ तथा घा० ५३ के बीच घा० मो० के अतिरिक्त 
सभी प्रतियो मे निम्नळिखित दो दोहे आते हैं :-- 

तुच सम मात न तात तन यात सु रतरियाहं। 
जुब्वचु धन अध्थिर रहै अंसु कि अजु॒रियाहं ॥ (अ० ६, दो० ९ ) 
ताहि अनुग्रह तुम करहु जौ तुम सषी समान । 
हों लज्जा करि का कहों तुम मो तात प्रमान ॥ (अ०६, दो० १०) 
इनमें से प्रथम ही पूर्णत सद्धत और सुनिर्मित है; सखी ने धा ५२ मे योवन की जित 
महत्ता का प्रतिपादन किया है, उसका अच्छा उत्तर इस दोहे में है, और इसकी आवश्यकता हे, क्योंकि 
अन्यथा, जैसा लेख मे कहा गया है, संयोगिता सखी के उक्त कथन को सुन कर निरुत्तर रहती है । 
दूसरा दोहा अवश्य अनावश्यक ही नही प्रक्षिप्त भी लगता हैं: सखी से अनुग्रह न करने का जो अनु- 
रोघ संयोगिता करती है, और फिर उसे “तात (पिता १ ) समान” कहती है, ये दोनो बाते एक 
असमर्थ प्रक्षेपकार के प्रयास की ओर स्पष्ट सक्ेत करती है। 

घा०५३ और ५४ के बीच केवळ अ० फ० में दो छन्द आते है, जो संवाद के नहीं हो सकते हैं । 
ये दोनो छन्द अन्य समस्त प्रतियों मे संवाद से कुछ पहले आते हैं और वही संगत हो सकते है। , 

इस प्रकार ( ४ ) सख्यक प्रसंग नट्या मे एक मात्र घा० ५२ तथा ५३ के बीच की प्रसंगनत्रुटि 
मान्य लगती है, किन्तु उनके बीच में आया हुआ केवल अ० ६. दो० ९ प्रसंगसम्मत है, दूसरा स्पष्ट 
प्रक्षेप लगता है। 

(५) संख्यक प्रसंग-त्रुटि योद्धांओ की उस नामावली के अमाव के विषय की है जो पथ्वीराज 
के साथ कन्नौज जाते हैं और कन्नौज-युद्ध मे उसके साथ भाग लेते हैं। किन्तु ऊपर दिखाँया जा 
चुका है कि इस नामावली मे ऐसे अनेक नाम आते हैं जिनका तदनन्तर कोई उल्लेख नही होता है, 
न जिनके सम्बन्ध में यही कहा जाता है कि वे कन्नोज-युद्ध में मारे गए अथवा वे पथ्वीराज के साथ 
दिछी छोटे ( अ० १२, पद्ध० ३ )। अतः यह नामावली मी प्रश्षित ळगती है। 4३ 

इस प्रकार घा० तथा मो० पाठो की नो प्रसंगुट्यॉ लेख में (२), ( ४), ( ५ ) (६ ) 


[ ४१ ॥ 


संख्याओ पर ही दी 'गई हैं, उनमें से एक ही-जो यौवन की महत्ता विषयक कथोपनथन से सम्बन्धित 
है-- वास्तव में प्रसंग-त्रुटि है, शेष के स्थान पर जो छन्द धा० मो० के अतिरिक्त प्रतियों से मिलते हैं, 
वे प्रसंग-सम्मत नही हैं ओर प्रक्षिप्त लगते हैं । 

जहाँ तक धा० मो० में पाई जाने वाली नर्तकियों की नामावली विषयक छन्द की उस पाठ- 
त्रुटि की बात है, जो अ० फ० मे भी पाई जाती है, वह सक्षेप-सम्बन्ध के कारण ही नहीं, अन्य 
प्रकार से भी घा० मो ० के अ० फ० सबन्धित होने पर, आ सकती थी । 

उक्त लेख मे धा० मो० के प्रक्षेपों की जो बात कही गई है, वह ठीक है और उनमे पाई 
जाने वाली उक्ति-श्र खला सम्बन्धी त्रुटियों से और भी पु हुई हे । 

अतः उक्त लेख मे प्रस्तुत किए गए परिणार्मा की अब संशोधित रूपमे इस प्रकार रखना अधिक 
उचित हो गे 

०*०»(१) 'ल्घुतम पाठ! की दोनों (प्रतियों) प्रात ध० तथा मो० मूलतः किसी पूर्ण पाठ की प्रतिय थी 

किन्तु बाद में उस में कुछ छन्द एक ऐसी प्रति से लेकर मिला लिए गए जो ग्रन्थ के छन्द-चयन के 
किसी पाठ की यी; 

(२) इस अन्य प्रति का छन्द-चयन रचना के “ल्घु पाठ? की म० या अ० फ० जैसी किसी 
प्रति से किया गया था । 

(३) घा० तथा मो० के पार्ठों मे प्रभेपो का भी अभाव नहीं हैं । 

(४) फिर भी, घा० तथा मो० के पाठ समस्त प्राप्त पाठों मे से मूल के सबसे अधिक निकट 
पहुँचते हैं । 

अब प्रश्‍न धा० और मो० के पाठो के बोच शेष रद्दा । दोनो मे अन्तर अधिक नही है: फिर भी 
मो० मे ऐसे छन्द हैं जो प्रक्षेप-पूर्ण पाठ-वृद्धि के परिणाम हैं और घा० मे नहीं हैं। उदाइरणाथ : आबू- 
राज सळष कन्नौज के युद्ध मे ल्डता हुआ मारा जा चुका है ( मो० ३५० -->धा० २९९, मो० ३५१८ 
घा० ३०१ ), उसका पुत्र जेत भी 'आबूपति” होकर गोरी-प्रथ्वीराज के अन्तिम युद्ध मे वीरगति को 
प्राप्त हो चुका है ( मो० ४५४--घा० ३६२), फिर भी मो० मे सलष को गोरी-एथ्बीराज के अन्तिम 
युद्ध में सम्मिलित किया गया हे ( मो० ४९६, ४५७, ४५८, ४५९ ) । घा० मे यद्द उल्लेख-वेषम्य 
नहीं हैं; इसके अरिरिकत ऐसे कोई भी उल्लेख -वेषम्य नहीं है जो धा० मै हो और मो० मे न हो । ओर, 
यह कहा जा चुका है कि धा० के प्रायः सभी छन्द मो० में आते है । अतः यह सुगमता से जाना जा 
सकता है कि घा० स्थूल रूप मे मो० की तुलना में एक पूर्वतर स्थिति का पाठ देती है । 

फिर भी हम ऊपर देख चुके हैं कि धा० का पाठ सर्वथा मूल का नही हो सकता है । अधिक से 
अधिक यही कुहा जा सकता है कि आकार-प्रकार में वह मूल के सबसे अधिक निकट है एव उत्तरोत्तर 
उससे बड़े पाठ मूळ से उत्तरोत्तर दूर और दूरतर होते गए हैं । 


३. पृथ्वीराज रासो 
का 
मूल रूप (आकार) 


हम देख,चुके है कि धा० पाठ मी रचना के मूल आकार मे सुरक्षित नही है, यद्यपि वह मूळ के 
निकटतम प्रमाणित होता है, अतः रचना का मूळ आकार निर्धारित करने की आवश्यकता बनी 
रही जाती है । प्रश्‍न यह है कि वह किस प्रकार निर्धारित हो सवता है। किसी लेखक की अपनी 
प्रति अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि क अभाव मे उसकी रचना का मूल रूप तभी सुगमता से 
निर्धारित हो सकता है जबकि उसकी दो या अधिक ऐसी प्रतियॉ उपलब्ध हो जो परस्पर विक्कति-सम्बन्ध से 
सम्बन्धित न हो, अर्थात्‌ जो अळग-अळग प्रतिलिपि परम्पराओ की हो । किन्तु 'पथ्वीराज रासो’ की 
ऐसी कोई भी दो प्रतियों उपलब्ध नही हे | उदाहरण के लिये जिन छन्दो के द्वारा ऊपर उल्लिखित 
निम्नलिखित छन्दनथ्र खलाये त्रुटित होती है, वे सभी प्रतियो मे समान रूप से पाये जाते है :-- 

(१) धा० ६८ तथा ७० के बीच, 

(२) धा० १४२ तथा १४६ के बीच, 

(३) धा० १९३ तथा १९५ के बीच, और 

(४) धा० २९० तथा २९३ के बीच | 

प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति मे रचना के मूल आकार तक पहुँचना किस प्रकार सभव है | 
इसकी एक मात्र व्यावहारिक विधि यही प्रतीत होती हे कि मूल के निकटतम प्राप्त पाठ घा० से 
किसी प्रकार से प्रश्नेपो को अलग किया जाये; ओर इस इष्टि से हम निम्नलिखित उपायो का अबलंबन 
कर सकते है 
(१) ऊपर हम देख चुके है कि रचना मे अनेक स्थलो पर उक्ति-श्रखला मिलती है, घा० 
जो छन्द या वार्ताये इन श्वृखलाओ को अतिक्रात करते हो, उन्हे बिना इसके विपरीत प्रमाण के 
मिले प्रक्षिप्त मान लेना चाहिये । 

( २) ऊपर हम यह भी देख चुके है कि रचना मे अनेक स्थो पर छन्द-शंखला [मिळती है 
घा० के जो छन्द या वाताये इन श्र खछाओ का अति कमण करती हो, उन्हे मी बिना इसके विपरीत 
प्रमाण के मिले प्रक्षिप्त मान लेना चाहिए । 29 

(३) धा० मै जहाँ पर दो छन्द एक ही बृत्त-या लगभग एक ही इंत्त--के हो और उनकी 
शब्दावली और उनके अथों मे इतना ही अन्तर हो जितना 'पाठातर' मे हो सकता है, वहाँ पर दो मे 
से एक ही छन्द को स्वीकार करना चाहिए । 


(४ ) धा० के जो छन्द शेष अन्य प्रतियो मे न मिलते हो, विना विपरीत प्रमाण के मिले 
उन्हे प्रक्षित मान लेना चाहिए । 


[ ४रे ] 


( ५) धा० के जो छन्द या छन्दाश किसी भी प्रति मे किसी मी छन्द या छन्दाश की पुनराइत्तियों 
के बीच मे आते हो, उन्हे विपरीत प्रमाण के अभाव मे प्रक्षिप्त मान छेना चाहिये। अन्तिम के 
सम्बन्ध मे कुछ विस्तार से हम समझ लेना चाहिए 

किसी भी पहले से प्रस्तुत प्रतिलिपि के पाठ मे जब पाठउ-ब्ृद्धि की जाती है, तब यथास्थान 
हस पद बनाकर या तो पाठऱ-वृद्धि का अंश हाशिए मे लिख दिया जाता हे ओर या तो--यदि बह 
अंश कुछ बड़ा हुआ-अलग कागज पर लिख कर उस प्रति मे इख दिया जाता है। हस पद कभी-कभी 
भूल से नही बनाया जाता है, हाझिए मे लेख यो ही दिख दिया जाता है, अथवा उक्त संशोधित प्रति 
से प्रतिलिपि करने वाळे का ध्यान हंस पद पर नही जाता है | इसके अतिरिक्त, हाशिया कम ही चोड 
होता हड्टूजुससे एक छोटे से छन्द का भी छेख उसमे किसी एक ही पंक्ति के सामने समाप्त न होकर 

पंक्तियों के सामने लिखा जाकर पूरा होता है । परिणाम यह होता है कि यदि हसपद न बनाया 
गया अथवा उसपर प्रतिलिपिकार का ध्यान न गया, तो हाशिए के उक्त छेख के सामने पड़ने वाला 
छन्द या छन्दाश प्रतिलिपि मे कभी-कभी दो बार लिख उठता हें: एक बार तो उक्त बढाये गये लेख 
के पूर्व और पुनः उक्त लेख के अनन्तर। अतः छन्दो की पुनरावृत्तियो के बीच आने वाले अंशो के 
बाद मे बढाए हुए होने की सभावना बहुत होती है । 

( ६) घार के जो छन्द किसी भी प्रति के छन्दो की क्रम-संख्या मे व्यवधान उपस्थित करते 
हो, उन्हे बिपरीत प्रमाण के अभाव मे प्रक्षिप्त मान लेना चाहिए । 

आगे इन्हीं उपायो की सहायता से घा० के प्रक्षित छन्दो का निर्धारण किया जा रहा है । 

उक्ति-शृखल्ला का श्रतिक्रमण 
[० में निम्नलिखित स्थलों पर उक्ति शेखला का अतिक्रमण मिळता है 


( १) घा० ६८ तथा ७० के बीच, ( २) धा० १२१ तथा १२२ के बीच; 

( ३) घा० १२९ तथा १३० के बीच, (४ ) घा० १४२ तथा १४६ के बीच; 

(५ ) घा० १८६ तथा १८७ के बीच, (६) धा० १९२ तथा १९३ के बीच, 

( ७) घा० १९३ तथा १९५ के बीच, (८ ) घा० २४२ तथा २४४ के बीच; 

(९) धा० २६९ तथा २७० के बीच ( १० ) घा० २९० तथा २९३ के बोच, 

( ११) घा ३५८ तथा ३६० के बीच ( १२) धा० ३८१ तथा ३८२ के बीच, तथा 


( १३) घा० ४२० तथा ४२२ के बीच | 
नीचे आवश्यक अंश उद्धृत करते हुए अन्तसाक्ष्य की दृष्टि से क्रमशः इन पर विचार किया जा 


रहा दे | 
(१) धा०६८:रतिपति मुच्छिय छच्छि तनु तरनी रवन वय काज! 


तडित करिग अंगुल घरइ वान करिय (भरिय-पाठां०) म्रिथीराज ॥ 
वार्ता--एक वाण तो राजा चूस्यो । बांद ने काँख विचि आघात भयो । कहमास परन डारि 
दिये। कइवातेनोक्त । 
घा० ६९; अरूजनो नाम नास्ति दशरथो नव इश्यते | 
स्वामिनो आखेटकबती वाणो न चतुरो नरो॥ 
वात्ता-दूसरड वाण आन दियड । 

धा० ७०३ भरिग वान चह॒वान जानि हर देव नाग नर । 

युटि दिटि रस डुलिग चुक्कि निक्कारग इक्क सर । 

उभय आनि दिय हह्थि पूठि पावारि पचारयो । 

वानी चर तरकंत छुट्टि धार धर उपारयो । 


[ ४४ | 


इय कवठ्बु सब्बु सरसइ सुनित्र फुणि त कह्यो कविचँंद तव । 
इम परयो अवास अयासत जिम निस... ...नछत्रपति ॥ 
यहाँ हम देखते हैं कि धा० ६८ का 'भरिग वान प्रिथिराज' तथा घा० ७० का “भरिग वान 
चहुवान' सर्वथा एक हैं, और बीच मे आई हुई दो वार्त्ताओं तथा इलोकमे वे ही बाते कही गई हैं जो 
घा० ७० में आती है, ओर वह भी उपर्युक्त 'भरिग वान चहुवान' के अनन्तर | वार्ता तो इस विषय में 
स्पष्ट हैं, किन्तु श्‍लोक घा० ६९ का कशभ्न भी प्थ्वीराज के द्वारा छोडे हुए प्रथम वाण के चूक कर निकल 
जाने पर ही कहा जा सकता था, इसलिए उसकी स्थिति भी वही है जो ऊपर उद्धृत वार्ताओ की हैं। 
फलत; यह प्रकट है कि घा० ६९ तथा ७० के बीच आया हुआ सम्पूर्ण अश प्रक्षिप्त है । 
(२) धा० १२१: नुप अमिय कहग ( क्हिगन्शेष मे) पहु पुव्व देस । 
अरिय नीर ( अरिनयरन्शेष में) नीर उत्तर कहेस। 
चर सिघु विघु कनवञ्ज राउ। 
तिहि चढिउ स्वग घुरि धम चाउ ॥ 
धा० १२२ : रवि दुम्हइ समुहउ उहइ इद्द तुम्ह मग्ग समुइझ । 
भुल्लि भट्टि !स्वहि चल्यो कहि उत्तर कनवज्ज ।। 
उद्धरण की प्रथम दो पक्तियो तथा अतिम दो पक्तियाँ मे उक्ति-श्रखला स्पष्ट है, बीच की दो 
पैक्तियाँ सबया निरर्थक और असंगत लगती हे और उक्ति-शंखळा को भग करती है । ये पक्तियॉ 
वस्तुतः घा० ३१ के प्रथम दो चरणो से बनी हैं, जो है :-- 
कलि अध्य पथ्य कनडञ्ज राज । सतषित्त लेव घरि घरम चाउ ॥ 
(३) धा० १२९: चख चंचळ तन सुद्धि त सिद्धिहु मनु हरि । 
कचन करस झकोळति यंग जलु भरहि | 
वार्ता--ते किसी एक पनिद्दारी है! 
धा० १३०: भरंति नीर सुन्द्री । 
ति पानि पत्त अंगुरी । 
धा० १२९ के गंयगह जड़ भरहि? तथा घा० १३० के “मरति नीर सुन्दरी? मे उक्ति-# खळा प्रकट 
है, बीच मे आने वाढी वार्ता उस उक्ति-श्खला को मग परती है और साथ ही शीषक प्रकृति की 
तथा अनावश्यक भी है | म०ना० द्‌० 3० स० मे बीच मे कुछ छन्द आते है जो इस उक्ति-श्रखला को 
और भी अधिक त्रुटित करते है। 
(४) धा० १४२: दह हिसि देखि दृअस्गय भार। 
जु दिख्खत ( पुच्छत-्पाठां० ) चंद गयो दरबार । 
धा० १४३: सासन भाख सुमिइछडि सि देइ सिसिर बन इद्‌ । 
रथनच नाव रस्स अरु जोध सुपंग नरिंद ॥ 
घा० १४४ : निसि नोबति पल प्रात मिलि इय गय दिरल्यो साज । 
विरंचि सुइरु करिवर गद्यो किनहि कह्यो प्रिथिराज ॥ 
घा० १४५: कहे चंद दंदु न करहु रे सामन्त कुमार! 
तिश्च लख्ख निसि दिन रहंहि इह जैचन्द हुआर ॥ 
वार्ता--चांद राजा के दरबार ठाढो रह्यो । 
था० १४६ : पुच्छत ( पुच्छत-शेष में ) चंद्‌ गयो दरबारह। 
हेजम जह रघुवं स कुंमारह । 
यहाँ इम देखते हैं कि घा० १४२ का 'पुच्छत चन्द गयो दरबार? और घा० १४३ का “पुच्छत 


[ ४५ ] 


चन्द गयो द्रबारइ” एक हैं, बीच में आए हुए घा० १४३ की सार्थकता और संगति स्पष्ट नैहीं झै; 
शेष के सम्बन्ध में यहाँ पर दर्शनीय यह है कि समय प्रभात का नृही था। सूर्य तो (घा० १२२) 
उदित हो चुका था, उसके बाद पथ्वीराज और उसके साथी गगातट के प्रातः काढीन दृश्यों को देखते 
हुए ( छन्द १२९ ) नगर-दशन करने लगे थे और ( छन्द १४२ ) उन्होने कन्नोज की हारो का 
निरीक्षण कर लिया था । फिर, इसी छन्द के अन्त मे आता है कि “पूछता-पूछता चन्द के दरबार को 
गया ।” पुथ्वीराज को “सामंत कुमार? कहना मी, कुछ ठीक नही लगता है । वार्ता के बाद आए हुए 
छन्द धा० १४६ मे “पुच्छत चन्द गयो दरबारह' द्वारा चन्द के दरबार की ओर जाने मात्र की बात 
कही गई है, किन्तु वार्ता मे कहा गया है “चन्द राजा (न्जवचन्द ) के दरबार मे पहुँचकर खडा हो 
रहा ।” इन उल्लेख-विरोधों से भी प्रकट है कि घा० १४२ तथा घा० १४६ के बीच का अश प्रक्षिप्त 
है। इनके घा० १४३ अ० फ० मे नहीं है, शेष मे है, और घा० १४४ तथा १४५ सभी से है । वार्ता 
घ[० के अतिरिक्त किसी मे नहीं है। 
( ५) घा० १८६: जाम एक छनि रास घटि सत्तिहु सत्ति न वारिं! 
किहु कामिनो सुख ( सुष-होष में ) रतिसमर चूप निय निद विसारि ॥ 
वार्ता राजा कइसी नीद विसारी । 
घा० १८७: सुक्ख सुक्ख ग्रिदंग तार जयने रागं कला कोकिलं! 
कंठी कंठ सुवासिनं सनयितं कामकला पोखनं। 
उभ्री रेभ पिता युना इरिइरी सुभ्रीय पषनापता । 
ए सह सुक्ख सुखाइ तार साहिता जै राय रायं गता॥ 
दोनो छन्दो में उक्ति-४खला प्रकट है; घा० १८६ के “सुख” को लेकर घा० १८७ मे उसका 
विस्तार दिया गया है । दोनो के बीच घा० मे एक वार्ता आती है, वार्ता-कार को यह ध्यान नहीं था 
कि घा० १८७ मे धा० १८६ के “सुख” का विस्तार किया गया है, न कि “नीद? का । इसलिए वार्ता 
स्पष्ट ही प्रक्षिप्त है । म० ज्ञा० उ० स० मै घा० १८६, तथा धा० १८७ के बीच कुछ छन्द आते हैं । 
वे भी इसी प्रकार प्रक्षिप्त हैं । 
( ६) घा० १९२ ; थिर रहै थचाहस ( थवाइत-रोषमे ) विज्जुकर छेडि सिकरहि 
द हा कुक ००० पान देहि दिद इत्थ गहि ॥ 
मो० का इन पंक्तियों का अत्रुर्टित पाठ है :--- 
थिरु रहिहि थवाइत वत्र कर छ डि सीकारह पिचु परिहि। 
जिहि असी लष्ष पढळाणिइहि तिन पाँन देहि दि इथ्य गहि ॥ 
वार्त्ता--राजा आइसुते गीज सोधा चहुवान को भट्ट आयो दै ताहि इतनो दज्यो । 
घा० १९३: सुनि तमूळ सा पहि करि वर उद्धिय डिठि बक। 
मनो मोहनि सुमन मछिग मनु नव उदित मयंक ॥ 
यहाँ पर घा० १९२ के अन्तिम शब्दो “पान देहि दिढ इथ्थ गहि' तथा घा० १९३ के “सुनि 
तमो? का उक्तिन्सम्बन्ध प्रकट है, और बीच मे आई हुई वार्ता उस उक्ति“ खळा को भंग तो करतौ 
ही दै साथ ही असंगत ओर निरर्थक भी है। स० ना० द० उ० स० में यहाँ कुछ छन्द आते हैं; वे भी 
उक्त उक्ति-श्ट खळा को इसी प्रकार भंग करते हैं । 
(७) घा० १९३ ¦ सुनि तमूछ सा पठि करि वर उद्टिय डिठि वंक। 
मनो मोहनि सु मन मलिग मनु नव उदिति भर्यक॥ 
घा० १९४ : तुळखाइ चिप्र हस्तेषु विभूतिः चर योगिनां । 
'ैड़िय पुत्र तँवोरह त्रीणि देयानि सादरं॥ 
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बी १९५१ भुव वडीय कर पंगुतूष अधिस इत्थ तबाल । 
मनह वञ्जपति वड्ज गहि सह आप्पिया सजोर ॥ 

यहाँ हम देखते है कि धा० १९३ की वर 'उट्टिय डिठि वक' ओर धघ।० १९५ की “सुव वंकिय 
करि' की शब्दावली एक हे, ओर बीच मे जो आर्या आती है बह सर्वथा असगत है; उसमे कहा 
गया है : 'तुल्सी-दल विप्र के दाथ मे, विभूति श्रेष्ठ योगी के हाथ मे, ओर तावूछ चंडीपुत्र के हाथ मे 
सादर देना चाहिये |” किन्तु जयचन्द किन अया मे 'चडी पुत्रः है, यह नह ज्ञात होता है; “चण्डी पुत्र” 
का अथ चण्डी का भक्त’ या चण्डी कौ उपाएक' ही दो सकता है, किन्तु जयचन्द एक राजा के रूप मे 
अपने अतिथि चन्द के सामने उपस्थित हुअ हैं, चण्डी के उपासक के रूप मे नही और न उसे 
रचना भर मे कडी भी चण्डी-मक्त कहा गया हे | इसके अतिरिक्त इस आर्या के कथन की प्रति- 
क्रिया पथ्वीराज मे क्या दिखाई पड़ी, धा० १९५ मे इसका कोई उल्लेख नहीं किया जाता दे अतः 
यह प्रकट दै कि घा० १९३ तथा घा० १९५ के बीच आई हुई आर्या प्रक्षित है। 

(८) घा० २४२ घा० का पाठ प्रथम चरण के पूर्वार्ध के बाद किसी प्रतिलिपिकार की भूछ से 
वही हो गया है जो घा० २०० का है और धा० २४४ का पाठ त्रटित है, २४३, तथा घा० २४४ का 
पाठ अत मो० से दिया जा रहा है :--- 


घा० २४२: सुति वजन रजन चडिग बहु पष्षर समहाउ। 
मनुह छेक विग्रह करन चलु (चलड) रघुप्पति राय ॥ 
धा० २४३: चढिय सूर सामंत सहु तूप धमह कुछ काज । 
सह समूह दिख्खिय नयन जिणवर गिन प्रिथिराज ॥ 
घा० २४४ : राम दल वंनर सथ उहि रष्षण वहु बँघु। 


असी लब्ष सु(सड) सम भिरिंग सु धनि ग्रथिराज नरेंद ॥ 
घा० २४२ के दूसरे तथा घा० २४४ के प्रथम चरण मे उक्ति-श्यंखला स्पष्ट है--धा ० २४४ मे 
कवि ने घा० २४२ की उक्ति पर भी एक विशेधोक्ति जडने कौ चेष्टा की है; बीच मे आया हुआ 
घा० २४३ उसे त्रुटित करता हे ओर असंगत भी है । 
(९) धा० २६९ : खर एक स विञ्चत ( विष्वत-शेष मे) सत्त करी । 
दळ लिल्यित नयक तठक्क ( टठक्कन्दोष में ) परी । 
जहें जानइ सूरन भीर परी। 
ठिल्लड॒ चहुवान तु अप्प बरी । 
घा० २७० : ठठक्की सेन समि मीर मिछ्ले। 
विडुरिय सेन सच्चे नकिहले ( निक्ल्ले-पा्ठां० )। 
घा० २६९ से उद्धृत वू सरी दळ, ..ठठक्क परी तथा घा० २७० की प्रथम पक्ति के 'ठठक्की 
सेन! में.उक्ति-्ट खळा प्रकट ही हैं, बीच की दो पंक्तियों उस श्र खला को भंग करती है और स्पष्ट ही 
अनावश्यक तथा असंगत हैं : विपक्षी दल का पथ्वीराज के शोर्य से ठिठक पडना उसकी एक निश्चित 
समय की मनस्थिति की सूचना देता हे, जिसके बाद उसका 'विडरना” एक संलग्न परवत्ती क्रिया के 
रूप में प्रारम्भ हो जाता है। इन दोनो के बीच मे उस दल का पश्वीराज के दल पर आक्रमण करते 
रहना और पथ्बीराज का उन्हे पिछडाते रहना एक भिन्न और अधिक व्यापक समय की अपेक्षा 
करते हैं 
/ १०) धा० २९०: भरि अरुन रस कोतुक कलह भयो न भवह भिरृंत भर । 
सामंत निघट तेरइ परिग नूपति सुपद्विभ पंच सर ॥ 
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धा० २९१ ; दुइ सर अस्व सि पक्खरह हुई नूप इक संज्ञोगि । 
जुरि घर अस्थि नरस्थि करि अत्र जंगले भोगि ॥ 
धा० २९२ ; रयन राल ( रास ) रावत्त रनह रन रग रंग रंग रस । 
डटत एकु धावत्त पंच वाह चीर दस। 
वलि चालऽ मोहिहक मयंदु मारत सुह मंघड । 
भरून अरि छंधिया पग | पारस दल खंधड। 
नारयन नीर बंबड चरन दिव दिवाने गो देवरड ! 
कळहंत जीव सामंत सुअ रहिउ स्वामि सिर सेहरड। 
धा० २९३ ¦ संझ सपत्तित्र ( सुपट्ठिअ-पाठा० ) नृपति रन द्विय पारस परि कोटि । 
रहे सूर खामंत जकि दिखित्र नृपति तन चोद ॥ 
रवा० २९० की अन्तिम शब्दावली 'नृपति सुपट्चिय पच सर' और धा० २९३ की प्रारम्म की 
शब्दावली “सझ सुप्य दपतिरन' मे साम्य यथ्ष्ठ है। बीच मे धा० २९१ मे 'पचसर' का जो विवरण 
प्रस्तुत किया गया हे, वह सर्वथा अग्राह्य है। 'सपट्रिअ' का अर्थ घा० २९० तथा २९३ दोनो मे 
“झळकत? या “विभूषित! प्रतीत होता है [ दे० पाइअ स द्द महण्णवों ] | घा० २९० मे कहा 
गया हे कि निपति ( एश्बीराज ) पॉच वाणो से अलकृत हुआ । और घा० २९३ मे कहा गया है कि 
“स॒व्या को [ इस प्रकार ] अलंकृत नपति,.,.. ” किन्तु धा० २९१ में पाँच वाणो से अङङकृत होने 
के स्थान पर उसे दो वार्णों से अल कृत कहा गया है, शेष तीन में से दो वाण उसके अव के पक्खर मे 
और एक स योगिता को लगे कहे गए है। यहाँ पर कथन वेषम्य स्पष्ट है। धा० २९२ मे धराशायी 
सामतो की सूचो मात्र बडी करने का प्रवास है। इसलिए प्रकट है कि घा० २९० तथा २९३ के 
बीच आने वाळ छन्द उनकी उक्ति-रखला को भङ्ग करते हैं और उनके विरुद्ध भी जाते दै । 
(११) घा० ३५८ . दरस इक वहल विषम राग लाग अलि निसान । 
मिळे पुष्व पच्छिम हुति चाहुवान सुरताण ॥ 
धा० २५९; दुइ दळ ढोल सुमाल हलि हुहु' दळ सिन्धुअराग । 
जु रहिति सुभग सुभाग तिन सुरि काथरद्द अभाग । 
धा ३६०: मिळे जइ चहुवान सुरताण खगगे। 
मनो वारुणी बवे वारुणो छग्गे। 
धा० ३५८ के दूसरे चरण की शब्दावली घा० ३६० के प्रथम चरण में आई है, इसलिए दोनों मे 
उक्ति-शंखला प्रकट है । धा० ३५९ इस श्ट खडा को भंग करता दी है ओर असंगत भी हैः अभी तो 
य 3... ७, ब्र ₹ च्य के 
युद्ध प्रारम्म क्षी नहीं हुआ है, केबल दोनो ओर से सेनाएँ इकही हुई हैं, अतः सेनिकों के युद्ध मे 
“जुटने' या युद्ध से 'वृड़ने' का कोई प्रसंग नहीं है । 
( १२) घा० ३८१: बन बहु विभूति अवधूत दीस। 
कर अनन्य (अन्यन--मो ०) दोघी असीस ॥ 
वार्ता— विरदावळी किसी दोन्ही । 
साहि झार साहिब सार । 
वरिया साहि कंध कुदार । 
सबर साहि मान मदन । 
निबर साहि थापना चार । 
दुरी साहि धारी तरक्क । 
नारी सादि मस्तक त्रिसूल । 
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लोली साहि पूष साहि! 
पश्चिम साहि दखनी साहि। 
च्यारि पाहि बेला वीधालित वलेश्वर । 
घा० ३८२ : दइत असीस न सिर नयो वन अच्छयो फुरमान । 
दुसह भट्ट पिख्यो नयन के पूछयो सुरतान॥ 
घा० ३८१ के अन्तिम चरण के “दीधी असीस” तथा घा० ५८२ के प्रथम चरण के 'दइत 
असीस मे उक्ति-शंखला स्पष्ट है, बीच की समस्त पक्तिया इस उत्ति-श्रंखला को भंग करती हैं, ओर 
सवथा अनावश्यक ओर बहुत-कुछ निरथक हैं । वे स्पष्ट ही बाद मे रखी गई लगती हैं, जैसा उनके 
शीर्षक 'विरदावळी किसी दीन्ही” से प्रकट दै । 
(१३) धा० ४२०: लइ दूसग रसण दस र्न हुईं बहु कपट विश्‍्धिग सघण । 
सुलताण पर्‌यो खां पुककीयो त दिन चंद राजन मरण । 
घा० ४२१ : परत भूमि सुरताण खान मिलि षळक पिटि सिर । 
मई वरजिउ बहु वार साहि दुसमन भसंभ वर। 
भोग छडि कार जोग भट्ट आयो जु संधि करि। 
वचन विथ्धि तिहि कमय लियो गोरीह नरिंद हरि । 
दुक संझि टंट टुकरे करहु तवसु साइ गोरी धरउ। 
इजि जाण खाण इम उच्चरिय भव कवित्त कोइ कवि करउ । 
धा० ४२२ : सो «०० ... ... ००० मरणह चंद नरिंद । 
रासउ रसाल नवरस निबधि अचरिज इंदु फर्णिढु ॥। 
धा० ४२० के चंद राजन मरण और धा० ४२२ के 'मरणहु चंद नरिँद में उक्ति -शंखला 
अति प्रकट है । धा० ४२१ में केवळ घा० ४२० के 'सुल्ताण परयो खा पुकरयो” का अनावश्यक 
विस्तार किया गया है, जिसके कारण उक्ति-श्ट खला समास हो जाती है । 
इस प्रकार हम देखते हं कि जिन तेरह स्थळों पर पाठबृद्धि के कारण घा० मे उक्ति -शट खळा का 
अतिक्रमण मिलता है, वह प्रक्षिप्त पाठबुद्धि के कारण है । 
त परिणामस्वरूप उक्ति-श खलाओं को भंग करने वाले घा० के निम्नलिखित अंश प्रक्षिप्त प्रमाणित 
दात हं $~ 
(१) घा० ६८ के अनन्तर को वार्ता, घा० ६९ तथा घा० ६९ के अनन्तर की वार्ता, 
(२) घा० १२१ के अन्तिम दो चरण, 
( ३) धा० १२९ के बाद की वार्ता 
(४) घा० १४३, घा० १४४, घा० १४५ तथा घा० १४५ के बाद की वार्ता 
( ५) धा १८६ के बाद की वाता 
( ६) घा० १९२ के बाद की वार्ता 
(७) घा० १९४, 
(८) धा० २४३, 
(९) धा० २६९ के अन्तिम दो चरण, 
( १० ) धा० २९१, घा० २९२, 
(११) धा० ३५९, 
( १२) घा० ३८१ के बाद की वार्ता, तथा 
(१३) धा० ४२१ | 
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लुइ-4ंखला-भतिकनवण 
घा० में छंद-४ंखछा के अतिक्रमण का एक ही स्थल है, जो निग्नलिखित प्रकार से मिलता है $- 
धा० ४०२ ; छन्द्‌--सुरतान जमन फुरमान दीन। ($) 
सब नयर छोरि घरियार टीन) (२) 
सुक्किलिउ चंद राजनहि पास। (३) 
तुम गहहु हम दिखर्वहि तमास$ (४) 
घा० ४०३ ; दस इत्थ रख्खि दीनी असीस! (४७) 
सिर नयो नयो नहि सान रीस! (६) 
राजन है सुरति इक्क। (७) 
घरियार सत्त सर विद्ध नेक्क्‌। (८) 
वाता: हम तमास गीर हा भाइ वे हुज[ [ ]ब खा हबसी इसके साहिब कू दस इत्थ राखि 
गल्ही कराउ राजा छइ [दुखाउ किस्यो देख्यो । 
धा० ४०४ ¦ दूहा--चक्खहीन दुव्वळ निपत बंभन रहियो पासि। 
रोस अगनि तन निप जरङइ शरि चिंतइ चितास ॥ 
वार्ता ¦ राजा हे समस्या माहि आरीधाद्‌ दीन्हड । 
घा० ४०५ ; घर पंथ राइ आजान बाह | 
दुज्जने राइ वर वीर दाह। 
चालुक्क राइ पर पेज पारि। 
पंग्रे राइ जग जग्गु ढारि। 
घा० ४०३ की पुनरुक्ति पर आगे विचार किया गया दै: वहाँ हम देखते हैं कि कदाचित्‌ 
पाठ-मिश्रण के कारण घा० ४०३ में घा० ४०५ की स्फुट पंक्तियों आ गई हैं । दोष पाठ मे से प्रथम 
वार्ता घा० ४०२ के चरण ३ और ४ के भाव का अधिकाश मे विस्तार करती है, द्वितीय वार्ता घा० 
४०५ का शीर्षक मात्र देती है । अन्य अनेक प्रतियो मे धा» ४०२ तथा घा० ४०५ एक ही रूपक के 
दो अंश है जो बीच की इन पक्तियो के द्वारा जुडे हए हैं :--- 
गयड चंदू तव तेहि ठाहि। 
नप मित्त वयहुउ जहाँ चाहि। 
घा० ४०४ के “दभन रहियो पासि? की कोई संगति प्रसग मे नही है ओर किसी ब्राह्मण की सम- 
क्षता मे एथीराज ओर चन्द की गोरी का प्राणात करने के सम्बन्ध की कोई बात होना असंभव भी 
थी, अतः धौ० ४०४ स्पष्ट ही प्रक्षिप्त दै । धा० पाठ मे पृथ्वोराज के पास चन्द के जाने का भी कोई 
उल्लेख नही होता है, जैसा बीच की ऊपर उद्धृत पंक्तियों दारा कुछ अन्य पाठो में हुआ है। 
इन इष्टयो से विचार करने पर घा० मे जो छन्द-श्रखला का अतिक्रमण हुआ है, वह स्पष्ट ही घा० 
४०२ तथा धा० ४०५ के बीच प्रक्षिप्त सामग्री को रखने के छिए किया गया है । 


पाटातर-यहण 
घा० १५० तथा १५२ :--- 
धा० १५० ६ ति कवि आइ कवियहि संपत्त । 
नवरस भाख ज पुच्छच छत्त । 
कवि अनेक वहु बुधि गुन रत्त। 
कहि न एक कवि चन्द समत्ते। 
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धा० १५२: ते कवि भाइ कवियहि संपत्तउ। 
गुण व्याकरणइ रहि रख रत्तड। 
थकि प्रवाह गंगा मुख मंती। 
सुर नर खवण मंडि रहि चंती। 
दोनों छन्दो में अन्तर होते हुए भी प्रथम चरण के विषय मे पूर्ण साम्य है, ओर दोनो छन्द 
एक-दूसरे के अत्यन्त निकट आते दै, केवळ एकल्छन्द्‌ बीच मे पडता है, इसलिए दो मे से एक धा० 
में अपने कुळ के पाठ के अनुसार तथा दूसरा पाठ-मिथण के कारण किसी अन्य कुछ के पाठ के 
अनुसार आया होगा । घा० १५२ समी पतियों मे समान रूप से मिळता है, जबकि घा० १५० की 
स्थिति विभिन्न प्रतियोँ मे भिन्न-भिन्न है | मो० मे घा० १५० है नहीं, अ० फ० मे उसके केवल चरण 
२, ३, ४ हैं, दोनों पाठो मे पहला चरण एक ही होने के कारण उसे फिर नहीं लिख््शवा है, और 
म० ना० द० उ० स० मे केवळ प्रथम दो चरण हैं, शेष दो चरण नहीं हॅ । इसलिए घा० १५० 
घा० १५२ का 'पाठांतर' मात्र लगता है जो हाशिए की भूल के कारण कुछ पदले लिख उठा । 
(२) धा० १५५--५६ इस प्रकार हैं ३--- 
अहो चंद बरदायि कहूं हूं । (१) 
कनवज्जह दिख्खन आय हुं । (२) 
जे सरसइ जवनहुं निप सचड। (३) 
गजपति गरुव गेह किमि गंजहु। (४ 
किनि शुनि पंगु राइ मन रंजहु। (५) 
जो सरसइ जानहु वर रचड। (६) 
तो अद्रिस्ट वरनहि निप संचड। (७) 
उपयु'क्त तीसरी तथा छठवां पंक्तियॉ एक ही हैं, जिनमे पुनराइत्ति हो गई है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि ४ थी तथा ५वीं पक्तियाँ ६ठी-७बीं पंक्तियों के “पाठातश के रूप मे हाशिए मे लिखी 
थी--आशय दोनों पाठों का बहुत-कुछ एक हे, किन्तु इन पाठातर की पंक्तियों को सम्मिलित करते 
हुए उपर्युक्त तीसरी पंक्ति को प्रतिलिपिकार ने दो बार लिख डाला । विभिन्न प्रतियों में उपयुक्त 
४थी तथा ५बों पंक्तियों की स्थिति इस प्रकार है: मो० में यें पंक्तियों नहीं हैं, अ० फ* में "वीं 
पंक्ति नहीं है, म० ना० द० उ० स० में ५वीं का एक और पाठ है : श्रीधर बरनि पंग मन रंजहु! 
और इस पाठ को लेकर पक्ति ५ म० उ० स० मे प'क्ति ४ के साथ दो बार आई है। म० द० उ० 
स० मै प'क्तियाँ ४ और ५ पुनः उपर्युक्त प'क्तियॉ १, २ के स्थान पर भी आई हँ । 
(३) घा० २०७ तथा घा० २०८ — = 
धा० २०७: सुनि वर सुन्दर उभय हुव स्वेद कंप सुर भंग। 
मनु कमलिनि कळ समहरि अग्टत करने तंन रंग ॥ 
धा० २०८ ; सुनि रच प्रिय प्रिथीराज कउ उभद रोम तिन अंग । 
सेद कंप सुरभंग भयउ सपत भाइ तिहि अंग ॥ 
घा० में इन दो छन्दो के बीच लिखा हुआ है “तथा अउर पाठांतर? । मो" में इनमें से 
केवळ घा० २०७ है, अ० फन मे भी घा० की भॉति दोनो छंद हैं, केवल पाठांतर विषयक उल्लेख 
नहीं दै । म० उ० स० मे धा० २०७ के चरण १ का पूर्वा तथा घा० २०८ के शेष अश है; ना० मे 
म० उ० स« की मॉति एक दोहा की शब्दावली तो है ही, उसके बाद घा० २०७ का दूसरा चरण भी 
दे दिया गया है। इसलिए प्रकट दै कि घा० २०८ घा० २०७ का 'पाठांतर' मात्र दै । 
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पाठांतर-ग्रहण,के कारण परिणामतः घा० के निम्नलिखित छंद पाठ-वृद्धि के हैं !-- 

घा० १५०, १५६, २०८ । 
मो० भ्र फ० म० ना० दृ० उ० ज्ञा० स० में धन्दाभाव 

घा० के निम्नलिखित छन्द मो० अ० फ० म० ना० दू० 3० ज्ञान स० मैं नही हैं :--- 

(१) धा० १५७: यह छंद घा० के अतिरिक्त किसी प्रति मे नहीं है। यह प्रहेलिका के 
रूप में दिया गया नारी का नख-शिख है। यह जयचन्द को सम्बोधित किया गया है (चरण ५ ), 
किन्तु अमी चन्द जयचन्द के सामने पहुँचा नहीं है, जयचन्द के कविगण उसकी परीक्षा लेने आए हैं, 
और उन्होने अदृष्ट जयचन्द का वर्णन करने को चन्द से "कहा है। इसमे सुजानगिरि' की छाप 
( चरण ५) आती है, इसलिए यह छन्द चन्द का हो भी नही सकता है। यदि कट्टा जावे कि “सुजान 
गिरि जयचन्दिका विशेषण है; 

जयचन्द राय सुञ्जान गिरि राठोर राय गुन जानिहै । 
तो यह कथन ठीक नही हो सकता है; “गिरि! शब्द का इस प्रकार का प्रयोग कही नहीं देखा 
जाता है। अतः घा० १५७ प्रक्षिप्त है। 

(२) घा० ४२२: यह छन्द भी घा० के अतिरिक्त किसी प्रति मे नहीं है । यह निम्नलिखित हेः-- 

वूहा—सा .., «०» ५० मरणहु चन्द नरिंद । 
रासड रसाल नव रस निबंधि अचरिज इंदु फर्णिद ॥ 

निम्नलिखित कवित्त इसी विषय का है, जो शेष सभी प्रतियो मे मिलता है ( मो० पाठ) +--- 

कवित्त--मरन चंद बरढीआ राज धुनि सा हन्यु ( = इन्यड) सुनि । 
पु्पांजलि असमांन सीस छोडि ( = छोडी) त देवतनि । 
मेछ अवधि त धरणि धरणि नव त्रीय सूहलिग। 
तिन हि तिही सं योति योति योतिहि संपत्तिग। 
रासु (=रासड) अंशु नवरस सरस चंद चंदु (छंदु !) कीअ अमीअ सम । 
शट गार वीर करुण विभक्षु (=विभछु) भय रुद्‌ सूत (संत ?) इसंत सम ॥ 

दोहे के अधिकतर शब्द इस कवित्त मे मिळते हैं, केवल अन्त के कुछ शब्द नहीं मिलते है । 
*रासउ रसाल' शब्दावली पर विचार करते हुए इसलिए, जैसा पहले भी कहा जा चुका है, ऐसा लगता है 
कि कवित्तके किसी त्रुटित पाठ से धा० के दोहे की रचना की गई दै । 

मो श्र» फ० म० द्‌० उ० ज़ा० स० में छन्दामाव 

धा० का, निम्नलिखित छन्द मो० अ० फ० म० द्‌० उ० ज्ञा० स० मे नही है :-- 

(१) धा० ३५९ ; ऊपर घा० की उक्ति-श्खला-त्रुटियॉँ दिखाते हुए यह दिखाया जा चुका है 
कि घा० ३५८ तथा ३६० मे स्पष्ट उक्ति-श्टखला है, जिसको घा० ३५९ जुटित करता है जो प्रसंग मे 
संगत भी नहीं दै । अतः घा० ३५९ प्रक्षिपत दै । 

मो० ० फ० म" ना० में छंदाभाव 

घा० का निम्नलिखित छन्द मो० अ० फ० म० ना० मे नहीं है :— 

( १) धा० ३६१ : घा० ३६० तथा ३६२ में स्पष्ट छन्दु-श्र'खला दै, घा०'३६१ जिसको त्रुटित 
करता है। धा० ३६० में केवल निम्नलिखित पक्तियाँ हैं।--- 

मिळे जाइ चहुवान सुरताण खरगे । 
मनो वारुणी छत्रे वारुणी छरगें । 
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यह छन्द अधूरा है यह प्रकट दै। यह अुजंगी है, जिसे धा० मे गळत ही “निबडु कहा गया है, और 
भुजगी रचना भर मे कही भी दो चरणो का नहीं आया है, कम से कम चार चरणो का आया है। 
फिर इस छन्द का कथन मी अधूरा रह जाता है, वह घा० ३६१ के अनन्तर आई हुई झुजंगो घा० 
३६२ मे चलता रहता हें । अतः धा० ३६१ प्रक्षिप्त है | 

म० नाळ द्‌० उ० ब्रा स० में छन्दाभाव 

घा० का निम्नलिखित छन्द म० ना० दु० ३० ज्ञा० स० में नही है।-- 

(१) घा० १२३४ आगे ईम देखेगे कि यह छन्द ना० की पुनराइत्तियो के बीच आता है 
और प्रसंग में अनावश्यक मी है । अतःत्यह छन्द प्रक्षित है। 

० म० मे हन्दाभाव 
भा० का निम्नलिखित छन्द अ० म० मे नही है. 

(१) घा० १ : इसकी प्रथम पक्ति दै; 

प्रथम मंगळ मूल श्रत बीय । 
और घा० २ की प्रथम पंक्ति है : हु 
प्रथम भुजंगी सुधारी ग्रहण्ण । 

अतः दोनो छन्दो को प्रामाणिक मानने पर “प्रथम” विषयक पुनरुक्ति होती है, जिसका मूल 
रचना मे इस प्रकार होना संभव नहीं लगता है। घा० २ सभी प्रतियो मे मिलता है और धा० ९ मे 
प्रथम, द्वितीय आदि संख्या-श्रखला भी है, जो धा० १ में नही है। घा० १ वंदना का है भी नही, 
उसमे भ्रुतियों, पुराणों आदि की उत्पत्ति विषयक उक्ति मात्र है, जो कि ग्रंथारंभ मे उपयुक्त नही है । 
अतः धा० १ प्रक्षिस लगता है । 

मो० में छन्दाभाव 

धा० के निम्नलिखितछन्द मो० में नहीं है :-- 

(१) घा० १५० ; यह, जैसा हम ऊपर! देख चुके हैं, धा० १५२ का “पाठातर' मात्र है और 
धा० १५२ सभी प्रतियों मे है, इसलिए यह प्रक्षिप्त लगता है । 

(२) घा० १५६ : यह जैसा हम ऊपर देख चुके दे, धा० १०५ का पाठांतर? मात्र हे और 
घा० १५६ समी प्रतियो में मिलता है, इसलिए, यह प्रक्षिप्त लगता है ।' 

(३) घा० २०८: यह, जैसा इम ऊपर देख चुके हैं, घा० २०७ का पाठातर' मात्र है और 
धा० २०७ सभी प्रतियो मे मिंल्या है, इसलिए यह प्रक्षित लगता है । 

(४) घा० २२४ : यह सुभाषित के ढंग का एक इलोक है, जिसके न होने पर भी प्रसंग को 
कोई क्षति नहीं पहुँचती है, इसलिए यह प्रक्षिप्त लगता है । 

(५) घा० २४३ : ऊपर इम देख चुके है कि घा० २४२ तथा २४४ मे उक्ति-४खला है, जो 
घा० २४३ से त्रुडित होती है, अतः धा० २४३ प्रक्षिप्त है | 

(६ ) धा० ३९६ : ऊपर हम देख चुके हैं कि घा० ३९५ तथा ३९७ मे उक्ति-श्ट खरा हैं जो, 
धा० ३९६ से त्रुटित होती है, और घा० ३९६ प्रसग-विरुद्ध भी है, क्योंकि पृथ्वीराज के पूर्व पराक्रम 
का, जो इस दोहे में आता है, यहाँ कोई प्रसंग नही है, अतः वह प्रिस है। 

( ७) घा० ४२१ : ऊपर हम देख चुके हैं कि घा० ४२० तथा ४२२ मे उक्ति-श्र'खला है, जो 
घा० ४२६ उ त्रुटित होती है, फिर उसमे आया हुआ “तत्र सु साहि गोरी घाउ” सर्वथा असगत भी है, 
इसलिए यह छन्द्‌ प्रक्षिप्त है । 

श्र० फ० में छन्दाभाव 
घा० के निम्नछिखित छन्द अ० फन" में नही हैं :--- 
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(१) घा० ११४: ना० के सख्या-व्यतिक्रम के छन्दो पर किचार करते हुए आगे देखगे कि 
यह छन्द प्रक्षित है । 

( २) धा० १२० : यह छन्द प्रसंग मे आवश्यक है, क्योकि पूढवती छन्द मे दिन का उल्लेख 
है और परवर्ती मे प्रभात का, अत. वीच मे रात्रि ओर उसके अन॑त्र प्रभात होने का उल्लेख होना 
चाहिए जो इसी छन्द में होता है। इसलिए यह छन्द,अ० फ० में भूल से छूटा लगता है 

(३) धा० १४३ ¦; दम ऊपर देख चुके ई कि धा १४२ तथा घा० १४६ के बीच स्पष्ट उक्ति 
श्वखला है, इसलिए यह छन्द प्रक्षिप्त 

(४) धा० १७० ; प्रसंग में यह छन्द आवश्यक ६। घा० १६९ में जयचन्द ने चन्द को पान 
अर्पित करने के लिए. और उसके बहाने उसके अनुच्र (एथ्वीराम) का रहस्य जानने के लिए आदेश 
किया है कि कुमारियों ताबूल के साथ प्रस्तुत हो, धा० १७० उन्हीं कुमारिया के सम्बन्ध में कहता 
है कि ऐसी ठुसारिया जिनके हार्थो के लिए राजाओं ने याचना की थी, चन्द को पान अपित करने 
के लिए चल पडी, घा० १९१ में कहा गया है कि उन घोडस वर्षीया सुन्दरियों ने चतुर दासियो को 
साथ लेकर धवळ-गुह छोड़ा । अतः घा० १७० इस प्रसंग मे सगत लगता हे ओर प्रक्षिस नही प्रतीत 
होता है । 

(५) घा० २३२: घा० २३१ तथा २३२ नै स्पष्ट प्रसंग-शखला हैं: ध,० २३१ मे युद्ध में न! 
प्रवृत्त हुए पृथ्वीराज को आता देखकर संयोगिता ने यह कह कर सिर पीट लिया है कि “जिस प्रियजन 
के लिए लोगो उंगलियों उठे, उस प्रियजन का क्या प्रयोजन ? धा० २३२ भेकहा गया है कि संयोगिता 
के इस वाक्य को सुनकर प्रथ्वीराज के सामतो ने कहा कि [ एथ्बीराज यहा युद्ध से भयभीत होकर 
आया है उसे यह न समझना चाहिए, क्योकि]! इसके साथ जो सासंतु-भढ हैं, वे हाथियों को भी ठेल 
देते है? अतः घा० २३२ प्रसंग से आवश्यक हैं और प्रक्षित नहीं ढगता है। 

(६) घा० ३०८ : इस छन्द में 'कामास्नि-भोग” की बात कही गई है, जो युक्ति-ओचित्य की 
इष्टि से टीक नही है, अग्नि भोग की वस्तु नदी हो सकती है, 'सरइ नि खळ ळमात पलिति निप 
नयनन ति संयोग' के उत्तराद्य का शेप वाक्य से कुछ सम्बन्ध भी नहों जात हो या हैं, फिर इस प्रसम मे 
केवळ सामान्य विळास-वेभव का वर्णन किया गया है (धा० ३०६--३१२ ), उसके बीच 
सयोगिता ओर प्रथ्वीराज के प्रेम की बाते लाना असंगत लगता हैं। अतः घा० ३०८ प्रक्षिस ज्ञात 
होता है । 

(७) धा० ३५७ : मो० की पुनरादृत्तिया के प्रसग मे हम देखेगे कि यह छद उनके बीच 
आता है और प्रक्षिप्त है। 

म० में छदाभाव 

घा० के निम्नलिखित छद म० मे नही हैं .-- 

( १ )धा० १५: आगे हमदेखेगे कि यह छंद ना» की पुनराबुनिया के बीच आता है ओर प्रक्षिप्त है। 

(२) धा० ५२: घा० ५१ के साथ इसकी उक्ति-रंखला है, यह हम ऊपर देख चुके हैं, अतः 
यह छद प्रक्षिप्त नहीं है। 

(३) घा० ६१ : इसमे केवॉध-करनाटी केलि के प्रधग मे 'निसि भद्दव' कहा गया हे कितु आगे 
इसी प्रसग मे घा० ८४ में “उदित अगस्त? कहा गया है और कन्नौज-प्रयाण इसी घटना के बाद होता है 
इसलिए धा० ६१ प्रक्षिप्त लाता ह । 

(४ ) घा० ८२ : आगे सुर» की पुनरावृत्तिया पर विचार करते हुए इम देखेंगे कि यह उसकी 
पुनरावृत्तिया के बीच आता है आर प्रक्षित दै । 

(५) घा “३७ : यह छन्द घा० १३८ से प्रसगतः संबद्ध है, घा० १३७मे कहा गया हैं 
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थह चरित्त कब लगि रिने चढड संदेह दवार । 
और घा० १३८ की प्रथम पंक्ति हे :-- 
देव्षिय जाइ संदेह सोह । 

अतः धा० १३७ प्रक्षिप्त नही हो सकता है । 

(६) घा० २८० धा० १७९ तथा इस छन्द मे उक्ति-श्टखला इम ऊपर देख चुके दै, अतः 
यह छन्द प्रक्षिप्त नहीं लगता दवै । 

“ना० मे छंदाभाव 

धा० का निम्नलिखित इन्द ना० मे नही हैं :--- ॥ 

(१) धा० ८ : ना० की पुनरावृत्तियो मे, आगे हम देखेगे, यह उन छन्दो में आता है जो 
प्रक्षित्त माने गए हैं । 

द्‌० मे छुदाचाव 

घा० का निम्नलिखित छन्द द० मे नही है !-- 

(१) ध'० २१ : यह छन्द ग्रन्थ की छन्द-संख्या विषयक है, जिसमे “सहस पच ( या “सदस 
सत? ) नषतिष” इतका आकार बताया गया है, किन्तु यह छन्द-संख्या ग्रन्थ के किसी पाठ मे नही 
मिलती है, अतः छन्द प्रक्षिस लगता है१ 

उ० ज्वाण मे हंदाभाव 

धा० का निम्नलिखित छन्द उ० जान मे नहीं हैं :— 

( १) धा० ८१: स० की पुनरावृत्तियों पर विचार करते हुए आगे हम देखेंगे कि यह छन्द 
उनमे आता है ओर प्रक्षित्त है। 

उपर्युबत छन्दों के अतिरिक्त घा० मे अनेक वार्ताएँ भी आती हैं, जिनमे से कुछ के सम्बन्ध में 
हम ऊपर उक्ति-खला-ब्रुटियों का विवेचन करते हुए हम विचार कर चुके हैं | शेष भी प्रायः उसी 
प्रकार की हैं और इनमें से एक भी समान रूप से शेष समस्त प्रतियों मे नही पाई जाती है, अतः 
इन पर विचार करना अनावस्यक होगा । इस प्रकार धा० की समस्त वारत्ताएँ प्रक्षत लगती है। 

. परिणामतः हम देखते है कि विभिन्न प्रतिर्या मे न मिलने वाले घा० के छन्दो मे से निम्नलिखित 
प्रक्षिप्त प्रमाणित होते हैं :--- 

मो० अ० फ० म० ना० द० उ० ज्ञा० स० मे अप्राप्य 


$ धा० १५७ | 
मो० अ० फ० म० द्‌० उ० ज्ञा० स० थी : घा० ३५९ | ” 
मो० अ० फ० म० ना० न भ धा० २३६१ | 
म० ना० द० उ० ज्ञा० स० ति $ घा० १२६ ॥ 
अ० स० 53 3 घा० १। 
मो० गे : धा० १५०, १५६, २०८, २२४ 
२४३, २९६, ४२१ । 
अ० फर 00 : घा० ११४,१४३, ३०८, ५७ 
स्‌० 99 $ घा० १५, ६१, ८२। 
ना० 2५ $ धा० ८ । 
द्० क श घा०२१। 
७० सा? $ 


घा० ८९ | 
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धा० थ० फ० ना० म० ज्ञा० उ० स० मे पुनरावृत्त 


(१) धा० २३९ के चरण २१ तथा ३६ :--- - 
घा० २३९, २१; निप जोइ फवञ्जनि वटि लियं । 
घा० २३९, ३६; निप जोइ फवज्जइ चंद लियं। 
ये दोनों चरण एक-दूसरे से इतमे अभिन्न ओर दूर हैं कि कोई भी किसी के “पाठांतर? के 
रूप में अहण न किया गया होगा । मो» के अतिरिक्त सभी प्रतियो मे ये पक्तियाँ इसी प्रकार दो 
बार आती हैं, केवल मो० मे धा० २३९ ३६ के स्थान पर है :— 
निप इक इक योजन बंदि लियं । 
किन्तु अहा पर कन्नौज और दिल्ली को दुरी को एक-एक योजन करके बॉट लेने का कोई 
प्रसंग नहीं है, यह प्रसंग तो काफी बाद मे आता है; और 'निप' ( प्रथ्वीराज ) ने “एक-एक योजन 
बॉट लिया? यह वास्तविक मी नहीं है, कन्नौज से दिल्ली की दूरी को उसके सामन्तो ने आपस में 
बॉटा है (घा० २६१) । इसलिए मो० का पाठ अग्राह्य दै, और दूसरे स्थान पर भी धा० का 
पाठ ही ग्राह्म है, यह प्रकट दै । प्रश्‍न यह है कि ऐसी पुनरावृत्त क्यों हुई । यह पुनराब्वत्ति पाठ-/ 
बुद्धि के कारण ही हुई ज्ञात होती हे । पुनरावृत्ति के बीच की पक्तियों में चामंडराय के सेना के' 
मुख परे नियुक्त होने का उल्लेख होता है, किन्छु पूरे कन्नोज-युद्ध मे चामंडराय का उल्लेख पुनः 
कही नहीं मिळता है; इसी प्रकार आरम्भ, कूरम्म, और मोरीराज की भी नियुक्तियाँ इन प क्तियोँ मे 
उल्लिखित हुई हैं, किन्तु कही भी इनका उल्लेख कन्मौज-युद्ध मे अन्यत्र नही होता है। इसके 
विपरीत भोरीराज को सोमेश्‍वर और एश्वीराज दोनो ने अल्य-अल्ग पहले दलित किया है (घा० 
१७, ४७), इस लिए उसका ए्थ्वीराज के पक्ष मे लड़ना असम्मव ही है । घा० में पूरे कन्नोज- 
युद्ध मे ४६ योद्वाओं के नाम आए हैं।' इन पक्तियो में कुल छः नाम ही आते हैं, और उनमें भी 
तीन इस प्रकार गळत हैं यह प्रमाणित करता है कि ये प॑ क्तियॉं प्रक्षिस हैं ओर पुनरावृत्ति प्रक्षिप्त 
पाठवृद्धि के कारण हुई है । 
धा० मो० ना० ज्ञा उ० स० मे पुनरावृत्ति 
( १) घा० ४०३: दस हत्थ रख्खि दीनी असीस। 
सिरु नयो नयो नहि मान रीस । 
राजन... ... दे सुरति इक्क। 
घरियार सत्त सर विद्ध नेक्क। 
धा० ४०५५ राजन सुदान है सुरत इक्क। 
घरिआर सत्त सिर विधन इक्क ।... 
पहिचानि चंद चर धुनि सोस। 
सिर नयो नयो नहि मान रीस ॥ 
दोनो छन्दो मे साम्य इतना अधिक है कि “पाठातर' के नाते दोनोंमे से किसौ एक वो न लिया गया होगा | 
घा० ४०३ जहाँ पर है, वहाँ पर सवंथा अर गत है; धा० ४०२ मे गोरी ने चंद से कहा है कि वह पृथ्वी राज से 
घड़ियालो के वेधने की बात कहे और यदि पृथ्वीराज स्वीकार करे तो वह तमाशा देखे, घा० ४०३ 
के बाद एक वार्ता आती है, जिसमे गोरी हुजांबखॉ इबशी को हुक्म देता है कि वह चंद को पृथ्वीराज से 
दस हाय दूर रख कर उससे बाते करावे, घा० ४०४ मे आता है कि च द ने राजा को दुर्बळ और 


१ दे० घा० २५३, २५६, २८९,२९०, २९२; ३०४ । 
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उदास पाया, इसके अनन्तर ध!० मे एक शीर्षक जैसी वार्ता आती है कि चंदने राजा को आशीर्वाद 
दिया, धा० ४०५ मे उसका राजा को आशीवाद देना और उसे उस के वचन की स्मृति कराना आता है 
जिसमे उसने सात घड़ियाडों को एक शार से वेधने की बात कही थी। ऐसी दशा मे प्रकट है कि 
घा० ४०३ की पैक्तियाँ अपने स्थान पर सवथा असंगत हैं। ये इतनी फुटकळ भी हैं कि इनमे कोई 
एकसूत्रता नही है । लगता दै कि किसी प्रति के क्षत-विक्षत हो जाने के अनतर एक पूरे रूपक की येही 
पक्तियाँ ठौक-ठीक पढी जा सकती थी ओर मिलान करते समय घा० ४०५ से इन्हे भिन्न छद की 
पंक्तियों समझकर उसी प्रति से ये उतारी गईं । इसलिए धा० ४०३ उसमे पाठ-दृद्धि के रूप मे आया, 
यह प्रकट है । “ 
धा० मै पुनरावृ तिर्यॉ 
(१) था० १२० तथा १८० :-- 
धा० १२०: भद्दत निसा दिस सुदित तिम उडनिप तेज विराज । 
कथित साथि कथहे कथा सुक्ख सयन मिथिराज ॥ 
घा० १८०; भयत निखा दिसि सुदित वचु उड निप तेज विराज ! 
कथिक सत्य (सत्थ) कथहित कथा सुक्ख सयन म्रिथिराज ॥ 
पाठ की इष्टि से दोनो छन्द प्रायः परस्पर अभिन्न है ओर स्थान की भी दृष्टि से एक दूसरे से 
बहुत दूर हे, इसलिए कोई भी किसी के 'पाठातर? के रूप मे ग्रहण किया हुआ नही हो सकता है। 
अ० फ० के अतिरिक्त शेष प्रतियो मे घा० १२० के स्थान पर ( मो» पाठ ) है $-- 
नयत यांम वासर विसर घटिग हंस तनु रात। 
जुकछु इच्छि चच्छनु हूति (हुती) से सच दिषव प्रात ॥ 
प्रसंग से यह प्रकट है कि धा० १२० के स्थान पर प्रभात होने का उल्लेख होना चाहिए जैसा 
मो० आदि हुआ मे हे, क्यो कि धा० १२१ मे प्रभात-कालीन इर्यो का वर्णन है, और धा० १८० के 
स्यान पर, जैसा समी प्रतियो मे है, रात्रि होने का उल्लेख दोना चाहिए, कयो कि धा० १८१ मे जय- 
चन्द के “अवसर? ( नृत्य-संगीतन्समाज ) का वर्णन है । इसलिए यह स्पष्ट दै कि घा० मे छन्द अपने 
वास्तविक स्थान के अतिरिक्त एक गछत जगह पर भी आ गया है | प्रश्‍न यह है कि ऐसा क्यो हुआ 
होगा । एक सम्भावना तो यह है धा० मे भी यहाँ वही दोहा था जो मो० आदि मे है और उसके “त्रयत? 
को “मइत? पढ़कर--क्यो कि पुरानी राजस्थानी लिपि के त्र और भ में किचित साम्य मिलता दै-- 
प्रतिछिपिकार ने स्मृति-ञ्रम से उस दाहे के स्थान पर भी धा० १८० को लिख डाला । दूसरी 
संभावना यह है कि धा० के विसी पूर्वज मे पत्र त्रुटित होने के कारण इस छन्द का “इत? मात्र 
रोष था, उसको 'भइत” पढकर स्मृति-प्रमाद से धा० १८० को यहाँ भी लिख डाला गया) इसळिए 
यह पुनरावृत्ति पाठवृद्धि-जनित नहीं हो सकती है । 
( २) धा० २०० तथा २४२ :--- 
धा० २००६ भय टामक दिसि विदिसि हुइ लोह पषर तिह राउ । 
मनु भकाळ तिडिय सघन चढ्या तु छूटि प्रवाह ॥ 
धा० २४२ ¦ सुणिम वयण राजन चढिय बहु पक्खर भर राहु। 
मनु अकाल तेडिय सघन पवय छूटि परवाहु ॥ 
दोनों छन्दो मै पाठ-मेद केवल दोनो के प्रथम चरणों के पूर्वा मे है, शेप छन्द दोनो मे एक ही 
हे) किन्तु दोनों परस्पर इतने कम भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से इतने दूर हैं कि कोई भी एक दूसरे 
के “पाठातर' के रूप में ग्रहण किया हुआ नही हो सक्ता है। वस्तुस्थिति क्या रही होगी, यह 
विचारणीय है । 


we 
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मो० तथा अन्य प्रतियो मे घा० २०० ते! अपने स्थान पर है, किठु घा० २४२ के स्थान पर 
( मो० पाठ) है :— 
सुनि तजन रञ्जन चडिग बहु पष्पर समहाउ। 
मनुद्द छक विग्रह करन चलु ( =चछड) रघुप्यति राय ॥ 
धा० २०० तथा २०१ मे उक्ति-थँखडा प्रकट है :--- 
धा० २००: मनु जड़ाळ तिडिय सघन चढ्या तु छूडि प्रवाह । 
धा० २०१ . प्रवासी ( प्रवाहे~रेष म त तळी ज़ लजी भह्दारे ॥ 
इसी प्रकार घा० २४१ तथा २४२ £ मो? पाठ ) मे प्रसंग-श्टॅखला है । था० २४१ मे रण- 
वाद्यो के बच्चने का वर्णन है, और फिर कहा गया है --- 
उष्मा खंड चव नयन सग्गी ! 
सनो राम राइन्न हत्ये विल्ग्यी ॥ 
घा० २४२ ( मो पाउ ) मे वाद्या को सुनकर चढाई करने का उल्लेख दै, और कहा गया है 
कि एथ्व॑राज जयचन्द से विग्रह करने उसी प्रकार चल पडा जैसे रावण से विग्रह करने राम चळ 
पडे थे। इसलिए प्रकट है कि घा० २४२ के स्थान पर भी गलत ढङ्क पर घा० २०० आया हुआ हे । 
यह पुनरावृत्ति भी पूवकर्ता की भाँ।ते स्मृति-ञ्रम से हुई ळगती है . प्रथम चरण के उत्तराद् मे 
दोनो मे 'बहुपष्पर! आता था ओर एक का समहाउ' तथा दूसरे का भ्रराहु? ( भहराउ-दोष मे ) मी 
एक से थे, इसलिए वा० २४२ के लिखते समय प्रतिलिपिकार ने बहु पष्पर तक तो ठीक प्रतिलिपि की 
किंतु उसके बाद वह बहेंक गया और शेष शब्दावली स्मृति-श्रम से उसने घधा० २४२ के स्थान पर भी 
धा० २०० की लिख डाळी | अतः प्रकट है कि यइ पुनरावृत्ति भी पाठवृद्धि-जनित नहीं हो 
सकती है । 
सो० में पुनर वृत्तियॉ 
(१) सा० २५२ तथा मो० ९७२: 
मो० २५२ : आलोक्य नुप नयनं वचनं धसस्य कातर । 
स्वामि दोस भह कावे सेमि निदा स उदये ॥ 
मो० २७२ ; आकोञ्चित नुप नयनं बचन' जिह्वा सु कातरा । 
श्रवन सुनत सामतया सुर शमि निदा उ दिसं तया ॥ 
दोनो पाठो मे पर्याप्त साम्य है, किन्तु एक दूसरे से दोनो काफी दूर पडे हैं इसलिए यह 
पुनरावृत्ति प्मठदडि-अनित हो सकती है, ओर न पाठावर'-ग्रदण जनित | ऐसा छगता ह्वै कि 
पहले छंद मो० मे उपयुक्त दो मे से एक ही स्थान पर था, किन्तु डिसी अन्य प्रति से मिलान करने 
पर मिलान करने बाळे को यह छंद भिन्न स्थान पर मिळा और उसने यह समझा कि उसकी प्रति मे 
यह छद्‌ नही है, इस लिए उक्त अन्य मति से इस भिन्न स्थान पर भी उसने छंद को उतार लिया । 
(२) सोर ३१४ तथा मो ४४८ :— 
दानो छंद सर्वथा एक ही हैं, पाठ भी दोनो का सवथा एक ही हे, यहाँ तक कि दोनो मे निम्न- 
लिखित गळत पक्ति अन्त मे रूपान्तर से आती है :-- 
चप इक इक योजन बाट हियं । 
और दोनों एक दूसरे से बहुत दूर भी है, एक कन्नी ज-युङ मे आर दूसरा गोरी-टृथ्वीराज के अन्तिम 
युद्ध में; अतः दो में से कोई सी पाठ “पाठातर' समझ कर न उतारा गया होगा । इस छंद में निर्वान 
चन्देळ के एथ्वीराज्ग के दांग सेना मे एक विशिष्ट स्थान पर नियुक्त किए जाने की बात कही गई है, 
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और सो० ३१९ ( = धा० २८९) मे निर्वान वीर के युद्ध मे धराशायी होने का भी उल्लेख 
हुआ है, अतः यह निश्चित है हिं छंद का वास्तविक स्थान मो० ३१९ ( =धा० २८९) से पूर्व 
होना चाहिए, और मो० ४५० इसका वास्तविक स्थान नहीं हो सकता है । इसके अतिरिक्त इसके 
द्वितीय तथा पंचम चरण क मशः इस प्रकार है ~ 
दुहु राय महा भर यं मिलिय । 
दुष्ट राय रषत्त' ति रत उठे । 
इस लिए भी यह छंद एथ्वीराज-जयचन्द युद्ध का होना चाहिए, एथ्वीराज-गोरी युद्ध का नही । 
अब प्रश्‍न है कि मो० ४५० के स्थान पर यह पुन: कैसे लिख उठा । धा० मे यह मो० ३१४ 
के स्थान पर ही है, किन्तु मो० के अतिरिक्त शेष प्रतियों मे यह मो० ४५० के स्थान पर है। ऐसा 
लगता है कि पहले मो० मे यह पहले स्थान पर ही था किन्तु बाद में किसी अन्य प्रचि क॑ अनुसार 
दूसर स्थान पर भी रख छिया गया। यह अन्य प्रति भी मो० के ही कुल की लगती है, कम्भेकि 
छन्द के अन्तिम चरण का उपयुक्त गलत पाठ मो० में दोनो स्थानो पर आता है। फलतः यह पुनरा- 
वृत्ति भी पाठबृद्धि-जनित नही लगती है । 
(३) मो० ४४६ के चरण ११, १२ तथा उसी के २९, ३० :--- 
चरण ११, १२: प्रजरि ( =प्रञ्जरइ ) पंथ पहनि ति सिंध । 
मिलि चलहि संग आरम्भ गिधि॥ 
चरण २९, ३०: प्रजलहि पंथ पद्धति ( = पट्टनइ ) सिंधु । 
मिलि चलिग भ अरंभ गिघु॥ 
ये चरण दो बार “पाठातर”अहण के परिणाम-स्बरूप आए हुए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 
दोनो स्थान एक दूसरे से दूर हैं। धा० अ० फ० में ये चरण बाद वाळे स्थान पर हैं और ना० ज्ञा० 
स० मे पहले स्थान पर हैं, ऐसा लगता है कि मो० मे पहले स्थान पर ये चरण अपने पूर्वबत्ती पाठ के 
कारण बने रहे, और दूसरे स्थान पर किसी अन्य प्रति के पाठ-मिश्रण के परिणाम-स्वरूप आ गए । 
फलतः यह पुनरावृत्ति भी पाठवुद्धि-जनित नहीं ळंगती है । 
(४) मो० ४४६ के अन्तिम दो चरण तथा मो० ४५० !-< 
मो० ४४६ के अन्तिम दो चरण , 
उचरहि चंद भर भरन काज! 
राषीयु (= रापियड) आज प्रथीराज राज॥ 
मो० ४५०; उचरह चंदु भर भरन काज! 
रषिउ (स्स्रषिअठ) आज प्रथीराज राज ॥ 

_ दोनो स्थानो पर इन चरणों का पाठ बहुत-कुछ एक ही है और ये दोनो स्थान एक दूसरे से कुछ 
दूर ई, इस लिए, यह पुनरावृत्ति 'पाठातर'-ग्रहण के कारण हुई नहीं लगती है। दूसरे स्थान पर छन्द के 
केवळ दो चरण हँ, चार भी नहीं--पूरा छंद मो० मे ४० चरणो का है। इस लिए यह भी सम्भव 
नहीं है कि छंद को किसी अन्य प्रति में दूसरे स्थान पर देख कर वहाँ मी उतार लिया गया हो। 
यहाँ स्पष्ट ही पाठ वृद्धि जनित पुनराइत्ति दिखाई पड़ती है। मो० ४४६ और ४५० के बीच आए 
हुए मो० ४४७, ४४८, ४४९ मे से मो० ४४८ के विषय में कुछ ऊपर बिचार किया जा चुका है । 
उसके साथ ओर दो छद (मो० ४४७, ४४९-ा० ३५६, ३५७ ) इस स्थान पर मो० के आदर्श मे 
बढ़ाए गए, इ सी कारण मो० में यह पुनरावृत्ति हो गई । 

(५) मो० ५२२.४ तथा सो० ५२६.४ ¦ 
सो० ५२२.४: सिर नाइ नहीं तिहि करीय रीस। 
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मो० ५२६,४ ; सिर नाइ नहीं मन भई रीस । 
दोनो का पाठ बहुत-कुछ समान है, ओर दोनो एक दूसरे से काफी दुर भी है, इस लिए 
दोनों मे से कोई भी दूसरे का 'पाठातर” समझ कर ग्रहण नही किया गया होगा । दोनो के बीच जो 
छद मो० मे आते हैं, वे अन्य प्रतियों मे भी आते है और प्रसग मे आवश्यक हैं। इस लिए 
लगता यह है कि मो ० मे पहले बीच के छद छूट गए थे, बाद में वे किसी अन्य प्रति के आधार पर 
बढ़ाएं गए, जिससे पुनरावृत्ति हो गई । फलतः यैह पुनरावृत्ति पाठवृद्धि-जनित नही लगती है। 
(६) मो० ५२६ २ तथा मो० ९२९.३ | 
मो० ९२६२ : आणि पांन मनु चितह ळग । 
हि मो० ५२९ ३ ¦ अंषि पांच मनु चितह लग । 
ये दानो एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, इस लिए यह सम्भव नहो है कि दोनो मे से कोई 
अन्य का 'पाठातर' समझ कर ग्रहण किया गया हो । दोनो के बीच मे जो छद मो० मे आते हैं, वे 
अन्य प्रतियो मे भी आते है और प्रसग मे आवश्यक हैं, इस लिए ऊपर की पुनरावृत्ति की माँति 
यहाँ भी, ऐसा लगता है, मो० मे कुछ छद छूट गए थे जिन्हे किसी दूसरी प्रति की सहायता से जब 
उतारा गया, उस अन्य प्रति का 'पाठातर' भी उतर आया, यद्यपि वह “पाठांतर? समझ कर नही 
उतारा गया । अतः यह पुनरावृत्ति भी पाठबृद्धि-जनित नही लगती है। 
झ० ५० में पुनरावृत्ति 
( १) अ० १. अन्त तथा अ० २. भुज० १: अ० फ० मे अ० २, भुज १ के कुछ चरण अ० 
खण्ड १ के अन्त मे भी आ गए है। दोनों के बीच मे कोई छन्द नही है और पाठ भी दोनो का 
एक ही है, इसलिए लगता हैं कि अ० फ० के किसी पूर्वज मे इस छन्द की पंक्तियों भूल से दो बार 
लिख उठी थां । 
फ० मे पुनरावृत्ति 
निम्नलिखित पुनरावृत्ति फ० मे ही है, अ० मे नही है :-. 
( १) अ० फ० १४. कवि० १० के बाद फ०मे आया हुआ दोहा तथा अ० फ' १४, दो० ३५: 
अ० फ० १४ कवि० १० के बाद फ० मे है: 
तब सावंत स सिरु धरीय सुष जपी इह वेनु । 
तुम काहू के नुपति हो विभीक गोरी सेन ॥ 
अ० फ० १४. दो० ३५; तब साबंत जु सिर धरी सुष जंपयिहु वेन । 
० ला सिर पर प्रिथिराजु है कभो गोरी सेनु ॥ 
दोनों छन्द एक दूसरे से काफी दूर हैं ओर दोनो के पाठो मे भी अधिक अन्तर नहीं है, इस- 
लिए, इनमे से किसी के भी पाठातर' के रूप मे ग्रहीत हुए होने की सम्भावना नहीं हैं। अतः यह 
पुनराबुत्ति पाठवृद्धि-जनित ही लगती है। 
इस पुनरावृत्ति के बीच मे धा० ३४४, तथा ३४५ आते हैं। 
म० स० मै पुनरावृत्ति 
(१) म० १२, ५८६ तथा १२, ६०७ और स० ६१, २४५७ तथा ६१, २४८९ :-८ 
स० १२, ५८६, स० ६१, २४५७ : 
पुक अंग तिय सकळ बिकल उच्चरिय रा जमुष। 
ग्टकुटि अंक बंकुरिय सुतिहि छिषिय मद्धि रुष। 
विय विमान उप्पारि देव डुश्लिय मिलि चहिलय। 
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भ्रम अमंकि अधयास प्रान ति अच्छार मिळीय । 
दुस एक चवे कवि कवि कमल अति सुगति धम करि करिय चूप । 


[a 


तन राज काज जाजह सिरिग सुमति सीह भई देव वप ॥ 
म० १२.६०७, स० ६१.२४८९ : 
पक अग तिय सकळ विकल विचरीय राज सुप । 
ग्यकुटि भग्र अकुरिय प्रमीन तरु लपित्त मदि स्प । 
विय विमान उचरीय देव डुल्लिय्र मिलि वइलीय । 
आभा अमं कीय आय धति भटरीय सु मिट्लिय । 
दस एक चवक्कचि कवि कमळ अस सग तिन भ्रम करिय नष । 
तन राज काज जाजद भिरिग मित्त सीह मिलि देव विय ॥ 
दोनो छन्द एक दूसरे से दूर है, और दोनो दे पाठ लगभग एक दै, इसलिए इनमे से कोई मीं 
किसी के 'पाठातर? के रूप मे ग्रहण किया गया होगा, इसकी सम्भावना नही है। पाठवृद्धि के 
कारण हुई पुनरावृत्ति की भी सम्भावना नही है, क्योकि दूसरे स्थान पर युद्ध का कोई प्रसंग ही 
नही है; वहाँ तो युद्ध से लोटे हुए एथ्वीराज और संयोगिता का केलि-विछास वर्णन प्रारम्भ हुआ है । 
इसलिए प्रकट है कि दूसरे स्थान पर यह छंद किसी प्रकार सूल से पहुँच गया है । 
स० मे दूसरे स्थान पर अन्तिम दो चरण भिन्न हें । ऐसा लगता है कि छंद को उस प्रसग मे 
खपाने के लिए जाज के धराशायी होने की बात ठीक न समझ कर पाठ-परिवर्तन किया गया है। 
स० में इनका पाठ है : 
स० ६१,२४८९ ; संजोग जोग रचि ब्याह मन गुरु जन सुत अरु निगम घन। 
प्रोहित्त पंग अरु हा रिपि ग्रसव सुष्ष वर दुष्प भन। 
किन्तु व्याहृ की बात तो बहुत पीछे आती है, और यह शब्दावली कुछ न कुछ बही की है : 
स० ६१२५१७ हेम इयग्गय अंबरह दासि सहस सत दीन । 
रोहित पंग सुब्रह्म रिषि ब्याहु बिद्धि बहु कीन ॥ 
म० ना» स० मे पुनरावधि 
(१) म० ५१ तथा म० ८१ (= धा० ५८), ना० २२.४० तथा २८,७२ के बाद का 
छद ओर स० ५०.१, ५५.१२२ तया ५७.३६ ¦= 
सभी स्थानो पर इस छद का पाठ प्रायः एक ही है और निम्नलिखित है: 
तिहि तप आखेटक अमे थिर न रहै चहुवान । 
वर प्रधान जोगिनि एुरह घर ष्पे वर वान ॥ 
सभी स्थळ एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इसलिये 'पाठातर'-अहण के कारण पुनरावृत्ति हुई, यह 
सम्भव नहीं है। म० ८.१, स० ५७.३६, ना० २८,७२ के बाद के छंद के स्थान पर इसकी संगति 
प्रकट है, वहाँ प्रसंग कृवास-करनाटी-केळि का हैं : प्रधान अमात्य ( कवास ) का इसीलिए इस छद मे 
उल्लेख होता है और जहॉ म० ५.१ है और बहों कँवासे की कोई प्रसंग नही आता है, केवळ पृथ्वीराज के 
आखेट का प्रसंग आता है, इसलिए, इन्द पूरा-पूरा उक्त स्थल पर सगत नही है । इसी प्रकार ना० 
२०.४०, स० ४५ १२२ के पूर्व जयचन्द की दिल्ली पर चढाई वणित है, जिसका केवास-करनाटो- 
केछि से कोई सम्बन्ध नही हैं जो परवर्ती स्थल पर मिळती है। केवळ सामान्य प्रसंग-साम्य के 
कारण यह_छन्दईवहों मी रख लिया यया होगा, ऐसा ल्गता है; पाठवृद्धि के कारण यह पुनरावृत्ति 
हुई नही ज्ञात होती है। 
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म? मै पुनरावृत्ति 
(१) म० ९ २४ तथा म० १२.६३० (= धा० ३१३ ) ४-- 
म० ९.२४: अह निसि सुधि न जानिय मानिय प्रौढ रति । 
गुर बधव शुत भोय भइय रीति गति ॥ 
म० १२.६३० ; अह निसि सुध्चि न जानिय मानिय प्रौढ रति ! 
गुर बंधव भूत आइ भई रीति गति ॥ 
दोनो छन्द एक दूसरे से बहुत दूर हैं, ऑर पाठ दोनो का सेवंथा एक है यहाँ तक कि 'छोइ” और 
“विपरीत? के स्थान पर दोनो मे गठत पाठ “भोइ' तथा 'सैति' है, इसलिए यह प्रकट है कि दोनों में से 
कोई दूसरे के “पाठातर) के रूप मे नही ग्रहण किया गया होगा । किंतु यह पुनरावृत्ति पाठवृद्धि-जनित 
भी नहीं -हो सकती है, क्यो कि प्रथम स्थान पर छन्द सर्वथा असंगत है ; छन्द के प्रथम दो चरणों मे 
कहा गया है :-- 
ङ्न विधि विसि आसर ( असार ) सुसार कीय । 
दे सुप जोयि संजोगि भोगि प्रथिराज प्रीय ॥ 
क्रितु म० खण्ड ९ मे तो एश्वीराज ने कन्नौज के लिए प्रवाण तक नहीं किया दै, संयोगिता 
को संयोग-सुख देने की बाद तो दूर है। इसलिए किसी प्रकार भूल से यह छन्द म० खण्ड ९ में 
भी पहुँच गया है । 
ना० द्‌० उ० स० में पुनरावृत्ति 
( १) ना० १३,५७ तथा १३.३०, द० १५.२८ तथा २६.७७, और स० १४,१६३ तथा ४६, 
११२ ;== 
तीनो प्रतियो मे दोनों स्थानो पर इस छन्द का पाठ प्रायः एक ही है, और निम्नलिखित दै! 
सुनत कथा अछि बत्तरी गइ रत्तरी बिह्ाइ। 
दु कही दुजि संभरद जिहि सुप सवन सुहाइ ॥ 
और दोनों छद एक-दूसरे से काफी दूरी पर है, इसलिए यह प्रकट दे कि दो में से कोई भी 
“पाडातर? के रूप में ग्रहण किया हुआ नहीं हो सकता है। तीनो प्रतियो में ये 'इछनी विवाह? 
तथा विनय मंगळ? के समयो के अन्त मे आते हैं, और दोनो स्थानो पर संगत है । अतः यह पुनरा- 
वृत्ति पाठवुद्धि-जनित लगती है । 
ना० मे इस पुनरावृत्ति के बीच धा० के कोई छन्द नहीं पडते हैं, किंतु द० तथा स० में घा० 
२८ तथा २९ पडते है। ये दोनों छन्द क्रमशः अनंगपाळ द्वारा एथ्वीराज को दिल्ली-दान तथा एथ्वी- 
राज के दिस्लो-सिंहासनारोहण विषयक हैं, और अन्यथा मी प्रक्षिप्त जान पड़ते हैं। सा० मे इनके 
अतिरिक्त धा० २६ मी पड़ता हे, जो धन कथा? का दै, ओर वह भी प्रक्षिप्त जान पड़ता हैं । 
ना० उ० ० बे पुनरावृत्ति 
(१) ना० १३. ५७ तथा १६, ३४ ओर स० ४६, २७ तथा ४८, १०१ :— 
दोनो स्थानो पर छन्द का पाठ लगभग एक ही है और निम्नलिखित है : 
न्यथा नेव पिष्यति द्विजस्य वचनं यथा। 
प्राप्त च जुरिगनी नाथे संयोगिता तश्र गच्छति ॥ 
दोनो छन्द एक दूसरे से दूर मी हैं, इसलिए कोई छन्द शेष अन्य के "पाठांतर? के रूप में 
ग्रहण न किया गया होगा, यह प्रकट है । प्रथम स्थळ पर छन्द विनय मंगल” खण्ड के अन्तर्गत द्विज- 
द्विजी संवाद मे आता है ओर संगत लगता है, द्वितीय स्थल पर छन्द ना० में शुकवर्णन प्रसंग में. 
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आत दै और संगत नही लगता हे) स० में मी प्रथम स्थळ पर यह संगत डे, जहाँ यह “विनय मंगळ? 
खण्ड मे द्विज-दिजी संवाद मे आता है, द्वितीय स्थल पर इसके बाद आने वाले छन्दों का प्रथम स्थल 
पर इसके पूव आने वाळे छन्दो से कोई सम्बन्ध नहीं है: वे पृथ्वीराज के दूत के द्वारा अपने 
अपमान की बात सुनकर कन्नौज आक्रमण की तैयारी से सम्बन्धित हैं। इसलिए यह पुनरावृत्ति 
पांठवृद्धि-जनित नहीं है। 
ना० में पुनरावृत्तियोँ 
(१) ना० १,१६ तथा २,१२४ :--- 
छन्द का पाठ दोनो स्थलो पर प्रायः एक है और निम्नलिखित है: 
छंद प्रबंध कवित जुति साटक गाइ दुअथ्थ । 
लहु गुरु मंडि त पंडियह पिंगळ अमर भरथ ॥ ४ 
ओर दोनो छन्द एक-दूसरे से काफो दूर हैं, इसलिए यह प्रकट है कि उपयुक्त मे से कोई भी छे 
अन्य के “पाठांतर? के रूप मे ग्रहण किया हुआ नहीं हो सकता है। प्रथम स्थान पर यह ग्रन्थ के 
मंगछाचरण के अनन्तर उसकी भूमिका के प्रारम्भ मे आता है। इन दोनो स्थानो के बीच मे (छि 
छन्द आते हैं जिनमें एथ्बोराज के कुछ का इतिहास है, और वे भूमिका के नहीं हो सकते है। अतः 
यह पुनरावृत्ति पाठदृद्धि-जनित है, यह प्रकट है | 
इस पाठवृद्धि के अन्तर्गत धा० के जो छंद आते हैं, वे हैं घा० ३ से घा १९ तक । 
(२) ना० २८,१ तथा ना० ३० के प्रारम्भ का संख्याहीन छ द :— 
दोनों स्थानों पर इस लम्बे छद का पाठ प्रायः एक ही है, केवळ बाद वाळे स्थान पर प्रथम स्थान के 
पाठ के चरण ५, ७, तथा ८ नहीं हैं, ओर दोनों स्थल एक-दूसरे से दूर भी हैं । इसलिए यह सम्भव नही 
लगता है कि दोनों स्थलों मे से किसी स्थळ का पाठ शेष अन्य के 'पाठातर' होने के कारण ग्रहण किया 
गया हो। यह"छन्द जयचन्द के राजसूय यज्ञ से सम्बन्धित है और ना० के खण्ड २८ के प्रारम्भ में 
ही आ सकता है। ना० ख ड ३० दुर्गा केदार समय? है, जिसमे कहा गया है कि शहाबुद्दीन के दुर्गा 
केदार भट्ट और प्रथ्वीराज के राज कवि चद मे पृथ्वीराज के तत्वावधान मे तन्त्र-मंत्रोपचार तथा 
वाद-विवाद प्रतियोगिता होती है, जिसमे दोनो तुल्य प्रमाणित होते हैं, और जब दुर्गा केदार लौटकर 
जाता है, शहाबुद्दीन पृथ्वी पर आक्रमण करता है। प्रकट है कि इस कथा से विवेच्य छद्‌ का कोई 
सम्बन्ध नहीं है। ना० खंड ३० के प्रारम्म मे यह छद्‌-सख्या-हीन भी है, इसलिए यह निश्चित है कि 
यह वहाँ किसी प्रकार बाद मे सम्भवतः किसी भूल के कारण पहुँच गया । 
( हे ) नां० २९, १० तथा ३९, १५१ ४-- 
ना० २९, १०: छे बेरी लोहान गेह चामंड सपत्तौ। 
धरि भग्ग चाझुंड दिष्वि प्रज्जरि चित सिंत्यौ। 
कहै राइ चामंड सुनौ छोहान तुम्ह घर! 
नुप अग्या सिर सुँ नतरु जानौ तुम्ह हित इर । 
नीय स्यामि धम छंडु नहीं हीय आरोहीय सहदहर 
लिन्नी सु बेरि चामंड विइसि पय आरोहीय अप्प कर | 
ना? ३९. १५१: ले बेरी लोहान गेइ चामंड सपत्तौ। 
घरि भरें चामुंड ,.. ... ... ... 
००० ००० ००० ००० सुनो लोहान तुम्ह वर । 
नुप आशा सिर संजु नतरु जानहु तुम हित हर । 
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त्रीय स्वामिधमं छंड नहीं हर्य आरोहीय सद हर । 
ढिस्नी सु वेरि चामंड विसि पय आरोही अप्प कर ॥ 
दोनो छन्दो का पाठ एक ही है, और दोनों एक दूसरे बहुत दूर भी है, इसलिये यह प्रकट है 
कि इनमे से कोई किसी के 'पाठातर' के रुप मे ग्रहण किया हुआ नही हो सकता है । ना० खंड २९ 
कंवास-वध विषयक है । वहाँ इस छंद की कोई सगति नही है। यह ना० खंड ३९ का ही हो सकता है, 
जिसके अन्य कुछ छंदो मे भी ( ना० ३९ १०९-१११ ) चामंड की बेडी का प्रसग आता है । 
ना० खड २९ मे यह छद अतः भूल से किसी प्रकार चला गया लगता दै और पाठवृद्धि के परिणाम- 
स्वरूप गया हुआ नहीं प्रतीत होता है। 
( ४) ना० २९, ८६ के बाद का साटक ओर ना० ४१,१० :— 
दोनों छदो का पाठ प्रायः एक है और निम्नलिखित दै : 
सामग्गं कळ धूत नूत मिषरे मधुरेहि मधु वेष्टिता । 
वाता सीत सुगद मंद सरसा आलोल सा चेछ्ता। 
कटी कूल ङुळाइले सुकल्या कामस्य उद्दीपनो । 
रत्ते रत्त बसंत पत्त सरसा संजोगि भोगाइते |! 
दोनों छन्द एक दूर से भी है इसलिए कोई किसी के 'पाठातर' के रूप में ग्रहण किया हुआ 
नहीँ हो सकता है। यह छंद पहले स्थान पर असंगत है, कयो कि तब तक सयोगिता के 'मोगाइत' 
होने की कोई बात नहीं है ओर ने तब तक उसकी प्राप्ति के लिए कन्नोज-प्रयाण ही एथ्वीराज ने 
किया दै । पहले स्थान पर यह सख्या-हीन भी है, जिससे यह वहाँ बाद मे रखा गया लगता है, 
ओर इस लिए यह पुनरावृत्ति पाठवृडि-जनित नही ज्ञात होती है । 
(५) न० ३१.२८ तथा ३१,३७: 
दोनो छन्दों का पाठ प्रायः एक ही है, ओर निम्नलिखित है: 
हो सावंत सु मंत कहु सुहरि चित तजि वाज। 
त्रिपथ छोक म्रिथिराज सुनि नमसकार किय साज ॥ 
और ये छन्द एक-दूसरे से दूरी पर भी हैं, इसलिए “पाठातर' समझ कर इनमे से कोई भी 
ग्रहण न किया गया होगा । यह छन्द ना» ३१.२८ के पूर्ववर्वी तथा ना० ३१.३७ के परवती छन्दो के 
प्रसंग में हैं, इसलिए पुनरावृत्ति पाठ-बृद्धि जनित ज्ञात होती है। 
इस पुनरावृत्ति के बीच धा० १२५ और घा० १२६ आते हैं जो घा० १२७ के होतेई हुए प्रसंग 
में आवश्यक भी नहीं है, क्योकि घा० १२७ मे भी गंगा की स्तुति है जैसी इन छन्दो मे है। इसलिए 
ये छन्द प्रक्षिस लगते हैं । 
(६) ना० ३३.१०७ तथा ३५,५ ( = घा० २४०) :— 
ना० ३२.१०७: जदिन रोस राठौर चंपि चहुबान गहन कहुँ । 
स डप्परि से सहस बिवह अगनित्त छध्प दह । 
टुटि इ गर जल सुरिंग भजिय जलगंग प्रवाहहि । 
सह अच्छरि अच्छदि विवान सरलोक नाय तिहि । 
कहि चंदु दुंद दुहु दळ भयो घन जिम सिर सारद्द झरिशु। 
घर सेस हार हर ब्रह्मतन त्रिहु समाधि तदिन ररियु॥ 
ना० ३५.५ ३ जदिस रोस राठोर चपि चहुवान गहन कहु'। 
सें उप्परि से सहल बिवह अ गनित्त लष्ष दह । 
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ठरि डूगर जल भरिग फुट्टि जळ थरूति प्रवाहिग । 
सह अच्छरि अच्छाह बिवान सुरलोक बनाइय । 
कहि चंद दुद हुहु दळ भयो घन जिस मिर सारह झरिय। 
घर सेस हार इर ब्रह्म तन जिहु' समाधि तदिन टरिंग ॥। 
दोनों पाठो मे अन्तर अवद्य है, किन्तु इतना नहीं हे कि किसी के 'पाटांतर' के रूप मे शेष 
अन्य ग्रहण किया गया हो। दोनो छन्द एक दूसरे से काफी दूर है, यह तथ्य मी इसी बात की 
पुष्टि करता है। साय ही, कुछ प्रतिर्यो मे यह छन्द पहले स्थान पर है और कुछ मे दूसरे | इसलिए 
यही सम्भावना प्रतीत होती है कि ना०.मे एक स्थळ पर छन्द अपने कुछ के पाठ के अनुसार था और 
दूसरे स्थळ पर किसी अन्य कुळ के पाठ-मिएण के वारण आया | प्रसग से छन्द की स्थिति पर 
कोई निश्चित प्रकाश नही पडता हैं । 
(७) ना० ३४.६१ तथा ना? ३६,९ :--- 
ना० ३४६१: दूरि निसान गत भान कलावर सुद्दयड । 
सुनि सामंत नरेस छिनकु घर धुझ्कयड । 
पिष्प पगदुळ दिशि ब्रिष्ट निहारयड । 
अंचरि अमा. संजोग रेन सझारयो ॥ 
ना० ३५.५ ; घुरि निसान उगि भान कलाकर सुद्दवड । 
खम सामंत नरिंद छिनकु घर धुक्कयड ॥ 
सपिष पंग दर दिष्टि सरोस निहारयड। 
अंदर अमी संजोगि रेन मझारयड ॥ 
ये छंद एक दूसरे से दूर हैं, और इनके पाठ मे अन्तर साधारण है । इस लिए इनमे कोई शेष 
अन्य के “पाठातर? के रूप मे ग्रहण किया हुआ नही हो सकता है। साथ ही कुछ प्रतियो मे यह छंद 
पहले स्थान पर है ओर कुछ मे दूसरे, इसलिए सम्भावना यही लगती है कि एक स्यान पर द॑द अपने 
कुळ की परम्परा के अनुसार दै और दूसरे स्थान पर पाठ-सिश्रण के कारण किसी अन्य कुलकी परश्परा 
के अनुसार आया है। प्रसंग के अनुसार यह छद पहले स्थान पर ही आना चाहिए, क्यों कि वहाँ 
दिनांत का वर्णन है, दूसरे स्थान पर दिन डगने का वर्णन आता है। इसलिए छंद वहाँ सगत 
नहीं है। छद मे दूसरे स्थान पर 'गत मान! के स्थान पर इसीलिए “उपि भान' किया गया है; किंतु 
दूसरे चरण में सासंतों ओर एथ्वीराज के भ्रमित हो कर धरा पर घुकने का उल्लेख होता है, और 
चतुथं चरण में अञ्चल द्वारा सयोगी के पृथ्वीराज की रेणु झाडूने की बात आती है, जो प्रभात-कालीन 
परिस्थितियों मे असंभव है । 
(८) ना० ३५१५: तथा ना» ३५.२० :-- 
ना ०३५१५: संझ संपत्तिय नरपति रण फिरि सञ्जे दल्पंग | 
चलिग पंग पहु पंति मिलि सो भर नि किय अगु ॥ 
ना ०३५.२०: सच सपत्तिय रक्त भर कळि सज्जे दळ पंग । 
चलिय पंग पहुपंति मिलि सौ भर नि किय अंगु ॥ 
दोनों छन्दो में जो पाठ-साइइ्य दे, उससे यह नहीं लगता है कि कोई मी छन्द किसी के “पाठात? 
के रूप में ग्रहण किया गया होगा ओर दोनो के बीच के अश के निकळ जाने पर प्रसंग को कोई क्षति 
भी नहीं पहुँचती है, इसलिए यह पुनरावृत्ति पाठवृद्धि-जनित लगती है । 
इन पुनराइत्ति के बीच घा० २९१ तया २९२ आते हैं। धा० २९० तथा धा ० २९३ मे उक्ति~एंखलळा 
प्रकट हैं, घा० २९१ में घा० २९० के “पति सपडिय पंचर का जो विस्तार किया गया है उसमे 
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दो ही पृथ्वीराज को, शेष दो अश्व के पाखर, में तथा एक संजोगी को छगे बताये गए हैं, जो स्पष्ट 
ही घा० २९० से मिन्न कल्पना दै । अतः घा० २९१ तथा २९२ प्रक्षित्त हे । 
द पे परनगवत्तियाँ 
(१) द० १३१ तथा २६,७८ :--- हु 
दोनो स्थानो पर छन्द का पाठ प्रायः एक ही और निम्नलिखित है 
अट्ताढीसा सुक्रवार 'पष्पह पंग आारीय | 
भोरे राइ भीमंग खोर सिवएुरी प्रज्ञारिय | 
आरज सांइ सळष्प राज संमरि संभारिय। 
चाहुदान सामंत संति कयमास पुकारिय । 
घर जात पवांरां पट्टनह्‌ बोले बक हुराइ दिलि । 
के बार कथ्थ नाथह तनी परो राज क्रिवान षळ ॥/ 
यह छन्द द० खण्ड १३ के प्रारम्भ मे तो सात हैं, द० खण्ड १३ एथ्वीराज-मीम युद्ध का हैं, 
किन्तु खण्ड द० २६ के अन्त मे सगत नही दै, क्योंकि द० खण्ड २६ संयोगिता के विनय सगर” का 
है। ना० में 'बिनय सगळ? खण्ड “भीम युद्ध खण्ड के ठीक पहले आता दै । द० मी मूलतः उसी 
परिवार की है, इसलिए यदि इंसमे भी वह उसी प्रकार पहले आता रहा हो तो आश्चर्य नहीं होगा । 
ऐसा छगता है कि पीछे किसी समव “विनय मगल” खण्ड को द० परम्परा मे बाद मे रखने का जब 
निश्चय हुआ तो हाशिए में जो तत्सम्बन्धी सकेत लिखा गया वह “विनय मगल खण्ड के अन्त 
और 'मीम युद्ध? खण्ड के प्रथम छन्द-दोनो के समने पड़ता था, इसीलिए, द० में यह पुनरावृत्ति 
हो गई । फलतः इस पुनरावृत्त के बीच मे जो छन्द पडते हैं, पाठ्युद्धि के कारण द्‌" में आए नहीं 
माने जा सकते हैं । 
उ० ज्ञा० ह० में पुनराव त्तियाँ 
(१) स० ५७, १७१ तथा ५७,२१९; 
दोनो स्थलों पर छन्द का पाठ प्रायः एक ही है और निम्नलिखित है: । 
मद्धि पहर पुच्छे प्रभु पंडिय । 
कहि कवि विजै साहि जिहि संडिय ॥ 
सकछ सूर बेठवि सभ मंडिय । 
आसिघ आनि दोय कवि चंदिय।! 
दूसरे तथा तीसरे चरणो में 'संडिय' 'मडिय! का तुक पुनरुक्तिपूर्ण तो है ही, दूसरे चरण मे “मंडिथ' 
पाठ असम्ब्न भी है; आशय शाह के विजय माडने का नहीं है, बल्कि एथ्वीराज के द्वारा शाह पर 
माडी हुई उस विजय का है जिसमे शाह दंडित हुआ था । इसडिए अन्य प्रतियो का दडिय ही 
द्वितीय चरण का अन्तिम शब्द हो सकता है। इस प्रकार स० के दोनो पाठ प्रायः सर्वथा एक ही हैं-- 
क्योकि दोनों में अशुद्धि तक एक ही है। स० ५७,१७१ के पूर्व तथा ५७,२१९ के बाद के छर 
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प्रसंग द्वारा सम्बन्धित मी हैं : ६७.२१९ के बाद उस समा का वर्णन है जिसको ५७.१७१३ मे मॉडा 
है। इसलिए बीच के छन द्वि के हैं आ त्ति पाठबृद्धि जनित है । 
गया दे। इसलिए बीच के छन्द पाठवृद्धि के ह ओर पुनरावृत्ति पाठव दि जनत ९ 
इस पुनरावृत्ति के बीच घा० ७९, ८०; ८१, तथा ८२ आते हैं। 
परिणामतः बिभिन्न प्रतियो में मिलने वाली पुनराबत्तियों से प्रक्षिप्त प्रमाणित होने वाले 
घा० के छन्द निम्नलिखित हैं:— 
घा० अ० फ० ना० स० शा० उ० स०; घा० २३९ चरण २२-३५ | 


घा०सो० ना० जा? उ० स; घा० ४०३ | 
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मो० ; घा० ३५६, धा० ३५७ 

आ० फ० ९४ »< 

फ०; धा० ३४४, धा० ३४५ | 

स० उ७ स०; » 

स५ ना० उ० स०; १८ 

म५:; > 

ना० दळ उ० स०; घा० २६, घार २८, घा० २९। 

न्‌[० उ० स« ३ ?८ 

ना०; 4०9 ३--१३, धा० १२५, घा० १२६, धा० २९१, घा० २९२ | 

द्‌ ७ $ १८ 

उ० स०; घा० ७९---८२ | 

नीचे विभिन्न प्रतियों में आने वाले छन्द-संख्या-व्यतिक्रम और उनके कारणो का विश्लेषण 
किया जा रहा है। 

आ० फ० में छन्द-संख्या-व्यतिक्रय 

बा तथा मो० में छन्दो की क्रमसंख्याएँ नहीं दी हुई हैं, यह बताया जा चुका है, इसलिए 
इस इष्टि से उनके छन्दो पर विचार नहीं किया जा सकता है, शेष प्रतियो के इन्दो पर ही विचार 
किया जा सकेगा | 

अ० ५० में इन्दो को क्रम-संख्या छन्द (दत्त) भेद के आधार पर दी गई है » यथा किसी खण्ड 
मे आए हुए कवित्त की क्रम-सख्या एक है, दोहा की दूसरी, गाथा की तीसरी, किन्छु वे छन्द जिनकी 
माडाए मिलती हे, अर्थात्‌ जिनके चरणों के सम्बन्ध मे यह प्रतिबन्ध नही माना गया है कि उनकी 
संख्या सर्वत्र एक सी हो, यथा भुजगी, त्रिभंगी, चोटक, पद्धडी, वे सभी एक सम्मिलत क्रम-संख्या 
में डाळ दिए गए ईं ओर उनकी क्रम-संख्या छन्द (दत्त) भेद के आधार पर नहीं चढी है । 


इस दृष्ट से देखने पर घा० के निम्नलिखित छन्द जो अ० फ० में उपयुक्त संझ्या-विधान के 
बाहर पड़ते हैं, विचारणीय हैं : -- 


( १) घा० २८, २९, ३० ; ये छन्द अ० फ० के उन पाँच दोहो मे से हैं जो उसके खण्ड २ 
के अन्तः मे आते हैं। इनके पूर्व जो दोहा अ० फ० में मिळता है वह ॥ २० || है, किन्तु अ० मे धा० 
२८ को ॥ २॥, घा० २९ को ॥२२॥ तथा धा० ३० को ॥ २२॥ की क्रम-संख्या दी गई हे । 
॥ २० || के अनन्तर इसी प्रकार फ० मे इन छन्दो की संख्या || १ || से प्रारम्भ कर दी गई है और 
इस नवीन सख्या-विधान में घा० २८ ॥ १॥ है, घा० २९ || ४॥ है और घा० ३० ॥५॥ हैं। 
यह ध्यान देने योग्य है कि अ० मे केवळ ॥ २१ || नहीं हैं और || २२ ॥ को सख्या दो दोहे को 
समान रूप से की गई हैं, जब कि फ० में इन समी की क्रम-संख्या नई कर दी गई दै । प्रश्‍न यह है कि 
घा० २८ को ॥ २॥ क्रम-संख्यां अ० में किस प्रकार दी गई है । इसका स्पष्ट समादान यह दै कि जब 
अ० फ० में पूर्ववर्ती दोहा ५ तथा दोहा ६ के बीच एक दोहा बढ़ाया गया और उसके साथ ही अ० 
फ० दोहा २० के बाद कुछ दोहे बढाए गए, तो प्रथम स्थान की पाठबृद्धि को ॥ १॥ तथा द्वितीय 
स्थान की पाठवृद्धि को || २॥| की सख्याएँ देकर छोड़ दिया गया, और इन्हीं के साथ अ० फ० के 
॥ २१॥ को क्रम-संख्या मी बदछ कर || २॥ कर दी गई । इसके बाद किसो समय एक और दोहा 
जोड़ा गया ओर ऊपर के तीन दोही मे छगातार | २॥ क्रम-सेख्या देखकर इस नवीन दोहे को पूर्व- 
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वर्ती दोहा ॥ २२ ॥ 'के अनुसरण से || २२॥ की क्रमन्सख्या दे दी गई | इस इप से देख्ने पर घा० 
२८ तथा घा० ३० अ० फ० भे बाद मे रखे गए त्यने है। 

( ब्‌ ) घा १ ५८, घार १८७, वाऽ १८८ १ अ फू० खण्ड ९, साटक १ ( >था० १५१ ) के 
बाद उसमे ये तीन साटक अर आते हैं जिनकी ऋम-स्ख्या नही दी हुई है। किन्तु ऊपर हम देख चुके 
द्‌ क घा० १८६ तथा १८७ और इसी प्रकार घा० १८८ तथा १८९ मे स्पष्ट उक्ति- वला है, अतः 
१० १८७ तथा धा० १८८ प्रक्षित प्टबृद्धि के*नहीं है। ४० १५८ की स्थिति इतनी स्पष्ट 
नहां हं । 

(३) घा० १९३: अ० फ० खण्ड ९ से यह दोहागख्याहीन है, और इसके पूर्व अ० फ० 
खण्ड ९ दोहा | ४३ ॥ तथा राद में दोहा || ४४ || आता ह अतः यह प्रकट है यह दोहा अ० फ० 
की ऋम-संख्या के बाहर पडता है। दिन्छु इस ऊपर देख डुके है कि घा० १९२ तथा १९३ और 
इसी प्रकार घा० १९३ तथा १९५ के बीच उनि-श्र'खरा है । अतः यह प्रकट है कि घा० १९३ 
प्रक्षि पाठवृद्धि का नही है । 
है (४) घा? २४८, घा० २५० : अ० फ० खण्ड १० मे ये दोनों छन्द एक रूपक के अन्तर्गत 
है ओर सख्याहीन हें । ये उस प्रकार की छन्दमाला भे आते हैं जिंनकी अ० फ० में सम्मिलित 
क्रम-संख्या दी गई है २ इनके पूर्व चुजंगी ॥ २॥ है और बाद मे रसावला || ४॥ है। ऊपर हम देख 
चुके ह कि घा० २४७ तथा २४८ से स्पष्ट उक्ता- खला हे | अर अ० फ० में घाउ २५० अलग छन्द 
नही है, वह ध!० २४८ के सिलसिले में ही आता है, इसलिए दोनो की सम्मिलति सख्या ॥ ३॥ 
दोनी चाहिए थी, जो किसी प्रकार छूट गई है। अत घा० २४८ तथो धा० २६० प्रक्षिप्त पाठवृद्धि 
के नही हैं। 

(१) था० ३१०-३१३: ये रासा अ० फ० मे १३. दो० ७ के बाद आते हैं ओर पूर्व या बाद 
में इस खण्ड मे और रासा नही आते दे । इन छन्दो का संख्या-व्यतिक्रम अतः स्पष्ट नदो हे । किन्तु 
ये छन्द एक वर्णन-श्य खळा के हैं ओर इनमे से अन्तिम का उक्तिऱट खला सम्बन्ध, जैसा हमने ऊपर 
देखा है, ध.० ३१४ से है, अतः ये प्रक्षिप्त पाठबृद्धि के नही है । 

(६) धा० ३४१ ; यह दोहा अ० मे १४, क्रवि० ५ के बांद आता है । इसकी सख्या अ० से 
॥ १॥ और फ० में || २१॥ दी हुई है, यद्यपि पृववर्ती दोहा ॥ १९॥ है और अ० फ० का दोहा 
॥२१॥ बाद में ही आता है, इसलिए सख्या-व्यतिक्रम स्पष्ट है। किन्तु धा० ३४३ की घा० ३४४- 
२४५ से प्रसंग-४खला है, और धा० ३४४ ३४५ फा० की पुनरावृत्तियो के द्वारा प्रक्षिप्त प्रमाणित हो 
चुके है, अतः यह छन्द्‌ भी प्रक्षिस ज्ञात होता है । 

(७ )*घा० ३८६ ¦ यह छन्द अ०् में सख्याहीन है, फ० यहा पर खण्डित है | यह अ० भे 
१९, दो० १९ के बाद आता है और इसके बाद दो दोहे और आते हैं तब १९, दो० २२ आता है। 
किन्तु हम ऊपर देख चुके है धा० ३८६ घा० ३८५ से उक्ति-ट खळा से सम्बद्ध है । इसलिए यह छन्द 
प्रश्षिस पाठवृद्धि का नहीं हो सकता है। | 

(८) घा० ३९०; यह छन्द मी अ० फ० खड १९ में क्रम-सख्या के बाहर पड़ता है । यह 
दोहा है और इसके पूर्व का दोहा ॥ २३॥ तथा बाद का || २४॥ है। यह तातार खॉ और 
गोरी के संवाद का है, ओर इसके पूर्व तथा इसके बाद के दोहा अर्थात्‌ धा० ३८९ तथा ३९१ मे 
परस्पर प्रसग-श्रखला स्पष्ट हैः घा० ३८९ में गोरी का आदेश -है, और धा० ३९१ से कहा गया है 

यह सहाब सुप उच्चरिय ... ... ... 

इन दोनो के बीच घा० ३९० के रूप मे तातार खाँ का कोई कथन आना असगत है। अतः 


यह छन्द प्रक्षिस पाठबुद्धि का लगता है । 
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म० में छन्द-पंख्या-व्यतिक्रप 

(१) घा० ५९: म० मे ८२ ओर ८,३ के तीच यह छन्द आता है। घा० ५८ के साथ यह 
प्रसंगत; सम्बद्द हैं। घा० ५९ मे कहा गया है कि पृथ्वीराज “अपने श्रेष्ठ प्रधान ( प्रधानामात्य ) 
केंवास को धरा (राज्य) की रक्षा के छिए दिरळी छोड़ कर आखेट के लिए चढा गवा था |? इस 
छंद में केवास के सम्बन्ध भे कहते हुए कहा यद्या है, “राजं जा प्रतिमा? अर्वात्‌ जो राजा का प्रति- 
निधि था ... ... । इस लिए यह छन्द प्रश्षिप्त पाठवृद्धि का नरी लगता है । - 

(२) म० खण्ड १० मे छन्द-संडपा १४२ तक चन कर पुनः १२५ से प्रारम्भ होती है, 
ओर खण्ड के अन्त तक चलती है। इस व्यतिक्रम का एक कारण तो यह हो सकता है कि दूसरी 
बार की १२५ से १४२ तक की संख्याओ के छन्द पीछे बढाए गए हो ओर उनकी क्रम-संख्या भी 
१२४ के बाद दे दी गई हो, दूसरी सम्भावना यह है कि १४२ को श्रम से ४ तथा २ फो विपर्यय से 
१२४ समझ कर सख्या १४२ के बाद पुनः १२९ से प्रारम्भ कर दी गई हो । दूसरी सम्मावना अधिक 
युक्ति-सगत लगती है क्योकि प्रथम के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि यदि बढाए हुए 
छन्दो की सख्या १४२ तक ही गई होती तो बाद के छन्दो की क्रम-सख्याओ मे भी सशोधन किया 
गया होता | इसलिए इस खण्ड को १२५ से १४२ तद की सख्या-विषयक पुनरावुत्ति इस प्रसंग में 
विचारणीय नहीं है । 

(३) घा० १९६: स० मे १७.४६४ के अनतर यह छन्द पुन: || ४६४ || की संख्या देकर 
आता है। किन्तु प्रसंग मे यह आव्यक है, घ'० १९५ मे पृथ्वीराज के द्वारा जिस मँगिमा से जयचंद 
की तांबूळ अर्पित करने की बात कही गई है, उसका परिणाम यही होना चाहिए जो इस छन्द मे 
वर्णित है--कि जयचन्द पहिचान गया हो कि पान देने वाला पृथ्वीराज है) अतः यह छन्द प्रक्षिस 
पाठवृद्धि का नहीं हैं । 

(४) घा० २०६ ' म० मे छन्द का उत्तरां मात्र आया है और ११,९० के बाद उसकी कोई 
संख्या नहीं दी हुई है। ऊपर इम देख चुके हैंक्िधा० २०५ तथा घा० २०७ के साथ इसका 
उक्ति-श्टखछा सम्बन्ध है, इसलिए यह छंद प्रक्षि पाठच द्ध का नहीं हो सकता हे । 

(५) म० में १९ ९८ के अनन्तर छन्दन्सख्याएँ ॥ ९०॥ से || ९७॥ तक दुइरा उठी हैं; 
यह ९८ को विपर्ययभ्रम से ८९ पढ्ने के कारण हुआ ज्ञात होता है, जैसा हमने ऊपर इस प्रति की 
एक अन्य सख्या-सम्बन्धी पुनरावृत्ति के विषय मे भी देखा है। अतः इस पुनरावृत्ति के बीच में 
आए हुए छर्ल्दा पर पाठवृद्धि की दृष्टि से विचार करना उचित न होगा । 

(६) म० से उपयुक्त पुनः आने वाळे ११.९७ के अनन्तर की छन्द-संख्याएँ ॥९०)| से ॥९८॥ 
तक दुहरा उठी हैं, ओर तदनतर खण्ड को छद॒-तंख्याएँ इस सख्या के क्रम मे चली हैं। यह भी ९७ के 
७ को १ पढ़ने की सूल के कारण हुई प्रतीत द्वोती है--७ की नोक यदि कुछ आगे तक खींच कर न 

बनाई जावे तो उससे १ का भ्रम हो सकता है। अतः क्रम-सख्या सम्बन्धी इस पुनरावृत्ति के बीच आएं 
छन्दो पर मी प्रक्षित पाठवृद्धि की इष्टि ठे विचार करना उचित न होगा । 


(७) घा० २४५: म० मे १२ २८ के बाद पुनः ॥२८॥ की सख्या के साथ यह छन्द दे दिया 
गया है। किन्तु धा० २४६ के साथ इसकी उक्ति-शखछा ऊपर देखी जा चुकी है, इसलिए यह छद 
प्रक्षित पाठदृद्धि का नहीं हो सकता है। 


(८) घा० २९७१ म० मे १२५३३ के अनन्तर पुनः ॥५२३॥) की सख्या के साथ यह छन्द 
दिया गया है। घा० २९८ मे विज्ञ चाढुक्य के धराशायी होने पर जयचन्द के दळ को प्रतिक्रिया 
वर्षित है, घा० २९७ मे उसका युद्ध करना और घराद्यायी होना वर्णित है, उसके पूर्व के एक छन्द मे जे 
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धा० २८६ है, बिज्ञ कौ युड मे प्रदृत होना कहा गया है, अतः यह छन्द प्रश्षित्त पाठे का नहीं 
हो सकता है । 
ना? में छ-संख्पा-व्यतिकम 

(१) था १९: ना०मे २ १२२ के अनन्तर यह छन्द भी ॥ १२२ || करके दिया गया हें। 
इसमे चन्द्‌ के जन्म ग्रहण करने का उरलेख दै। घा० १८ मे प्रध्वीराज के जन्म ग्रहण करने तथा 
धा० २७ मे रासो? की विविध छन्दो मे रचना वरने को प्रस्तावनी है। धा० १९ दोनो के बीच में 
अतः खटकता दै और प्रक्षेप के रूप भे रवखा गया लगता दै.) 

(२) घा० ६६: नान्मे २०३२ के अनन्तर यह छन्द भी ॥ ३१ || की सख्या के साथ दिया 
गया है। इसमे पट्टराज्ञी की दुती के साथ केत्रस वध के छिए एथ्वीराज के आने का उल्लेख किया 
गया है। धा० ६५ मे केवळ उसकी दूनो के द्वारा इथ्वीराज के जगाए जाने का कथन हैं, ओर घार 
६७ में केंबास के ऊपर उसके वाण-संबान का; अतः बीच का धा० ६६ का उल्लेख प्रपग में 
आवश्यक है, ओर प्रित नही है । 

(३) घा० ६० अ (छत्द ६७ के बाद वार्ता के साथ आया हुआ छन्द का अवशेष ): 
ना० में २९ ३२ के बाद यह छन्द भी ॥ ३२ ॥ करके दिया गया हैं। इसमें पथ्वीराज का इस विषय 
मे आइचर्यान्वित होना कहा गया है कि दनुज, देवता या गन्धर्वे कोन करनादी के साथ विलास- 
लिस था। किम्तु यह तो पद्राज्षी को शात ही था कि उक्त व्यक्त कंवास था ओर प्रथ्वीराज ने भी 

यही जान, कर उसे मारा था, इसलिए यह छन्द प्रशि लगता है। धा० में यह छन्द कुछ भिन्न और 
जुटित पाठ के साथ आता है और छन्द के पूर्व एक वार्ता भी आतो है जिसमें कहा जाता है कि 
पडराशी ने चित्रशाळा में काम-रत केवास की ओर सकेत किया । 

(४) घार ७६: ना» मे २९,४६ के बाद यह छन्द भी ॥ ४६ ॥ करके दिया गया है! घा० 
७५ निम्नलिखित है :-- 

भइ परतक्सि कवी सनि आइय। 
उर्कात कंठ कंठड सभञ्चाइय ( सम्ुहाइय--पराठ ० )। 
वाइन हंस हंत ( अंस-पाटां० ) सुखदाइय। 
तब तिहि रूप चंद्‌ कवि घाइय ( याइईयं-पाराँ० ) । 

घा० ७६ मे सरस्वती के इसी रूप का ध्यान वर्णित है और उसका शिख-नख निरूपित हैं। 

अत, घा० ७६ प्रसंग मे आवश्यक लगता दै । 


(५ )-धा० ९२: ना० मे यह छन्द २९.६५ के अनन्तर पुनः ॥ ६५॥ करके दिया गया है । 
घा० ९० मे चद ने केवास-वघ का रहस्योद्घाटन एय्वीराज की समा में किया है। घा० ९१ मे 
उसके अनन्तर शात्रि मे समा के विसजन की बात कही गई हे) घा० ९३ में प्रातः ही केवास की 
स्री का चद के पास उसडी सहायता से पति का शव प्राप्त करने के छिए आगमन कहा गया है। 
घा० ९२ में कहा गया है क्रि चंद के उक्त रहस्पोदूघाटन के अनन्तर केवास के वध की बात घर-घर 
फेळ गई थी | अतः यह छन्द प्रसंग मे आवश्यक लगता है। 

(६) घा० ११३: यह छन्द ना० मे ३१ १ के बाद पुनः ॥ १॥ की संख्या देकर रक्खा 
गया है। इसमे प्रथ्वीराज के कन्नो ज के लिए प्रस्थान करने की तिथि सं० ११५१, चेत्र तृतीया, रविवार 
दी गई है । यह तिथि असमब तो है ही--स० ११५१ में पृथ्वीराज जन्मा मी नहीं था--इस छन्द 
के न रहने से पूर्वापर के प्रसंग-कम मे काई व्याघात नहीं होता है। इसलिए यह छन्द प्रक्षेपपूर्ण 
पाठयुद्धि का छगता हैं। 


यह छ'द नः०्मे११ ४ के व.द पुनः | ४ ॥ करके दिया गया है। इसमे 
ने "एक सो सुभटो का लेकर वन्नोज के लिए प्रस्थान किया, ( फिर भी 
[तो चन्द्र जानता था या प्रथ्यीर'ज ? बिन्तु साथ में सो योद्धा हा आर 
उन्हे यहाँ तक न बताया गया हो कि उन किधर छे जाया जा रहा है, यह प्रावः असम्भव है, पिर 
कन्नौज पहुँचने पर इन थोद्धाआ ने इस पर कोई अ इचर्य भी नहीं प्रगट किया है कि वें कहाँ ले 
आए गए हैं | अतः यह छन्द प्रक्नित पाठरद्वि का लगता है | 

(८) ध'० १५४६; बहू छन्द ना? थे ९४ के अनन्तर पुनः [डी की सख्या दकर रक्खा 
गया है, किन्दु ऊपर हम देख चुके दे कि घा० १४२ के साथ इमका उक्ति रखा सम्बन्ध हे, अतः 
यह छन्द प्रक्षिप्त पाठइृड्ि का नहीं है । 

(९) धा० १४७ : यह छाद ना० मे ९६ के अनन्तर पुन ॥६॥ की सख्या देकर रक्खा 
गया है। घा० १४६ मे चन्द ने_हेजमःवा अपना परिचय दिया दे, घा० १४७ मे हेजम जयचन्द 
को उसके आगमन की सूचना देने गया है, ओर थ ० १४८ मे उसने जयचन्द को उक्त सूचना 
दी है । अतः घ० १४७ प्रसंगतः पहले तथा पीछे > छन्दो से न्विट रूप से संबड है; और प्रक्षिप्त 
पाठवृद्धि का नहीं है | 

(१०) ध ०१०७ : ऊपर दिग्गया जा सुका हें कि धा० २०७ तथा २०८ एक दी छन्द के दो 
भिन्न-भिन्न पाठ हे, ना० से घा० २०८ यथा ३१ ३९ हैं और घा० २०७ का दूसरा चरण भी उसमे 
॥ ३९॥ सख्या देकर 'पाठातरः के रूप मे सम्मिलित वर लिया गया है | 

है ११ ) घा० २८१ : ना० म ३६ २८ के अनन्तर यद छन्द वी ॥ २८ ॥ संख्या देकश दिया 
गया है, किन्तु घा० २८० तया २८२ से प्र्सगतः यह सन्निक्ट रूप से संबद्ध हैं; घा० २८० में 
कन्ह थे डे पर युद्ध के लिए चढा है, धा० २८१ मे वह छडता हुआ मारा गया है, और घा० २८२ 
में कन्ह के मरने पर जयचन्द के दल की प्रतिक्रिया वर्णित हे । इसलिए यह छन्द प्रक्षित पाठदद्धि 
का नहीं है | 

( १२) घा० ३५३ ; ना० म ४३ ५५ के अनन्तर यह छन्द पुनः ॥ ५५ | की सख्या देकर दिया 
हुआ है। किंतु यह पूर्ववर्यी छन्द घा० ३५२ से प्रसगतः सम्बन्ध हैः घा० ३६२ मे गोरी ने तातार खॉ 
तथा रुस्तम खाँ से कुरान की सोगन्ध लेकर प्रृथ्वीराज का सामना करने ओर उसे पक्ड कर 
बन्दो करने के लिए कहा है, ओर घा० ३५३ म त.तार खाँ तथा स्स्तम खॉ ने सोगन्ध लेकर तदनुसार 
प्रतिज्ञा की दे । इसलिए यह छन्द प्रथित पाठव दे का नही दै । 

(१२) धा० ४०६: ना ० मे ४६१३७ के अनन्तर यह छन्द पुनः ॥ १२७] की राख्या 
देकर दिया गया हैं। किन्तु ऊपर हम देख चुके है कि यह छन्द धा० ४०७ के साथ उक्ति-श्ह खला 
द्वारा सबद्ध है, इसलिए, यह प्रक्षि पाठवुद्धि का नही है । 


| द° मे छद-सख्या व्यतिक्रम 

(१) धा० १६ द० में १ १३५ के अनन्तर पुन' वही संख्या देकर यह छन्द दिया गया हे । 
इसमें ढुंढा के द्वारा आनल्छ को राज्य मिठता है । डु ढा की गोष कथा इसके पूर्व आती है, और घा० 
१७ की प्रथम पक्ति मे ही आता है कि आनरळ ने राजा होकर अजमेर मे निवास किया । अतः यह 
छन्द प्रस में आवश्यक है, ओर इस प्रति में पाठ्यद्धि के परिणाम स्वरूप नहीं आया है, यद्यपि 
ढुढा की पूरी कथा के छन्इ--जैसा हमने ऊपर ना० स० की पुनराबृत्तियो मे देखा है-- प्रक्षिपत 
पाटवृद्धि के हैं | 


(२) घा० १०९: द्‌° में ३४.५ के अनन्तर शक चरित्र' के छन्द आते हैं, जो स्पष्ट ही बाद मे 
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रक्खे गए है, क्योकि उनकी क्रम सख्याएँ इस खण्ड के बीच होते हुए मी स्वतन्त्र हैं और उनके 
बाद पुनः पूर्ववर्ती कम सख्यामे छन्द दिए जाते हैं। किंतु इस बार का प्रथम छन्द भी ।। ५॥ ही है, 
जब कि पिछली बार का अन्तिम छन्द ॥ ५) था | फिर भी यह छन्द धा० के षर ऋतु वर्णन के छः 
छन्दो मे से है और इसके अभाव मे एक ऋतु का वर्णन ही नहीं रह जाता है, इसलिए यह छन्द 
प्रक्षिप्त पाठवद्धि का नही हों सकता है | 

(३) धा० १४० * दण मे ३३६१ के अनन्सर पुनः वही सख्या देकर यह छद दिया गया है। 
पूर्ववर्ती छन्द धा० १३९ भे नगर-वर्णन के अन्तर्गत नाविकाओ के गीत-ठृत्य का वर्णन करते हुए 
कहा गया है कि उनके भाव का वणन करना कठिन लगत है। यह कह कर कहा गया है कि 'डस 
प्न के गह सँवारे हुए दिखाई पड़े |? इससे शात होता है कि नायिकाओं का वर्णन धा० १३९ मे ही 
समास कर दिया गया। अतःघा० १४० मे पुन' उनके गीत-ख्यादि का वर्णन प्रक्षिप्त लगता है । 

(४) घा० १४५ * द० मे ३३.६७ के अनन्तर पुनः वही संख्या देकर यह छन्द दिया गया है। 
इसके पूर्व धा० १४४ में कहा गया है कि “पृथ्वीराज ने किसी से कहा कि वह सुभट [ दरबार तक 
पहुँचने के लिए | युक्ति पूर्वक कोई श्रेष्ठ हाथी पकड लावे | इस छन्दमे कहा गया है कि यह 
सुन कर चन्द ने मना किया कि “यहाँ पर झगड़ा करना ठीक नहीं है, क्योकि जयचन्द के 
द्वार पर तीन लाख सेनिक दिन-रात रहते है? और इसके अनन्तर हाथी पकड़े जाने का कोई उल्लेख 
नही होता है। प्रकट है कि धा० १४५ घा० १४४ से प्रसगतः संइद्ध है, अत. यह घा० १४४ के 
बाद की पाटबवृद्धि का नहीं दै, यत्रपि दोनों प्रक्षेपपूर्ण पाठबृद्धि के छद हैं, यह हम घा० को उत्ति- 
श्र खला की चरुटियो पर बिचार करते हुए देख चुके हैं । 

(५) धा० २६३: द० मे २३.३५५ के अनन्तर पुनः वही संख्या देकर यह छन्द दिया गया है । 
घा० २६३ मे धा० २६२ मे प्रथ्वीराज के इस कथन का उत्तर है कि 'वह अपने सामन्तो का यह 
बोझ ( अहसान ) नही चाहता कि, वे अपनी जान गेंवा कर इसे बचावें ओर वह युद्ध छोड कर 
दिल्ली जावे । घा० २६३ के निकल जाने पर उसके इस कयन का कोई उत्तर नहीं रह जाता है 
यद्यपि वह सामन्तो के द्वारा उपस्थित की गई इसी युक्ति का अनुसरण करता है, इसलिए यह छन्द 
प्रक्षिप्त पाठवृद्धि का नही हैं। 

(६) घा० २९५: द० में ३३४१४ के बाद पुनः वही सख्या देकर यह छन्द दिया गया हैं। 
इसमे कन्नोज के युद्ध मे सोलह घराशायी झूरो के नाम देने की बात कही गई है: 

परे सूर सोलह विके नाम आन । 

किन्तु कुळ मिळा कर केवल बारह ऐसे झूरो के नाम इस छन्द की सूची मे आते हैं; ये हैं! 
मंडडीरार, मालहन हँस, जावरा, जाद, बाघराय बागरी, बढी राय यादव, सारंग गाजी, पाधरी राय 
परिहार, साखुला सिह, सिंहली राव ( सिंध सिंघा--धा० ), सातल मोरी, भोज तथा भुआल राय | 
इसलिए इस छन्द की स्थिति संदिग्ध लगती हे । यह अवश्य असम्भव नहीं है कि ऊपर जो बारह 
नाम दिए गए हैं, उनमें से किन्ही चार में दो-दो नाम मिल गए हों। पूर्ववर्ती छन्द धा० २०४मे भी 
सोलह सासंतो-शुरो के घराशायी होने की बात कही गई है, भोर जहॉ-जहाँ घराञ्चाबी शूरों-सामेतों की 
संख्या दी गई है, उनकी नामावलो भो दी गई है, इसलिए, यह छन्द मूल रचना का भी हो सकता है। 

परिणामतः बिभिन्न प्रतियो की छन्द-संख्या-व्यतिक्रम से धा० के निम्नलिखित छन्द प्रक्षिप्त 
ठइरते हैं ^ 

$} अ० फ०; घा० २८, ३०, ३४३, ३९० | 
' ना० : घा० ६७ अ, ११३, ११४ । 
द्‌० $ था० १४०] 
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ध के प्रक्षिप्त छंद 
ऊपर विभिन्न उपायो का अबल्बन करके इसने देखा है कि धा० मे वार्त्ताओं के अतिरिक्त 
निम्नलिखित छन्द और छन्दा प्रक्षिप्त ठइरते हैं पन 

~धा० १, ३-१९, २१, २६, २८-३०, ६१,६७ अ, ६९, ७९-८२, ११३, ११४, १२१ के 
अंतिम दो चरण, १२५, १२६, १४०, १४२, १४४, १४५, १५०, १५६, १५७, १९४, २०८, २२४, 
२३९ के चरण २२ ३९, २४३, २६९ के अतिम दो चरण २९१, २९२, ३०८, २३४३ २४५, ३५६, 
३९७, २५९, ३६१, २९०, २९६, ४०३, ४१४, ४२१ | 

उपयुक्त के अतिरिक्त धा० का केवळ निम्र लिखित छद और प्रक्षिप्त ज्ञात होता है :- 

(१) घा ० २७: यह ढीडी कौढी कथा का एक मात्र छंद है जो घा० में आया हुआ है : 
इसमें जगजोति व्यास के द्वारा अनंगपाळ को [ढीली की] कीडी ढोली करने का परिणाम यह बताया गया 
है कि तोमरो के बाद चहुवान और चहुवानो के बाद तुक दिल्ली के अधीश्वर होंगे। किन्तु 
अनगपाल तोमर ने कीली किस प्रकार ढीली डी, और वह कीळी कैसी थी आदि किसी बात का उल्लेख 
घा० के अन्य किसी छइ में नहीं हाता है। अनगप,छ तोमर और दिल्‍्ली-दान के संबध के घा० 
के अन्य छर भी ( घा० २६, २८, ३५ ) अप, प्रक्षत प्रमाणित हो चुके है | इसलिए धा० २७५ भी 
प्रक्षित ज्ञात होता है । प्रक्षप-क्रिया के समस्त चिह्न प्रास प्रतियों से किसी न किसी मे सुरक्षित है, यह 
नही माना जा सकता है, इसलिए इस प्रकार के एकाघ अपवाद के लिए हमें तैयार रहन; चाहिए । 

धा ° मे डूटे हुए छंद 

घा ० मे केवळ निम्न लिखित दो छद छूटे ज.न पडते है, जिन्हें प्रसग की इष्टि से मूल का मानना 
आवश्यक जान पड़ता है :-... 

(१) मो० २४५ ; यह छंद घा० के अतिरिक्त सभी प्रतियों में है। इसमें कन्ह के घराशायी 
होने पर अल्ह के युद्ध मे प्रवृत्त होने का उल्लेख होता है। धा० २८३ में उसके लड़ते हुए धराशायी 
हाने का उल्लेख है। इसलिए उसके युद्ध मे उतरने के सबंध का मो० ३४३ भी प्रसग भनिवार्य है | 

(२) अ० ६. दो» ९; यह छन्द धा० मो० मे नही है, शेष समस्त प्रतियों मे है। इसमें 
जयचन्द की दूती द्वारा योवन की महत्ता प्रतिपादित करने वाळे कथन का संयोगिता द्वारा दिया गया 
उत्तर है। यह उत्तर प्रसंग मे नितान्त आवश्यक है क्योकि अन्यथा उक्त दूती का कथन उत्तरहीन 
रह जाता है, यद्यपि सवाद आगे चडता है,और सपोगिता उसका उत्तर न दे इस बात का कोई कारण 
नहीं दिखलाई पड़ता है । अतः यह छइ भी मूल पाठ का प्रतीत होता है । 

एक प्रति में एफ छन्द॒ का छूटना साधारण बात है, और दो प्रतियो मे भी किसी एक छोटे 
छन्द का स्वतंत्र रूप से अल्य-अडग छूट जाना असंभव्र नही है,इसलिए इन दोनों छदो को मूठ का 
स्वीकार करना चाहिए। 

उपयुक्त प्रक्षित छन्दो और वार्त्ताओं को निकाल देने तथा इन को छन्दो दो सम्मिलित कर लेने 
उर घा० का आकार प्रधप-#॑ंखछा, उक्ति-शखछा, पर्ष घ-श्रखला आदि की समस्त दृष्टियों से इतना 
सुगठित झो जाता कि वह मूळ का प्रतीत होने लगता है। १ आगे हम देखेगे कि बह अन्य प्रकारा से 
भी प्रायः मुळ का ही प्रसाणित होता है। 


१ इन छदों की अंय की विभिन्‍न अतियाँ में पाठ स्थिति के लिए दे० मागे 'पृथ्वोराज रासो के 
या 


निधारित मूल रूप को छद-सारिण? शोषक । 


४. पृथ्वीराज रातों 
का 
सूल रूप (पाठ) 


मूळ रचना मे कोन-गोन से छेद रहे होगे यह निर्धारित कर लेने के बाद पाठभेद के स्थलों 
पर कोन से पाठ स्वीकृत होने चाहिए. और कौन-से नहीं, यह निर्धारित करना रह जाता है। इस 
प्रकार के पाठ-निर्धारण का कार्य सतोषजनक रूप से तभी समव हो सकता हे जब विभिन्न प्रतियों का 
पाठ सबध निर्धारित हो जावे। यह अवश्य है कि इस प्रक र क! सबंध-निर्धारण हम विभिन्न अतिर्यों 
के उन्ही अंशो तक सीमित रख सकते हैं जो ऊपर निर्धारित मूळ के अन्तर्गत आते हैं, क्यों कि हमारा 
अभोष्ट इसी मूठ का पाठ-नर्घारण है । ये प्रतियों अपने अन्तिम रूपो में परस्पर किस प्रकार सबद्ध हैं, 
यह निश्‍चय करना प्रश्तुत कार्य के लिए आवश्यक नहो है । 

इस पाठ-संबंध-निधारण के लिए इमे विभिन्‍न प्रतियो में इन्हीं छरो में आने वाली ऐसी 
समस्त पाठ विकृतियो का छेखा लेना होगा जो किन्ही भी दो या अधिक प्रतियो के पाठ-संबंध पर 
प्रकाश डाळ सके । केवल सुनिश्चित पाठ-बझृतियो की ही यहाँ लिया जा सकेगा । ये प्रायः सपादित 
पाठ मे निदिष्ट स्थगे को देखने पर स्वतः स्पष्ट हो जावेगी, इसलिए नीचे संपादित पाठ और उसके 
अनतर विङ्गृत पाठ देते हुए इनके सबंध में वही पर कुछ विस्तार से कहा जावेगा जहाँ इनके सबंध 
में संकेत करना मात्र पर्याप्त न समझा जाएगा। 


घा० मो? म० ना० उ० ज्ञा स० 
० १) धा० ३०३. ३ हर हथ्वहि हरि गइहि वाम रश्विद्दि इनिबारहि । 
~ ja 0000 
प्रसग पहाड़ राय तोमर द्वारा किये हुए भयानक सुद्ध का है। इन प्रतियो मे “इर हृथ्यहिं' के स्थान 
पर घा० मो० मे “हरि दृथ्यहि!', ना० से 'हरि हृत्थह'! और यह स०उ०स० में “हरि इथ्या! दै । 
(२ )धा० ३२४. २ . संजोगि जीवन जंबर्न! 
सुनि श्रवण दे गुछ्राजनं । 
प्रसग सयोगिता के नख-शिख वर्णन का है। इन प्रतिर्या में श्रवण दे! के स्थान पर पाठ 'सर्वदा' है। 
( ३) धा० ३२४.७: नग हेम होर जु थप्पनं ! 
राय हस रूरग उथप्पनं । 
प्रसंग संयो गिता के चरणो के वर्णन का हैं। इन प्रतियो मे 'दीर' के स्थान पर पाठ हंस है। 
घा० बो० 
(४) घा० १२६"३२ : हि अहि संजीर संह । 
मन्द सड तेज परदीर वंह । 
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प्रसंग सयोमिवा के नूपुरो को ध्वनि के वर्णन वा है | घा० मो० मे परकीर (< प्रफौर) के स्थान 
पर “कार” हे । - 
(५) घा० १६९२ : जे त्रिय पुरुष रस परस बिनु उठिग राय सुर सान! 
धचळ गृह ते अनसर्ई भद्दहिं अप्पन पान ॥ 
प्रंसेव स्वतः प्रकट है। घा० और मो० में 'मद्टहि आपन के स्थान पर क्रमशः है "रिपु 
संगन सू तथा "रिपु मंगन वह! । _ ह 
(६) धा० १८८.१ : कांती भार पुरा पुनविगलित शाखान गंड स्थळं! 
उच्छं तुच्छ तुरा स शशिकमन करि कुभ निद्धाडियं । 
प्रसग प्रात. की वेळा के वणन का दै) घा० सो० मे 'काती भार! के स्थान पर पाठ 
“काता सार? है। 
(७) घा० १९३२ : सुनि तंबोळ पट्टिय सुकर बर उठि दिडिअ बंक । 
मनु रोइनि सु यमुन मिलिग मनु बिबि उदित मयंक ॥ 

' « "प्रसँग थवाइत वेषघारी पुध्वीराज के द्वारा जवचन्द को पान अर्पित किए जाने का है। 
घाँड और मोन मै “मनु रोहनि सु यमन मिटिंग? के स्थान पर क्रमशः है ' “मनो मोहनि सु मन 
मलिंगे;* तथा “मन मोहनि सुं मन मिलिग | 

i _ मो० ना० उ० ज्ञा० स० 

६ 55), प० ३४७०३५० : सहहि भीर त्रिष पी जिंदि जिन सिर झरहि दुवार । 
लाज धरहि तिनबरि गाणहिं ते पुहु पच हजार! ॥ 

पंच हजार' ति मङ्ञि 'दुइ' जे अगया बर सामि । 

कर चज्जइ वज्जद सहइ ते "से पंच! अछछामि ॥ 

तिन सहि सौ जे भथ हरण खील सन्त जम जित्त । 

, तिन महि दस’ वारण दलम उपृपारहि गयदन्त ॥ 

तिन महि “पंच प्रपंच सं छखिय न गति तिन काज । 

देवग्गति देवानसउ तिन महि पहु प्रथिराज ॥ 

प्रसंग पृथ्वीराज को सेना-वर्णन का हे । इन प्रलियो मे उपयुक्त (१) “पच हजार”, (२) “दुइ? 

[हजार], (३) “से पञ्च, (४) “सो', (५) “दस तथा (६) पंच! के स्थान पर क्रमशः (१) “बीस 
हजार (२) “दस [हजार],( ३) 'पच [हजार], (४) 'दोइ [हजार] सो ०, बीस से*--ना०, "पञ्च 

= ॐ (५) दस! सह (६) पञ्च सइ” है | 

i@ "छळ ३६२२७: परे सहस 'सोरइ? सह सेन गोरी 
प्रसंग गोरी-एथ्वीराज युद्ध मे गोरी की सेना के सहार का है । इन प्रतियो में 'सोरह' के 
स्थान पर 'पचीस' है 
। छुँ 70७) धा ०३३ . ¦ भय विहान 'सुरितान' दर वजि निसान निसान । 
तम चूरन जुरण किरणि त प्रगटि दिसांन दिसांन ॥ 
इन प्रतियाँ मे “सुरितान' के स्थान पर “सु विहान? है, जब कि पूववती शब्द भी “विहान? है । 
मो० ना? 
सुनत बोळ हेजमइ उठत दिसित चन्द हित ताहि। 
जिव अग्गइ युद्रत मयड जहां पंगु-ज्रिप आद्वि ॥ 
ना० मो० में इसके पूव निम्नलिखित दोहा आता है (ना० पाठ) 
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सुनत हेत हेजम उल्यो कहूयो चन्द कवि आड | 
चलि समान बलि कान सुत इद भोमी मान राउ ॥ 
ना० मे वा० १४७ के दहे को इस द हे का पाठावर कहा गया हं । 
(१२) धा० २९७६ ¦ चलि गयड न सादर दिलि रहउ मरण जाणि झुइझड अनी । 
विंझ लगि दाग तिलक सिसि बहु वहु बहु भगुल घनीर छे 
प्रसंग पृथ्वीराज की रक्षा के लिए हुए बिराज” के युद्ध का है। इन प्रियो: मे, ब डु 
हु भरुळ घनी! के स्थान पर पाठ है. स!० 'विंहुळ भगि सर्भार घनी? ना० [ वा ] हळ) सं 
घनो' | विझ ने ध्थ्वीराज को आर से सुद्ध किया था (४६० ३०४) इसलिए, “बहुल भंमि+सुझ्हि घनी” 
अथवा [वा] हु मंग समरि घनी? पाठ असम्भव है । 
(१३) घा० ३१६ १ : सब “गुरुराज राज काळ! इइइ । 
तुहि बरदाई दिन्न पुर सइझइ । 
इन प्रतियों से गुरुराज राज कवि के स्थान पर पाठ हें: मो» शुरू राज रा 
ना० “व बिराय राजगुर! । दूसरे चरण से प्रकट है कि प्रश्‍न बरदाई से राजगुरू नें किया 
(१४) धा० ३२४४५३ मणि बन्घ' पुष्प सु दोलये । 
जानु कन्इ कालीय सीसये । 
प्रसग संयोगिता के नख-शिख वर्णन का हे । इन प्रतिश में “माण बन्ध के स्थान पर 
(माण बिंब? है 
(१५) धा० ३७६.१ ¦ ६3 सु जागव इड सु जतिप” जमन परिदार । 
प्रसंग गोरी के दरबान के द्वारा चद से किए गए किमि तइ जोगी भवु भट्ट विधवक “पर्ती 
उत्तर का है। इन प्रतियो मे “हउ' सु जोगिव इउ सु जोगिय' के क्यान पर है; मो»भतब पेख्छुक्री 
ना० “तव पिष्ष? | किन्तु दरबान चन्द को पहले दी देख चुका है (घा० ३३५.३); पहौँम्के दरबल 
के प्रश्न का उत्तर चन्द के द्वारा दिया जाना चाहिए था। 
घा> अ० फ़ल म० ना० उ० त्ञा० स. 
(१६) घा० १०५ १ : आनंदड कवि निय! निप छिय सच विचार । 
प्रसग कन्नौज ले चल्ने के लिए चन्द से परथ्वीराज द्वारा किए गएं अनुरीँध ई चद के 
आनदित होने का है। इन प्रतियो मे “कवि चढु जिय? के स्थान पर पाठ दै! घां० "कृवि वैव यद 
अ०फ “०काबि सुनि वयघु’, म० कवि वयन विनु, ना० “कवि इक वयन’, उ०से० “कवि के चयने? । इस 
छन्द के पूर्वं सभी प्रतियो मे प्रथ्वीराज के वाक्य आते हैं, रसठिर इन प्रतियो के पाठ सम्भव नहीं हैं। 
(०१७) धा० १२१, १३.१४ ¦ पुह फडिग घ'टेंग सरवरि सरीर । 
झलकंति दनक दिष्य गम मीर। 
इन प्रतियों में ठोक इसके पहले और है :--- 
घर हरिग सीत सुर मंद मंद । 
उप्पज्यो जुद्ध आवध्य दुंद ॥ 
किन्तु यहाँ प्रसँग प्रथ्वीराज के कन्नोज पहुँचने मात्र का हे, युद्ध के इन्द्र के बहुत कदम 
प्रारम्भ होते हैं म) 
(१८) घा० १७२,१७ : घनुष्य भडह अकुरे 
नयन्न बान  बंकुरे : ... न RN त 
प्रसंग जयचन्द की दासियों के नख-शिख का दै । इन प्रतियों मे “नयन्त बोन! कले क 
पाठ “मनो नयन्न' है, किन्तु “नयन? मौहों के उपमान नही हो सकते हें 


ज़ गुरु और 
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( १९) धा० १९६.६ ¦ पारस्त महि प्रथिराज कड कइइ भले रजपूत सँड | 
प्रसंग छद्मवेशी प्रथ्वीराज को«जयचन्द के पहचानने और उसको पकडने की आज्ञा देने पर 
एय्वीराज के सामों की प्रतिक्रिया का है। इन प्रतियो मे पाठ है धा० म० उ० स० “सावत सूर 
इसि राजस (सौ--म०)', अ० फ० “सावत सूर हरि परसपरः, ना० भर भरणि आउ पुजीय घरी य? । 
“दारस्व मडि प्रयिराज कठ* ( --पृग्वीराज के पाइव में आकर ) के एक दुर्बोध पाठ को हराकर इन 
प्रतियों में एक सरल पाठ को रखा गया दे। " 
(२०) घा० २१०१ : जउ इन छष्पन सउ सहित पिचारन तरव करि। 
प्रसंग संयोगिता के अपनी दासी को सोतियों का थाल लेकर एथ्वीराज के पास भेजने का है | 
इन प्रतियों में “सहित? शब्द नहीं हे । “इन लष्पन! शब्दों से प्रकट दे कि “सहित? होना चाहिए। 
(२१) घा० २११.३ : कमलिति कोमछ पानि कल्िकुछ अंगङिय । 
प्रसंग उपयुक्त दासी के मोती अर्पित करने का हे | इन प्रतियों मे किछि कुल! (= व छिका-कुल) 
के स्थान पर केलि कुल” है, जो उंगलियों के लिए निरथक है । 
(२२) घा० २२९.२: बहुत अतन संजोगी समवे । 
सोम असुत कमळ तुम्ह बु छचे । 
इह कहि बाल यदस्पिन पत्तिय । 
पत्ति देषत मन सहि नहि त्तिय । 


" प्रसंग संयोगिता को वरण करके पृथ्वीराज के चले जाने पर उसके विरह का है । इन प्रतियो 
में कुखरेरण का पाठ दै: घा० अ० फ० सोम कमळ अभ्रेत द्रसाए, म० ना० उ० स० “सोम कमळ 
दिनयर दरसाए'। कहा गया है ५ उस विरह-दाह को शात करने के लिए ] संयोगिता ने 
बहुत से उपाय किए, [ किन्तु कोई लाम न होता देखकर ] वह कहने लगी, “हे सोम, अमृत और 
कमल तुम्हें [कोई] न्वे? और यह कह कर वह गवाक्षो तक गई"? इन प्रतियो का पाठ 
चरण तीने के “इद कहि” को निर्थक कर देता हें । द्रसाए तो निरर्थक हे ही--कमळ और अमृत 
के दस्ताने से कोई शीतलता नही प्राप्त होती है । 
(२३) धा० २२९.३ ¦ ऊपर के छन्द में तीसरे चरण का पाठ इन प्रतियो में है : “उझकि झकि 
दिव्यउ पन पत्तिय? । यह परिवर्तन पूर्ववती से संबद्ध हैं । 
( २४-२५ ) घा० २३९,२०, २२: दरसी दल कांदळ झल्लर्यं । (१९) 
खमरे घर कायर बव्छरियं। (२०) 
जिनके सुप सुच्छ ति मच्छरियं । (२१) 
` निरषे तिनके तन अच्छरिर्य । (२२) 
इन प्रतियों में २० तथा २२ वें चरण नहीं है, स्पष्ट है कि वे छूटे हुए हैं। 
(२६) घा० २५०.३ : नीच कंघे प्रही' रोम सीस। 
प्रसंग मीर बंदन के वर्णन का है। इन प्रतियो में 'प्रहीः के स्थान पर पाठ 'हुच्छ हे । “वरही? 
का अं, “झडे हुए! होता हे ओर वही सात लगता हे यहाँ अर्थ को दुर्बोधता के कारण सरळ पर्याय 
रख दिया मया हैं । 
(२७) घा० २६२.१ : मति घट्टी सामंत मरज “इर? मोहि दिखावहु । 
इन प्रद्नियों में 'इउ? के स्थान पर “भय? हे | 'हउ? “भय? का अपभ्र'श रूप है, किन्तु “भय! 
को अपेक्षा “हउ' ( <हउजा ) अधिक उपयुक्त झब्द है। 'हउ? दुर्बोध होने के कारण बदल दिया 


भा, 


बया, और कर उसके स्थान पर “मय? कर द्या आया है | - 
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(२८) बाँ० २६९.९ : घर पेह मऊष त पीत पनी । (९) 
दिषि रजति रेण सरद तने । (१०) 

चरण ९ का पाठ इन ग्रतियो मे दै धा अ० फ० 'हरिपत्यि हिमाउत पीत पनीर, बा० उ० 
स० 'इरिपष्य हुमा ( इसा-घ०, उमा-उ० ) उपवीत ( उअपीत-स०, पतिपीत-उ० ) बनी ( पनी- 
ना० उ० )' | प्रसग सेना के प्रयाण का है। निर्धारित पाठ का आशय हे: “थस की घूल [ उड़कर ] 
सुर्य की किरणों मे [ ऐसा | पीलापन छा रही दै" *“*“**? इनु प्रतियों के पाठ निरर्थक हैं । 

(२९) धा० २७०.२१ चविज्ञे सव सेन’ तिक्के नकरे। 

इन प्रतियों मे “बिजे सव सेन? के स्थान पर पठि है; घा० अ० फ० ना० “विड्ृश्यि सेन, 
स० उ० स० (डर बिड इरी सेन? | “विज! का अर्थ भागना होता है, उसके स्थान पर उसकी दुकोक्ला 
के कारण प्रसंग से समझकर *विडडरिय? शब्द दे दिया गया है । 

(२०) धा० २७३.१ फुनि प्रथिराज भछिछ “देह! वळु रद्िवर नरेस। 

सिर सरोज चहुआँन कड अमर सस्त्र सम भेस ४ 

इन प्रतियो मै देह? के स्थान पर दल? है । संपादित पाठ के प्रथम चरण का अथ है; “किर 
थ्त्रीराज को आँखो से देखकर राठौर नरेश [जयचद] धूम पड़ा !? 'देइ' का अथ देखना है, उको 
न समञ्च कर प्रसग के सहारे पाठ 'दूल' कर दिया गया दै । 

(३१) धा० २८५.३ ¦ मछछ तिहेवर फुरहि कछछू गज ङु भ 'विदारहि' । 

उअहंस उडि चछहि हंसमख कमळ विराजि || 

इन प्रतियो मे “विदारति? के स्थान पर झी “विराजति? हे जो उसके तुक में बाद की ही 
पंक्ति में आता है। 

(३२) घा० ३२७ : उहि उहि उभय रख उप्पजउ मिले चन्द गुरुराज । 

कड बन्यच सउ मनसिनउ कह धन निरिषषवति राज ॥ 

इन प्रतियो मे द्वितीय चरण का पूर्वाह हैः धा० कि वयनन अयनन' मिलहि, अ० फळ 
के पिय बहि अवनिहि मिले, ना० के वयन अपन न मिळनि', ज्ञा० स० “कब बयनन 
आनन मिले? । प्रसग पृथ्वीराज की बिळछास-मझता का है; दूसरे चरण में गुरु राज तथा चंद 
का यह सम्मिलित अनुमान दिया गया है कि “या तो राजा बांधवों से मनसिन्‌ (उनका ध्यान रखे 
वाळा) होगा, और या तो वह अपनी स्त्रो (संयोगिता) को ही देखेगा (उसी पर ध्यान देवा) ३ 
प्रकट है कि इन प्रतियों का पाठ निरर्थक है, ओर एक दुर्बोध पाठ के स्थान पर इनमें एक सरळ पाठ 
प्रसंग झी सहायता से रखने का प्रयास किया गया है। 

(३३) घा० ३३१.१ : आसन भाइस सुध्चि दिय’ कच झारिय तइ रेनु । 

सुभ सिंगार सु'दरिय अगे आंभरनेन' ॥ 

प्रथम चरण के पूर्वा का पाठ इन प्रतियों में है धा० “आसन असु दिय चरन की', अ०फ० 
“आसन दिय अनु चरन (बरनि) परिः, ना० आसन असु दिय चरन किय, ज्ञा० स० “आसन असु दिय 
चरन रज? । किंतु चरण पड़ने की बात तो पूववती छंद में आ चुकी है : 

तब कुड सोइ चष "सोह ति मोहन दास दस! 


pn 


[ ७८ ] 


(३५) धा० ३३४.२ कहु सु मियह घउसिनिय कंत घडु धरड तउ भ घन 
सुर सुप मार आरोह “अस्तर” संसार सरण मन ॥ 
ग्रतियो मै द्वितीय च<ण के अपर के स्थान पर पाठ सार! है। असरः का अथ है अ--स्मर 
काम विहीन है, और बही साथ, दे | टार प्रसंग प्रे निरर्थक दै । असर! का अर्थ न समझ पाने 
क्र करण -प्राट-ब्ररिवर्तेन किया यया हू । 
(२६) धा०- ३१४.२: मेछ्छ. सरूरति सत्ति किय बचि इर्लांब कुरव । 
धीर विक वर्तादइ कियड” दिअउ मिलन मिलान ॥ 
इन, प्रतियों “में दूसरे चरण के पूवाद का पाठ दै: “वीर विचार ति (त---अ०) स्त (रक्ति-धा० 
क $० हुआ) । स्वीकृत पाठ का अथ होगा तथव उन वोरो ने बात थोडी कीं।! “चिवक 
(< स्तोक)*को न समझ पाने के कारण पाठ-यरिवर्टन किया गया हें । 
(३३) धा० ३६०.५: बढ़े सो बोलण्या बजी घार धार । 
भयो सेन हुस्मइ दइ सह सार । 
ःउद्दुता्थम चरण का पाठ इनमें ह: घार श० स० "बढ़ी संग ळग्गी (छष्जी-घा०, लागी 
शा०)५ अ० फ० {बड़ी अंग लग्गा, ना? बढ़ी विग डग्गी'। ये सभी पाठ निरथक हैं, और “ओलग्गि 
(<अवल्य) भृत्यः के अथ को न समझने फे कारण पःठ-परिबदन किया गया हैं । 
(३८) धा० ३।८.१ ¦ तिहि आवड दुदि आस करि तुहितु पास चहु आँच । 
सइ हुरोग हग्गहू सनह कढढन कड सु विहान ॥ 
थि 3 इक प्रतियों में - प्रथम चरण का पाठ है ; “प्रमान (दा सुनंत हा० स०) क॑प्यो (करवरो-धा ०) 
हियौ दिल न रहयौ (रहै-धा० ना० थिर थान (काम-घा०)?। ये पाठ प्रसंग में निरर्थक हैं, यह स्वतः 
देखा जा सकता इं. । 
व०श्० फ० मा० 
(2९) घा९/१८३ ४: अमिष कलस आयास लिअड अच्छरी उछंगह । 
तब सु भइ परतविख अरीत अरीत कहत वह! ॥ 
घुढ़ दूसरे चरण के उत्तराद्ध का पाठ इन प्रतियों में हैं “सद्द जय जय सु कह कद? । अरी 
#5आरिक्त)!-का अथ न समझने के कारण यह पाठ-परिवर्तन किया गया है: दुबोध पाठ को निकाल 
कर प्रसंग से अनुमीदित एक सुगमतर पाठ दे दिया गया है । 
(४०) धा० २८०.२; हृढुर साह पड्न चढुउ मजुहु उब्बड अरुणंत । 
इन प्रतिर्या में “उव्यउ अर्णंन' के स्थान पर पाठ हे 'उदधि अररान | इदफ (--लक्ष्यवेध) 
खेलने के लिए, घोड पर सवार हुए शाह की कल्पना 'उदित अरुण? के अप्रस्तुत के साथ ही संडत लगती 
है, उदधि अररान की उक्ति तो किसी “सेना' के ही अग्रसर होने के सम्बन्ध में संगत हो सकती थी । 
चा० चअ फ० 
(४१) धा०,५७ ३,.४ : जिउ” सूर तेज तुच्छत जळ मीनह। 
(दिउ? पंगह भय दुज्जन भय पीनह । 
इन प्रतियों में दोनों चरणों में 'जिउ' ओर “तिउ? नहीं हें । इनके न होने से अर्थ दुरूहता से 
लगता है; केवल छन्द में साचाधिक्य समझ कर इन शब्दों को निकाळ दिया गया है। 


६४१) घा० १०२२; चल्उं भट्ट सेवग होइ सथ्थहं। 
जड बाझूउ त हथ्यु तुइ सथ्थह । 


इन प्रतियों में दूसरे चरण का उचराद्ध है “अस्थि डुस्छै घुव', जो निरर्थक हे । यह “तुम्हारे मस्तक 
पर मेरा हाथ है' की सोगंध न समझ्न पाने के कारण बदल कर किया गया है । 
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(४३) घा० १९० १ मिसि वज्जहि गंगह रचनि दान कबि पति पेई' £ 
चढत सुषासन समुह हुन सब सामंत समेव ॥ 
इन प्रतियोभे प्रथम चरण का उचरादध है; ०... ..मोह, अ० फ० कनि पति मृत ( मृति- 
अ० ) समूह ( सूह--अ०)” | घार चुटित हे किन्तु उसके पाठ के अन्तिम अक्षर मोह! “समूह 
का ही कोई अश है--उकार, ऊकार और ओकार में प्रायः भ्रम किया जाता रहॉ*हे |* यह 
पाठ असगत ओर अर्थहीन है,यह स्पष्ट है, स्वीकृत फाठ दी सार्थक है। 
(४४) घा० २२७.३ विन उत्तर “तु मौन’ झुष रष्षी | 
जिर चातुकि पावस रति नख्यी । | 
उद्धत प्रथम चरण के तु मौन? के स्थान पर घा० अ० में है मोड्न; ६० में यह चेरी देश 
हुआ है। “मोइन' प्रसग में निरर्थक है 
(४५) घा० २४७.१,.२ : गङ्कि गहि कहि सेना ति सह 'चळि इय गये मिँडि ihe 
जिम पावस घुब्चइ अनिर “इछि गत चददळ स 
इन प्रतियी मे प्रथम तथा द्वितीय चरणों के उचराड क्रमशः हैं चछि iw ) हय गय 
मिलि इक्क, तथा “दति बहल ( चंदछु-फ० ) बहु मिष्ष (मे्घा०, म । “इक्क 
पाठ प्रसंग में सर्वथा निरर्थक है, यह प्रकट है। दूसरे चरण में पाठ-्परिवर्तनं हलिंगत -हलगतुन्ह 
~¬ आस-पास आ जाते हैं? को न समझ पाने के कारण किया ययाहै। 
(४६) धा० २६०.१ ; यतो नीरं ततो नलिनी यतो नलिनी तती नीरं । 
त्यर्जात ग्रहं न यत्र ग्रहनी यतो नऊनी ततो ग्रह । 
इन प्रतियों मे प्रथम चरण का उचराद्ध भी वही है जो पूर्वा है : 'यतो ( द्वेती-अ6 फ० ) बोर 
तेतो 'नलिनी' । अशुद्धि प्रफट है । का 
(४७) घा० २८७,६ . सामंत पंच पेतह परिग भिर्‌इ भति भए “दपर ६ 
इन प्रतियो मे 'विप्पहर' == दो पहर, के स्थान पर 'विष्हर' हैं। अशुद्धि प्रकट है। 
(४८ ) धा० ३०४.२: 'काम’ वान इर नयन निडर नीडर सोइ सइझर । 
इन प्रतियो में काम के स्थान पर पाठ “इक्क? है। प्रसंग विभिन्‍न सामतो के प्र्थ्वीराज को 
डक से दिल्ली की दिशा मे आगे बढ़ाने की दुरी का है। धा० २७६ मे नीङ्र के ,खाश्वन्य में कहा 
ग्रया ह + | 


नीडर निसक झुझ्झत रण अ5 कोस चहुआंत गयु । 
इस “अ8' की सख्या के लिए “काम वाण (५)+-इर नयन (३)! पाठ ही ठीक हे; हकक वाफ छ 
स्पष्ट ही अशुद्ध हैं 
(४९) घा० ३११.१ दाहुर 'सादुर' सोर नव पुर वारि घन । 
इन प्रतियो मे 'सादुर! शब्द नही है। 'दादुर' से वर्ण-साम्य होने के कारण ,अतिखिफि करस 
समय यह शब्द छूट गया ह, यह स्वतः प्रकट ६ | 
(५०) धा० ३१८.३ ; जिहि' घन त्रिअ सरणु निनि वर जाने. 
सो काम देव नरि वसि करि माने ॥ 
इन प्रतियों मे 'जिहि! शब्द नही है | छद का मात्राधिक्य ठीक करने के लिइ, बह निकाल 
दिया यया हे, यद्यपि इससे वाक्य अपूर्ण रह जाता है । 


देखिए इसी भूमिका में प्रयुक्त अतियाँ और उनके पाठ' शोषक के जाततः मकर पकी विमेन 
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(५१) घा० ३५३१, २ तव षांत घुरासान ततार षान रुस्तम कर जोरइ । 
, आन साहि सरदान भान सुविहान विछोरहि । 
इन दो चरणो के स्थान पर घा० तथा अ० में एक ही चरण हैं: 


घा० तबहि पान पुरखान षान रुस्तम विच्छोरदि । 
अ० फ० बां घुरसान ततार पात सुविहान विछोरे 


ऐसा छगता है कि प्रथम चरण के कर से लेकर द्वितीय चरण के आन” तक का अश 
निकला हुआ था, घा० या उपके किसी पूर्वज में दूसरे चरण के 'सुविद्दान' तथा अ० या उसके किसी 
पूवज में “रुस्तम? को निकाल कर पक्ति की मात्राएँ ठीक करळी गई | फ० भे यह भूल नही है, किंतु 
फू० के परिचय में ऊपर हम चुके हैं कि उसमे ऐसे छगभग ९० छद हे जो अ० के छदो की क्रम-सख्या के 
बाहर पड़ते हैं ओर ना० तथा स० मे मिलते हें । इस लिए यदि का फ० का पाठ उक्त पाठ-मिश्रण 
के अबंतर ठीक कर लिया गया हो तो आश्‍चर्य न होगा। 
(५२) घा० ३६२.१९१ परे चाइ चाछुकुछ ते सारिदूने । 
सुरे मोरिआ सव्य भये जात सूने || 
अ० फ में उद्धत प्रथम चरण की “साठि? तक की शब्दावली नही है। घा० मे इस छूटी 
हुई शब्दावली के स्थान पर है; “निने नूप सा सूप म,खेन' जो कि सबंथा निरर्थक है, और केवळ चरण 
पूर्ति के लिए गढ़ ली गई है । | 
(५३) धा० ३९३,२ ; हमद्दि मिल जि चंद सुनि चरह दलिदी लोभ! 
अरु जि हुनी महि संचरइ हम सं सिलत न सोभ ॥ 
द्वितीय चरण का उत्तराद्ध इन ग्रतियों मे हैं: धा० “इय गय गहि न सोम', अ० फ० “हय गय 
महि तन सोम? । संमवतः पूर्व में पाठ च्रुठित होगया था, उसके स्थान पर प्रसंग के अनुकूल एक नवीन 
पाठ की कल्पना कर ली गई । 
(५४) घा० ३९९.३: बहुन कड पतिसाहि तुही । 
सन मश्च रहउ कवि साल डु ही । 
गयउ तु आज कार पइजु तुही । 
बनि जाउं साहि सरतान सही। 
तीसरे चरण का पाठ इनमें हैं; 'दे अज्ज किधों करि हे ( करिहुं-भ ०, करिहो फ० ) जु 
(कि-अ०, के-फ०) नही? | प्रथम तथा द्वितीय चरणो के साथ स्वीकृत पाठ ही संगत है । प्रसग यहाँ 
पर साल' = “शस्य? का है | चंद गोरी से कहता है कि “(१) उस शल्य को काढ़ने मे तूही समर्थ है 
[२] यह जो शस्य कवि के मन में [खटकता] रहा है, [२] वह आज गया ही है यदि-तू [उसके 
निकालने को] प्रतिज्ञा कर, [४]ओर (तदनतर) हे सुल्तानो के शाह, में बन चछा जाऊें [यही मेरे मन 
में हे] ।” प्रकट है कि इस प्रसंग में गोरी से “नही? कराने की बात, जो इन प्रतियों के पाठ मे आती 
है चंद सुख पर मी छा नहीं सकता था । 
घ० फू० म० ना० उ० ज्ञा स० 
(५५) घा० २४२.१ : सुनि वळ्जन राजन चडिग 'बहु पष्वर समद्दाउ । 
मनुह लंक विग्रह करन चढड रघुप्पतिराउ । 
इन प्रतियों में प्रथम चरण के उत्तराद्भ के रूप मे दै: “सदस संघ धुनि चाव (चाय-म०, चाउ 
ना०, चाइ-उ० स०) । इन प्रतियो मे आगे शंखध्वनि नाम के योगी-दल का प्रक्षिप्त प्रसग है। हो 
सकता है कि इन प्रतियो के इस पाठांतर का रुबंध उक्त प्रक्षेप से हो। अन्यथा युद्ध के प्रसंग में 


= क्वनि का उल्लेख ग्रंथ में नहीं हुआ है । 
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(५६) घा० ३१२.४: केवर भाष पराक्रति संक्रति देव सुर 
के गुन ग्यान सुजान विराजहि राजवर । 
उद्धृत दूसरे चरण का पाठ इन प्रतियों मे हे ¦ कि वरवीन विराजहि वीर वर”, ५० के वरि 
बीन प्रवीनु विराजहि वीर वर”, म० के वर वीन विराजत राज दरवार वर”, उ० स० 'के बर वीन 
विराजित राजहि वार पर!। किंतु वीणा में प्रवीण दासिबो का उल्ले खू इसके पूर्ववर्ती छंदर्म ही हो चुका दै । 
तहं तहं अध्यि सुदीन प्रवीन ति दासि दस ! 
इस लिए इन प्रतियो की पाठ विकृति प्रकट है। 
(५७) घा० ३२६.१ + किय अचिरज तब राजगुरु न्यायचु राज रस रत्त। 
जस भावी नर भोगवइ तस विचि अप्प मत्त | 
इन प्रतियों में प्रथम चरण का पाठ है; “मानि (मन्नि-शा० स०) राजा गुरु राजरस (रसि-फ०) ते 
कवि (कविवर-ना० जा० स०) बरनी (चरनौ-फ०) सत्ति !! "न्यायनु राज रसरत्त” मे पृथ्वीराज के मावी 
पतन की जो व्यजना है, वही चरण २ के साथ सागत दै, इन प्रतियों के पाठ मे वह संगति नहीं है । 
० $० ना० 
(५८) धा० ३०२ १ परत बघेळ सु मेळ किय रन राठउर सु भार! 
“लब दसकोस दिलिय रही फिरि तोमर पाहार ॥ 
इन प्रतियो मै द्वितीय चरण के पूर्वा के स्थान पर है “दस योजन ढिल्लीय रहि (ढिल्ली 
परहू--ना ०) । कुळ दूरी कन्नौज और दिल्‍ली के बीच “पाच घाट तो कोस? कही गई है (घा० 
२६६.३), और इस दूरी को ग्यारह सामन्तों ने निपराया है, जिनमे से अन्तिम पाहाड तोमर है 
(घा० ३०४) | प्रकट है कि यह दूरी जिसे पाहाइ तोमर ने ते कराया दस कोस की ही हो सकती है 
दस योजन की नही । 
म० ना? उ० ज्ञा० स० 
(५९) घा० ४५ ३-४ : घट इद जिंहि सामंत सोइ प्रथीराज कोइ । 
दान परग भय मानि न सुक्कऊ तात सोइ ॥ 
इन चरणों के स्थान पर इन प्रतियाँ में दै: 
सत्त सेन सामंत सूर छह मंडलिय । 
बरन इच्छ वर मो हिअ हंति अखडलिय ॥ 
पद दह -- सोलह के स्थान पर सामन्तो की सख्या १०० करने के लिए उद्उत प्रथम 
चरण मे पाठ-परिवर्तन किया गया लगता है, किन्तु इन प्रतियों का चरण का शेष पाठ अर्थहीन ही 
गया हैं; उद्वृत द्वितीय चरण का उत्तराद्ध भी इसी प्रकार इन प्रतियों मे अथहीन हो यया है । 
(६०) धा० ६३ सं साहिस्स 'सहाब' साहि सकलं इच्छामि युद्धाइने । 
इन प्रतियोँ मे 'साहिस्स सहाब” के स्थान पर म० "साहि साहि', द० 'बसाह', उ० स+ 
बसाइ साह? ना० 'बसाहि बढ” पाठ हैं | ऐसा लगता है कि पूववर्ती पाठ 'साहिस्स [सहा] ब साहि 
का “सइ” निकळ गया था, इसलिए इन प्रतयो मे यह पाठ-विकृति हुई: म० में प्रक्षेप का प्रयास 
कदाचित्‌ नही किया गया, शेष मे प्रसंग से “बसाहि! के वाद 'साहि! जोड़ कर पाठ पूरा कर 
लिया गया। , 
(६१) घा० १७८,१ ; भायस रावन सथ्थि चलि असिभ सहस' तिहि सथ्य। 
इन प्रतियाँ मे 'असिय सहस” के स्थान पर 'अयुत एक! है, जो स्पष्ट प्रक्षेप है और संख्या 
बढ़ा कर बताने केन्लिए किया गया है। 
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(६२) घा० २८४.१ : पुप्छंजलि "सिरि मंडिप्रभुः फिरि छग्गी गुर पाय । 

“सिरि मडि प्रमु? के स्थान पर इन प्रतियों में है “दिसि बाम कर जो कि सर्वथा अर्थहीन है । 
पूर्व के छन्द से इस छन्द की उक्तिशएंखळा है और उसका अन्तिम चरण स्वीकृत पाठ का ही समर्थन 
करता है : 

पृष्फांजकि पंथ खिर णाइ जयति विअ कामदेव । 
(६३) घा० १८६.१ ४: जाम एक छनदा घटित 'ससि हू सत्ति निवारि । 
कहु कासिनि-सुख रति समर नृपति हु नींद बिखारि ॥ 
इन प्रतियो में प्रथम चरण के “ससि हू सत्ति” के स्थान पर पाठ 'सत्तमि सत्तः है। सप्तमी 
को केवल एक प्रहर रात्रि यत होने से उसके सत्व का निवारण नही हो जाता है, सप्तमी को 
लगभग दो प्रहर रात्रि तक उसका सत्व बना रहता है, उसके अनन्तर उसमे परिवर्तन आता है। 
इसलिए, इन प्रतियो का पाठ विकृत है। 
(६४) घा० १९२,३२ : बहुत किभउ भाळाप' आउ कनवज्ज सुकट मनि । 
इह ढिटिलअसुर दत्त बिअड नन कहूं तुइझ मिनि ॥ 
उद्धृत प्रथम चरण के पूर्वा का पाठ इन प्रतियों में है “कवि आदर बहु कियो” । किन्तु 
इस पाठ मे आगे आए हुए कथन के विषय मे 'कहा? अर्थ वाची कोई क्रिया नहीं आती; “बहुत 
किअउ आलाप में यह त्रुटि नही है। अतः इन प्रतियों का पाठ विकृत लगता है । 
(६५) धा० १९७.१ : सुनड सबेसामंत हो कइइ निपति प्रथीराज । 
जड़ अछछड घिन षेत मइ तउ दक्सिन नयर विराज ॥ 
प्रथम चरण के स्थान पर इन प्रतियो मे है : 
सकळ सूर सामंत सम वर छुढ्यों प्रथीराज । 
इस पाठ में एक तो कोई सम्बोधन नहीं है, दूसरे 'सूर” शब्द अनुपयुक्त है : केवल सूर सामन्तो 
से नहीं, एथ्वीराज ने सभी सामन्तो से कहा होगा? फिर “वर” शब्द भी भरती का है । स्वीकृत पाठ मे 
ये चुटियॉ नहीं है। 
(६६) घा० २३३.१ ४: मदन सराळ ति विवद्दा 'निमिष दद्ृत' प्रांन प्रानेन । 
नयन प्रवाह ति विवहा दिवा कथय कथा ॥ 
इन्‌ प्रतियाँ में प्रथम चरण के “निमषि दइत? के स्थान पर “जिह्या रव्योति” है। स्वीकृत 
पाठ का अथ है “मदन के शर रूपी काळ से विनष्टा [सयोगिता] के प्राण एक निमिष के लिए 
ददित (प्रिय पति) के प्राणी से [अभिन्न] हो रहे! प्रकट हैं कि “निमिष दइत? स्थान पर जिद्दा- 
रव्योति' शब्द सर्वथा निरर्थक हे, ओर पूरे वाक्य के अर्थ को छिन्न भिन्न करते हैं । 
(६७) घा० २३४.४ : मोहि कंप सुरछोक कंप तप्पिय तह नाग नर । 
इन प्रतियों "कंप तप्पिय तह! के स्थान पर पाठ है : “पन्न (पति-म० उ० स०) पन्नग अरु 
(पंस नरूम० पंनगरू-उ० स०)? । “नाम! ठीक बाद से आता ही हैं, इसलिए पन्नग? वाले कोई भी 
पाठ सम्भव नहीं हैं । 
(६८) घा० २४६.१९४३. सिंधु सा बंध बंधे धुरंगा। 
ति | संग संगीत डरि येभ 'संगा। 

धसधु सा बंध” स्थान पर इन प्रतियो मे है। “विरद (विरुद-ना० ) वरदाइ' । प्रसंग युद्ध मे 
लाए गए हायियो का हे । प्रथम चरण का आशय है “सिंधु देश के घुरंगे (हाथी) बन्घनो से बॅधे 
हुए हैं? । यहाँ पर“विस्द वरदाइ”-सर्वशवा निर्थक दै । 

(६९) घा० २७८,१ ६ “चंपत पिच्छोरिय गति’ चषह' अपन तन दिष्ष । 
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तन तुरंग दिलु ति तिलछु कर भयउ कन्ह मन भिष्प ॥ 

प्रथम चरण पूर्वार्ध का पाठ इन प्रतियो मे हैं; म० उ० स “वपत अच्छरि रिढ ( रिंठ-उ०) 
ठगि", ना० “"चॉपत अच्छरि डिभ ढगि' जो सर्वथा अर्थहीन है; अप्सरा का कोई प्रसंग यहाँ नही दै । 
( ७०) घा० २८२.२ ¦ धरणी कन्ह परत प्रगट उहि पंगु निष हंकि । 

मनु अकाल 'भवछी ज रर गहि भतुटटि घनु रंक ॥ 

इन प्रतियो मे 'अवली जरळ के स्थान पर है “संकरह हसि’ | अकाळ के समय शंकर का हँसना 
एक भद्दी कल्पना है, जो कि पूर्ववर्ती पाठ की दुर्वोधता के कारण उसको हटाकर रक्खी गई है; 
स्वीकृत पाठ का आशय है ; मानो अकाल मे [ रंक- | अवी ने, जो रो-चिछा रही थी, भट्टट घन 
प्राम किया हो ।' 

ना? उ० ज्ञा स० 
( ७१) घा० ३४७: सहि भीर निप पीर जिहिं जिन सिर झरहिं दुधार ।? 
लाज धरहि तिन वारं गणहि ते पुहु पंच हजार ॥ 

इन प्रतियो मे प्रथम चरण के “जिन सिर झरहिं दुधार? के स्थान पर हैं, “लज्या धर (धरन- 
्ञा०) भर भार), तथा दूसरे चरण के “लाज घरहिं? के खान पर है “घरनि ( मिरण-ना० ) घरणि ।? 
“धधरनि धरणि? असम्भव है, और 'मिरण धरणि? निरथंक । खीक्कत पाठ ही सम्भव है । 

(७६) घा० ३९२.५ ¦ तिहि गहन हड इछछहूं “सुमन सच्च’ करतार करु। 
सर्गहु अगम्म भुत संगहहु घरहु छज्ज छज्जहुं न भर ॥ 

इन प्रतियो मै “सुमन सच्च' के खान पर है "साच झठ'। यहों गोरी अपने सामतो को 
आक्रमण का उद्दे श्य बताता हुआ कह रहा है कि “उसी परथ्वीराज को में पकडूना चाहता हूँ, मेरे 
मन की वह बात कर्तार सच्ची (पूरी ) करे !” यहाँ पर “साच' के साथ “झूठ असंगत है, 'झूठ' 
कहने से सामतो से वइ उत्साइपूर्ण सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता है। 

( ७३) धा० ३६५.२ ३ सहउं न बोळ संसु इन्यउ बान पांव घुरासन । 
“हुहु दुन पूजिअ घरी दिन पळटड चहुआन ॥ 

इन प्रतियो मै दूसरे चरण के पूर्वाद के स्थान पर है “इह अपुग्व सजोगि सुनि' । संयोगिता 
यहाँ पर कही नहीं आती है, युद्ध-विषयक विमाई-सयोगिता सम्वाद के प्रक्षेप को रचना में पिरोने के 
लिए यह प्रक्षेप किया गया है । 

म० उ० चण ज्वा 
( ७४) धा० ११५,३-४: चहुरआन राठवर जाति पुंडीर गुहिल्ला । 
वड गूजर पांमार कुरुभ जागरा रोहिल्ला । 
इत्ते सहित्त भुझ पति चलळउ उडी रेन किन्नउ चुभउ । 
एक एकु छष्ष वह॒ लष्षवह चले सथ्थ रजपुत्त सड ॥ 
उद्घृत प्रथम दो पंक्तियों का पाठ इन प्रतियो में है : 
चाहुआन कूरंभ गोर गाजी वडयुज्जर । 
जादव रा रघुवंस पार पुंडीर ति पष्षर॥ 

“रा? “राज? के लिए आता है, किन्तु यहाँ किसी राजा या सामंत का प्रसग नहीं है, यहाँ तो 
उन राजपूत जातियों का प्रसंग है जो पथ्बीराज के साथ कन्नौज गई थीं; “पार पुंडीर ति पष्षर तो 
सर्वथा निरर्थक है । 

( ७५) घा० १८४ अ, ३-४ ¦ अंगोले लोळ डोळ एक बोले अमोल । 
पुष्फॉजलि पंग सिर-णाइ जयति विभ कामदेव । 
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इन पियो के स्थान पर इन प्रतियो में है : 
इंद्रानी लोल डोळा चपल मतिधरा एक बोली अमोली । 
पूइपा ( दूहपा-म० ) वानी विसाका सुभग ( सुभ-म० ) गिरवरा जैतरमा सुबो ली । 
खीङृत पाठ का अथ है : “उन [ नत्तकियों की ] अगूठियॉ [ उनकी घूसती-फिरती उँगलियों के 
साथ] चपलता पूर्वक डोळ रही थीं ओर [ उनके मुखो में एक ही अमूल्य बोल था, पग 
(जयचन्द ) के सिर पर पुष्पाञ्जलि डाळ कर [ते कह रही थी] “हे दूसरे कामदेव, तुम्हारी जय 
हो !” इन प्रतियो के पाठ में सुबोली' अन्तिम चरण में पुनः आता है, किन्तु एक बोली अमोडी' 
और जैत रभा सुबोली' का कोई कम नहीं दै) 'पूहपा बानी विसाछा सुभग गिरवरा? तो निर्थक है ही । 
(७६) धा० १९१ दुख हृथ्थिअ' सुत्तिय सघन 'सत तुरंग जिति भाय । 
दव्व सरख बहु संगि लिव भट्ट समध्षण जाय ॥ 
इन प्रतियो मे प्रथम चरण के “दस हथ्यिय' के स्थान पर है “तीस करय? (करी -म० उ०) 
और “संत तुरग जिति भाय” के स्थान पर है : म० द्वे से चपल तुरंग', ड० स० {द से तुरग बनाय? । 
इसके अतिरिक्त म० मे द्वितीय चरण के 'जाय' के स्थान पर अंग? है | प्रक्षेप-क्रिया अति प्रकर हें । 
(७७) धा० २०४.२ : सुनिसुदारि वर वश्जने चढ़ी अवासह उटि्ठि 
इन प्रतिय्रो मे चरण के उत्तरा का पाठ है; अई अपुब्ब कोइ (को-म०) दिड (दुटठ-3०, 
दुटिठ-म०)?। प्रसग मे इस पाठ की कोई सार्थकता नही है । वाक्यो को सुनकर “अई (१) अपूर्व कोई 
दिखाई पड़ा? सगतिदीन भी लगता है । 
(७८) घा० २२७.४ ¦ विन उत्तर तु मोनसुष रष्षी। 
निम चातुकि पावस रति नष्षी ॥ 
उद्धृत दुसरे चरण का पाठ इन प्रतियों मे है; “मन वच कम प्रीतम रस कष्षिय! 
(चषीथ-म०) । ऐसा लगता है कि अन्तिम चरण किसी प्रकार नष्ट हो गया था, इसलिए उसके स्थान पर 
प्रसग के अनुसार एक सवथा नवीन चरण की कल्पना कर ळी गइ । 
(७९) घा० २२८.५ 7 दे अंचछ चंचल द्विंग सुद । 
कुछ सुभाउ तुरी जिम कुहद । 
इन प्रतियो मे उद्धत दूसरे चरण का पाठ दै विरहायन दाहन रवि उद्दहि!। यह पाठ सर्वथा 
असंगत है । प्रथम मिलन के अनन्तर पृथ्वीराज के चले जाने पर संयोगिता की जो दशा होती है 
उसी का इन पंक्तियों मे वणन है स्वीकृत पाठ का अथ है, "वह अञ्चल देकर अपने चञ्चल नेत्रो 
को मुदती [किन्छु वे न मान रहे थ] जसे अपने कुछ-खभाव के कारण बाँधने पर भी घोड़ा कूदा- 
उछला करता हे” विरह का भाव कुछ ओर तीव्रता के साथ ळानेके लिए यह प्रक्षेप किया गया 
लगता है । 
(८०) धा० २६७८ मिट्यठ न जाइ कहनो दय कवि चंद सार खा संत । 
प्राची हय गय वहनो रहनो गत चिता नरेंद्र तह ॥ 
इन प्रतिया मे दूसरे चरण का पाठ है : प्राची क्रम्म विधान नामान भावई गत्त ॥ किन्तु यहाँ 
“कस्स विधान! का कोई प्रसंग नहीं दै: “प्राची? को प्राचीन समझ लिया गया है। स्वीकृत पाठ ही 
सार्थक और संगत है, जिसका आशय है “जब कि प्राची (पूर्व--कन्नौज) के हय, गय, वाइन, रथादि 
तथा नरेन्द्र (जय्बन्द) गत्‌चिता हो रहे है? 
उपयुक्त विवेचन से निम्नलिखित पाठ सम्बन्ध स्थापित होते है :--- 
धार स[० सभर ना उ० शा० स* 
२---घा० मो०_ 
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३--मॉ० न[० उ० ज्ञा० स० 
इसम ० ना० 
५--घा० अ० फ० स० ना० उ० ज्ञा० स० 
६~वा० अ० फ० ना ० 
9. वा अं फ० 
ट~~अ० फ० स० नचा० उ० ज्ञा> स० 
९-० फ० ना० 
१०-~म० नाण उ० ज्ञा स० 
११न~नी० 39० ज्ञा० स्‌० 
१ २>--म० उ० ज्ञा० स० 


इन पाठ-सम्बन्धो को इम स्थळ रूप से निम्नाकित रेखाचित्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं :+-- 


मो० का पूर्वरूप अ० फ० का पूवरूप 
">->वाण्<- पह 
मो० अ०फ० 
~ त 


PN , 
FT 
८ पु ४ ९ 
स० का पूवरूप ना? कापूवरूप 
| | 
{ 
सप 
धी 
स० न्‌० 


यहा पर यह भ्यान रखना आवश्यक हे क्रि यह पाठ-सम्ब्रन्ध-निर्धारण विभिन्न प्रतियो के 
उन्ही अंशो के आधार पर किया गया है जो रचना के मूळ रूप के लिए स्वीकृत हुए हैं । 
पाठ-निघारण के आधार शोर सिद्धान्त 


ऊपर के पाठ-सम्बन्धो को देखने पर ज्ञात होगा कि रचना के समस्त पाठ स्थूळ रूप से मो» 
¢ ha ~ ज्य 
तथा अ० फ० के पूर्वरूपों से विकसित हुए हैं, ओर पाठ की दृष्टि से स्वतन्त्र शालाओ का निर्माण 
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केबल मो० तथा अ० फ० के ये पूवरूप हो करते हैं, शेष समस्त पाठ उक्त दोनो कै मिश्रण से निमित 
होते इं । इसलिए, पा3-निधोरण की दृष्टि से मो० तथा अ० फ० सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैँ । घा० पाठ 
मो० तथा अ० फ० के उक्त पूर्वरूपो के मिश्रण से निर्मित है, उनके प्राप्त पाठो से नहीं, इसलिए 
उसका भी महत्व है, यद्यपि पाठ-मिश्रण के कारण वह महत्व पाठ-निर्धारण के लिए घट्गया है। 
रचना के प्रारम्भ के जिन अशो में मो० का पाठ अप्राप्य हैं, उन अंशी के लिए धा० का महत्व 
प्रकट है। मो० के अन्यत्र के त्रसति पाठो के लिए भी घा० की सहायता ली जा सकती हे । इसी 
प्रकार अ० फ० के नटित पाटो के स्यो पर घा० की सहायता ली जा सकती दै! एक बात और 
घा० के मिश्र पाठ से प्रमाणित होती है; वह यह है कि मो० तथा अ० फ० के वे पूवरूप जिनके 
रिरिण से घा० तैयार हुआ, घा० से बड़े नही थे। ऊपर रचना के मूल रूप का जो आकार निधारित 
हुआ है, वह घा० से मो कुछ छोटा है, यह हम देख चुके हैं । 

अतः पाठ-निर्धारण के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त निकलते ह 

अपने मूळ रूपो मे मो० तथा अ० फ० पाठ मात्र स्वतन्त्र हैं, इसलिए जहाँ पर इन दोनो मे 
एक पाठ मिलता है, अन्य कोई पाठ मान्य नही होना चाहिए। 

जहाँ पर मो० तथा अ० फ० भिन्न-भिन्न पाठ देते हो, और एक दूसरे से विकृत हुआ प्रमाणित 
होता हो, वहाँ वही पाठ स्वीकृत होना चाहिए जिससे अन्य पाठ विकृत हुआ प्रमाणित होता हें। 

जहाँ पर मो० तथा अ० फ० एक दुसरे से सवथा भिन्न पाठ देते हो, वहाँ पर समस्त प्रकार की 
सम्भावनाओं पर ध्यान रखते हुए दोनो में से जो पाठ मूळ का लगता हो उसे स्वीकार करना 
चाहिए । 
कहना नही होगा कि प्रस्तुत कार्य मे इन सिद्धान्तो का पूण रूप से पाळन किया गया हे । किंतु 
प्रतिलिपि-परग्परा में म.धा निरन्तर अधिकाधिक आधुनिक होती जाती है, केवळ इसी बात को 
ध्यान मे रखते हुए मो० त॒था अ० फ० पाठो मे जहॉ पर समान किन्तु अपेक्षाकृत बाद का रूप 
मिलता है, और घा० या किसी अन्य प्रति मे प्राचीनतर रूप मिलमा है, वहाँ पर अपवाद स्वरूप 
इस प्राचीनतर रूप को स्वीकार किया गया है| 
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६. एथ्वीराज रासो 
का 
कथा-सार 


नीचे रचना के प्रस्तुत संस्करण की कथा का सार दिया जा रहा है। यह सार जान-बूझ कर 
कुछ विस्तारों के साथ दिया जा रहा है, जो कि सामान्यतः छोडे जा सकते थे। ऐसा इसलिए किया 
जा रहा है कि रचना की कथा के समस्त तत्व पाठक की दृष्टि मे एक-साथ आ सके ओर इस सार को 
देखकर ही वर न केवल प्रबन्ध की दृष्टि से रचना के सम्बन्ध में घारणा बना सके, वरन्‌ उसके ऐतिहासिक, 
अद्ध ऐतिहासिक और इतर तत्वों के सम्बन्ध मे भी पूर्ण रूप से अवगत हो सके । इसलिए आशा है 
कि यह विस्तार रोचक और उपयोगी सिद्ध होगा। विभिन्न सर्गा का सार देते हुए नीचे कोष्टकों मे 
दी हुई सख्याएँ उनके छन्दो की हैं । 

? मंगलाचरण घौर कथा की भूमिका 

गणेश (१) और सरस्वती (२) की वन्दना करने के अनन्तर शिव को नमस्कार करके 
(३) अपने पूर्व के कवियो को 'प्रथ्वीराज रासो? के कवि ने स्मरण किया है, और ये है शिव, यम,व्यास, 
झुकदेव, श्रीहृं, कालिदास तथा दण्डी (४); छन्द्‌-प्रबन्ध के प्रसंग मे उसने पिंगल? , [के छन्द-सूत्र] 
भरत [के नाम्य सूत्र] तथा महाभारत को मौ [ पीछे !] छोड़ने का संकरप किया है (५) और इसके 
अनन्तर उसने कथारम किया दै । 

` पृथ्वीराज का पूर्व-परिचय देते हुए उसने कहा है कि उसकी कपिल (धूळ-धूसरित) 
केलि अजमेर मे हुई थी, रक्त (राग पूर्ण) जीवन के वृत्त सॉमर मे हुए थे, वह सोमेश्वर का पुत्र ओर 
बहिळा वन का निवासी था और दिल्लीपुर मे मासित होने के लिए, ही मानो वह विधाता द्वारा निर्मित 
हुआ था (६) । 
२. जयचन्द का राजसूय थोर संयोगिता का प्रेमानुष्ठान 

इसी समय जयचन्द कन्नोज का शासक या जो धार्मिक था तथा हय-गजादि से सम्पन्न था; 
उसने कीति-वर्धन के लिए राजसूय यज्ञ करने की ठानी; उसने पथ्वीतर के अनेक राजाओं को जीत 
लिया (१) । उसने पृथ्वीराज के पास दूत भेजे कि वह भी उसके राजसूय यश में सहयोग करे; 
पृथ्वीराज की समा में उसके इन दूतो ने जयचन्द का सन्देश सुनाया; एथ्वीराज चुप रहा किन्तु उसके 
एक शुरुजन गोविन्दराज ने जयचन्द के इस प्रस्ताव का विरोध किया; यह गोविन्दराज यमुना तटवती 
[कुरु] जागल का निवासी या, उसने कहा कि वह तो जरासघ के वंश के उस एथ्बीराजको ही 


१ यदृ सम्भव नहीं दे कि कवि का “पिंगछ' से तात्पर्यं 'प्राकृत पेगळ' से हो, भरत के भी पूर्व पिंगरु का 
नाम छेने से उसका तात्पर्ये उन छन्दनसूत्नो के रचयिता से ही ज्ञात होता दे जो पिंगरू के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। 
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राजा मानता था जिसने तीन बार शहबुद्दीन को बन्दी किया था और जिसने भीमसेन (मीम 
चो क्थ) [की शक्ति] को नष्ट किया था, उसने कहा कि जब तक उस (पृथ्वीराज) के कन्थे पर सिर 
था, राजसूय यज्ञ नहीं हो सक्ता था, उसके इन वचनो को सुनकर कन्नौज के दूत लोट गए; कन्नौज- 
राज ने इस समय पृथ्वीराज से झगडा न करके यज्ञ सम्पन्न करने का निश्चय किया, उसने द्वारपाळ 
के रूप में पृथ्वीराज की एक सोने की प्रतिमा स्थापित की ओर उसने यज और उसके साथ ही अपनी 
कन्या संयोगिता के स्वयवर की तिथि निश्चित करदौ (३)। सूर्यन्के पुष्य नक्षत्र में तथा चन्द्रमा के 
तीसरे स्थान पर होने का देव पंचमी का दिन निर्धारित हुआ; [यह सुनकर] एथ्वीराज ने कन्नौज 
पर चढाइ करने का निश्चय किया (६)। ” 

पृथ्वीराज ने खोखन्द (कोहकन्द) और बळख के राजाओं को परास्त किया था, गजनी में 
विक्षोभ उपस्थित कर दिया था (८) ओर उसने मरुधरा को दण्डित किया था (९), [इस एडभूमि में] 
एथ्वीराज के वेमनस्य की बात सुनकर जयचन्द के उक्त आयोजन का रंग फीका पड़ गया था 
और जयचन्द की पुत्रो संयोगिता ने प्रथ्बीराज के वरण के लिए ब्रत लिया था, यह समाचार पृथ्वीराज 
को मिला (१०) । उसने सुना कि संयोगिता ने पिता के वचन ओर उक्त आयोजन की उपेक्षा कर यह 
निश्चय किया है कि वह या तो पृथ्वीराज का पाणिग्रहण करेगी, अन्यथा गंगा में कूद कर प्राण दे 
देगी (११) । यह सुनकर प्रथ्वीराज को उसके अनुराग का विश्वास हो गया (१२)। उधर जयचन्द ने 
संयोगिता को उसके इस संकल्प से विचलित करने के लिए कुछ दासियॉ उसके साथ रखदीं (१३) । 
उन्होंने उससे प्रश्‍न किया कि वह अपने पति के रूप में किसे चाहती थी (१४) | संयोगिता ने बलाया कि 
वह एथ्वीराज को चाइती थी, जिसके साठ (१) सामन्त थे (१५)। उन दासियों ने कहा कि वह तो लघु 
(दीन) कुछ का था (१६) । इस पर सयोगिता ने कहा कि पृथ्वीराज की ही इपाण ने अजमेर में घूम 
मचा रकखी थो, सण्डोवर को तहस-नहस कर डाला या, मरुस्थल के मोरी राजा को दण्डित किया या, 
रणस्तम्मपुर (रंथंभौर) को आग की लपटो के समान दग्ध किया या, काडिजर को जलमग्न कर दिया 
था, और गोरी-घरा पर वह घन बनकर घहराई थी, क्या फिर भी उसे लघु (हीन) कहा जा सकता था (१७)! 
इस पर उन दासियो ने कडा कि उसे स्मरण रखना चाहिएँ कि वह ऐसे महाराज (जयचन्द) की पुत्री है 
जिसने महाराष्ट्र, थट्टा, नीमच, ओर वेरागर को भ्रष्ट किया, कर्णाट, करवीर, शुण्ड और गुजर की कांति 
को राहु के समान ग्रस लिया और माळव, मेवाड औंर मण्डोवर को निर्माल्य के समान हस्तगत किया 
उसको सेवा में रहने वाळे देव-ठुल्य राजाओ में से वह किसी को क्यो नहीं वरण करती थी (१८) । 
संयोगिता चे उत्तर दिया कि वह किन्ही भी बातो में नहीं आ सक्ती थी, और उसने सकल्प फर' 
लिया था कि चाहे सो जन्म ग्रहण करने पडे, वह एश्वीराज को ही वरण करने वाढी थी (१९) | 
जब अनेक शकार से संयोगिता को समझाने पर भी वे दूतिया कृतकाय्र नहीं हुई तो जयचन्द ने 
रुष्ठ होकर उसको गंगातटवर्ती एक आवास मे भिजवा दिया (२७) । 
णा" ण 70०77 ३. केंवात-वध 

[संयोगिता -इस्‌ विः विरहु-] ताप में पृथ्वीराज का सन स्थिर नहीं रहता था, इसलिए वह 
राजधानी मे प्रधान अमाय कवास को छोड़कर आखेर मे फिरने लगा था (१)। इधर कवास एथ्वीराज 
की अनुपस्थिति में उसकी कर्नारी दासी पर अनुरक्त होकर एक रात्रि उसके कक्ष में पहुँच 
मया (३) । पटरानी की ताबूल वाहिका सखी ने यह देख छिया ओर उसने पटरानी को इसकी 
सूचना कर दी; यह सुनते ही पटरानो ने भज सूजपत्र पर पत्र लिखकर एक दासी को एथ्वीरांज के पास भेजा 
ओर पृथ्वीराज को दो घड़ियों के मीतर आने के लिए लिखा (५) । जिसने जयचन्द दी विशाळ' 
सेना से भय नहीं,माना या, शहाबुद्दीन से साहस ओर ३च्छापूव क युद्ध किए थे, ओर जो जिस समय चौडुक्य 
भीम को मन्त्री कवास ने बन्दी किया था, स्वतः दूर विश्वासर में रहा था, खेद कि ऐसे पृथ्वीराज 


[ १०० | 


"को भी वह कंवास नही जान पाया था (६)। पत्र पाते ही प्रथ्वीराज दो घड़ियों मे आ गया (८) । 
केवास और कर्नारी को लक्ष्य करके उसने रात्रि के अन्धकार मे ही एक वाण छोड़ा, किन्तु वह वाण 
क्रोध के कारण उसकी मुटठी के हिल जाने से चूक गया, तदनन्तर [पटरानी | परमारिनी ने उसे दो वाण 
और दिए; उन वाणो के लगते ही कंवास धराशायी हो गया (११)। दासी के साथ कंवास को रातो- 
रात प्रथ्वीराज ने गडढा खनवा कर गडवा दिया (१३), और वह आखेट के लिए वन फिर चढा 
गया (१४) । यह घटना और किसी को ज्ञात नही होने पाई, केवळ चन्द को इसे सरस्वती ने स्वप्न 
में बताया (१४) । पथ्वीराज सवेरा होने पुर राजधानी को लौट आया (१८) । मध्य के प्रहर मे उसने 
पण्डित [जयानक] को बुलाकर उससे शहाबुद्दीन पर प्राप्त अपनी विजय-गाथा के कहने [लिखने] के 
लिए कहा, और तदनन्तर उसने सभा बुछाई, जिसमे चन्द ने आकर उसे आशीर्वाद दिया (१९) । 
उस सभा मे प्रथ्वीराज ने पहले झूरो [सामन्तो] से कबास के बारे मे पूछा, किन्छु कोई बता नही सका 
कि वह कहाँ था (२०) | तदनन्तर उसने चन्द से यही प्रश्‍न किया (२१) | चन्द ने पहले उत्तर न 
देना ही ठीक समझा, किन्तु पृथ्वीराज के हठ करने (२५) पर उसने उत्तर दिया (२६) । उसने उस 
रात्रि की सारी घटना सुना दी (२७) । सभा विसजिंत हुई (२८) । कवास की स्त्री को जब यह ज्ञात 
हुआ, उसने चन्द से मृत पति का शव दिलाने के लिए कहा, चन्द के बहुत कहने पर पथ्वीराज ने 
केंवास का शव दिलाना इस शर्त पर स्वीकार किया कि चन्द उसे जयचन्द का दशन करावेगा (३७) । 
पृथ्वीराज अनुचर के रूप में चन्द के साथ जाने को प्रस्तुत हुआ (३९), दोनो कसकर गले मिळे_ 
और रोए और पृथ्वीराज ने कहा कि उस अपमानपूर्ण जीवन से मरण अच्छा था (४०) | कवि ने 
उसके इस विचार का समर्थन क्रिया (४२) और केवास का शव उसकी विधवा सत्री को दिया 
गया (४३) । 

£, पृथ्वीराज का कन्नोज-गमन 


ध्थ्वीराज ने चंद के साथ कन्नोज के लिए प्रयाण किया, साथ मे अनेक शूर सामन्त भी थे, 
कुछ सो राजपूत थे (१) । तीन दिन, तीन रात और एक पल कम तीन प्रहर मे वे इक्कीस योजन 
पहुँच गए (५) रात्रि के अनंतर प्रभात होने पर वे कम्नोज पहुँच गए ( ८ )। उन्होने गंगा का 
दशन किया ओर उसकी स्तुति की (११ )। घाटों पर उन्हे जल भरती हुई सुन्दरियाँ दिखाई पडीं 
(१३) उन्होंने जाकर-सदेह देवी..के. दर्शन किए, पृथ्वीराज को देख कर उसने आशीर्वाद दिया 
कि विजय उसके पक्ष मे हो (२२) । वे लोग तदनतर नगर-दशंन करते हुए आगे बढ़े (२३-२५ )। 


५. पृथ्वीराज का कन्नोज में प्राकटय 


दरबार को पूछता-पूछता चेद कन्नोज के कोटपाल के पास पहुँचा (१) । उसने जयचद को चंद 
के आने की सूचना दी (३)। जयचन्द ने अपने गुणीजन को चन्द की परीक्षा ले [कर उसे ला] नें 
को भेजा (४)। चन्द से मिल कर उन्होने उसके बिना देखे ही जयचन्द का वर्णन करने के लिए कहा 
(९ )। जयचन्द ( १० ) तथा उसकी सभा ( १२) का वर्णन करते हुए चन्द ने उठकी विजय-गाथा 
कही ; उसने कहा कि जयचन्द ने सिंधु [ नदी ] का अवगाइन कर तिमिर (म्लेच्छ-दछ ) को 
भगाया, उसमे हिमालय में स्थित राज्यों को ढहाया और एक दिन में आठ सुळतारनों को वश मे 
कियां, तिरहुत में जाकर उसने सेना स्थापित की, उसने डाहल के कर्ण को दो बार बंदी किया, 
[ गूजर के] सोलंकी (चौडक्य ) सिद्ध (जैन) राजा को कई बार खढेडा, उसने तिछंग और 
गोवछकुण्ड को तोडा, गुण्ड के जीरा शासक को बंदी करके छोड़ा, वेरागर के सब हीरे लिए, 
गजनी के शाह शहाबुद्दीन के सेवक निसुरच खाँ को बंदी किया, भूल कर लँका जा पहुँचा और 
विमीषणःसे कलह कर बैठा, ओर खुरासान के अमीर को बंदी किया; ऐसा विजयपाळ का पुत्र जयचन्द 
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या ( १३ ) | इसके अनन्तर वे गुणीजन चन्द को जयचन्द की सभा मे छिवा छे गए (१४१। 
जयचन्द ने कवि का अ दर करने के अनन्तर उससे एथ्वीराज के ज्ोय तथा रण-कोराड के बारे में 
पूछ कर ( १५-१७) उसकी उनहार पूछी (१८)। चन्द ने बताया कि प्रध्वीराज उस समय 
३६ वध तथा ६ मासका था, दुर्जनो के लिए राहु के समान था, और चारो दिशाओ के हिन्दू 
उसकी सुडी मे थे (१९ )। इस समय जयचन्द ने चन्द्‌ के अनुचर ( अनुचर-वेशी पृथ्वीराज ) को 
स्थिर दृष्टि से देखा तो नेत्रो-नेचो मे बळ पड़ गया (२०) । जयचन्द ने चन्द को पान अर्पित करने के : 
लिए, राज-भवन की कुमारी दासियो को बुछ्वाया (२१) और वे सुंदरियों एक साथ भट्ट ( चन्द्‌ ) को : 
पान अपित करने के लिए चल पडी (२२)। इनमे एक पहले पृथ्वीराज की दासी रह चुकी थी, ओर 
वहाँ से छत होकर जयचन्द की सेवा में आ गई थी, वह बाळ खाले रहा करती थी, किन्तु [ अनुचर- 
वेशी ] पृथ्वीराज को देखते ही उसने सिर ढेंक छिया (२५)। दासी का यह कृत्य देखकर जयचन्द 
को शका हुई कि वह पुरुष जो चन्द के साथ उसके अनुचर के रूप मे था, कदाचित्‌ एथ्वीराज था 
(२६), किन्तु किसी ने कहा कि चन्द प्रथ्वीराज का अभिन्न सखा था इसलिए दासी ने चन्द को देखकर 
इस प्रकार लजा को (२७) । ठदनन्तर एक सुवासित आवास मै चन्द को ठहराया गया (२८) । उस- 
आवास मे प्रथ्वोराज की सभा लगी (३१) और तदनन्तर उसने शयन किया (३२)। इसी समय 
जयचन्द का अजव ( सगीत-समारोह ) नियोजित हुआ (३३) । सबेरा होने पर जयचन्द चन्द के 
लिए उपहारादि लेकर उसके समक्ष उपस्थित हुआ (४४), किन्तु जब वहाँ पहुँच कर उसने सिहासन 
और उस पर अनुचर वेशी प्रथ्वीराज को बेठा देखा, वह ठमक गया, चन्द ने उसका स्वागत करते हुए 
उसे बताया कि यइ सिहासन प्रथ्वीराज से उसको मिला था ओर इसके अनन्तर उसने अपने अनुचर 
(पृथ्वीराज) से जयचन्द को पान अपित करने के लिए कहा (४५)। अनुचरने उसको पान 
देने के लिए हाथ आगे बढाया ओर वक्र दृष्टि से उसे देखा (४६) । जयचन्द ने पहचान लिया कि 
यह पृथ्वीराज है ओर उसने आदेश किया कि संगठित रूप मे पथ्वीराज पर आघात ( आक्रमण ) 
किया जावे, ताकि वह भाग न सके (४८) । 
£ संयोगिता-परियाय 

इधर पृथ्वीराज अपने साथी सामंतो से युद्व-क्षेत्र मे होने (जाने) के लिए कह कर नगर की 
प्रदक्षिणा के लिए निकल पड़ा (१) । वह गङ्का-तट पर पहुँच कर मछलियो की कीड़ा मे छीन हो 
रहा और उन्हे मोती चुगाने लगा (७) | उधर सैनिक वार्यो को सुनकर संयोगिता जब अपने आवास 
[की छत] के ऊपर चढी , वह गँगा-तट पर इस नवागंदुक को देखकर विस्मय में पड़ गई कि 
यह कोन था (८-९) । तदनंतर-उसने एक अनुचरी को थाळ भर मोर्तियाँ देकर उस नवागंतुक के 
पास भेजा, और करा कि युदि वह इन मोतियो. के सम्बन्ध से कुछ न पूछे, तो बढ दासी समझ छे 
कि वृह नवागतुक एश्वीराज था और तब वह (सयोगिता) उसे इस शरीर से ही वरण कर ले 
(१३)। दासी ने वैसा ही किया, और जब थाल के मोती समाप्त हो गए, उसे वह अपनी कण्ठ- 
माळा तोड़ कर उसकी पोते अपित करने र्गी; एश्वीराज ने जब मोतियों के स्थान पर हाय में पोते 
देखी, उसने इष्टि फेरी और उस सुन्दरी दासी को देखा; प्रश्‍न करने पर उस दासीने बताया कि 
वह जयचन्द के घर वी दासी थी, और उसकी पुत्री ( संयोगिता) के द्वारा भेजो हुई थी जो कि 
जोवन का मोह छोड़ कर उस पर अनुरक्त थी, यह सुनकर पृथ्वीराज ने घोड़ा मोड़ दिया ओर 
संयोगिता से जा मिला; दोनों का पाणिग्रहण हुआ, और तदनतंर संयोगितां को वही छोड़कर युद्ध के 
लिए पृथ्वीराज लौट पडा । रात्रि हो गई थी, उसके सामत उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे (१९) । 
कन्ह नामक सामंत ने जब उसके हाथ मे पाणिग्रहण का ककण बॅधा हुआ देखा, तो वह समझ गया 
कि एथ्बीराज योगिता का परिणय करके आया है (२१)। उसके सामंतो ने उसकी धीरंता की 
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प्रशंसा की (२२) , किन्छु उन्होंने उससे कहा कि परिणय करके वह सुन्दरी को छोड़ कर आ सकता था, 
ऐसा वे नहीं समझते थे (२३) ।* तदनंतर वे सब उसके साथ सयोगिता के आवास पर पहुँचे (२४)। 
सयोगिता पृथ्वीराज के विरह में व्यथित हो रही थी (२५-२३), किन्तु जब उसने पृथ्वीराज को लोटते 
देखा तो [ युद्ध छोड़ कर अपने पास आते हुए देख कर ] बह [वीर क्षत्राणी | उस पर प्रसन्न 
नहीं हुई (२८) और सिर पीट कर सखियो से कहने लगी कि जिस प्रियजन की ओर लोगो की 
उगलिया उठे, उस प्रियजन से क्यू प्रयोजन (३०) ? यह सुनकर सासंतो ने उसे समझाने का यत्न 
किया (३१) । किन्तु उस विनष्टा के नेत्रे-प्रवाह उस दिवस की कथा कहते ही रहे (३२) | यह 
देख कर नरनाह कन्ह ने कहा कि यद्यषि कोटि कादर भृत्य अपने स्वामी जयचन्द के साथ चढाई 
कर चुके हैं, वह अकेला अपनी भुजाओं के बळ से कन्नौज को दिल्ली कर सकता था, ओर एथ्वीराज 
को दिछी का सिद्दासन दिला सकता था (३३) । [ युद्ध के इस उन्माद को देखकर | संयोगिता 
हर्ष से पूरित हो गई; इसी समय पृथ्वीराज ने उसकी बॉह पकड़ कर उसे अपने साथ घोडे की 
पीठ पर बिठा ल्या (३४) । 
७, पथ्वीराज-जयचन्द युद्ध (पृर्वाद्ध) 
संयोगिता का परिणय करके प्रथ्वीराज ने दिल्ली की ओर प्रस्थान करने की आशा को, इसी 
समय चन्द ने जयचन्द को ललकार कर बताया कि उसका शत्रु पृथ्वोराज यञ्च-ब्वस करने आया था, 
और उसकी पुत्री का परिणय करके उसके आभूषणो के रूप मे जयचन्द से युद्ध माँग रहा था (१-२) | 
यह सुन कर जयचन्द के धोसों पर चोट पड़ी (३) । एश्वीराज के सौ राजपूतो के ऊपर जयचन्द के 
सो हजार सेनिक इट पडे, उसकी इस सेना की अगणित पक्तिया में तो दस छाख सेनिक थे (५) | जयचद 
'की इस विशाळ वाहिनी के विरुद्ध एश्वोराज के सो योडाओ का चळ पड़ना वेसा ही था जैसे रावण 
की विशाल सेना के विरुद्ध राम की वानरी सेना का प्रयाण करना (७)। किन्तु राम के दल में भी 
वानेरी को एक विशाल संख्या थी, यहा तो अस्सी लाख सेना से केवळ सौ योद्धा मिड रहे थे (८) । 
जयचन्द ने मीर बदन को एश्वीराज को पकडने का आदेश किया (१३) । एथ्वीराज की 
ओर से कन्ह ने मोर्चा लिया और उसके प्रहार से मीर कट कर गिरने लगे (१७) | दो हजार घोडे- 
हाथियों ओर सात इजार मोरों को मार कर चहुवान (कन्ह) ने रण-स्थळ को ढक दिया (१९) | प्रथम 
दिन के इस युद्ध में गोविन्दराज गहलोत, नागोर निवासी नरसिद दादिमा, चन्द्र पुडीर, सारग सोळकी 
तथा पाल्हन देव कूरभ अपने दो बाधवो के साथ गिरे; इस प्रकार सो मे से सात योद्धा घट गए 
(२०) । भरणी के मोग मे अष्टमी, शुक्रवार को यह युद्ध हुआ (२१) | 
शनिवार के युद्ध मे पृथ्वीराज के सामन्तो ने धावा किया (२५) ओर दोपहर तक में उनमें 
से पाँच खेत रहे (२५)। ये थे: गुजर घरा का माल चदेछ, थट्टा का भूपाल भान भट्टी,सामला शूर 
अच्छ पमार तथा घार का निरवान वीर (२७)। दोपहर से एथ्वीराज-पक्ष मे जंगलीराय ने युद्ध किया, 
किन्तु वह भी खेत रहा, इस प्रकार अब तक प्रथ्वीराज के तेरह सामंत खेत रहे थे और पृथ्वीराज को भी 
पाँच वाण ळग चुके थे (२८) । संध्या तक प्रथ्वीराज के सोरु ओर सामंत खेत रहे (३०)। इनके 
नाम इस प्रकार थे : मंडळीराय मालन हंस, जावछा, जालइ, बाघ बागरी, बलीराय यादव, सारंग, 
गाजी, पाघरी राय, परिहार राणा, साघुला, सिह [ राय ], सिंहली राय, सातछ मोरी, मोज, मछ 
तथा मोआल राय (३१) । 
८. पृर्थ्वीरान-नयचन्द युद्ध ( उत्तरार्द्ध ) 
पृथ्वीराज के सामंतों ने अब उससे अनुरोध किया कि वह दिल्ली की ओर बढ़े और उसके मार्ग की 
रक्षा उनमें से एक-एक मट करे, इस प्रकार वे उसे युद्ध से बचाते हुए दिल्ली पहुँचा देते, अन्यथा 
अस्सी काख शत्रु-ठेना को कीन झेल सकता था (१) १ पृथ्वीराज ने सामंतो के इस प्रस्ताव का 
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विरोध करते हुए कहा कि मरण से उसे भयभीत नही किया जा सकता था, क्योकि बिना काल के 
किसी का मरण नही होता है; वे भीम [ चौडक्य ] को नष्ट करने के गव से मदमत्त होकर ऐसा 
कह रहे शे, किन्तु उसने भी तो सरवर मे शहाबुद्दीन गोरी को वश मे किया था; जिसकी शरण में 
हिन्दू ओर तुक दोनो हो चुरे थे, उसे वे शरणागत करना चाहते थे (२) ! किन्तु सामतो ने कहा कि 
राजा और रावत अन्योन्याभित हैं ; वह उनकी रक्षा करता है, तो वे भी उसकी रक्षा करते हैं (३)। 
उन्होने कहा, “तुमने शहाबुद्दीन गोरी को बन्दी कर हिन्दुओ की रक्षा की, विजयाकाक्षी [ भीम ] 
चौखक्ष्य का दमन कर जालोर की रक्षा की, भीम भट्टो को हार देकर पंगुर (१) की रक्षा की, यादव- 
राज से रणथम्म (रथभोर) की रक्षा की, यह युद्ध जयचैन्द की मरग-कीखि और तुम्हारी जीवन- 
कीर्ति का है, [ हमारी कामना है कि] प्रभु सयोगिता का परिणय करके दिल्ली पहुँचे और घर-घर 
सगळ हो (४)।? पंचानवे कोस दूर दिछी तक स्वामी को पहुँचाने के लिए क्रमश, एक-एक वीर 
जयचन्द की सेना से मोर्चा लेकर कट मरे-यह कहते हुए चन्द ने भी इस योजना का समर्थन किया 
(६)। फलतः पृथ्वीराज ने इसे खीकार किया (७) और नवमी को उसने दिछी की दिशा में अपने 
घोडे की बाग मोडी (१०) । 

पृथ्वी राज-पक्ष का पहला योद्धा जो [ इस योजना मे] आगे आया हरसिंह चहुआन था; उसके 
जूझते-जूझते तक प्रथ्वीराज चार कोस आगे निकळ गया (११)। इसके अनन्तर कनक बड़गूजर आगे 
आया; उसके जूझते-जूझते तक एश्वीराज छ कोस और आगे निक्रल गया (१४)। इसके 
अनन्तर निडर राठौर आगे आया, जो वर सिंह का पुत्र था; उसके जूझते-जूझते तक प्रथ्वीराज 
आठ कोस और आगे निकल गया (१६) । तदनन्तर कन्ह आगे आया (१८), और वह मारा गया 
(२२) । तदनन्तर अल्हून आगे बढ़ा (२३), ओर वह मारा गया (२४) । तदनन्तर अचलेस आगे 
आया (२५), जो बाहर [ राय] का पुत्र था (२६), ओर वह मारा गया। तदनन्तर पट्नपति 
और पइ प्रभ को छळने वाला विझ आगे आया (२७), और यह भग्गुळ पति बिझ चालक्य भी 
मारा गया (२८-२९) | तदनन्तर आबूपति सलष पमार आगे बढा (३०), और वह भी मारा गया; 
तदनन्तर छघन बघेल आगे बढा (३१), ओर वह भी मारा गया (३२)। इस समय तक दिल्ली 
दस कोस रह गई थी जब पाहार तोमर आगे आया (३३) [ और वह भी मारा गया ]। इस 
प्रकार इरसिंह ने ४ कोस, कनक बड़गूजर ने ६ कोस, निडर ने ८ कोस, कन्द मे १० कोस, 
अव्हन ने १२ कोस, अचळेस ने १४ कोस, त्रिंझ ने १६ कोस, सलख ने ५ (१) कोस, लषन ने 
१० (१) कोस, तथा पाहार ने १० कोस एथ्वीराज को आगे बढ़ाया; ओर इतने झूरों के जूझवे-जू झते 
पृथ्वीराज दिइळी पहुँच गया (३५) । 

i ९. पृश्वीराज-संयोगिता का केलि-विल्लाप्त 

पृथ्वीराज दिल्ली पहुँचा, तो जयचन्द कन्नौज ढौंट गया (१)। इसके अनन्तर प्रथ्वीराज 
विळास में पड़ गया और अपनी शक्ति को उसने नष्ट कर दिया : निरन्तर उसके मन मे [एक मात्र] 
संयोगिता को सुख देने की कामना रहती थी ओर उसकी प्रौढ रति में पड कर उसे दिन-रात की सुधि 
नही रहती यी; परिणाम स्वरूप उसके शुरु, बांधवो, भृत्यो और प्रजा में असन्तोष उत्पन्न हो गया था 
(८) । ऋतुएँ आती थीं ओर चढी जाती थी किंतु संयोगिता ने एथ्वीराज को इस प्रकार अपने वश में कर 
लिया थ। कि उसको छोड़ कर कहीं जाना उसके लिए असम्भव हो गया थानयहा छः छन्दो से कवि ने 
सुन्दर दङ्ग से षड ऋतु-वर्णन करते हुए नायिका के प्रेमानुरोधों का उल्लेख किया है (९-१४) ]। 

2०. पृथ्वीराज का उद्बोधन 

सारी प्रजा राजगुरु से पूछती कि राजा छः महीने से नहीं दिखाई पडा था, इसका क्या 

कारण था; अतः गुरु इस प्रश्‍न को लेकर चन्द के पास आए (१) ओर उससे उन्होंने यही प्रश्‍न 
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किया (३) । चन्द ने बताया कि जिस कामिनी के लिए प्रथ्वीराज ने कलह किया था, अब उसी 
कामिनी का वह भोग वह रहा था (४) | गुरु को इस पर विश्वास नही हो रहा था, उन्होंने कहा “जिसने 
[ सदैब ] घन, खी और जीवन को तृण के समान गिना था, उसने काम की वश्यता किस प्रकार 
स्वीकार की १? (५)। चन्द्‌ ने संयोगिता के नख-शिख का वर्णन कर उसकी, इस शका का समाधान 
किया (११) | गुरु ने समझ लिया कि जैसी मनुष्य की भावी होती है, वेसी ही विधाता उसे 
सति भी अर्पित करता है (१३)। इस वार्तालाप के अनन्तर गुरु ओर चन्द ने पृथ्वीराज के उद्बोधन 
का सक्रट्प किया उन्होने कहा या तो वह बाधवो से मनधिन्‌ ( उनका व्यान रखने वाळा ) होगा, 
और या तो अब वह उस संयोगिता को ही देखेगा (१ ४) | 


गुरु ओर चन्द राजद्वार पर पहुंचे, जहाँ संयोगिता का आदेश चलता था (१५)। दासियो के 
द्वारा उन्होने राजा को एक पत्रिका भेजी और उन्हे मौखिक रूप से यह कहने के लिए कहा, “गोरी. 
तेरी घरा पर अनुरक्त है और तू गोरी ( सयोगिता ) पर अनुरत्त हो रहा है २०) !” उस पत्र की 
पहली पक्ति पढते ही राजा लज्जित होकर भूमि पर जा पडा (२२) । पत्र मे लिखा था, “शहाबुद्दीन 
को आज्ञा से उसकी अपूर्व सेना [ पुनः ] एकत्रित हुई है और वह उससे आदर प्रास कर दिल्ली की 
दिशा मे बढ रही है, उसमे दस हजार हाथी तथा दस लाख घोडे हे, इसी प्रकार उसके अनेक 
सुमर तथा वोद्धा अमीर भी है जो गन्मीर और अविचलित रहने वाले हैं, हे चहुवान, सुन, बाण तो 
अपने अधीन है, अतः उद्योग करके प्राणो की रक्षा कर और सामन्तो से वह न्त्र कर कि तेरे कारण 
दिल्ली की धरा डूब न जावे (२३) |” इस पत्र को सुनते ही [वह विलास-निद्रा से जग गया और] 
उसने तरकस सॅमाला (२४) | 
यह देख कर सयोगिता ने जीवन मे काम-सुख का महत्व प्रतिपादित करते हुए उसे उसके 
संकल्प से विरत करना चाहा (२५), किन्नु प्रथ्वीराज ने प्रिया का मुख देखा और जी को निभय 
(कठोर) बना कर कहा, “तुमने हे श्रेष्ठ स्री, मेरे बाहुओ की पूजा की है, और वही तुम मुग्धा इस 
समय काम की बाते कर रही हो (२६) !” इसके अनन्तर प्रथ्वीराज ने उसे अपने स्वप्न की कथा 
सुनाई (२७) | उसने कहा, स्वप्न मे एक सुन्दरी उसते आरम्म-परिरम्म करने डगी; उस समय 
उसका पति भी उसके साथ था, जिसका तेज ग्रीष्म के रवि का था ; उस पुरुष ने मुझसे झगडा किया 
और वह मेरा हाथ पकड़कर बडबडाने लगा; इत प्रकार वहाँ पर एक संकट उपस्थित हो गया और मै 
मे देखा कि वह पुरुष [रोष में | दातों को दाब रहा है। किन्तु तदनन्तर न में था, और न वह सुन्दरी 
यी; 'हर-हर! का स्वर उत्पन्न हुआ, पता नहीं देवगण का क्‍या अभिमत है, और थे किस उद्देश्य 
से क्या करना चाहते हैं (२८) ।” सयोगिता ने यह सुन कर गुरु और कवि को बुळाया, उन्होने 


स्वप्न के अनिष्टकारी प्रभाव के शमन के लिए उपचार किए; तदनन्तर उसी दिन संध्या समय 
एय्वीराज ने सुभटो की समा की । 


? 7. शहाबुद्दोन-पृथ्वी राज बुद्ध 

पृथ्वी राज की सब सेना सत्तर हजार थी, जिनमें से बत्तीस हजार आगे बढ रहे थे (१) | 
इनमें पाँच हजार ऐसे थे जो राजा के लिए समस्त संकट सहने को तेयार थे (२)। इनमें भी दो हजार 
स्वामी की आज्ञा से सब कुछ कर सकते थे, और इन दो इजार में भी पाँच सौ ऐसे थे जो बज्र सहन 
कर सकते थे (३)। इनमें भी सौ शील और तय में यस को जीतने वाले थे और इनमें भी 
दस हाथियों के दाँत उ खाडने वाले थे (४)। इनमें भी पाँच ऐसे थे कि उनके कार्यों की गति 
अबस्य थी; एथ्वीराज इन्हीं में (इन्हीं से परिवेष्टित) था (५) | पावस के आगमन पर जब धरा अगम्य 
झे रही यी, एकं और हिन्दू सेनाएँ सुसज्जित हुई (६) । 
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सिन्धु पार कर शहाबुद्दीन ने खुरासान खाँ, तातार खॉ और रुस्तम खाँ से कहा कि वह उस 
एथ्बीराज पर आक्रमण कर रहा था जिसने उसे बन्दी बना कर' छोड़ दिया था, और जिसे उसे 
सात बार कर दिया था: उसने उनसे मार्ग मे और भी मृत्यो का सग्रह करने के लिए कहा (७) । 
उन्होने उसे पूण आश्वासन दिया (८) । 
दोनो दलो मे युद्ध आरम्म हुआ (११) | दोपहर तक मे चामण्ड (१) वीर ढाई सो खेत 
रहे, चाडक्य योडा एक सौ बीस गिरे, कूरम झूर छः हज'र बिरे, खीची गिरे, आवूराज जैत पमार 
मिरा, पच्चीस सो चहुवान गिरे और अन्त मे केवळ चौदह सौ योद्धा प्रथ्वीराज के साथ शेष रहे; 
शहाबुद्दीन के सोलह हजार सेनिक गिरे, पृथ्वीराज की सेना रण-क्षेत्र से लौट पडी और शहाबुद्दीन 
विजयी हुआ (१२) | प्रथ्वीराज को शत्रुओं ने घेर लिया (१३), उन्होंने उसे खुरासान खॉ की बाहो 
में तिंगिनी अर्पित करने को कहा (१४)। इस बात को एथ्बोराज सहन न कर सका और उसने 
खुरासान खा को एक बाण से समाप्त कर दिया, किन्तु एथ्वीराज के दिन अब दिन दूसरे आ गये 
थे (१५) । अग्त मे एक म्लेच्छ सरदार के द्वारा वह बन्दी हुआ (१७) | 
? ९, शहाबुद्वान तथा पृथीराज का अन्त 
पृथ्वीराज को बन्दी कर शहाबुद्दीन गजनी गया, उसने दिल्डी का राज्य उसके पुत्र को 
दिया और छः महीने बाद ही शहाबुध्टीन ने एश्वीराज को नेत्रहीन कर दिया, यह बात जब चन्द ने 
सुनी, उसने गजनी की राह पकडी (१) । उसने एक अवधूत की वेष-भूषा बनाई और इस 
प्रकार [चळ कर] वह गजनी पहुँचा (३) । तीसरे पहर शहाबुद्दीन हृदफ (लक्ष्य वेध) खेलने के लिए 
निकल रहा था (१२)। आगे आगे निसुरत खाँ चल रहा था; शहाबुद्दीन की कटि मे तूणीर या ओर हाथ 
मेसिगिनी थी, कवि ने दोड़ कर उसका मार्ग रोका, और उसे बाएँ हाथ से आशीर्वाद दिया (१३)। 
चन्द को अवधूत के उस वेष मे देख कर शाह ने उससे पूछा (१४) तो चन्द ने अपना परिचय दिया; 
उसने बताया कि उसने पृथ्वीराज के साथ अवतार (जन्म) लिया था, उसके बन्दी हो जाने से वह 
अनाथ हो गया था ओर जब उसने सुना कि वह बिना ऑख का वर दिया गया था, उसने 
बदरिकाश्रम में जाकर तप करने का निश्चय किया था; शाह ने कहा कि प्रथ्वीराज अंधा होने पर 
भी अपनी वक्र दृष्टि नहीं छोड़ रहा था, इसलिए उसे थाने मे रख दिया गया था, इस समय वह 
( शहाबुद्दीन ) हृदफ लक्ष्य वेध) खेलने जा रहा था, दूसरे दिन वह उससे बाते कर सकता था (१५) । 
दूसरे दिन शाह ने चन्द को निसुरत खॉ के द्वारा बुलवाया (१९)। तातार खॉ ने कहा कि चन्द 
बडा चतुर व्यक्ति था, उसका विश्‍वास न करना चाहिए था (२०)। किन्तु शाह ने कहा कि वह 
( चन्द ) तपस्या करने जा रहा थातो अतः यदि वह चाहता था तो उससे दो बाते कर सकता था या 
कुछ दान* ळे सकता था (२१)। तदनुसार चन्द शाह के समञ्च बुलाया गया (२२) । सुल्तान ने 
पूछा कि योगी-विरागी को उससे मिल्ने की क्या आवश्यकता हो सकती थी (२४) ! चन्द ने कहा 
कि योग-भोग की बाते वह दूसरे दिन उसे बतावेगा (२५)। इस समय उसे एक अन्य गत कनी 
थी--बचपन मे प्रथ्वीराज उसकी सब साधे पूरी करता था (२६) और उसी समय उसने कहा थाकि 
बिना फळ के वाण से ही वह सात घड्याळी को सिंगिनी लेकर बेब सकता था (२५), उसी को 
देखने की इच्छा शेष थी, इसलिए, उसके पास वह आया था; वह ( शहाबुद्दीन ) चाहता तो उसकी 
यह साध पूरी हो सकती थी (२८), और फिर इस सांध के पूरी होते ही वह (चन्द) वन चला 
जाता (२९)। शाह को इस पर विश्वास नहीं हुआ कि इस अवस्था में भी पृथ्वीराज यह कर 
सकता था (३०), फिर भी उसने चन्द को इसकी खीक्कत दे दी (११) । चन्द अब पृथ्वीराज के 
पास गया शीर्वाद देते हुए उसने उससे कहा, “तुमने चोढुम्य राज (भीम ) पर अपनी 
“प्रतिज्ञा का पालन किया, जयचन्द के यज्ञ का विष्वंस किया, **'तुम साँमर नरेश, और सोमेश्‍वर के 
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पुत्र हो; क्या तुम्हे स्मरण है कि तुमने सात घड़ियाढों को [ एक ] वाण से बेधने का मुझे वचन 
दिया था!” चन्द का यह कर्थन सुनकर एक बार उसका व्यग्र देह मानो नवीन हो ग या, किन्तु 
फिर [ निराशा से] उसका सिर झुक गया (३३) । चन्द ने पुनः उसे उत्तेजना दी, और कहा 
कि शाह निक्ट ही बाइ ओर पर सौ हाथ ऊपर सुन रहा था; इस समय मानो सौ अवसर एक साथ 
नाच उठे थे और उसे निभय होकर अर्थ-साधन करना चाहिए था (३५)। बडी कठिनाई से किसी 
प्रकार राजा को तैयार कर चन्द ज्ञाह के पार्स गया, और उसने कहा कि राजा को कठिनाई से 
उसने तेयार क्या था किन्तु केवल शाह का फर्मान पाने पर वह वाण पकडने पर तैयार हुआ था 
(४०) | तातार खॉ ने कहा कि राजा से कुछ हो नहीं सकता था इसलिए यह उसका बहाना मात्र था, 
शाह तो तीन फूर्मान देने को तैयार या (४१) । चन्द्‌ प्रसन्न होकर राजा के पास लौट गया (४२) | 
राजा ने कहा इस कार्य के छिए उसे दो वाण चाहिए थे (४४)। चन्द ने समझा-बुझ्चा कर उसे एक 
वाण से ही यह कार्य करने को तेयार किया (४५)। उसने कहा कि जो कुछ उसने केवास के साथ 
किया था अब उसका फल उसे मिलने बाला था (४६) | राजा प्रस्तुत हुआ (४७)। शाह ने फूर्मान. 
दिए, तीसरा फर्मान होते ही शाह वाण से विड हुआ भूमि पर पड़ा था; राजा का भी अन्त हुआ (४८) । 
देवताओं ने इस घटना पर आकाश से पुष्प-बर्षा की (४९)। इस प्रकार नव रस से सरस और अपूर्व 
इस 'रासो की चन्द्‌ ने रचना को (४९) | 


७, पृथ्चोराज रासो 
को 
ऐतिहासिकता 


एथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर विचार करने की दृष्टि से नीचे उसके प्रस्दुत संस्करण मे 
आए हुए ऐतिहासिक व्यक्तियो और घटनाओ से सम्बन्धित उल्लेखों का विवेचन किया जा 
रहा हूं । 
(१) कर्ण . डाहछ के कण के विषय मे कहा गया हे कि जयचन्द ने उसे दो बार बन्दी 
किया था; 

करण डाहह्छ हु बार बाँध्यउ । (७६३ ) 

डाइल का सब से अधिक प्रतापी शासक लक्ष्मी कण कर्ण नाम से प्रसिद्ध था। इसका समय 
सं० १०९७-११२७ के बीच पड़ता दै।१ स० ११३० से इसके उत्तराधिकारी और पुत्र य्यः कर्ण देव के 
अभिलेख मिलने लगते हँ।* प्रकट है कि लदमी कर्ण जयचन्द का समकालीन नहीं था। किन्तु 
उसके दो उत्तराधिकारियो--यशः कर्ण और गय कर्ण-के नामों मे भी “कर्ण लगा रहा है, इसलि 
असम्भव नही कि कवि का आशय यहाँ डाहळ के जयचन्द के समकालीन कलचुरि शासक से हो; वेस 
जयचन्द के समकाळीन डाइल के कल्घुरि शासक क्रमशः नरसिंह (सं> १२१२-१२२७), जयसिंह 
(सं० १२३२ ), तथा विजयसिंह (स० १२३७-१२५२ ) थे ।३ 

(२) कवासः प्रस्तुत संस्करण' का एक पूरा सर्ग तृतीय कवास की कथा से सम्बधित दे। 
कहा गया है कि वह पृथ्वीराज का प्रधान अमात्य था, और और पृथ्वीराज की एक करनाटी दासी 
पर अनुरक्त था और पृथ्वीराज की अनुपस्थिति में यह उस दासी के कक्ष से पहुँच गया था; एथ्वोराज 
को ज्यो हो इस बात की सूचना मिली, उसने आकर कवास ओर दासी का वध किया | रचना के 
अन्त में मी एक प्रसंग मे ( १२,४६ ) इस वध के सबन्ध मे संकेत हुआ हे । 

जयानक रचित पृथ्वीराज विजय! में मन्त्रौ कदम्ब्र वास का उल्लेख है, ओर कहा गया है कि 
उसी के संरक्षण में पुथ्त्रीराज बालक से युवा हुआ था ।* “विजय? की प्राप्त प्रति इसके कुछ ही 
आगे खण्डित है, इसलिए उससे इसके आगे का वृत्त नहीं प्राप्त होता है। जिनपाल डपाब्याय 
(सं १२६२) द्वारा लिखित “खरतर गच्छ पट्टावढी मे मडलेश्वर कवास का उल्लेख है, ओर 
कहा गया है कि जैनाचाय के शास्त्राथ मे प्रथ्वीराज के विश्राम काल में इसने मन्यस्थता का कार्य 


१ हेमचन्द रे: डाइनेस्टिक द्विस्टी आव्‌ नाँदेने इण्डिया, भाय २, १० ८१८ । 
२ वृह्दी, ए० ७८९ | 
3 वही, पु० ८१८ | 

"४ पृथ्वोराज विजय, सपा० गौरीशंकर होराचन्द ओझा, सगै ९, इलो० ४४ | 
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किया था ।* केवास के, पृथ्वीराज के प्रधान अमात्य होने और प्रुश्वीराज के हारा उसके निकाले 
जाने की एक कथा “पुरातन प्रबन्ध-सग्रह' के प्रथ्वीराज-प्रबन्ध में है, यद्यपि उसके निष्कासन का 
कारण भिन्न बताया गया है, ओर यह कहा गया है कि वह इसी कारण शहाबुद्दीन से मिल गया था, 
ओर पृथ्वीराज की पराजय का वह कारण बना ।२ इस प्रबन्ध के सम्बन्ध मे अन्यत्र विस्तार से 
विचार किया गया हे 3 फटतः कवास का ए-वीराज का अमात्य होना ऐतिहासिक प्रतीत । 
होता है। किन्तु "रासो! मे उसके ज्ध की जो कथा आती है, वह भी ऐतिहासिक है या नही, यह 
कहना कठिन है। 

(३) गोविदराज ¦ यह प्रथ्वीराज के मुख्य सामंतो मे से है ओर जयचन्द के राजसूय यश का 
निमन्त्रण लेकर जब उधके दूत पृथ्वीराज के पास आते है, यह उसके निमन्त्रण का उत्तर देता है : 
वहीँ यह अपने को | कुरु ] जाळ का निव सी बताता है (२.३)। यह प्रथ्वीराज-जयचन्द के 
युद्ध मे मारा जाता है (७२०)। मिनहाजुत्सिराज की “तबकात-ए-नासिरी? के अनुसार, जिसकी 
रचना सं० १३०६ में हुई थी, गोविदराय-जो कि दिल्ली का था-शहावुद्दीन-प्रथ्वीराज के अन्तिम 
युद्ध मे मारा गया था ।” युदि “रासो? का गोविद्राय वही हो जो “तबकात-ए नासिरी? का है, तो _ 
दोनो उच्छेखो में अन्तर स्पष्ट है, यत्रपि उसका पृथ्वीराज का सामत होना ऐतिहासिक प्रमाणित < 
होगा । 

(४) जयचन्द . रचना के सर्ग २ और ४ से ८ एथ्वीराज तथा जयचन्द के सबर्ष के है, जो 
कि जयचन्द के राजसूय यज्ञ तथा उसी पुत्री सयोगिता के कारण हुआ है। एक छन्द (५१३) मे 
जयचन्द्‌ के सम्बन्ध में कहा गया है कि उसने सिंधु नंद पार कर म्लेच्छो को भगा दिया था, 
हिमालय के राज्यों को तहस-नइस किया था ओर आठ सुल्तानो को बश मे किया था, तिरहूत मे 
थाना स्थापित किया था, दक्षिण मे सेठुबन्ध तक गया या, डाइळ के कर्ण को दो वार बन्दी किया था, 
सोलंकी ( चोछ़क्य ) सिद्धराज को कई बार खदेडा था, तिछिग और गोवाल कुण्ड को तोडा था, गुण्डके 
जीरा को बाँध कर छोड़ा था, वेरागर के हीरे लिए थे, गजनी के शहाब शाह के सेवक निसुरतखो को 


pain री ला द्द न 
ha 


था, यह इतिहास से प्रमाणित दे । अपने पिता विजयचन्द्र के साथ यह दिग्विजय मे सम्मिलित था, 


केवळ सूची-बृद्धि के लिए, सम्मिलित किए गए हैं; लड़ा के विभीषण से जा मिड़ना तो एक अनर्गल 


“३ अगर चन्द नाइटा : पुथ्वौराज की समा में जनाचार्या के शाखाथे, हिन्दुस्तानी, भाग १०, 
प० ७१ । 

* पुरातन प्रवन्ध सग्रह, संपा० मुनि जिनविजय, {०८३-८७ । 

3 दे० इसी भूमिका में अन्यत्र “पुरातन प्रबन्व समद और पुथ्चीराज रासो? शक । 

४ इळियट शौर डाउसन, भाग २, पृ० २९६-२ ९७ | 

£ आाँडारकुर : ईसिक्रप्शन्स ऑव नॉदले इडिया, अभिलेख सं० ३२३, ३३६, ३३७, ३४०, १४५ | 

° इषिग्राफिया इंडिका, साय ४, १० ११७ | 
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कल्पना मात्र है। जिन राजाओं के सम्बन्ध के ऐतिहासिक उल्लेख प्राप्त हैं, उनके साथ हुए 
उसके संघर्ष पर उन राजाओं के नामो से अलग विचार किया गया है-। 

“रासो? मै आए हुए एश्वीराज-जयचन्द सघर्ष तथा प्रथ्वीराज-सयोगिता विवाह के सम्बन्ध में 
इतिहास मोन है। गोरीशकर हीराचन्द ओझा का कथन है कि जयचन्द एक बहुत दानी राजा था, 
जो उसके दिए हुए अनेक दान-पत्नो से प्रकट दै, किंतु किसी दान-पत्र मे भी राजसूय यज्ञ का 
उच्लेख नहीं है; नयचन्द्र सूरिं ने स० १४६० के “ल्गमग लिखते हुए “हम्मीर मद्दाकाव्य' तथा 
“भा मंजरी नाटिका? मे, पथ्वीराज-जयचन्द के सघष अथवा जयचन्द के राजसूय यज्ञ ओर संयोगिता- 
स्वयवर का कोई उल्लेख नहीं किया है, यद्यपि हम्मीर महाकाव्य' मे उसने पृथ्वीराज ओर शहा- 
बुद्दीन के संघर्ष की कथा विस्तार से दी है, और “रंभा मंजरी? में, जिसका नायक जयचन्द हैं, 
जयचन्द की प्रशसा मे पन्ने रॅगते हुए भी उसके द्वारा किए हुए किसी राजसूय यज्ञ अथवा संयोगिता- 
स्वयवर का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए “रासो” के ये विवरण अनेतिहासिक हैं। किंतु जहॉ तक 
दानपर्चो की बात है, “रासो' के अनुसार एथ्वीराज ने आरम्भ मे ही उक्त राजसूय यज्ञ का विध्वस , 
किया था, इसलिए तत्सम्बन्धी दानपत्र का न मिळना आश्चर्यजनक नही है । हम्मीर महाकाव्य? और 
“रमा मजरी? को, जो सं० १४६० के लगभग लिखे गए, और काव्य को दृष्टि से डिखे गए, ऐतिहासिक 
महत्व प्रदान करना उचित नहीं है। 'इम्मीर महाकाव्य? के एशथ्वीराज-चरित्र मै पृथ्वीराज ओर , 
परमर्दि देव के भी युद्ध का भी उल्लेख नही है, जो उस युग की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, 
जिसके स्मारक मे स० १२३९ का मदनपुर का शिलालेख है ।२ "रंभा मजरी? में तो जयचन्द को! 
मछूदेव का पुत्र कहा गया है, और कहा गया हे कि वह लाटके मदन वर्मा की पुत्री रमासे | 
विवाह करता है।२ जयचन्द्र का पिता विजयचन्द्र था, न कि कोई सछूदेव, यह इतिहास प्रसिद्ध दै; | 
मदनवर्मा एक ही ज्ञात है जो चेदि का चंदेल शासक था । लाट से, जो गूजर देश का एक प्रान्त 
रहा है, इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। इस मदन वर्मा का अन्तिम अभिलेख स० १२१९ का एक 
दानपत्र दै,, और इसके उत्तराधिकारी परमर्दि देव का प्रथम अभिलेख सं० १२३३ का प्रास ह्वै ।¦ 
इसलिए, यह जयचन्द का समकालीन अवश्य था । फलत, जयचन्द्र के उक्त दोनों काब्यो के आवार 
पर उपर्युक्त प्रकार का कोई परिणाम निकालना उचित नही माना जा सकता ह । 

दूसरी ओर, डॉ० दशरथ शर्मा का कथन दै कि पृथ्वीराज से जयचन्द की कन्या के विवाह की 
की घटना इतिहास-सम्मत ज्ञात होती है, क्योंकि “एथ्यीराज विजय! में प्रथ्वीराज़ के तिछोत्तमा के 
चित्र पर मुग्ध होने और उसके विरह में व्यथित होने की जो कथा है, वह बाद मे किसी राजकुमारी से 
होने वाळे उसके विवाह की भूमिका मात्र हैं, और यह राजकुमारी गङ्गा-तटवर्ती किसी स्थान को 
थी, यह उक्त काव्य के अंतिम प्रास सगं के ७८ बु च्रुटित इंछोक के “नाक नदी तट स्थित” शब्दावली 
से ज्ञात होता हैं, इसलिए यदि “विजय? मे इस कथा के अनन्तर “रासो? मे वर्णित एथ्वीराज- 
संयोगिता अथव! “सुन चरित? में वर्णित एथ्वीराज-कातिमती के विवाह की बात आई हो तो 
आइचयै न होगा ।* जैसा अन्यत्र दिखाया गया है, सुजन चरित महाकाव्य! में वर्णित एथ्वीराज का 
समस्त चरित्र “रासो? के प्रस्तुत संस्करण का अनुसरण करता है, इसलिए उसमें आई हुई कातिमती 


“१ पृथ्वोराज रासो का निर्माण काल, नागरो प्रचारिणी पत्रिका, सं १९८६, ए० ५८। 

२ भांडारकर : इस्क्रिप्शन्स ऑव नोदनं इंडिया, ए० ५८ । 

3 ए० ए० उपाध्ये : नयचन्द्र ऐंड हिज रभा मंजरी, जनेल आँव यू० पी० हिस्टॉरिकल सोसाइटी, 
५, पृ ९० । 

४ भांडारकर : इंस्क्रिआंस ऑव्‌ नोदनं इंडिया, पु० ४७, ४९। 
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के"साथ पृथ्वीराज के विवाह की कथा 'रासो' में वर्जित एथ्वीराज-संयोयिता विवाह के सम्बन्ध में 
स्वतंत्र साक्ष्य के रूप मे नहीं रकखी जा सकती है | (“एथ्वीराज विजय? मे आईं हुई “नाक नदी तट | 
स्थित: शब्दावली ही उसके पक्ष मे रक्खी जा सकती है, किंतु वह जयचन्द की कन्या के सम्बन्ध 
की ही रही होगी, यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है |) 

समसामयिक मुसलमान इतिहास-छेखको मिनहाज उत्पिरांज तथा हसन निजामी के अनुसार?! 
शहाबुद्दीन के दोनो आक्रमणो के सूमय--मुसलञ्चान इतिहास लेखक पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन में दो 
ही युद्ध हुए मानते है---पृथ्वीराज अजमेर का शासक था; दिलो का शासक गोविंदराय या खाडेराय' 
था जो उसकी ओर से दोनो युधो मे छड; था । जयचन्द और एशथ्वी ताज के सघर्ष की कथा "रासो 
के अनुसार शहाबुद्दोन-प्रथ्वीराज के इन दोनों संघों के बीच में पड़ती है, जयचन्द के विरुद्ध अत; 
-थ्वीराज ने दिछो से प्रस्थान किया था और जयचन्द-पुत्री संयोगिता को लेकर दिछी छोरा था. 
यह काल्पनिक लगता है | 

(५) पृथ्वीराज : दिल्ली के शासक होने के पूव का एथ्वीराज का चरित्र “रासो' के प्रस्तुत 
संस्करण में अति सक्षेप मे है। उसे एक ही छन्द मे देते हुए कहा गया हे कि उसका शैशव अजमेर में 
व्यतीत हुआ या, उसके जीवन के अनुरागपूर्ण वृत्त साँमर मे हुए थे, वह बहिला वन का निवासी था, 
ओर वह सोमेश्‍वर का पुत्र [दल्ची मे भासित होने के डिए विधाता द्वारा निर्मित हुआ था (१.६ )। 
बहिला वन के सम्बन्ध मे निश्चित रूप से शात नहीं है, किन्तु शेष उल्लेख इतिहास-सम्मत ही हैं। 


कहा गया है कि उसने बळख के शासक को हराया था और गजनी के शाह शहाबुद्दीन को 
ह्राया था (२.७) । बढख के शासक को हराने की वात इतिहास-सम्मत नही प्रतीत होती है। 
“गोरी को पराजित करने के सम्बन्ध मै अलग विचार किया गया है। कहा गया है कि मुर (मरु) 
घरा को उसने विजित किया था (२९ ), म्डोवर को तहस-नहस किया था ( २,१७), मरुमंड 
[मरु स्थळ] के मोरी राजा को दडित किया था (२.२७), रंथंभोर को आग की ळपरों के समान 
जडाया था ( २.१७ ) ओर काठिंजर को जढमग्न किया था (२.१७ ) । अन्यत्र कहा गया है कि 
उसने भीमभट्ट से पंगुर और यादवराज से रथंमौर की रक्षा की ( ८.४ ) थी । पृथ्वीराज अपने युग का 
एक अति पराक्रमी शासक था, और उसने अनेक लडाइयाँ लड़ी थां, कार्थ्जिर के चन्देल शासक 
परमार्दे पर उसकी विजय-गा था मदनपुर के सं० १२२९ के शिलालेख से अंकित है। (असम्मव नहीं 
कि ये अन्य विजये भी जिनका उल्लेख ऊपर हुआ है, उसको प्रास हुई हों, किन्तु यह भी असम्मव 
नहीं है कि कुछ नाम कल्पना से रख दिए गए ही; इस अकार के काव्यो में सूची-बृद्ध एक सामान्य 
बात रही है!) 

(६) भीम 'चौटुक्य : “रासो' मे कहा गया है कि प्रथ्वीराज ने युद्ध करके भीम की शक्ति को 
नष्ट किया (२.३,१२.३३); वह दूर के विश्वासर मे था, जब उसने मन्त्री (कवास) को भीम को 
बन्दी करने भेजा थो (३.६); उसके सामन्तों ने ही भीमसेन को पराजित किया था (८.२) और भीम- 
सेन से एथ्वीराज ने जालौर की रक्षा की थी( ८.४) | 

गृजराधिपति भीम (सं० १२३५-१२ ९८) पृथ्वीराज का समकाडीन था, यह प्रमाणित है। 
“पृथ्वीराज विजय, में शहाबुद्दीन के भीम पर किए गए आक्रमण की ओर संकेत करते हुए कदम्ब वास 


. १ दे० इलियट और डाउसन : भाग ३, पु० २९५-२९७; तथा हेमचन्द रे : डाइनेस्टिक हिस्ट्री आव 
नांदेने इंडिया, पृ० १०८७-१०९३ । 
२ हेमचन्द रे : डाइनेस्टिक हिस्द आव्‌ नॉन इंडिया, पुढ १०४८। 


न्हा 
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दारा कहळाया गया है'कि “जैसे तिलोत्तमा के लिए रद और उपसंद नष्ट हुये थे, वेसे ही मनोज्ञा लक्ष्मी 
के उद्देश्य से आपके शत्रु स्वर्यं नष्ट हो जायेंगे ।१२ प्राहादन के “पाथ पराक्रम व्यायोग” में भीम के 
सामन्त आबू के परमार घारावष पर जागल-नरेश प्रथ्वीराज के किए हुए एक असफल सौपिक प्रस्ताव 
(रात्रि कालीन आक्रमण) का उल्लेख हुआ हे ।* जिनपाल उपाध्याय (सं० १२६२) द्वारा रचित 
“खरतर गच्छ पट्टावढी' में एथ्वीराज ओर भीम चोळुक्य के सेनापति जगद्देव प्रतहार के बीच 
कठिनाई से हो पाई एक सधि का उल्लेख हुआ है |३,इस प्रकार भीम चोडक्य और पथ्वीराज में' 
पारस्परिक वेमनस्य और छेड छाड के प्रमाण मिलते हे । जालोर की रक्षा के लिए भी दोनों में कोई 
युद्ध हुआ था यह ज्ञात नही है । ह 

(७) शहाबुद्दीन गोरी : शहाबुद्दीन और एथ्वीराज के बीच हुए केवल एक ही-अतिम युद्ध- 
का वर्णन 'रासो? के प्रस्तुत संस्करण मे मिळता है, इसके पूर्व के युद्धो के सम्बन्ध में कहा गया है-कि 
पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन को तीन बार बाँधा था (२.३), अन्यत्र यह कि उसने शहाबुद्दीन को सरवर मे 
परास्त किया था (८.४)। एक स्थान पर आता है कि भीम को जब मन्त्री (केवास) ने बन्दी'किंया था, 
पृथ्वीराज दूर विश्वासर में था (३.६); असम्भव नहीं कि “सरवर? से तात्पर्य इसी विश्वासर से हो 
अन्यत्र यह कि उसने गजनी कोनष्ट किया (२.१७) | एक स्थान पर शहाबुद्दीन से कहछाया गया है : 

जिहि इउं गहि छंडियड वार सत इउं अप्पड कर । (३१.७) 
जिसके कम से कम दो अथ सम्भव हैं: एक तो यह कि “जिसने मुझे सात बार पकडा ओर छोडा औ 
जिसे मैने कर अर्पित किया”, दूसरा यह कि “जिसने मुझे पकड कर छोड़ा और जिसे मैंने सात बार ॥ 2 
अर्पित किया । मुसलमान इतिहासकारो के अनुसार शहाबुद्दीन के दो ही युद्ध एथ्वीराज से हुए थे! 
एक जिसमें शहाबुद्दीन पराजित हुआ था, ओर दूसरा जिसमें एथ्वीराज पराजित हुआ ओ 
और मारा गया था ।* :रासो' में सरवर और विश्वासर का उब्लेख हुआ है। मुसढमान इतिहास- 
कारों ने स्थान का नाम “तबर हिन्द? : या “धर हिन्द! दिया दै । सरवर (सर हिंद?) के. युद्ध के 
अन्तिम युद्ध से पूव के युद्धों का कोई विवरण “रासो? में नही. सिङदा हे, मेर न-वस्कादीन 
इतिहास में मिळता है; वे काल्पनिक ही प्रतीत होते ह । 

“रासो” के प्रस्तुत संस्करण में एथ्वीराज ओर शहाबुद्दोन के बीच हुए केव5 अन्तिम युद्ध का 
वर्णन हुआ है । कहा गया है कि शहाबुद्दीन ने पावस मे आक्रमग किया था (११६), युद्ध मे 
पृथ्वीराज पराजित और बन्दी हुआ (११.१७), तदनंतर शहाबुद्दीन इसे गजनी ळे गया (१२.१), दिल्ली 
का हय-गज-भाडार उसके पुत्र को साप दिया (१२.१) ओर कुछ समय बाद उसने पृथ्वीराज की आँखे 
निकल्बा छीं (१२.१); यह सुनकर चन्द ने गजनी की राह- पकड़ी ( १२.१ ), उसने वहाँ जाकर 
शहाबुद्दीन थे कहा कि एथ्वीराज बिना- फळ के वाण से घड़ियालों को वेघ सकता था, यह उसने 
उससे किसी समय कहा था, और अब चन्द तप के लिए जाना चाहता था, इसलिए इसके पूर्व उस 
खाघ को पूरी कर लेना चाहता था, जो कि केवळ श!ह की अनुमति से ही संभव था ( १८-२७-२८ ); 
शाह को भी इस बोतुक को देखने की उत्सुकता हुई अतः उसने इसके आयोजन वी अनुमति दे दी 
(१२.३१); चन्द ने एथ्वीराज को भी इस योजना के लिए तैयार कर लिया, और शाह से उसने 


१ पृथ्वीराज विजय, सग ११, प्रारम्भ । 

२ भयार्थं पराक्रम व्यायोग', गायकवाड ओरिएंटल सीरीज, प० ३ । 

3 अगरचन्द नाइटा : जगद्देव और पृथ्वोराज को संधि, हिन्दुस्तानी, भाग १०, पु० ९८ । 

४ मिनहाजुस्तिराज : 'तवकात-ए-नासिरी? » इक्यिट और डाउसन, भाग २, १० २९५-२९७ तथा 
हेमचन्द रे, डाइनेस्टिक हिस्ट्री आव चांदन इण्डिया, पु० १०८८-१५९३ । 
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कहा कि उसके तीन मोखिक फरमान प्रात करके ही प्रथ्वीराज लक्ष्य वेध करने के लिए 
तैयार हुआ था (१२.४०), अतः शाह ने इसे भी स्वीकार कर लिया, और जब उसने तीसरा फरमान 
सुनाया, पृथ्वीराज का वाण उसको वेघता हुआ निकछ गया ( १२.४८); तदनन्तर राजा का भी 
मरण हुआ (१२.४८ )। प्रायः समसामयिक मुसलमान इंतिहासकारों मिनहाजुस्सिराज तथा हसन' 
निजामी के अनुसार" पृथ्वीराज अजमेर मे शासन करता था, दिल्डी का शासक गोविन्द राय या 
खाडे राय था जो पृथ्वीराज की ओर से शहाबुद्दीन से दोनो युद्धो मं छडा था; हसन निजामी के 
` अनुसार शहाबुद्दीन ने दुसरे आक्रमण के पूर्व अजमेर एक दूत मेजा था और कहळाया था कि वह 
इस्लाम और उसकी अधीनता स्वोकार दरे । चोहान के रोषपूर्ण उत्तर के अनन्तर उसने उस पर 
आक्रमण किया था । हसन निजामी ने यह भी कहा हे इस आक्रमण के समय पृथ्वीराज ने कहला 
भेजा था कि यदि सुल्तान अपने राज्य की सीमाओं मे चछा जावे तो वह उसका पीछा नहीं करेगा; 
इस पर सुल्तान ने उत्तर भेजा कि वह अपने बड़े भाई के आदेश से कठिनाइयों झेळता यहाँ आया था, 
और उससे आदेश लेकर ही लोट सकता था जिसके छिए समय अपेक्षित था; प्रथ्वीराज ने यह मान 
। छिया तो रात में सारी तैयारी करके दूसरे दिन प्रातः काळ ही जब राजपूत अपने नित्य कर्म में 
ढगे हुए थे सुल्तान ने आक्रमण कर दिया; पृथ्वीराज की सेना इसके लिए तैयार नहीं थी और शीघ्र ही! 
' वह पराजित हुआ इसके अनन्तर अजमेर का शासक प्रय्वीराज का पुत्र बनाया गया । दोनो के 
अनुसार पराजित होने पर पृथ्वीराज भागता हुआ सरस्वती के निकर पकडा गया और मार डाला 
गया | प्रकट है कि “रासो” की उपयुक्त कया काल्पनिक ही है । 

( ८ Xसळष और जैत पमार: 'रासो' के अनुसार सळष आवू-नरेश था और जयचन्द से हुए 
पृथ्वीराज के युद्ध मे एथ्वीराज की ओर से लडता हुआ मारा गया X ८.३० )। इसी प्रकार उसमें 
कहा गया है कि उसका पुत्र जैत [ जो उसके अनन्तर आबू-नरेश था ], शहाबुद्दीन-एथ्वीराज के 
अन्तिम युद्ध मेँ पृथ्वीराज की ओर से युद्ध करता हुआ मारा गया (११,१२) । 

किन्तु पृथ्वीराज के समय में घारावष परमार आवू-नरेश था, जो कि भीम का सामन्त था, 
जैसा उसके अभिलेखः तथा प्राहाळदन के “पाथ पराक्रम व्यायोग?* से प्रमाणित है। सछष और 
जैत के आवू-नरेश होने का उल्लेख इतिहास-विस्द्ध है ।) 

उपयुक्त के अतिरिक्त 'रासो? के प्रस्तुत सस्करण में एथ्वीराज-जयचन्द युद्ध के प्रसगो में 
पृथ्वीराज पक्ष के अनेक-योद्धाओं के नाम आते हैं; ये हैं: कन्ह ( ८.१८ २२ ), नागोर-निवासी 
नरसिंह दाहिमा (७.१०), चन्द्र पुण्डीर (५,२०), सारंग सोळंकी (७.२०, ७,३१), पाल्हनदेव कूरंभ 
(७,२०), युजर का माळ चन्देल (७.२७), यट्टा का भूपाळ भान भट्टो (७.२७), सामढा शूर 
(७.२७), अच्छ परमार (७.२७), घार का निरवान वीर (७,२७), जगली राय (७.२८), मडली- 
राय माच्हन हंस (७,३१), जावळा (७.३१), जाव्ह (७.३१), बाघ बागरी (७,३१), बळीराम यादव 
(५.३१), याजी (७.३१), पाघरी राय (७,३१), परिहार राणा (७,३१), साँखुला (७.३१), सह 
(७ ३१), सिंइळी राय (७.३१), मोज (७.३१), मछ (७.२१), भोआल राय (७,३१), हरसिंइ 
चहुआन (८.११), कनक बड़ गूजर (८.१४), निडर राठोर (८.१६), अल्हन { ८.२३-२४ ` 


इलियट और डाउसन, भाग २, पु० २९५-२५७ तथा हेमचन्द रे: डाइने स्टिक हिस्ट्री आव्‌ इंडिया, 
भाग २, पु० १०८८-१०९३ । 
२ हेमचन्द रे: डाइनेंस्टिक हिस्ट्री आव्‌ इण्डिया, भाग २, पृ० ९२९ । 
3 भांडारकर : इर्क्रिप्शन्‌स भंव नादेन इंडिया, अभिलेख संख्या ४५४ तथा ४८८ ! 
४ धपे पराक्रम व्यायोग?, गायकवाड ओटीएंटल सीरीज, ५० ३। 
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बादर सुत अचलेस (८,२९५), भग्गुरू पति विंझ चाडुक्क (८.२७-२९), ल्बन बघेल (८.३१) और 
पाहार तोमर (८.१३) । हु 

इसी प्रकार शहाबुद्दीन-प्रथ्वी राज के युद्ध मे शहाबुद्दीन के तीन योड्ाओ के नाम आते हैं: 
खुरासानखॉ (११.७; ११.१४), तातारखों (११,७) तथा रुस्तमखो।११,७); शहाबुद्दीन-बध के 
प्रसंग मे भी दो नाम आते हैं : तातारखों (१२.२०,१२.४१) तथा निसुरतखॉ (१२.१३, १२१९) । 

इन नामो के सम्बन्ध मे ऐतिहासिक साक्ष्य आप्राप्य है। युद्ध-विषयक ऐतिहासिक काव्यों में 
इस प्रकार की नामावली प्रायः कल्पित होती और वैसी ही कदाचित्‌ यह मी दै । ६०” 

परिणामतः हम देखते हे कि 'रासो' सपूर्ण रूप से ऐतिहासिक रचना नहीं है, उसके अनेक 
उल्लेख या विस्तार अवश्य ही कस्पना-प्रसूत हैं, और इतिहास से समर्थित नही हैं। फिर भी अपने 
व्यापक रूप मे वह एक ऐसे जिम्मेदार कवि की रचना प्रतीत है जिसने हिदू सूत्रों से प्रास सामग्री का 
यथेष्ट सावधानी के साथ उपयोग किया, और कथा-नायक के समय के बाद की किसी घटना 
अथवा किसी व्यक्ति का घाळ-मेळ कथा मे नहीं किया । “रासो? के कवि की इन दोनों विशेषताओं 
पर विचार करने पर ज्ञात यह होता है कि निस्सदेह वह एथ्वीराज का समकालीन तो नहीं था, किन्तु 
बहुत बाद का भी नही था, और उसने रचना यद्यपि काव्य की दृष्टि से अधिक और इतिहास की 
दृष्टि से कम की, फिर भी सुम सामग्री का उपयोग जिम्मेदारी और कुशलता के साथ किया है। 

यह कहना अनावश्यक होगा क्रि हमे सम्पूर्ण स्वना को प्रायः उसी दृष्टि से देखना चाहिए 
जिस दृष्टि से हम मध्य युग में लिखे गए एक अच्छे से अच्छे ऐतिहासिक कथा-काब्य को देख सकते हैं, 
ओर इस दृष्टि से देखने पर 'प्रथ्वीराज रासो? प्रस्तुत रूप में, मेरी अपनी राय मे, एक सफळ रचना 
मानी जा सकती है । 


८. “पृथ्वीराज विजय 
और 
“ पृथ्वीराज रासो 


सन्‌ १८७५ ई० मै प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० बूहलर को संस्कृत ग्रन्थो की खोज मे काइमीर में 
“पृथ्वीराज विजय? की एक अति खंडित प्रति प्राप्त हुई थी,' जिसने चन्द के “एश्बीराज रासो' की 
ऐतिहासिक प्रतिष्ठा को एकदम समाप्त कर दिया । तब से उसकी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा को पुनः 
स्थापित करने के प्रयास होते आ रहे हैं, किन्तु यह मानना पड़ेगा कि वे असफड ही रहे हैं । और, 
“रासो” के प्रास्त रूपो मे से किसी के आधार पर भी उसको ऐतिहासिक प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित 
करना कभी भी सम्भव होगा, यह आशा नहीं करनी चाहिए क्योंकि 'रासो' क प्रास सभी रूपो में 
चित्य अनेतिहासिक तत्व मिळते हैं । कुछ विद्वानों ने उसकी इस त्रुटि का समाधान यह बता कर 
करना चाहा है कि वह काव्य है, इतिहास नही हें। किन्तु (विजय! भी तो काव्य है, फिर भी उसमें 
४रासो? जैसे अनेतिहासिक तत्व नही मिळते हें । उदाहरण के लिए पृथ्वीराज विजय? के प्रथम छः 
सर्गों में पृथ्वीराज के पूर्व-पुरुषों की कथा देते हुए उसके पूर्व-पुरुषों की जो वशावढी दी गई दै वह 
इस प्रकार ठहरती है :— 
बात गात 
र 


सामंतराज 


| 
जयराज 


विग्रहराज (प्रथम) 
RRR 
| | 


चन्द्रराज गोपेन्द्रराज 


'डिटेल्ड रिपोट आव्‌ ए टूअर इन सच, आव्‌ संस्कृत मेंन्युस्कृप्ट्स मेड इन काइमीर, राजपूताना 
एड सेन्ट्ल इंडियाः---लेखक डॉ० बूइ छर, प० ६३ । 


< 


पुवीराज विजय महाकाब्य'--संपा० गौरीशंकर होराचन्द ओझा, सं० १९९७ । 


डक 
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| 


दुलंभराज 


| 
गोविंद्राज 
| 


गुवाक 


चंदनराज 
| 


वाकपति 


सिंहराज 


विग्रहराज (द्वितीय) दुर्लभराज 
गोविन्द्राज 
का राज (द्वितीय) 
दीम EC आ 


| 
दुलभ विग्रहराज (तृतीय) 
एथ्बीराज 
अजयराज 


अर्णोराज 


| 
० विग्रहराज (चतुर्थ) 


पृथ्वीमट अपरगाङ्गेय 
सोमेइवर 


पथ्वीसज 
“रासो? के इतिहास-प्रेमी आलोचकों को दिखाई पड़ा कि “रासो? ( नागरी प्रचारिणी समा 


संस्करण ) में प्रास एथ्वीराज के पूर्व-पुरुषो की वंशावळी इससे बहुत भिन्न और अनेतिहादिक है। 
अब (पृथ्वीराज रासो' के बड़े-छोटे कई रूप मिलते हैं और उनमें तदनुसार वंशावलों भी बडी-छोटी 
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मिळती है। कहा गया दै कि “रासो' के इन विभिन्‍न रूपों में से जो सबसे छोटा है, वही उसका 
मूळ रूप होगा, ओर उत्तरोत्तर जो बड़े रूप हैं वे अधिक्राधिक प्रक्षिप्त होगे। इसलिए इस सबसे 
छोटे रूप को जिसे 'रघुतम रूपान्तर' कहा गया है सम्पादित करके प्रकाशित भी किया जा 
रू दे।१ उसके अनुसार पृथ्वीराज के पूर्व-पुरुषों की वंशावळी निम्नलिखित है: "~ 
मानिक्कराय 
वीसल 


सारंग 


| 
आनलू 


| 
जयसिंहदेव 


| 


आनन्द 


सोमेश्वर 


हा 
चहुवान वंश को पृथ्वीराज तक की वंशावली के लिए सबसे प्रामाणिक साक्ष्य तीन शिला- 
लेखों से प्राप दै: एक है सं० १०३० वि० का इरस का, दूसरा है सं. १२२६ का वीजोस्यों का3 
ओर तीसरा है सं. १२३९ का मदनपुर का” । (पृथ्वीराज विजय? में जो वशावली आती है, वह 
छगभग वही है जो इन रिळालेखो में आई है, किन्तु 'एथ्वीराजरासो? मे आई हुई वशावली इस 
बशावली से बहुत भिन्न है। “रासो? के सबसे छोटे रूप की वशावढी के सात नामो में से तीन ही 
पृथ्वीराज विजय ओर इन शिला-ठेखो की बंशावली में आते हैं बीसछ, आनछ और 
सोमेश्वर; शेष उसमें नही मिलते हैं। कहना नहीं होगा कि 'रासो? के बड़े पाठों मे जो अतिरिक्त 
नाम आते हैं, वे भी इसी प्रकार भिन्न उहरते हैं । 

यह सब होते हुए भी जो बात आश्चर्य मे डालने वाली है--फिर भो जो अभी तक “पृथ्वीराज 
रासो' के पारखियाँ की दृष्टि में नहीं आई हे-वह यह है कि “रासो? के लेखक को “प॒थ्बीराज विजय! 
का यथेष्ट शान था, ओर उसने “विजय” की रचना का अपने काव्य मे उल्लेख भी क्रिया है । उसका 

८/ यह उल्लेख कंवास-वघ-प्रकरण में हुआ है ।* पूरा प्रसंग “रासो” मे इस प्रकार है । ही 
कंवास पृथ्वीराज का मन्त्री है-जैसा वह ( कदंबवास ) “पृथ्वीराज विजय' मे भी है। वह 
पृथ्वीराज की कर्नाट देश की एक दासी पर आसक्त हो जाता है, और एक दिन जब पथ्वीराज 


< 


आखेट के लिए बाहर जाता है, वह अवसर पा कर रात्रि के प्रारंभिक प्रहर मे उस दासी के कक्ष में 


१ पृथ्वीराज रासो का ल्घुतम रूपान्तर'-संपा० नरोत्तमदास स्वामी, “राजस्थान भारती? भाग ४, 
अंक १,६० १२-३५ तथा परवती कुछ अंक । 

२ देखिए भांडारकर : 'इंस्क्रिप्शन्स वू नाद'न इंडिया?, अभिलेख संख्या ८२ । 

3 वही क सख्या २४४ । 

४ कुल ,, संख्या ३९८ । 

* दे० अस्तुत संस्करण का समे ३ । 
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घुस जाता है । प्ठ'रानी को जब इस बात की सूचना मिळती है, वह पृथ्वीराज को बुठवा मेजती है। 
पृथ्वीराज रात्रि मे ही आकर कवास का वव करता है, और “उसको भूमि मे गडवा कर पुनः 
आखेट पर वह चल जाता हैं। सबेरा होने पर वह राजघानी लोटता हे । यहीं पर “विजय” के 
सम्बन्ध का निम्नकिखित कथन आता है? :-- 

मझझ पहर पुच्छइ तिहि पड्यि। 

कहि कवि “विजय' “साइ जिह दभ्डिय । 

सकळ सूर बोळवि सभ मंडिय। 

आसिष जाय दोघ तथ चंडिय ॥ 

अर्यात्‌--प्रहर के मध्य में पंडित से वह (पृथ्वीराज ) पूछता (कहता) है, “हे कबि, तुम 
[ मेरी ] विजय (का काव्य ) कहो, जिस पकार मेंने [ युद्ध में | शाह (शहाबुद्दीन) को दण्डित 
किया है |” [ तदनन्तर ] समस्त झूरों को बुलवा कर उसने सभा मॉडी (को) [ जिसमे | जाकर 
तब चण्डी-मक्त [ चन्द ] ने आशीर्वाद दिया | 

इस उल्लेख में “विजय” के सम्बन्ध की कुछ बाते अत्यत्त प्रकट ई :--. 

१. “विजय! की रचना पृथ्वीराज के आदेश से हुई । 

२, “विजय का कर्ता कोई “पण्डित? कवि था। 

रे. "विजयः मे शाह ( शहाबुद्दीन ) पर प्रास पृथ्वीराज की विजय की कथा कही गई । 

४. यह्‌ पण्डित कवि चन्द नही था, चन्द तो इस प्रसंग के बाद आता है। और "रासो? 
मर में चन्द 'मट्ट है, “पण्डित? नहो है । 

'पृथ्वोराज विजय! की जो प्रति प्रास हुई है, वह पृथ्वीराज के राज्य-ग्रहण-प्रकरण के कुछ ही 
पोछे खण्डित हो जाती है। उसके प्रास अन्तिम अशो मे पथ्वीराज की समा में काइमीर के कवि 
पण्डित जयानक का आगमन होता है? ओर इसकी शैली काइमीरी काव्यां की शेली का अनुसरण 
करती है, इसलिए विद्वानो ने अनुमान किया दै कि “विजय” का कवि यही पण्डित जयानक है [२ 
इस काव्य के प्रारम्भ मे ही कहा गया है कि पृथ्वीराज ने [ 'विज५? के ] कवि का आदर किया था, 
और उसी ने यह काव्य लिखने के लिए उसे प्रेरित किया था,* इसलिए ओर इसलिए भी कि इस ग्रन्थ 
से कुछ उदाहरण स० १२०० ई० के लगभग होने वाळे जयाथ के द्वारा लिखित राजानक रुय्यक के 
“अलंकार सर्वस्व' की “अलंकार विमार्षिणी' नाम की टीका तथा उसी के द्वारा लिखित “अल्कारोदा- 
इरण” में दिए गए हैं अनुमान किया गया है कि इसकी रचना पृथ्वीराज के जीवन-काळ में (सन्‌ 
११९३ में उसका देह'न्त हुआ ) हुई होगी ।* इसमें ११९१ ई० में प्रास शहाबुद्दीन पर पृथ्वीराज के 
विजय की कथा कही गई थी, यह भी अनुमान किया गया है । उपर्युक्त प्रथम तथा तृतीय अनु- 
मानो की पुष्टि 'रासो' की ऊपर उद्धृत पक्तियो से मळी माँति हो जाती है। द्वितीय अनुमान बहुत 
युक्त-संगत नही छगता है, ओर “रासो? से उसकी पुष्टि भी पूर्ण रूप से नही होतो है। “रासो' के 
प्रास समस्त रूपों के अनुसार शहाबुद्दीन पर पृथ्वीराज के विजय की घटना केवास-वध के पूव 


१ प्रस्तुत संस्करण, सगं ३, छन्द १९ । 

२ “पृथ्वौराज विजय’, सगं १२, छन्द ६३ तथा ६८। 
3 वही, प्रस्तावना, पु० २ । 

४ वही, सगे १, छन्द ३१-३५ । 

९ पृथ्वीराज विज्य’, प्रस्तावना, पु० २। 

६ वही, पू०२ । 
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आती है, तदनन्तर कवास-वध आता है, फिर संयोगिता के लिए पथ्वीराज और जयचन्द का संघर्ष 
आता है, जिसमें सफलता पृथ्वीराज को प्रास होती है, और अन्त मे पथ्वीराज और शहाबुद्दीन का 
बह युद्ध आता हे जिसमे पथ्वीराज पराजित और बन्दी होता है। “रासो? के अनुसार (विजय 

पण्डित? को काव्य कहने का आदेश कवास-वध प्रकरण मे होता है, ओर यह असम्भव नही है कि उसने 
“विजय! काव्य पृथ्वीराज के जीवन-काळ में अर्थात्‌ पथ्त्रीराज-शहाबुद्दीन के अन्तिम युद्ध के पूर्व 
समाप्त कर लिया हो | किन्तु “रास? मे पुनः किसी प्रसग में पण्डित से विजय” काव्य सुनने की या 
उसकी रचना के लिए उसे पुरस्कृत किए जाने का उल्लेख नही होता है, इसलिए “रासो? के आधार 
पर यह निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता" कि उसके कवि “पण्डित” ने उसे उक्त अन्तिम युद्ध के 
पूव पूण भी कर लिया था । 

पृथ्वीराज रासो” से 'पथ्वीराज विजय” के सम्बन्ध मे जो यह निश्चित प्रकाश पडना है, वह 

अत्यन्त महत्व का है, और इस प्रकाश के लिए हमे 'रासो? के कवि का अत्यन्त कृतज्ञ होना चाहिए! 
प्रकट है कि जब “रासो? के कवि को “विजय? का ऐसा निकट का परिचय था, तो “रासो' के मूल 
रूप मे हमे--अन्य अनेतिहासिक उल्ले खो को यदि छोड़ दिया जाय--ऐसे उल्लेख न मिलने चाहिए 
“विजय' के विरुद्ध जाते ईं। ओर यह बतलाना अनावश्यक होगा कि “रासो? के प्रस्तुत पाठ-निर्धा- 
रण के अनंतर इस परिणाम की पुष्टि पूर्ण रूप से हुई है । 

“विजय! के उपयुक्त उल्लेख से यह भी प्रमाणित होता है कि 'रासो' अपने मूळ रूप मे निरा 

“भट्ट भणंत’ नही था, जेसा प्रायः समझा जाता है; वह एक ऐसे जिम्मेदार कवि की कृति था, जो 
भळे ही कथा-नायक का समसामयिक न रहा हो, पर जिसने उसकी जीवन-गाथा से परिचित होने 
का यत्न किया था, और जो उसकी सबसे अधिक पूर्ण ओर प्रामाणिक जीवन-कथा 'पृथ्वीराज- 
विजय से भली भॉति परिचित था । ५० 


“२, ' हम्मोर महाकाव्य 
ओर 
" पृथ्वीराज रासो 


हम्मीर महाकाव्य', जैसा रचना के अन्त में कहा गया है,* जयसिह सूरि के शिष्य नयचन्द्र 
सूरि द्वारा तोमर नरेश वीरम के समय में रचा गया था । तोमर वीरम की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं 
है, किन्तु सं० १६८८ का रोहतास (जिळा-झेलम, पजाब) का एक शिलालेख तोमर मित्रसेन के 
समय का हे, जिसमे उसके पूर्व-पुरुषो की नबी पढ़ो मे गोपाचछ (ग्वालियर) नरेश तोमर वीरम आते 
हैं ।* यह वद्यावली इस प्रकार है :--- 
वीरम 


गणपति 

हूँगु'सिंह (ड्रॅगरसिह १) 
कीतिसिइ 

कल्याण साहि 

ह सि 

FR 

रामसाहि 


शालिवाहन 


| 
gr मित्रसेन 


४१ 'इम्मौर महाकाब्य', सपा० नीळकठ जनादन क॑ तेने, मुद्रक एजुकेशन सोसाइटी प्रेस, बम्बर, 
पु० १३२-१३५ । 

१८२ देखिए भांडारकर : 'इस्क्रिप्शन्स आव्‌ नादेन इंडिया’, अभिरेख सख्या ९८८ तथा “जनेल आँव्‌ 
एशियाटिक सोसाइटी आँव बंगाळ' भाग ८, पु० ६९५ | 
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इन नौ पीढियो के लिए, यदि प्रत्येक पीढी के लिए २५ वष के हिसाब से,*२२५ वष मान लिये 
जावे तो तोमर वीरम का समय सं० १४६३ के लगमग होना चाहिये । इसका समथन गोपाचल नरेश 
डगर सिंह के समय के एक अभिलेख से भी होता है जो स० १५१० का है ओर अलवर (राजपूताना) 
की एक मूर्ति पर अङ्कित दै।' अतः प्रकट है कि 'हम्मीर महाकाव्य' का रचना-काल सं० १४६० 
के आस-पास होना चाहिए । 

इस रचना मे हम्मीर के पूव पुरुष होने के नाते एथ्वीराज तथां उनके भी पूव-पुरुषां का चरित 
अङ्कित हुआ है। ए्रथ्वीराज के पूव-पुरुषो की वशावली इसमें इस प्रकार मिळती है? : 

च्हइसान 


वासुदेव 
नरर 
चेद्रराज 
जयपाल चक्रो 
जयराज 
सामन्त सिह 
गुयाक 
FE 
वप्रराज 
रा 
सिहराज 
मी 
विग्रहराज 
गड्भदेव 
वछभराज 


राम 

| 
भांडारकर ; 'इस्क्रिष्शन्स भावू नॉदन इ'डया?, अभिलेख स० ८१२। 
“इम्मीर महाकाब्य', उपर्युक्त, सपादकीय वक्तब्य, पु० १४-१५ । 
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चासुण्डराज 
दुलेभराज 


दुगल 


। 


विश्वल 

पृथ्वीराज (प्रथम) 
मम 

अनल 

जगद व 


बिशल 


जयपाल 


| 


गद्ध पाल 


सोमेश्वर 


पृथ्वीराज (द्वितीय) 


पृथ्वीराज के इन पूव-पुरुधो के बृत्त अति संक्षेप मे देकर कवि ने एश्वीराज का इत्त कुछ विस्तार 
पूवक कि है, जो सक्षेप मे इस प्रकार है ;--- 


गड्देव के देहान्त के अनन्तर सोमेश्‍वर राजा हुआ। उसका विवाह कर्पूर देवी से हुआ, 
जिसने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम पृथ्वीराज रखा गया । दिन-दिन शिकु बढता 
रहा ओर एक पुष्ट तथा स्वस्थ बाळक हो गया । जब उसने पढने और शस्नास्न के प्रयोग मे क्षमता 
प्रास कर ली, सोमेश्‍वर ने उसे सिंहासिनासीन कर दिया और स्वयं वन में जाकर योग द्वारा शरीर 
त्याग कर दिया । जिस प्रकार पूर्वांचल दिनकर की किरणों से प्रकाश पा कर चमक उठता है, उसी 
प्रकार पृथ्वीराज अपने पिता से राज्य प्रास कर चमका । 


इसी समय शहाबुद्दीन पृथ्वीराज को वश मे करने का यत्न कर रहा था | पश्चिम के राजागण ने। 
उसके द्वारा अस्त होकर गार्विदराज के पुत्र चन्द्रराज को अपना प्रमुख बनाया और मिलकर वे 
पृथ्वीराज के पास आए | पृथ्वीराज ने उनके मुखो पर विषाद की रेखाय देख कर उनके विषाद का 
कारेण पूछा | चन्द्रराज ने कहा कि एक मुसलमान, जिसका नाम शहाबुद्दीन था, राजागण के विनाश 
के लिए उदित हो गया था, जिसने उनके अधिकतर नगरों को दट लिया और जला दिया था, 
उनकी स्त्रियो को भ्रष्ट कर दिया था, और उन्हें सवथा एक दयनीय दशा को पहुँचा दिया था। 
उसबे सुल्तान मे अपनी राजधानी स्थापित कर ळी थी । वे उसी बंस शत्रु ओर उसके अत्वाचारो से 
पीडित होकर पथ्वीराज की शरण में आए थे । 
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पृथ्वीराज ने जब शहाबुद्दीन के इन दुष्कृत्यं को सुना, वह रोष से भर गया; भावावेश के कारणं 
उसका हाथ खतः उसकी मूछों 'पर पहुँच गया ओर उसने आगत राजागण से कहा कि वह इस 
शहाबुद्दीन को घुटने टेके, हाय जोड़े ओर घरों मे वेडियाँ पहने हुए उनसे क्षमा-याचना के लिये 
विवश कर देगा, नही तो वह सचा चौहान नहीं । 

कुछ दिनों बाद एक अच्छी सेना लेकर पृथ्वीराज मुल्तांन पर आक्रमण करने के लिए चल 
पड़ा और कई पडावो के बाद शट के देश मे प्रविष्ट हो गया । जब शहाबुद्दीन को राजा के पहुँचने 
का समाचार मिला, वह भी उसका सामना करने के लिए बढ़ा । उस युद्ध मे जो इस समय हुआ, 
पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन को बंदो किया, और इस प्रकार उसने अपनी प्रतिमा पूरी की; उसने इस 
अभिमानी मुसलमान को विवश किया कि वह इन राजागण से, जिन्हे उसने बरबाद कर दिया था, 
घुटने टेककर क्षमा-याचना करे । प्रतिज्ञा पूरी हो जाने पर, इथ्वीराज ने शरणागत राजाओं को बहु- 
मूल्य उपहार देकर विदा रिया ओर शहाबुद्दीन को भी उसी प्रकार उपहार देकर उसने मुलतान जाने 
की अनुमति दी । 


शहाबुद्दोन इस प्रकार सदूव्यवहार प्राप्त करके भी प्रास पराजय के कारण अत्यधिक लजित 
हुआ । इसके बाद सात बार वह अपनी पराजय का प्रतिशाध लेने के लिए पृथ्वोराज पर चढ़ आया, 
और प्रत्येक बार पूर्ववती बार की अपेक्षा अधिक तैयारी करके आया, किन्तु वह उस हिन्दू राजा के 
द्वारा हर बार पूर्ण रूप से पराजित हुआ । 

जब शहाबुद्दीन ने देखा कि वह पृथ्वीराज वो शण्खासत्र के बल अथवा नीति-बल से परास्त 
नही कर सकता था, उसने घरेक देश के शासक को अपनो बार-बार की पराजय का विवरण [लख 
भेजा और उससे सहायता की याचना की । यह उसको उस राजा के घोड़ो तथा सैनिकों के रूप में 
प्रास हुई । इस प्रकार से शक्ति-सवद्धन करके शहाबुद्दीन ने द्रुत गति से दिल्ली की ओर प्रस्थान 
किया और उसे शीघ्र ही ळे लिया । वहाँ के निवासी इससे भयभीत हो उठे और वे चारो दिशाओं मे 
भागने लगे । पृथ्वीराज को यह देख कर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि यह शहाबुद्दीन एक 
नटखट बालक के समान आचरण कर रहा था, क्‍योंकि वैसे ही कई बार उसके द्वारा पराजित हो 
चुका था ओर हर बार अपनी राजधानी को जाने के लिए सवंथा निरापद छोड दिया जाता था | 
“पृथ्वीराज शत्रु पर प्रास अपनी पूववती विजर्यो के कारण भूळा हुआ केवळ उस छोटी-सो सेना को 
इकडी कर जो उसके आस-पास थी आक्रमण-कर्ता का सामना करने के लिए आगे बढ़ा । 

राजा की सेना यद्यपि छोटी ही थी, उसके आगमन का समाचार पाकर शहाबुद्दीन अत्यधिक 
भयग्रस्त हुआ, क्योकि उसे अपनी पूर्ववर्ती पराजयो और दुर्गतियोँ का स्मरण अत्यन्तन्स्पष्ट था | 
रात में, इसलिए, उसने अपने कुछ विश्वस्त भृत्यों को राजा के शिविर में भेजा, और उनके द्वारा 
अ र धन देने का प्रलोभन देकर उसने राजा के अइवाधानिक और वाद्यको को मिला लिया | 
उसने तब बहुत से मुसलमानों को गुप्त रूप में शत्रु के शिविर मे मेज दिया, जो इसमे बहुत तड़के, 
जबकि चन्द्रमा पश्चिम के क्षितिज पर पहुँच ही पाया था, और सूर्य ने पूर्व को ज्योतिर्मय करना 
प्रारम्म ही किया था प्रविष्ट हो गए । 


यह देखकर राजा के शिविर में बड़ा इछा हुआ और गडबडी मच गई । जब कि राजा के 
भृत्य आक्रान्ताओ का सामना करने को सन्नद्ध हो रहे थे, राजा का विश्वासघाती अश्वाधानिक, 
जैसा कि उबसे उसके मिळाने वार्छो ने कह रक्खा था, राजा के उत घोड़े को जीन कस कर छाया 
जो नास्यारंम कहलाता था; वाचक भी जो अपना अवसर देख रहे थे, जब राजा घोड़े पर सवार 
हो गया, अपने वाद्यों पर वे वे राग बजाने लगे जो राजा को प्रिय थे । इस पर राजा का घोडा 


° 
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कदको के संगीत पर ताळ देता हुआ गर्वोन्मत्त होकर नाचने छगा। राजा का चित्त कुछ देर के 
लिए इस खेळ मे ळ्या रहा, और उस क्षण के सर्वाधिक महत्व के कार्य को वह सूळ गया | 
मुसलमानों ने राजा की असावधानी का लाम उठाया और जोरों का आक्रमण किया । इस 
दशा में राजपूत कुछ न वर सके | पृथ्वीर,ज यह देखकर घोड़े से उतर पडा । हाथ मे तलवार लेकर 
उसने अनेक मुसलमानो को काट डाला । इसी बीच एक मुसलमान ने धोखे से पीठे की ओर से 
उसके गले मे धनुष डाळ कर राजा को गिरा दिया, जंब कि अन्य मुसलमानों ने उठे बन्दी कर लिया । 
इसी समय से बन्दी राजा ने भोजन और विश्राम छोड़ दिया । 
शहाबुद्दीन का सामना करने के लिए निकलने के पूरव पृथ्वीराज ने उदयराज को आदेश दे 
रक्खा था कि वह उसके पीछे आकर शत्रु पर आक्रमण करे | उदयराज रणक्षेत्र मे लगभग उस 
समय पहुँचा जब मुसलमान राजा को बन्दी करने मे सफल हो चुके थे । शहाबुद्दीन उस समय उदय- 
राज से युद्ध करने मे हार को आशंका करके बन्दो राजा को साथ लिए नगर के भीतर चला गया | 
जब उदयराज ने पृथ्वीराज के बन्दी होने का समाकर सुना, उसका हृदय अत्यधिक पीडित 
हो उठा | राजा को अपने भाग्य के सहारे छोड़ कर वह लौटना नही चाहता था, क्योंकि यह करना 
उसके निर्मल यश के लिए उसके गौड़ देश मे कलंक माना जाता | इसलिए उसने शत्रु के नगर 
( योगिनी पुर--दिष्टी ) के चारो ओर घेरा डाल कर उसके फाटक पर युद्ध करता एक मास तक 
डंटा रहा । 
इस घेरे के बीच एक दिन शहाबुद्दीन का एक भृत्य उसके पास गया और उससे कहने लगा 
कि उसे एक बार उस पृथ्वीराज को मुक्त करना चाहिए था जिसने उसे अनेक बार बन्दी किया था 
और आदरपूर्वक सुक्त किया था। शहाबुद्दीन इस मळे मानस की बात से प्रसन्न नहीं हुआ और 
उसके बोळा कि उसके जैसे परामशंदाता ही राज्यों के पतन के कारण होते हैं । तब ऋद्द शहाबुद्दीन 
ने आशा दी कि पृथ्वीराज को दुर्ग के भीतर ले जाया जावे | जब यह आदेश दिया गया, वीरों ने लज 
से अपनी ग्ने नीची कर ली, और घमनिों ने आँखो में आते हुए ऑसुओ को रोकने मे अपने को 
असमथ पाकर नेत्रो को आकाश को ऊपर उठा लिया। पृथ्वीराज इसके कुछ दिनो बाद देह त्याग 
कर स्वर्ग-वासी हुआ । 
जब उदयराज. ने अपने मित्र के देहान्त की बात सुनी, उसने सोचा कि अब उसके लिए सर्वश्रेष्ठ 
स्थान वही था जहॉ उसका मित्र जा चुका था । उसने इसलिए अपने समस्त अनुचरो को एकत्र किया 
ओर उनको लेकर घमासान युद्ध करते हुए अपनी समस्त सेना के साथ वहाँ गिरा और अपने तथा 
उनके लिष्ट स्वगं का शाश्वत सुख प्राप्त किया | 
“हम्मीर महाकाव्य? की इस समस्त कथा का आधार क्या है, यह उसके लेखक ने नहीं कहा 
है|. यह तो प्रकट हीं है कि “एथ्वीराज रासो? का कोई भी रूप इसका आधार नहीं है, क्योकि न 
इसमे दी हुई उपयुक्त वशाबळी उसमे मिळती है और न इसमे दी हुई पृथ्वीराज की उपयुक्त कया 
ही। इसकी वंशावली प्रायः “पृथ्वीराज विजय? तथा शिला-लेखो मे आई हुई वंशावडी का अनुसरण 
करती है, केवळ कुछ नाम इसमें अधिक हैं ।' इसकी कथा पूर्णतः किसी ज्ञात ग्रन्थ की कथा से नहीं 
मिती दै, केवळ एथ्वीराज के अन्त की जो कथा “पुरातन प्रबन्ध संग्रह” के पथ्वीराज-प्रबन्ध में दी 
हुई है बह इस ग्रन्थ की तस्सबधी कथा से कुछ मिळती दै। दोनों मे शहाबुद्दीन पराजित होने के 


१ दे० इसी भूमिका में अन्यत्र आया हुआ "पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो” शीषक । 
२ दे० इसी भूमिका में अन्यत्र आया हुआ “पुरातन प्रबन्ध संग्रह भौर प॒ वीराज रासो”? झीषंक । 
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अनन्तर बन्दी हुआ और पृथ्वीराज के द्वारा मुक्त किया गया है-ससळमान ईैतिहास-लेखक मिन- 
हाजुस्सिराज के अनुसार उसकी "सेना युद्ध-स्थळ छोड़कर भाग गई थी और वह भी अपने एक गुलाम 
के दवारा युद्ध-स्थळ से दूर हटा लिया गया या, बन्दी नहीं हुआ था,” दोनो मे शाहांबुहीन के सात बार 
असफल आक्रमण करने की बात आती है-- सिनहाजुस्सिराज के अनुसार शहाबुद्दीन ने केवळ एक 
असफळ आक्रमण किया था। दोनों में नाग्टारंभाइव पर सवार होने के कारण राजा का पराभव 
हुआ है, यद्यपि “पुरातन प्रबन्थन्सग्रह? के पृथ्यीराज-प्रबन्ध मे उस पर सवार कराने का षडयन्त्र 
; केदस्ववास के द्वारा किया गया लगता है और इस अन्य में वह शहाबुद्दीन के मूयो द्वारा पृथ्वीराज 
के अश्वाघानिक और वाद्यकों को मिलाकर किया गया है। इसी प्रकार पथ्वीराज को मुक्त किए, जाने 
के विषय में शहाबुद्दीन से दोनों रचनाओ में कहा गया है, यद्यपि “पुरातन प्रबन्ध संग्रह” के पृथ्वीराज 
प्रबन्ध में यह स्वयं पृथ्वीराज से कहलाया गया है जब कि इस रचना मे किसी अन्य के द्वारा | फढतः 
आशिक रूप में दोनों रचनाओं मे साम्य प्रकट है । 
7 अन्यत्र इम देखते हैं कि “पुरातन प्रदन्ध संग्रह” का पृथ्वीराज-प्रबन्ध निस्सदेह (पृथ्वीराज रासो? 
के बाद की रचना है - उसमे “रासो? के दो छन्द उद्धृत हैं जो कि किसी सुनियोजित प्रबन्ध-काव्य 
-के अश हे और उसमे आई हुई कथा भी अशतः इस अन्य की कथा का भी अनुसरण करती है ।२ 
यहाँ इम देखते हें कि वह अंशतः इस ग्रन्थ की कथा का भी अनुसरण करती है । ओर “पुरातन 
प्रबन्ध संग्रह” के पुथ्वीराज-प्रबन्ध का इन दोनों की अपेक्षा निकटतर साम्य किसी प्राचीन रचना से 
जात नही है ! इसलिए यह प्रतीत होता है कि उसकी रचना “रासो? तथा हम्मीर महा एाव्य' अथवा 
उसके आधार-सून्नो की सहायता से, जो अब उपलब्ध नहीं हैं, हुई । “रासो? के विभिन्न पाठो में 
समान रूप से मिलने वाळी कथा सादी है और लगभग उतनी ही सादी कथा हम्मीर महाकाव्यः की 
भी है जो हमें ऊपर मिडी है, जब कि “पुरातन प्रबन्ध सग्रह? के पृथ्वीराज प्रबन्ध की कथा काफी 
पेचोळी बनावट-बिनःवट की है ।* इसलिए यह किसी प्रकार संभव नहीं लगता है कि “हम्मीर महा- 
काव्य की कथा “पुरातन प्रबन्ध संग्रह? के पुथ्वीराज-प्रबन्ध की कथा के आधार पर लिखी गईं हो | 
उसको लेकर निमित किए जाने पर उसके केॅवास और च न्द्‌ का भी इसमे किसी न किसी मात्रा मे 
आना प्रायः अवर्यंभावी होता | 


१ दे० इलियद और हाडसन, भाय २ » २० २९५-९७ | 
२ दे० वही । 


३ दे० इसी भूमिका में अन्यत्र आया हुआ “पुरातन प्रबन्ध संग्रह” और पुथ्वीराज रासो? शीर्षक । 
४ दे० वही | 


१०, “पुरातन प्रबंधसंग्रह' 
ओर 
“पृथ्वीराज रासो” 


इक्कीस वष हुए प्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ भी मुनि जिनविजय ने “पुरातन प्रबन्ध संग्रह? नाम से 
कुछ जेन लेखको द्वारा लिखे हुए कया-प्रबन्धो का एक संग्रह प्रकाशित किया था," जिन में अन्य 
प्रबन्धो के साथ “पृथ्वीराज प्रबन्ध? तथा 'जयचन्द प्रबन्ध भी थे । इन प्रबन्धो के अन्तरगत क्रमश; 
पृथ्वीराज तया जयचन्द को कथाएं दी हुई हैं, और साथ ही दो-दो छप्पन भी उद्धृत किए 
गए हैं जो चन्द उदि बरदाई ) के रचे हुए कहे गए हैं । इन प्रबन्धो से चन्द बरदाई और एक 
अन्य कवि जरह के समय पर नया प्रकाश पड़ा है ।२ यहाँ इम इस प्रश्‍न पर विचार करेगे कि उसमें 
दिए हुए इथ्वीराज-प्रबन्ध से चन्द की पृथ्वीराज सम्बधिनी रचना के स्वरूप पर क्या प्रकाश 
पड़ता है। यह प्रबन्ध-संप्रह संस्कृत सें है, इसलिए नीचे इसके पृथ्बीराज-प्रबन्ध का एक हिन्दी 
भाषातर दिया जा रहा है ओर साथ ही इसमे उद्धृत चन्द के छप्पयों का अथ भी पाद-टिप्पणी में 
यथास्थान प्रस्तुत किया जा रहा है। कोष्ठकों में आई हुई शब्दावढी आशय के स्पष्टीकरण के ळिये 
प्रस्तुत लेखक द्वारा दी जा रही है । 

“शाकंभरी नगरी मे चाहमान वंश में श्री सोमेश्वर नामक राजा था। उसका पुत्र पृथ्वीराज था 
भोर उस (पृथ्वीराज ) का भाई यशोराज था । उस ( एथ्वीराज ) का शब्य हस्त श्रोमाळ जाति का 
प्रताप सिंह था और मन्त्री केवास था । इन दोनों में परस्पर विरोध था । वह राजा पृथ्वीराज 
योगिनीपुर ( दिल्ली ) मे राज्य करता था । उसके घवल्यह के द्वार पर न्यायका घंटा था। वह 
महा बलवान और धतुधरो का धुरीण राजा था । यशोराज आशी (हाँसो) नगर मे कुमारभुक्त 
(युजरेदार ) था । उस (एय्वीराज) का वाराणसी-अधिपति जथचन्द से बेर था । 

एकै बार गजनक ( गजनी ) के ठुर्काधिपति ( शहाबुद्दीन ) ने प्रथ्वीराज से वेर रखते हुए 
योगिनीपुर ( दिइळी ) पर चढाई की । एथ्वीराज का अमात्य दाहिमा जाति का कंवास नाम का 
मन्त्रीश्वर था । उसकी अनुमति ( मन्त्रणा) से राजा (पृथ्वीराज) दो लाख घोडे तथा पॉच सो 
हाथो लेकर ( तुक सेना के) सामने चळ पड़ा । तुक सेना से युद्ध हुआ। शक ( तुक ) सेना छिन्न 
भिन्न हो गई । सुल्तान (शहाबुद्दीन ) जीवित पकडा गया । सोने की. बेड़ियों मे डाला जाकर वह 
योगिनीपुर ( दिल्‍्छो ) लाया गया और [एश्वीराज की १] माता के कहने पर छोड़ दिया गया । 
इसी प्रकार वह सात बार बँँध-बॅध कर मुक्त हुआ ओर करद बना लिया गया । 


१ पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रकाशक तिघी जैन शानपीठ, कलकत्ता, १९३६ ई०। 
२ ब्रह्मी, पु० ८६-८७ तथा ८८-९० । 
२ देखिए अन्यत्र पृथ्वीराज रासो का रचना काल' झीषंक । 


[ १२६ ] 


[ शस्यहस्त ] प्रतापसिंह कर वसूळ करने गर्जनक (गजनी ) जाया करता: था। एक बार वह 
एक मसजिद देखने गया और वह्टों दरवेश आदि को उसने एक ठक्ष स्वर्ण टकक (सिक्के ) दिए । 
[ इस पर | मन्त्री (कवास) ने राजा से कहा, देव, गर्जनक (गजनी) के [कर के ] घन से 
[ राजकार्यं का ] निर्वाह होता है [ और उसे ] वह ( प्रतापसिंह) इस प्रकार बर्बाद कर रहा है।? 
राजा ने [ प्रतापसिंह से ] पूछा, तो उसने कहा दिव की ग्रहविषमता जान कर ही उस समय मैने 
[ यह घन ] धर्म में व्यय किया था। ज्योतिषियों; से मैने पूछा था, उन्होने आप को कष्ट बताया था | 

। इधर शख्यहस्त (प्रताप सिंह) ने राजा के कानों में लगकर कहा, “मन्त्री कंवास ही बार 
बार तुकों को ढाता (बुलाता ) है ! राजा [ यह सुनकर] रुष्ट हुआ, और इसलिए उसने मन्त्री 
+(कंवास ) को मारने की ठानी । इसके बाद रात्रि मे सर्व अवसर ( दरबार-ए-आम ) के उठने पर 
न्वीव( केवास ) जब प्रतोढी ( मुख्यद्वार) से निकळ रहा था, राजा ने दीपक के अमिशान से 
बाण छोड़ा | वह ( वाण) मन्त्री (कंवास ) की कक्ष (काँख ) के नीचे से होता हुआ दीपधर के 
हाथ में जा ढगा और [ उसके ] हाथ से दीपक गिर गया | कोलाहल होने पर राजा ने पूछा, “अरे, 
यह ( कोलाइल ) क्या ( क्यों ) है” [ लोगो ने कहा, ] देव, घातक के द्वारा मन्त्री (केवास ) 
पर बाग छोड़ा गया था |? [पृथ्वीराज ने पूछा, ] “अरे ! क्या मन्त्री [ केंबास ] जीवित है १ 
[ लोगों ने कहा, ] देव, वे कुशळ पूर्वक हैं।? इसके बाद रात्रि के पिछले भाग में द्वारमइ चन्द 
बलिदिक ( बरदाई ) ने राजा [ एशथ्वीराज ] से कहा-- 

(१) इक्कु वाण पहुबीसु जु पइं केंवासह मुक्कओ । 

उर सिंतरि खडहडिड घीर कक्‍खंतरि चुवकड । 

बीमं करि संघीड भंमइ सूमेसर नंदण । 

एह सु गडि दाहिमओो खणइ खुद सईभरि वणु । 

फुड छंडि न जाइ इहु छब्मिड चारइ पलकड खळ गुळह । 
नं जाणड' चंद बळदिड कि न विछुइ्टइ इद फल ॥१ 

(२) अगहू मयहि दाहिएओ [राय !] रिषु राय खयंकरु । 

कूडु मंत्र मम उवथो एहु जंबूय मिलि जरगरु । 

सह नामा सिक्खवडं जइ सिक्खिवडं बुज्झई । 

जंपइ चंद घलिइ मञ्च परमक्खर सुज्ञद ! 

पहु पहुविराय सइंभरि धणी सरयंभरि सडणइ संभरिसि । 
कइंब्रास बिआस विस विणु मच्छि बंधि बद्धओं मरिसि ॥२ 
« अर्थात “हे पृथ्वीश (पृथ्वीराज ) » ,तुमने जो एक ( पहला ) वाण कइंवास को [ रक्ष्य करके ] 
छोड़ा, उस वाण ने [उसके] हृदय के भीतर खलबली कर दो और धीर (कश्वास ) की काँख के नोचे से 
धह चूक [ कर निकल ] गया। हे सोमेश्वरनन्दन, तुमने दूसरा वाण हाथ में सांधा तो [ उसके छगने से] 
वह श्र मेत हो गया । इस प्रकार वह दाहिमा ( कईवास ) [ पुथ्वी में | गडकर सांभर के बन को खन खोद रहा 
है। इस लोभी और पलक ( छंपट,) से इस बार (समय) [पृथ्वी का ] यइ खळ गुड ( कवच ) स्फुट रूप 
में नहीं छोड़ा जा रद्या है । बलिदिक चन्द कहता, है, न जाने क्यों यह ( कइंवास ) [ अपने कमा के | इस 
फल से नहीं छूट पा रहा है ।? 

२ अयात्‌ (हे राजा, ];रिपुराज ( शहाबुद्दीन ) को क्षय ( नष्ट) करने [कीं सामय्थ रखने ] वाळा दाहिमा 
( कईवास ) अगइ ( अग्माह्म अथवा अगाध ) मगे में [जा चुका] है [जिससे वह वापस नहीं बुलाया जा 
सकता है ]। [ तुम ] कूट मन्त्र मत स्थित करो [क्योंकि] इस प्रकार [ तुम्हारा शत्र ] जम्बू [-पति ] से 


५ 


[ १२७ ] 


राजा (प्रथ्वीराज ) ने भेद के भय से अन्धकार करा दिया । पहले प्रहरिक काळ में सर्व 
अवसर ( दरबार-ए-भाम) में [ जब] मत्री (केवास) आया, त्ये वह विसूत्रित (अलग ) कर , 
दिया गया। भट्ट (चंद बलिद्विक ) निषकसित कर दिया गया । उस (चंद ) ने कहा, “पुनः तुम्हारे 
कस्याणमत के परे में [कुछ ] नहीं कर रहा हूँ। में सिद्ध सारस्वत (सरस्वती-पुत्र ) हूँ। तुम 
म्लेच्छ के द्वारा बंधकर शीघ ही मृत्यु को प्राप्त होगे |! [ऐसा कहता हुआ ] वह निक कर वारा- 
णसी चला गया । [ वहाँ पर ] राजा जयचन्द ने [उससे] कहा, “मेने तुम्हे बुछाया, किंतु तुम 
नही आए ? [ चंद ने उत्तर दिया, ] 'देव, तुम भी मृत्यु के निकट हो, इसलिए में यहॉ भी नही 
ठहरूँगा ।? न 

इधर केव!ःस के हटने पर नया मन्त्री हुआ । राजा ने [ शब्यहरुत ] प्रताप सिंह के भतीजे 
को अत्यधिक शक्तिसपन्न समझकर कारागार मे डाळ दिया। मन्त्री (केबास ) अलग होने पर भी 
[राजाको] छोड़ नहीं (चेन लेने नहीं दे) रहा था। वह सुल्तान (शहाबुद्दीन ) से मिला | 
उसने शको (तुर्को ) का कटक बुछाया । [ तुर्का को ] आया सुनकर एथ्वीराज सामने निकल जाया। 
तीन लाख घोडे, दस सहस्र हाथी, पद्रह लाख मनुष्य, इस प्रकार**“*। आशी ( शँसी ) का 
अतिक्रमण करके [ तुक ] कटक आगे चला गया । इसके अनन्वर सुल्तान (शहाबुद्दीन ) की मन्त्री 
( केवास ) से बाते हुई | उसने कदा, समय आने पर बुढाङँगा ।' 

अब पृथ्वीराज दस दिन तक सोया रहा, परन्तु कोई उसे जगाता नहीं था, [क्योकि] जो उसे 
जगाता था, उसी को वह मार डालता था । इसी समय प्रधान ( कवास ) के द्वारा सुल्तान बुलाया 
गया। राजा जागता नहीं था। चीरे धीरे कितने ही सामत युद्ध करके मारे गए। कुछ भाग भी 
गए । सहस अर्था'****'के शेष रहने पर बहिन ने कहा, तुम अपने ही लोगों को मारते हो । तुम्हारे 
सोते सोते [ तुम्हारा ] सारा कटक मारा गया !? राजा [पृथ्वीराज ] ने कहा, "मैं संत्री ( केंवास ॥ 4 2 
उसके विनष्ट होने पर राजा (प्रथ्बीराज ) शाकंभरी [देवी] को स्मरण करके नाटारंभाश्व पर 
चढ़कर भागा । भाई ( यशोराज ) सहित वह पीछा करने वाले तुकों के हाथ में नहीं आया | 

इघर आशी (होंसी )'**** देश में दो पर्वतिकाओं के बीच भें भड [ चन्द ] था। [ वहाँ ] 
राजा ( एथ्वीराज ) को भेजकर जसराज (यशोराज ) खड़ा हो गया। वह [सुल्तान के | कुछ 
कटक को [ काट कर | खलिहान कर चुका था [जब ] वह वहाँ मारा गया। सुल्तान साइबदीन 
( शहाबुद्दीन ) ने उस मन्त्री (केबास ) को'****'] ([ राजा ] पूँछ रहित सर्प के समान कर दिया 
गया है, [ अपने | स्थान पर पहुँच जाने पर यह किस प्रकार पकड़ा जा सकेगा १? उस [ मन्त्री ] ने 
कहा, 'छटू से! जैसे ही घोडा [ नाटारंमाश्च ] नाचने लगा, बाजा बजाया जाने लगा, ऐसा करने से 
घोडा [ नाटारंभाश्व ] नाचता ही रह गया, चळा नहीं [आर] राजा के गळे में सिंगिनी डाळ दी 
गई । सुल्तान ने राजा को पकड लिया । स्वर्ण की बेड़ियों मे [ उसे] डाल कर और योगिनीपुर 
( दिल्ली ) छाकर [ सुल्तान ने उससे] कह, “राजा, यदि तुम्हे जीवित छोड़ दूँ तो तुम क्या करोगे £? 
राजा (पृथ्वीराज) ने कहा, “मैंने तुम्हे सात बार मुक्त किया है; क्या तुम मुझे एक बार भी नहीं 
छोड़ रहे हो ? 


मिलकर झगड रहा है । में तुम्हे सब परिणाम सिखा रहदा हूँ कि तुम सीख कर भी जान सको। वलिद चन्द 
कहता है, सुझे परम अज्षर (ज्ञान) थुझ रहा दै । हे प्रस पृथ्वीराज, सॉमरपति, साँभर के शकुन को 
सेभालो (स्मरण करो ) । ब्यास (बुद्धिमान) और वशिष्ठ (ओ्रें्ठ ) कश्वास के बिना तुम [अनु दारा] मसत्यवंध 
(मछली की भाँति जाळ) में बँधकर मृत्यु को प्राप्त होगे ।' 


[ १२८ ] 


अब जिसकी [ आँखों की ] पुतलियाँ निकाल ळी गई थीं, ऐसे राजा ( पृथ्वीराज ) के सम्मुख 
सुस्तान ( शहाबुद्दीन) समा भे बेठा । राजा €एथ्बीराज ) खेद कर रहा था। उससे प्रधान 
(कवास) ने कहा, 'देव, क्या किया जाए ? दैव से ही यह [ सकट ] उत्पन्न हुआ है? राजा ने 
कहा, यदि मुझे सिंगिनी और वाण दे दो, तो इस (सुल्तान ) को मार डाळ ? उसने कहा, “ऐसा 
ही करिए |! फिर उसने जाकर सुल्तान ( शहाबुद्दीन ) से, निवेदन किया, “यहाँ पर तुमको नहीं 
बेठना चाहिए | [ अतः] वहाँ अपने स्थान पर सुल्तान (शहाबुद्दीन ) ने लोहे का एक पुतला 
बिठा दिया। राजा (एथ्वीराज ) को सिंगिनी दी गई । राजा ( प्रय्वीराज ) ने वाण छोड़ा | ओर ] 
लोहे के पुतळे के दो इकडे कर दिए। राजा (पृथ्वीराज ) ने | तदनंतर ] सिंगिनी त्याग दी । 
[ उसने अपने मन मे कदा, ] मेरा काम तो हो नहीं पाया, [इथलिए अब] कोई और [ मुझे ही ] 
मारेगा ।' इसके बाद वह सुल्तान (शहाबुद्दीन ) के द्वारा गढे में डाला जाकर ढेलों से मारा गया | 
सुल्तान ९ शहाबुद्दीन ) ने कहा, “इसके रुधिर का भूमि पर गिरना ही शुभ है |? तदनुसार वह मारा 
गया। सम्बत्‌ १२४६ मे वह स्वर्गं सिधारा। योगिनीपुर (दिल्ली) लौट कर सुल्तान वही 
रह गया ।” 

“पुरातन प्रत्रन्ध सग्रह? मे उपयुक्त प्रबन्ध के अतिरिक्त नीचे लिखा हुआ बृत्त भी दिया हुआ है- 

“योगिनी पुर (दिल्ली) मे श्री प्रथिमराज (एथ्बीराज) के ऊपर अद्वारह लाख घोडो (घुड सवार 
सेना) के साथ बादशाह (शहाउद्दीन) चढ़ आया । तब एकादशी का पारण करके राजा निद्रामिभूत 
दो सो गया था। तब महायुद्ध के [उपस्थित] होने पर (गढ़ क) प्राकार टूटकर गिर पडा । डर के 
मारे राजा को कोई जगाता नहीं था । कुब्जिका ने (उसका) अँगूठा दबाकर जगाया। तब उसको 
मारकर वह फिर सो गया। दूसरे दिन चार वीरों के द्वारा वह जगाया गया। स्वरूप ( परिस्थिति ) को 
जानने पर वह प्राकार के वातायन मे बेठा। शत्रुओं ने खूब युद्ध किया | [ वह पकड़ा गया ] तब 
अत्यघिक व्याकुलता के साथ राजा (एथ्वीराज) ने तारा देवी का स्मरण किया। वह प्रकट हुई। उसी 
के द्वारा बादशाह के समीप वह रात्रि में मुक्त किया गया । जब उसे मारने के लिए प्रहार किया गया, 
विष्णु के दर्शन हुए ओर वह छोड़ दिया गया, दूसरी बार [इसी प्रकार] जटाघारी (दिव) दिखाई 
पड़े वह छोड दिया गया, तीसरी बार ब्रह्मा दिखाई पड़े और [तारा] देवी ने कहा भी, इसलिए [वह] 
मारा नहीं गया । [अपने] वस्र, हथियार आदि लेकर वह चला आया | सवेरे बादशाह ने वह सब 
देखा और कहा, [तुम] जैसे वस्र ळाये हो, वेसे मारे [भी] जाओगे |! बादशाह ने सारे वस्त्र 
मॉगे। राजा ने कहा, “लाने पर इसका सतगुना मेजूँगा ।? ऐसा होने पर सेना वापस चली गई । 
तदनन्तर राजा जीवग्राह के द्वारा पकड़ा गया । [उसके] बन्दी हो जाने पर उसको दिया गया 
मोजन कुत्ता खा गया, यह देखकर वह विषष्ण हुआ । [उसने मनमे कहा] “अरे, यह क्र १ मेरो 
रसोई सात सो सांडनियो के द्वारा लाई जाती थी [ और अब यह अवस्था हो गई! ] तब तो हम 
लोग युद्ध के द्वारा मारे गए ।' 

कहने की आवश्यकता नहीं कि यह अन्तिम वृत्त कथा-प्रबन्ध की दृष्टि से नहीं, तारा देवी और 
देवताओं के स्मरण का महत्व प्रतिपादित करने के लिए लिखा गया है। कथा-प्रबन्ध की इष्टि से 
केवल घृथ्वीराज-प्रबन्ध ही विचारणीय है | 

एथ्वीराज-प्रबन्ध के लेखक ने यह नहीं बताया दै कि उसकी कथा उसे किस रचना से प्राप्त 
हुई है। अतः इस प्रसंग में पहला विचारणीय प्रश्‍न यह है कि उपर्युक्त पृथ्वीराज-प्रबन्ध की कथा का 
आघार क्या है। ऊपर दिए हुए * एथ्वीराक्र प्रबन्धे तीन कथाये आती हैं-एक तो पथ्बीराज पर 
किए हुए शहाबुद्दीव के असफल आक्रमण की है, दूसरी कँवास के मन्त्रिपद से हटाए जाने और 
दवारमङ चन्द के निष्कासित किये जाने की है,“और तीसरी एथ्वीराज पर किए हुए शहाबुद्दीन के 
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अन्तिम आक्रमण जार एथ्वोराज के अन्त की है। अमी तह “पृथ्वीराज रासो? के जितने पाठ प्रपत 
हुए हैं उनमे भी ये तीन कथाएँ आती हैं--केवछ एक पाठ, में जो ल्वुतम' कहा जावा हैं 
शहाबुद्दीन के उक्त असफळ आक्रमण की कथा नही आती है, फिर भी उसमे शहाबुद्दीन के एक असफल 
आक्रमण का उछ्लख स्पष्ट रूप से होता हे । किन्तु दोनो का मिलान करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि 
उपयुक्त “पथ्वीराज प्रबन्ध! तथा 'पथ्वीराज रासो? में इन कथाओ की कल्पना, कुछ अति प्रचलित सामान्य 
तत्वों को छोडकर, भिन्न भिन्न प्रकार से हुई है। « 

“पथ्वीराज रासो? मे उपयुक्त तीनो कथाएँ इस प्रकार विवस हैंः-- 

१--उसके तीन पाठो इह्य , मध्यम तथा लघु में पृहछी कथा इस प्रकार कही गई है: गुजर 
का चॉडुक्य नरेश भीम आबू के सळ पवार की कन्या इच्छिनी से विवाह करना चाहता था! 
उसने सल्ष के पास इस आशय का सदेश नेजा | सद्ध के अस्वीकार करने पर उसने उक्त आबूपति पर 
आक्रमण कर दिया | सल्ष ने जो पथ्वीराज का सामन्त था, जब इस आत्रमण की सूचना पुथ्वीर ज को 
भेजी, एथ्वीराज सेना लेकर मीम का सामना करने के लिए चळ पड़ा। तब तफ दूसरी ओर से 
शहाबुद्दीन ने भी आक्रमण कर दिया था, इसलिए उसने उक्त सेना के दो माग कर एक को केवास के 
नायकत्व मे भीम का सामना करने के लिए मेज दिया ओर दूसरे को लेकर शहाबुद्दीन का सामना 
करने के लिये स्वयं बढ़ा । शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज की सेनाओं की मुठभेड सरवर मे हुई 
भीम से कवास का युद्ध सोझत्ती मे हुआ । दोनों युद्धों मे पृथ्वीराज को एक साथ विजय प्राप्त हुई 
इससे पृथ्वीराज की आन बहुत बढ़ गई। “छ्घुतम पाठ! मे इन दो युद्धा के विवरण नहीं आते हें 
किंतु उसमे भी ऐसे छन्द आते हे जिनमे इन दोनो युद्धों मे एथ्वीराज को विजय प्राप्त होने का उल्लेख 
होता है ॥१ 
पृथ्वीराज रासो? के समस्त पाठौं मे दुसरी कथा इस प्रकार कही गई है : पृथ्वीराज की एक 
दासी थीं जो कर्नाट देश की थी । उस पर पथ्वीराज का मन्त्री कंवास अनुरक्त हो गया था | अवसर 
पाकर एक दिन जब पथ्वीराज आखेट के लिए गया हुआ था, रात्रि मे के वास उस दासी के कक्ष में गया। 
पटरानी को एक दासी ने यह सूचना दी, तो उसने पृथ्वीराज को अविलम्ब आने के ढिए सन्देश भेजा | 
सदेश पाकर पृथ्वीराज आ गया | उसने वाण का संवान किया । पहला वाण तो कवास की कॉख के नीचे 
से होता हुआ निकल गया, किन्तु दूसरा वाण उसके प्राण छेकर निकला । पृथ्वीराज ने मृत कवास को 
गड्डा खुदवा कर गडवा दिया। यह घटना रातोरात इस प्रकार घटित हुई कि किसी को पता तक 

ही छगा। पथ्वीराज पुनः आखेट के लिए लौट गया। दूसरे दिन आखेट से आकर उसने दरबार 

किया। उसमे उसने के वास के सम्बन्ध मे प्रश्‍न किया कि वह कहाँ था बिन्तु किसी को भी यह ज्ञात 
नही था कि कवास कहाँ था | पथ्वीराज ने चन्द से भी यही प्रश्‍न किया। रात्रि में चन्द से 
सारी घटना सरस्वती ने बता दी थी, इसलिये चन्द ने कवास के वघ की समस्त घटना विवृत्त 
कर दी | दरबार समाप्त हुआ। इधर कवास की स्त्री को जब यह ज्ञात हुआ, उसने चन्द से 
कवास का शव दिलाने के लिये अनुरोध किया। चन्दने पथ्वीराज से कवास का शव उसकी 
स्त्री को प्रदान किए जाने के लिये प्राथना की, तो पथ्वीराज ने उसकी प्राथना इस शर्त पर स्वीकार 
की कि वह उसे अपने साथ ले जाकर कन्नोज दिखावेगा । चन्द के इसे स्वीकार करने पर कवास का 
शव उसकी विधवा को दिया गया, जिसको लेकर वह सती हुई । 

३--तीसरी कथा पथ्वीराज के तीन पाठो बृहत, मव्यम तथा लघु मे इस प्रकार कही गई है 
कन्नोंज से संयोगिता को छाने के अनन्तर पथ्वीराज विलास में लिप्त हो गया। वह महल के 


१ दे० प्रस्तुत संस्करण के २.३, ३.६, ८.२ तथा ८,४ । 
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भीतर ही पडा रहता था, ओर इस विलासाधिक्य के कारण उसका पौरुष भी घट गया था। उसके सामंत 
उसके इस आचरण से बहुत असन्तुष्ट हो गए थे। उधर शहाबुद्दीन पथ्वीराज पर आक्रमण करने की 
घात में निरन्तर रहता था। अतः उपयुक्त अवसर समझकर उसने पथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया। 
राजगुरु तथा चन्द के प्रयत्ना से पथ्वीराज की विलास-निद्रा मग हुई । किन्तु विछम्ब हो चुका था | 
संयोगिता के लिए किए हुए कन्नोज के युद्ध मे उसके अधिकतर वीर सामम्त कट चुके थे, रहे सहे 
जो थे, वे भी रूठ गए थे, ओर एक प्रमुख सामन्त दाहुछीराय जो जम्बू ( जम्मू) का अधिपति था 
शहाबुद्दीन से मिळ भी गया था | इसलिए पुरवीराज इस बार शहाबुद्दीन का सामना सफलता पूर्वक 
नहीं कर सका | युद्ध में सम्मिलित सासन्तो में से अधिकतर के कट जाने के बाद वह स्वयं युद्ध 
करने लगा। इसी समय एक तुक सरदार के द्वारा वह बन्दी हुओ । तदनन्तर शहाबुद्दीन उसे गजनी 
ले गया जहाँ उसने कुछ समय पीछे उसकी ऑखे निकलवा ली | इस बीच चन्द जम्बूपति हाहुळीराय 
को मनाकर पृथ्वीराज के पक्ष मे करने के लिए उसके पास गया हुआ था, तो हाहुलीराय ने उसे 
जाळन्धर की देवी के मदिर में देवी का आदेश प्राप्त करने के बहाने ले जाकर बन्द कर दिया था | 
किसी प्रकार वहाँ से मुक्त होकर जब चन्द दिल्ली लोटा, तो उसने प्रथ्वीराज के बन्दी बनाए जाने 
और नेत्रविहीन किए जाने की सारी घटना सुनी। उसने अविलम्ब गजनी की राइ ली और 
अपने स्वामी एथ्वीराज का शहाबुद्दीन से उद्धार कराने का संकल्प किया | गजनी पहुँचकर शहा- 
बुहीन को उसने पृथ्वीराज का शर-सन्धान कोशल देखने के लिये राजी कर लिया। पथ्वीराज 
शब्दवेध मे अत्यन्त कुशळ था । कोञ्चल-प्रदरान का आयोजन हुआ | चन्द ने शहाबुद्दीन से कहा कि 
जब तक शहाबुद्दीन स्वयं तीन बार पथ्वीराजको वाण चलाने का आदेश न देगा, वह वाण न चळाएगा। 
अतः शहाबुद्दीन ने उसे तीन बार आदेश देना भी स्वीकार वर लिया। शहाबुद्दीन का तीसरा 
आदेश होते ही प्रथ्वोराज ने जो वाण छोड़ा, उसने शहाबुद्दीन का प्राणात कर दिया। इसके 
अनन्तर एथ्वीराज का भी प्राणात हो गया । पृथ्वीराज रासो’ के ळघुतम पाठ मे भी यह समस्त 
कथा हँ, केवळ हाहुळीराय के सम्बन्ध के विस्तार उसमे नहीं है । 

ऊपर दी हुई “पृथ्वीराज प्रबन्ध, तथा “ृथ्वीराज रासो? की इन कथाओं मे जो साम्य तथा 
अन्तर है वह इस प्रकार है 

पहली कथा में साम्य इतना ही है कि पृथ्वीराज ओर शहाबुद्दीन में एक युद्ध हुआ जिसमे 
शहाबुद्दीन को पराजय मिली । अन्तर दोनों में यह है कि उसी समय 'प्रथ्वीराज रासो? के अनुसार 


पृथ्वीराज ने भीम चोडुक्र्य जैसे एक अन्य प्रबळ शत्रु का भी सफलता पूर्वक सामना किया, जिससे 

उसकी शक्ति की आन बहुत बढ़ गई । 

रुन्छ दूसरी तथा तीसरी कथाओं के सम्बन्ध में दोनो मे जहाँ पर साम्य इस बात में है दि पृथ्वीराज 
ने कवास और शहाबुद्दीन पर बाण छोड़े, अन्तर यह है कि “थ्वी राज प्रबन्ध” मे दोनो अवसरो पर वह | 

\$अकतकाय हुआ है, जब कि “पृथ्वीराज रासो” में वह दोनों अवसरों पर पूर्ण रूप से कृतकार्य हुआ है। 
“पृथ्वीराज प्रभन्ध' में कवास पर वाण-प्रहार पृथ्वीराज यह समझकर करवा है कि वही शहाबुद्दीन को 
बार बार बुलाता है, जब कि “परथ्वोराज रासो? मे उसकी लपरता के कारण वह उसे मारता है। 

एथ्बीराज प्रबन्ध! मे पृथ्वीराज केवास पर एक दी बाण छोड़ता है, जब कि (प्रथ्वीराज रासो? में उसके 

चूक जाने पर वह दूसरा बाण भी छोड़ता है, जो केवास का प्राणात कर देता है? “एथ्वीराज प्रबन्ध' में 
कवास और चन्द दोनों को_ एथ्वीराज उनके पदों से ...ळम कर देता है, किन्तु पृथ्वीराज रासो” मेश 
वह कवास का प्राणात कर देता है और चन्द को पूर्ववत्‌ अपना ङपापात्र और सहचर बनाए 
रखता है। “पृथ्वीराज प्रबन्ध' मे अलग किए जाने पर केवास अपने स्वामी के शत्रु से मिलकर 5 
स्वामी का पराभव और अन्त कराता है, और चन्द भी अपने स्वामी के एक शत्र के पास जाता है 
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यद्यपि वह वहाँ रुकता नहीं दै, किन्तु “एथ्वीराज रासो” मे दो में से एक बात मी नहीं घटती हैं; 
“पृथ्वीराज रासो? से शहाबुद्दीन एथ्वीराज पर स्वयं यह जानकर आक्रमण करता है कि उसकी शक्ति 
कन्नौज के युद्ध में क्षीण हो चुकी है, और उसके सामन्त उससे रूठे हुए हैं ।“'पथ्वीराज प्रबन्ध! में 
एथ्वीराज इस युद्ध में नाटारंभाइ१व पर चढ़ कर भाग निकलता है, यद्यपि मन्त्री केवास के छळ से 
पकड़ा जाता है; “पृथ्वीराज रासो' मे बह उठ कर युद्ध करता है और युद्ध करते हुए छल से पकडा 
जाता है [दूसरी ओर, 'प्थ्वीराज प्रबन्ध' मे उस जम्कूपति हाहुली राय का कोई उल्लेख नही होता है 
जिसने (पृथ्वीराज रासो? में शत्रु पक्ष से मिळ कर अपने राजा पृथ्वीराज का पराभव कराया है। अतः 
यह नितान्त प्रकट है कि (पृथ्वीराज प्रबन्ध? की कथा सर्वथा, “पृथ्वीराज रासो? के किसी मी ज्ञात रूप 
का अनुसरण नहीं करती है अन्यत्र हम देखते हैं कि वह सर्वथा “हम्मीर महाकाव्य? की कथा 
का भी अनुसरण नही करती है। फिर भी वह अशतः इसका और अंशतः उसका अनुसरण करती है,* 
इसलिए ऐसा लगता है कि वह “रासो? तथा हम्मीर महाकाव्य'--दोनों की कथाओ को सामने 
रखते हुए कुछ नई कल्पना का भी पुट देते हुए बिनी-बनाई गई है। 

कहा जा सकता है कि “पृथ्वीराज प्रबन्ध! के लेखक के सम्मुख (“पृथ्वीराज रासो? का कोई 
अन्य पाठ रहा होगा जो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, और बहुत सम्भव है कि “रासो? का वही 
मूळ अथवा कम से कम प्राचीनतर पाठ रहा हो । किन्तु यदि उद्धत छर्न्दो को ध्यान पूर्वक देखा 
जाए तो यह कल्पना निराधार प्रमाणित होंती है। 

उद्धृत प्रथम छन्द मे कह गया है कि प्रथम वाण-प्रहार से अकृतकार्य होने पर के बास पर 
“पृथ्वी राज ने दूसरा वाण छोड़ा: “बीभ कर संघीउ भंभइ सूमेलरनंदण यह विवरण स्पष्ट ही 
धृथ्वीराज प्रबन्ध? के विवरण के विरुद्ध है। फिर छन्द में कहा गया है कि “इस प्रकार दाहिमा 
(के वास) [ एथ्वी में ] गड़ कर सॉमर के वन को खन-खोद रहा है"; 'पहु सु गडि दाहिमओ 
खणइ खुद्दइ सइभरि वणु? ओर 'स्फुट रूप से इस ढोमी और लंपट (क वास ) से [ प्रथ्वी का ] 
वह खळ ( कठिन ) गुड (कवच ) नहीं छोड़ा जा रहा हे? : "फुड छडि न जाइ इद लुब्मिड वारइ 
पळकड खळ गुळह', जिससे यह प्रमाणित है कि कबास मारा जाकर भूमि में गाइ दिया गया था। 
यह विवरण तो 'प॒थ्वीराज प्रबन्ध’ के केवास सम्बन्धी समस्त विवरणों के विरुद्ध जाता है । इतना ही 
नही, छन्द मे जो 'पलकहु' ( पलक्क =छूंपट) शब्द आता है, वह भी केवास-वध की उस कथा को 
प्रमाणित करता है जो “रासो? के समस्त पाठों मे आती है । 

दूसरे छन्द में भी इसी प्रकार कहा गया है कि यह (शत्रु) [इस बार] जम्बू [पति] से 
मिल कर तुम से झगड़ रहा (युद्ध कर रहा ) है? : “कूड मंत्र मन ठवभो पहु जंबूय मिलि जग्गरु', 
और जम्बू शति ( हाहुलीराय ) से मिल कर शहाबुद्दीन के प्रथ्वीराज से युद्ध करने की कथा 'रासो' 
के ही पाठों में आती है, “एथ्वीराज प्रवन्ध? मे नहीं। 

साथ ही ऊपर उद्धृत दोनो छन्द “पृथ्वीराज रासो? मे मिळ जाते हैं। पहला तो सभी प्रास्त 
पाठो मे मिलता है, दूसरा उसके मध्यम तथा बृहत्‌ पाठो मे मिळता है। इसलिए यह प्रकट है कि 
“पृथ्वीराज प्रबन्ध' मे उद्धरण के लिए छन्दो को रासो? से लेते हुए भी कथा-योजना मे पूरी स्वतंत्रता 
बरती गई है ओर इसलिए “पृथ्वीराज प्रबंध' के आधार पर हम यह नहीं मान सकते हैं कि'रासो? का 
कोई ऐसा रूप भी था जिसमे कथा लगभग वह आती थी जो धृथ्वीराज प्रबन्ध? में आती है। 

अन्यत्र हम देखते है कि “पुरातन प्रबन्ध-सग्रह के 'जयचन्द-प्रबन्ध' में जो छन्द चन्द के कहे 
गए बताए गए हैं, वे चन्द के नही हैं जल्ह कवि के दै--“जल्ह कबि? की छाप स्पष्ट रूप से उक्त 


दे० इसी मूमिका में आया हुआ (इम्मीर महाकाहुय और पृथ्वोराजरासो' शषक । 


[ ११२ ] 


दोनों छन्दो में आई हुई हैं ।१ अतः इन जेन प्रबन्धो की कथा के आवार पर दध्वीराज रासो” या चंद 
द्वारा रचित पृथ्वीराज विषयक काव्य की कथा की कल्पना करना उचित न होगा । 

किंतु क्या, इसी प्रकार, हम यह भो कह सकते दे कि “एश्बीराज प्रबध मे उद्धृत चन्द के छन्दो से 
“पृथ्वीराज रासो? के स्वरूप के सम्बन्ध मे भी हम कोई कल्पना नही कर सकते है ! कुछ विद्वानों का 
यही मत है। एक विद्वान ने लिखा है, “मुनि जिन विजय जी को मिले चार फुटकर छप्पयों से 
(पृथ्वीराज रासो? का रचा जाना सिद्ध नहीं होत हैं। हो सकता दे कि चन्द नामक किसी कवि ने 
“पृथ्वीराज? की जीवन-घरनाओ पर कुछ फुटकर छन्द ही लिखे हो, इस चन्द का अघुना प्रचढित 
पृथ्वीराज रासो से सम्बन्ध जाडना अनुखित है।?२ किंठ इन छन्दो से यह स्वतः प्रकट है, जैसा 
हमने ऊपर देखा है, कि ये स्वतन्त्र या कुटकर ढंग पर डिखे हुए छन्द नही हैः येतो कुछ विद्वत 
प्रकरणों के छन्द हैं, और उनके अमाव मे इनकी रचना की कव्पना नहीं की जा सकती है। अतः 
यह मानना पड़ेगा कि ये छन्द चन्द की किसी प्रबंध इति से लिए गए हैं, भले ही उसका नाम 
“पृथ्वीराज रासो? रहा हो या कुछ और | और हम क"र यह मी देख चुके हैं कि “पृथ्वीराज प्रबंध! में 
उद्धृत उपयुक्त छन्द 'अघुना प्रचळित पृथ्वीराज रासो? के कथाप्रबंघ से पूर्ण रूप से ठीक बैठते हैं, 
उसमे वे मिळते तो है ही । अतः 'अधुना प्रचलित पथ्वीराज रासो? से इन छन्दो के रचयिता चंद 
का सम्बन्ध जोडना किसी प्रकार भी अनुचित नही माना जा सकता है। यह प्रश्न भिन्न है कि 
“अघुना प्रचलित एथ्वीराज रासो” मै इन छन्दो के रचयिता चन्द की रचना कितनी है, और कितनी 
दूसरों की है । 

अब दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि उपयुक्त 'एथ्वीराज प्रबन्ध! के लेखक के सामने “रासो' का 
कौन सा पाठ था । (पृथ्वीराज प्रबन्ध? के ऊपर उद्घुत दो छन्दो मे से द्वितीय इस सम्बन्ध से एक 
निश्चयात्मक्‌ प्रकाश डाळता है । नीचे बहिरंग तथा अन्तरंग संभावनाओं की इष्टि से इस पर विचार 
किया जा रहा दै । 

“रासो? के विभिन्‍न पाठो मे से यह केवळ मध्यम तथा बृहत्‌ पाठो की प्रतियो मे मिळवा है, शेष 
में नहीं मिलता है, और मध्यम तथा बुत्‌ की प्रतियो में भी एक स्थान पर नही मिळता है, भिन्ननमिन्न 
स्थानों पर और भिन्न-भिन्न प्रसंगों में मिळता है; मब्यम की ना० प्रति मे यह छन्द धीर पुडीर के 
द्वारा शहाबुद्दीन के पराजित और बन्दी होने के अनन्तर पृथ्वीराज के द्वारा उसके मुक्त किए जाने के 
प्रसग में आता है (खड ३९. छन्द १४९), टॉड संग्रह की प्रति स० ६० मे यह छन्द वाण-वेध-प्रकरण में 
आता है, जिसमें शब्द-वेध कोशळ से प्रथ्वीराज शहाबुद्दीन का प्राणात करता है (वानवेधखड, छन्द 
२१६); श्ञा० 3० तथा स० मे यह छन्द शहाबुद्दीन-एथ्वीराज के अन्तिम युद्ध के पूर्व हुई प्रथ्वीराज के 
सामन्ती की विचार-गोष्टी के प्रसग मे आता है। पृथ्वीराज प्रबन्ध' मे इम ऊपर देख ही चुके हैं कि यह छन्द 
देवास वध-प्रकरण मे आता है । अतः जब हम यह देखते हैं कि यह छन्द रचना के लघुतम तथा रघु पार्ठो 
की किसी भी प्रति मे नहीं आठा है और उसके मध्यम तथा बृहत्‌ पाठों मे ओर 'पृथ्वीराज,प्रबन्ध! मे 
सिम्क-मिन्न स्थानों और प्रसगों में मिळता है, इसकी प्रामाणिकता नितान्त सदिग्ध छगने लगती है। 

यदि हम प्रसंग की दृष्टि से देख तो प्रकट है कि यह छन्द कवास-वध प्रकरण का नही हो सकता 
है, क्योंकि उस समय तक जम्बूपति और शहाबुद्दीन की कूट सचि का प्रसग “रासो? के किसो मी पाठ 
मे नहीं आता है और इस छन्द मे जम्बूपति और शहाबुद्दोन की कूट संधि का स्पष्ट उल्लेख होता हैं; 


१० दे "हिन्दी रासो परंपरा का एक विस्मृत कवि जब्द?, हिन्दी अनुशीलन, भाग १०, अंक १, 
पु०१। 
२ श्री मोतीलाल मना रिया राजस्थान का पिंगल साहित्य, क्रमशः ए० ४९ तया ३८। 


वीर पुडीर द्वारा गदाबुद्दीन के पराजित और बन्दी होने तथा एय्दीराज के द्वारा उसके मुक्त किए जाने 
के प्रसंग का भी यह नही हो सकता, क्योकि उस समय तो शहाबुद्दीन एय्वीराज के एक सामन्त 
द्वारा पराजित और बन्दी या ही; वाम-वेध पसग वा भी यह नहीं हो सकता, क्योकि उस समय तो 
सारा युद्ध समान या, पृथ्वीराज स्वयं शहाबुद्दोन का बन्दी था : ऐसे समय मे जब कि चन्द एथ्वीराज को 
शहाबुद्दीन के वध के लिए तेयार करने गया था वडू और भी एथ्वीराज को निरुत्साह करने वाळे ऐसे : 
वाक्य नहीं कह सरता था कि वह शत्रु द्वारा मत्स्य बच मे बेंधकर दुत्यु को प्राप्त होगा | यदि यह छन्द 
किसी हृद तक प्रसंग-सम्मत कहा जा सकता था तो केवळ शहः बुद्दोन-प्रथ्वीराज के अन्तिम युद्ध के पूर्व 
हुई एथ्वीराज के सामन्तो की विचार-गोष्टी के प्रसग मे, जिसमे यह “रासो? के बृहत्‌ पाठ की प्रतियों 
मे आता है । उक्त अन्तिम युद्ध मे ल्ट, सव्यस तथा बृहत्‌ पाठो की समल प्रतियो के अनुसार जम्बूपति 
हाहुळीराय शहाबुद्दीन से मिल गया था। किन्छु यहाँ पर भी प्रश्‍न यह उठता है कि चन्द को अपने 
स्वामी एथ्बीराज को इस प्रकार उसके मरण की विभीषका दिखाकर निस्स्वाह करने की कौन सी 
आवश्यकता थी जब कि उसके सभी सामन्त उक्त विचार-गोष्टी में शहाबुद्दीन का वीरतापूर्वक सामना 
करने के लिए उसे परामर्श दे रहे थे । चन्द के इस कथन पर एथ्बीराज की प्रतिक्रिया क्या हुईं, यह भी 
इस प्रसँग में 'रासो' के उपयुक्त किसी पाठ मे नही बताया गया है | इसलिए यह प्रकट है कि 'रासो! 
के जिन दो पाठो की प्रतियो मे यह छन्द आता है, उनमे भी यह छन्द पहले से नहीं या, बाद में 
मिलाया गया और असगत है । 


उपर्युक्त दूसरा छन्द मूल रचना का नही है, प्रक्षित है, ओर "रबी राज प्रबन्ध” के 
“रासो का प्रामाणिक रूप नही, कोई प्रश्षित रूप ही था । 


११. “सुजन चरित महाकाव्य' 
और 
पृथ्वीराज रासो 

चंद्रशेखर कृत 'सुजनचरित महाकाव्य'* की रचना अकबर के समकालीन ओर उसके अधीनस्थ 
हाडा राय सुरजन की प्रेरणा से प्रारम्भ हुई यी," कितु उसकी समाप्ति उसके उत्तराधिकारी राय 
भोज के समय मे हुई थी |? कवि ने ग्रन्थ का रचना-काल नही दिया दै, किन्तु इसमे उसने राय 
सुजन के देहान्तोपरान्त राय भोज के राज्यारोहण का वर्णन मान किया है, उसके शासन-काल की 
घटनाओं का कोई विवरण नहीं दिया गया है, इसलिए समझना चाहिए कि ग्रन्थ उसके राज्या- 
रोइण के कुछ ही बाद समाप्त हुआ था। आईन-ए-अकबरी' मे अकबर के शासन से सम्बन्धित 
व्यक्तियों की नामावली देते हुए राय सुजन (सख्या ९६ ) तथा राजा भोज (संख्या १७५) दोनो 
के नाम दिए गए हैं, और राय सुजन के सम्बन्ध मे “माईन-ए अकबरी? के योग्य सपादक ने 
टिप्पणी देते हुए लिखा है कि “तबकात-ए-अकबरी? ( रचना-काल १००१ हि०= १६४९ वि०) से 
स्पष्ट हे कि राय सुजन सं० १६४९ वि० के कुछ पूव ही दिवगत हो चुका था।* 

राय सुजन के एक पूवज होने के नाते इसमे चोहान पृथ्वीराज का भी वृत्त आया है। यह 
रचना के दसवें सग मे है। नीचे इस सग के इलोको का उल्लेख करते हुए उस इत्त का सार दिया जा 
रहा हे 

इलोक १-१० : गगदेव का पुत्र सोमेश्‍वर हुआ, जिसने कुल परम्परागत राज्य का शासन किया | 
सोमेश्‍वर ने कुन्तठेश्‍वर की पुत्री कण र्‌ देवी से विवाह किया और कपूर देवी से उसके दो पुत्र 
पृथ्वीराज तथा माणिक्यराज हुए | पिता के दिए हुए राज्य को आपस मे बॉट कर श्रेष्ठ वाहुबळ से 
दोनो भाइयों ने शासन किया । पृथ्वीराज ने अपने पराक्रम से राज्य का विस्तार किया । 

११-५२ ¦ एक दिन जब पृथ्वीराज नगर के बाहर एक उद्यान में था, कान्यकुब्ज से कोई 
महिला आकर पृथ्वीराज से मिली ओर कान्यकुन्जेश्वर की पुत्री कातिमती के सौन्दर्य की प्रशसा 


के कहने ठगी. ड पिता ' गी से उसका हाळ सुन्‌ कर उस पर 
काकी हो 


थी और उसने एक रात स्वप्न मे एक सुन्दर पुरुष को देखा था, तब से. वह सव था... 


RR TC Td 


“१ 'सुजेनच रित महाकाव्य, हिन्दी अनुवाद सहित: सम्पादक और प्रकाशक डाँ० चन्द्रधर शर्मा, 
प्राध्यापक, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९५२ । 
२ वही १.७, तथा २०,६४। 
3 वहीं, २०,६३ | 
४ 'आइने-ए-अकबरी?, सम्पादक एच० ब्लॉचमेन, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, द्वितीय 
संस्करण, पु० ४५० । 
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काम के वश में ले रही थो; उन्हीं, दिनों उसने यह भी सुना था कि कान्यकुब्जेश्‍वर उसे ओर किसी खे 
ब्याहूना चाहते थे, इससे वह बहुत व्यथित थी और इसी लिए उसने पृथ्वीराज के पास सन्देश 
लेकर उसे भेजा था । यह सुन कर पृथ्वीराज ने कहा कि वह उसके गुणो को बार-बार सुन चुका था; 
ओर उसके इस सन्तापे को दूर करने का उपाय अवश्य करेगा! दूती यह आश्वासन लेकर 
चली गई । 

५२-११२ ¦ इसके अनन्तर अपने वन्दी को आगे कर एश्त्रीराज कान्यकुब्ज गया । वेश बढ्छ 
कर और १५० सामन्ती को साथ लेकर उसने उस वेतालिक का अनुसरण किया | जयचन्द की 
सभा में वह उस बेतालिक का पाश्वचर बन कर रहता । शह प्रति दिव घोडे पर चढ कर गंगा तट पर 
चक्कर लगाता । एक दिन चॉदनी रात मे वह घोड़े को नदी मे पानी पिला रहा था। घोडे के 
मुख से निकलते हुए फेन की गन्ध से मछलियां जब ऊपर आई, वह उन्हे अपने कंठहार के मोती 
निकाळ-निकाळ कर चुगाने लगा । कान्यकुन्जेश्‍वर की कन्या ने उसका यह कृत्य देखा, तो उसे उसके 
सम्बन्ध मे जानने की उत्सुकता हुई | उस दासी ने, जिसने उसका सन्देश पृथ्वीराज को पहुँचाया थो, 
उसे पहचान कर बताया कि यह तो पृथ्वीराज ही या ओर यदि उसे इस विषय मे सन्देह था तो वह 
उसकी परीक्षा कर सकती थी । यह सुनकर राजकुमारी ने सुक्तामाल देते हुए एक दासी को वहाँ 
भेजा । वह जाकर पृथ्वीराज के पीछे खडी हो गई । कठहार के मोतियों के समाप्त होते ही रजा ने 
"पीछे हाथ बढ़ाया तो दासी ने वह मुक्तामाल उसके हाथों पर रख दिया | जब वे बिना मूँथे हुए 
मोती मी समाप्त हो गए, तब उस दासी ने अपना कठद्वार उतार कर राजा के हाथो पर रक्‍खा | 
स्त्रियो के उस कठभूषण को देखकर राजा विस्मित हुआ और पीछे मुडवर देखा तो वह दासी वहाँ 
मिली । पूछने पर उसने बताया कि कान्यकुन्जेसवर की कन्या की वह परिचारिका थी। राजाने 
उससे कहा कि वह अपनी स्वामिनी से कुछ प्रहर और घैय रखने के लिए कहे, दूसरे दिन रान में 
उसके हृदय को निश्चय हो जावेगा | दूसरे दिन रात्रि मे वह राजकुमारी से मिला ओर उसने कहा 
कि वह अपने सामतों को बिना बताए यहाँ आया था, इसलिए उसे ढौटना ही था, और उनसे 
मिलकर वह पुनः आ सकता था । किन्तु राजकुमारो को भावी विरह से व्यथित देखकर उसने उसे 
साथ ले लिया, और घोड़े पर उसके साथ सवार होकर अपने शिविर को चला गया । 
ला ११३-१२८ : इस समय एक सामत आकर कहने ल्या कि एथ्वीराज को नववधू के साथ 
दिल्ली के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए , जब तक वह चार योजन आगे जावेगा, वह शत्रु सेना 
को रोकेगा । एक दूसरे सामंत ने उसे छः गव्यूति (तीन योजन ) आणे बढ़ाने की प्रतिशा की । 
इसी प्रकार इन्द्रप्रस्थ तक का सारा माग सामतो ने परस्पर बॉट लिया । तब तक झत्रु-सेना आ 
पहुँची भी । उसने पीछा किया, किंठु संघष होते-दोते पृथ्वीराज इन्द्रप्रस्थ पहुँच गया। जब 
पृथ्वीराज इन्द्रप्रस्थ पहुँचा, उसके पराक्रमी वीरगण इने-गिने ही बच रहे थे। पृथ्वीराज से हार कर 
कान्यङ्ब्जेशवर यमुना के जळ मे डूब मरा । 

१२९०१३२ : दिग्विजय करके एथ्वीराज ने शहाबुद्दीन को बाँधा । इक्कीस बार उसे बन्दी 
करके छोडा । किंतु उसने उपकार नही माना ओर छल-बळ से एक युद्ध मे पृथ्वीराज को बन्दी करके 
उसे अपने देश छे गया और वहाँ उसे नेत्र-हीन कर दिया । 

_ १३३-१६८: घूमता-फिरता पृथ्वीराज का मित्र चन्द नामक वन्दी भी वहाँ पहुँच गया और 
उसने पथ्वीराज को प्रतिशोध के लिए प्रोत्साहित किया । राजा ने कहा उसके पास न सेना थी, और 
न नेत्र थे; प्रतिशोध लेना किस प्रकार सम्भव था ? किंढ बन्दी ने जब उसे उसके शान्द-वेष कोशळ 
का स्मरण कराया, एथ्वीराज ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया । तदनतर वह बन्दी यवनरात्र की 
समा मे गया और कुछ ही दिनो मे उसके मत्रियो का तथा उसका विश्वास उसने अपने विद्या-कोशळ - 
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से प्रास कर लिया। किसी प्रसंग मे एक दिन उसने कद्दा कि नेत्रहीन होते हुए भीं प्रथ्वीराज वाण- 
द्वारा लोहे के कड़ाहों को देघ सकता था, ओर उसका यह कौशल दर्शनीय था। यवनराज उसकी 
बातों मे आ गया। एक खर्ण-स्तभ पर लोहे के कडाइ रखे गए और प्रथ्वीराज को वाण चलाने की 
आशा हुई । तब वन्दी ने कहा कि यवनराज के तीन बार स्वर्य कहने पर वह लक्ष्यवेध करेगा । इस 
पर शहाबुद्दीन के मुख से वाण चलाने की आज्ञा के निऋलते ही प्रथ्वीराज का वाण छूटकर उसके 
चाडमूछ से जा ल्या और यवनराज का प्राणात हुआ । वहाँ हरुचल देखकर वन्दी ने राजा को 
घोडे पर बिठाया और कुरु जागछ देश ले गया, जहाँ पृथ्वी को यशःपूर्ण करके राजा परलोक सिघारा । 
“महाकाव्य' के लेखक ने यह नहीं बताया है कि प्रथ्वीराज की उपयुक्त कथा उसे कह! से 
प्रास हुई, अतः इस प्रसंग मे पहली विचारणीय बात यह है कि इस कथा का आधार क्या हो 
सकता है ! इस कथा में प्रतिशोध-प्रकरण मे बन्दी चन्द का नाम आता हैं, जिसके बारे मे यह भी 
कहा गया है कि वह उसका मित्र था | चन्द के (पृथ्वीराज रासो? मे जो कथा आती है, उससे उपयुक्त 
कथा का पर्यास साम्य भी है यट सुगमता से देखा जा सकता है, और “ए”वीर!ज रासो? “सुर्जनचरित 
महाकाव्य” से काफी पहले की रचना है, यह इस बात से प्रमाणित हो चुका है कि उसके छन्द पुराने 
जेन प्रबघो मे मिळते हे, जिनमे से एक वी प्रति स० १५२८ की है । अतः प्रइन वास्तव में इतना ही 
रह जाता दै कि 'सुजनचरित महाकाव्य' मे यह कथा सीधे “पृथ्वीराज रासो” से ळी गई है, अथवा 
“रासो? पर आवारित किसी रचना से | 
नीचे उदाहरण के लिए “इथ्वीराजरासो? से कुछ ऐसे छन्द दिए जा रहे है जिनमे वे ही कथा- 
विस्तार मिळते हैं जो “युर्जनचरित महाकाव्य? की उपर्युक्त कया में आए हैर 
(१) तिहि पुत्तिय सुनि एन इतउ तात वचन सजि काज । 
कड्‌ बढि गंगहि सवरड कड पानि गहड प्रथीराज ॥ 
( प्रस्तुत सस्करण, २.११) 
(२) सुनतराइ अचरिज भयड हियइ मन्यउ अनुराङ। 
नुप वर अनि उर अपमइ देवहि अवर स भाउ ॥ 


१ 


( वही, २.१२) 
(३) चलड भट्ट सेवग होई सथ्यह । 
जड बालउ' त इद्थु' तुह मध्यह | 
जबइ राइ जानइ संसुह हुभ | 
तब अ'गमडं समर दुहुनि भुअ ॥ ८ 
( वही, ३.३९ ) 


(२) कनवजिय जयचन्द चलड ढिब्लियसुर पेषन । 
चन्द्‌ विरद साथि बहुत सामन्त सूर घन । 
चटूआन राउ्वर जाति पुंडीर गुहिहरा। 
चडगूजर राठवर कुरुंभ जागरा रोहिल्ला । 


१ दे० प्रस्तुत लेखक द्वारा लिखित : (१) "पुरातन प्रबन्ध संग्रह » चेद वरदाईं भौर जल्ह का समय? 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका, सं० २०१२, अंक ३-४, पु० २३४ तथा (२) “पुरातन प्रबन्ध-संअइ और 


एथ्वोराजरासो?', शोषक इसी भूमिका में अन्यत्र । 
२ स्थल-निर्देश कौ प्रथम संख्या सग तथा द्वितीय संख्या छन्द की है । 


(८) 


(९) 


[ १३७ | 


इत्ते सहित्त शुअपति चलउ उडी रेन क्िन्नड नुभउ । 
एकु एकु छषप चर लष्यवड चले सथ्थ रजपुत्त सड ॥ 


करिंग देव दक्खिन नयर गंप तरंगह कुल्ल | 
जर छंडइ अछ्छइ करह मीन चरित्तचु भुढ्ल ॥ 
सूरुड तूप तिदि रग तदि जुध्य विरुद्ध सहु। 
मूत मीनबु मुत्ति रहति जु छष्प दइ। 
होइ तुछ्छ तु तमोर सरत ड॒ कंड छहु। 
वंक प्रवेस हसंत तु झरत जु गग मह ॥ 


पंपुराह सा पुक्तिय मुत्ति थार भरि। 
यो त्रिय जड प्रथीराजञ न एछछद्द तोहि फिरि। 
जड इन लष्षन सब सहित विचार न सोइ करि! 
दइ वत मोहि नु जीव सु लेउ सज्ञोव चरि॥ 


सुन्दरि आइ स धाइ विचार न बोळइय। 
जउ जळ गंगह लोळ प्रतीत प्रसगु लिय । 
कमळ ति कोमल पानि कलिकुछ अ गुलिय। 
मनहु अध्व दुजदान सु अप्पति अज्जुलिय ॥ 


अपंति अ'जुलीय दाव जान सोभ लग्यए । 
सनड अनंग रंग घस्य रभ इंद पुज्जए । 
जु पानि बाहु चार थक्कि थार झुत्ति वित्तए। 
पुनेपि हथ्थ कंठ तोरि पोति पुंज अप्पए । 
निरष्षि नयन रेरि वयन ता न्निात्ति चाहिय । 
तरप्पि दासि पासि पंक (पक्क) संकियं न वाहियं । 
अनेक (अनिक्क ?) संग रंग रूप जूप जानि सुंदरी । 
उचंग गंग सझिझ घुक्कि सगपत्ति जछछरी। 
हउ अछूछरी नरिंदु नाहि दासि रोह राय पंगुरे। 
तास पुत्ति जेम छाडि दिल्लि नाथ आदरे। 
सा जम सूर चाइवान मान इम जानए। 
करेन केहरीन पीन इहु मीन थानए। 
प्रतदिष हीर जुध्ध धीर यो सु वीर संचही। 
परन्तु प्रान मानिती चळंति देत गंठही।! 
सुनंत सूर अस्व फेरि तेजि ताम हंकियं । 
मनउ दलिदूद रिध्यि पाय जाय कंठ रूर्मियं। 
कनक्क कोरि अय घात राख वास माल ची। 
रइंत मउ! झोंर झर साइ छन्न काँम ची। 


(बही, ४.१) 


( वही, ६६) 


( वही, ६,७ ) 


( वही, ६.१३ ) 


( वही, ६.१४ ) 


सुधा सरोज मोज संग अलक्क रंग हह्लपु। 
मनड सयन्न फंद पसि काम केलि घल्लए ! 
करिस्य कांम कशन सुपानि बंध बंधए। 
जु साघरी सषी सलज्ज रुझ तुरयं वञ्जए। 
आचारु चारु देव सब्त्र दोइ पष्ष जंपही। 
रांडि ढिढ्ढ इक्क चित्त लोक छोर चंपही। 
अनेक सुष्ष सुष्ष सीस जुध्ध साध लगिंगयं । 
सु कंत कंत भ्त ता तमोरि मोरि अप्पियं ॥ 
( बही, ६ १५ ) 
(१०) मिले सब्व सासंत बोल मग्गहि त नरेसर। 
प्प मग्ग हरिगअइ सर्ग रस्पिइ ति इक्क भर । 
एक एक झुझति दति दंती दइंडोरइ । 
जिके पग राय भिञ्च मारि भारिकद्र सोरइ । 
हम बोल रहइ कलि अतरि देहि स्वामि पारिथ्थिअइ । 
अरि असीइ छष्ष को अंगमइ परणि राव सारथ्थिअइ ॥ 
( वही, ८.१) 
(३१) वेद कोस हरतिघ उभय त्रियत वड गुजर । 
काम चान हर नयन निडर नीडर सोइ सुझझ्षर । 
छगन पठन पढछानि कन्ह घची दिगपालह । 
अदहन हादस सकळ अचळ विद्या गनि कालह । 
सिगार विझ सलषह सुकथ लषन पाहार आहार सुउ। 
इत्तनइ सूर झझंति ही [ढल्लियर्पात प्रथीराज भउ ॥ 
( बदी, ८.३५ ) 
(१२) गहि चहुआंन नरिंद गयड रने साहि घरि। 
सा ढिढळी इय गय भंडार तेहि तनय अप्पि घर । 
वरस एक तिहि अध्य सुश्ध किन्हड नयन्न विनु । 
जंम जम जुग अदरुष्घ जाइ प्रथिराज इक्क षिनु । 
सूनत श्रवन्नचु धरि परउ हरि इरि इरि हरि देव सु कह। 
तजि पुत्त मित्त माया सकळ गहिग चद्‌ गजनेव रह ॥ छ 
( वही, १२.१ ) 
(१३) अंषहीन दोड अयड तु चहु अंषिन चूक! 
असुर वध्धु किस विन सुरइ मइ सुर बंधड अळूक ॥ 
( वहो, १२.३७ ) 
( १४) भयड एक फुरमान एक चनह गुन संघड । 
सोइ सवदूद अरु वांन अर्ग अग्गइ षळ बघड । 
भयउ दीय फुरमान षंचि रष्षिअड श्रवन पर । 
तीअड सबद्‌ सुनत सुनड सुरतान परड धर । 
लयि दसन रसन दस रुधिअड विहु कपाट बंधे सघन । 
धरि परउ साहि षाँ पुकरड भयउ चंद राजहि मरन ॥ 
( वही, १२.४८ ) 
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यदि सुजनचरित महाकाव्य? के विवरण और “दासो? से ऊपर उद्वत पक्तियों को मिळावे तो 
देखगे कि साम्य प्राय. छोटे से छोटे विस्तारो तक में है | यथा '--- 

३. ( १ ) दोनों में प्रथ्वीराज को यह समाचार मिलता है कि जयचन्द वी पुत्री उस पर अनुरक्त 
है ओर जयचन्द उसे किसी अन्य से ब्याहना चाहता है, इसलिए वह बहुत व्यथित हे । 

(२ ) दोनो मे एथ्वीराज अपने बन्दी के साथ उसके अनुचर के वेश मे कन्नौज जाता है और 
उसके साथ १०० या झुछ अधिक शूर-सामन्त है। * 

|, (३) दोनो मे टीक एक ही प्रकार से जयचन्द-पुत्री उसे गंगातट पर रात्रि मे मछलियों को 
मोती चुगाते हुए देखती है ओर एक ही उपाय से इस बाल्का निन्चय करती है कि वह व्यक्ति 
पृथ्वीराज ही है । 

»- (४ ) जयचन्द-पुत्री का अपहरण वह दोनो मे एक ही प्रकार से करता हैं । 

(५) दोनो मे एक ही समान यह योजना स्थिर होती हे कि वह जयचन्द-पुत्री को लेकर 
दिल्ली की ओर बढ़े और उसके सामन्तगण एक-एक करके जयचन्द की पीछा करने वाली सेना को 
रोके; इस योजना का निर्वाह भी दोनो मे एक ही सा होता है। 

( ६) दोनो मे वह शहाबुद्दीन के साथ के अंतिम युद्द मे बन्दी होता है ओर गजनी ले जाया 
जाकर नेत्रविहीन किया जाता है | 

७ ) दोनो मे एक ही प्रकार से चन्द की युक्ति से प्रथ्वीराज शहाबुद्दीन से प्रतिशोध लेने मे 
कृतकाय होता है 

अन्तर दोनों मे बहुत साधारण है ओर मुख्यतः इतना ही है कि ३-- 

(१) एसो” मे प्थ्वीराज के जयचन्द-पुत्री के अनुरक्त होने का समाचार मात्र मिलता है, 
“सुजनचरित महाक्राब्य! मे उसकी एक दूती एथ्वीराज से उसका सदेश लेकर मिलती है । 

०( २) “रासो! में उस जयचन्द-पुत्री का नाम संयोगिता है, और “सुजनचरित महाकाव्य! मे 
कान्तिमती । 

८ (२) “रासो? मे पृथ्वीराज जयचन्द-पुत्री से पहचाने जाने पर ही जा मिळता है, यद्यपि उसे 
लिवा जाता हे बाद मे, 'सुजनचरित महाकाव्य” मे वह उसे मिलता हे दूसरे दिन और उसी समय उसे 
लिवा जाता है । 

= ( ४ ) 'रासो’ मे पीछा करता हुआ जयचन्द पृथ्वीराज के दिल्ली पहुँच जाने पर कमन्नोज लोंट 
जाता है, 'सुजनचरित महाकाव्य? भे वह यमुना मे डब मरता है । 

( ५) रासो’ मे पृथ्वीराज गजनी से ही शाइ-वध के अनन्तर मृत्यु को प्राप्त होता है, सुजन- 
चरित महाकाव्य’ मे उसे चन्द कुरु जागल प्रदेश भगा ले आता है, जहाँ वह पीछे मृत्यु को प्रास होता है। 

उपयुक्त सन्निकट साम्य की पृष्ठभूमि मे जब हम इस अन्तर पर विचार करते हे तो लगता है कि 
ये अन्तर "सुजनचरित महाकाव्य” के रचयिता की कल्पना अथवा किन्ही जनश्रतियो के परिणाम है--- 
जयचन्द का यमुना में डूब मरना अथवा पृथ्वीराज का गजनी से सकुशल कुछ जागळ लोट आना 

रासो? की पूवकल्पित दिशा मे एक कदम आगे बढे हुए विस्तार मात्र प्रतीत होते है, यह किसी भी 
अन्य प्राप्त प्राचीन रचना मे नही मिळते हे, यह भी इस अनुमान की पुष्टि करता हे । फुटत; यह 
प्रकट हैं कि '६्जनचरित महाकाव्य? की उपयुक्त कथा का आधार सीधा “पथ्वीराज रासो' हे । 

अब दूसरा प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि “सुजनचरित महाकाव्य? की उपयुक्त कथा का आधार 

रासो? का कोठ्रलापाठ है; “रासो” के जो चार मुख्य पाठ प्रास हैं, उनमे से कौन सा “सुजनचरित 
महाकाव्य' की उपयुक्त कथा का आधार हो सकता 

इस प्रसंग मे द्रष्टव्य यह है कि-- 

( १) 'राठो' के जो छन्द ऊपर उद्‌वृत हुए हैं, वे छघुतम से लेकर दृइत्‌ तक “रासो? के 
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समस्त प्रात पाठो मे समान रूप से पाए जाते है | 

(२) 'सुजॅनचरित महाकाव्य” का एक भी मुख्द विस्तार उपयुक्त को छोडकर ऐसा नही है 
जो “रासो? के समस्त पाठो में पावा जाता हो, और अन्तर वाळे उपयुक्त विस्तार "रासो? के 
किसी भी पाठ से नही मिलते है । 

(३ ) ऐसे कोई भी प्रसग या विस्तार “सुजनचरित महाकाव्य! में नहीं हैं जो “रासो? के 
लघुतम पाठ मे न मिळते हो ओग उसके अन्य "किसी पाठ मे मिळते हो । 

अतिम विदेप्ता के उदाहरण मे निम्नलिखित प्रसंगो और विस्तारो को लिवा जा सकता है, जो 
कि लघुतम पाठ को छोड़कर “रासो! के हमस्त पाठो में पाए जाते है--- 

( १) शुजराधिपति भीम चोङ्स्य और प्रथ्वीराज का युद्ध । 

(२ ) उसी के साथ-साथ हुआ पृथ्वीराज ओर गहाबुद्दीन का युद्ध । 

( ३ ) श्टाबुद्दीन-ए-बीराज के अंतिम युद्ध मे पृथ्वीराज के एक सामंत धीर एंडीर ओर 
शहाबुद्दीन का युद्ध । 

( ४ ) शदाबुद्ीन-परश्रीराज के अतिम युद्ध मे पृथ्वीराज की ओर से चित्तोड के रावल समर- 
सी का सम्मिलित होना । 

( ५) उसी युद्ध मे पृथ्वीराज के एक सांत जबूपति हाहुलीराय हम्मीर का शहाबुद्दीन से 
जा मिलना । 

(६ ) हाहुलीराय हम्मीर के पास जाकर उसे प्रथ्वीराज के पश्च मे छाने के लिए चन्द का 
प्रयत्न करना । 

और ये प्रायः ऐसे प्रसग या विस्तार है जो यदि “सुजनचरित महाका य? के लेखक के सामने 
होते तो उसके द्वारा सबके संब कदाचित्‌ छोड़े न गए होते । अत यह स्पष्ट है कि उसकी उपयुक्त 
कथा का आधार “रासो! का ल्घुतम या उससे मिळता जुता ही कोई पाठ हो सकता है | 

अब विचारणीय यह है कि “सुर्जनचरित महाकाव्य? के उपर्युक्त विवरण का आधारभूत “रासो? 
का पाठ उसके प्रास ल्घुतम पाठ से भी किन्हो बातो मे तो ल्थुतर नही था । 

'सुजनचारित महाकाव्य” की उपयुक्त कथा की “रासो” के प्रात लघुतम पाठ से तुलना करने 
पर निम्नलिखित बाते द्रष्टव्य ज्ञात होती है :--- 

( १) “सुजंनचरित महाकाव्य’ मे कथा जयचन्द-पुत्री कातिमती के प्रेम-प्रसंग से प्रारम्भ 
होती है, उध्वीराज का उसमे कोई बृत्त इसके पूव नही आता है, जैसा कि “रासो' के लघुतम पाठ 
तक उसके समस्त पाठो मे आता है । 

( २) उसमे पृथ्वीराज के पूर्व पुरुषो की जो नामावली आती है वह उस नामावली से बहुत 
भिन्न है जो “रासो” के लघुतम पाठ तक उसके समस्त पाठो मे मिलती है । 

( ३) अनगपाल तोवर द्वारा पृथ्वीराज को दिल्ली प्रात होने की जो बात “रासो” के प्राप्त 
लघुतम पाठ तक उसके समस्त पाठो मे आती है, वह भी “सुजेनचरित महाकाव्य” मे नही आती है । 

(४) पृथ्वीराज के प्रधान अमात्य केंवास अथवा उसके वघ का कोई उल्लेख 'सुजंनचरित 
महाकाव्य मे नहीं है, जो कि “रासो” के प्राप्त लघुतम पाठ तक उसके समस्त पाठो मे पाया 
जाता है । 

(५) 'ुर्जनचरित महाकाव्य” से वे तिथियाँ भी नहीं आती है जो राखेर के प्रास लघुतम 
पाठ तक उसके समस्त पाठो मे पाई जाती हैं । 

असम्भव नहीं है कि इनमे से कुछ प्रसंग या विस्तार सञ्चेप क्रिग के कारण “सुर्जनचरित 
महाकाव्य’ से छोड़ दिए गए हो, किन्तु यह भी असम्भव नहीं है कि उसकी कथा के आधारभूत 


कळ 
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“रासो' के पाठ मे उपयुक्त मे से कुछ न भी रहे हों। यह बात टीक इसी प्रकार 'पुर्जनचरित 
महाकाव्य' की समकालीन रचना “आइन-ए-अकबरी? मे मो दिखाई 7डती है |" 

इस सम्बन्ध मे यह जान लेना कदाचित्‌ उपयोगी होगा कि सुजनचरित महाकाव्य' की रचना 
सं० १६४९ के लगभग हुई थी, और 'रासो' के प्राप्त स्मी पाठो की प्रतियॉ उसके बाद की है; 
ल्युतम की प्राचीनतम प्राप्त प्रत जो धारणोज (गुजरात) की है, सं० १३६४ की है; रूघ की 
प्रःचोनतम प्राप्त प्रति जो बीकानेर की है, जहॉयीर क्रे समकालीन क्सी भागचन्द के लिए लिखी 
गई थी, मन्यम की प्राचीनतम प्राप्त प्रति रॉयड एशियाटिक सोखाइटी, लन्दन की है और स० १६९२ 
की लिखी है, दृद्त्‌ की प्राचीनतम प्राप्त प्रति नागरी प्रचारुणी समा, काशी की है ओर स० १७४७ 
की है । 

प्राप्त ळघुतस पाठ को दुळना मे प्रथ्वीराज रासो? का प्रश्तुत संस्क्रर्णृ तो निश्चित रूप से 
उसके उस पाठ के निकटतर होना चाहिए जिसका आधार “सुजनचरित महाकाव्य” मे ग्रहण किया 
गया होगा, यह निम्नद्धिखित बातो से प्रकट है £--- 

(१) प्रस्तुत सत्क रण मे भी कथा “सुर्जनचरित महाकाव्य की भाँति सयोगिता के प्रेम- 
प्रसग से प्रारम्भ होती है, केवळ जयचन्द के राजसूय का प्रसग और प्रस्तुत संस्त्रण में साथ-साथ 
चलता है | 

( २) प्रस्तुत संस्करण मे पृथ्वीराज के पूर्वपुरुषों की नामावली आती ही नहीं है, केवल 
उसे सोमेश्वर का पुत्र कहा गया है, इससिए इस बात मे दोनों में कोई विरोध नही है। 

( ३ ) प्रस्तुत संस्करण मे अनगपाल तोवर द्वारा प्रथ्वीराज को दिल्ली प्राप्त होने की बात 
भी नहीं आती है, जिस प्रकार वह 'सुजनचरित महाकाव्य’ मे नही आती है । 

(४ ) प्रस्तुत सस्करण में भी कोई तिथियाँ नही आती हैं, जिस प्रकार “सुर्जनचरित महाकाव्य” 
मे वे नही आती है । 

प्रस्तुत सस्करण मे केबास-वध की कथा अवश्य आती है जो 'सुर्जनचरित महाकाव्य” मे नही 
है, किन्तु मुख्य कथा से उसका कोई अनिवार्य सम्बन्ध नही है, इसीलिए यदि 'सुजेनचरित महाकाव्य? 
से उसे दिया गया हो तो आश्चर्य नहीं । 


दे० “भाईन-ए-अक्ररी और पृथ्वीराज रासो? शोषक अन्यत्र इसी भूमिका में । 


१२. “आईन-ए-अकबरी' 
00२ 
भार 
"पृथ्वीराज रासो! 
“आईन-ए-अकबरी? मे दिल्ली के शातन का इतिहास देते हुए प्रथ्वीराथ के विषय में 
निम्नलिखित प्रकार से कहा गया है: ~ 
“विक्रमीय वर्ष स० ४२९ (३७२ ई०) मे तोवर कुळ का अनंगपाळ न्यायपूर्वक राज करता था 
ओर उसने दिल्ली को स्थापना की । उसी चाद्रसौर वर्ष के सं० ८४८ (७९१ ई०) में उस प्रसिद्ध 
नगर के निकट पृथ्वीराज तोंवर और और बीळदेव (बीसळदेव) चौहान मे घमासान युद्ध हुआ और 
झावन बाद वाले कुळ के हाथों मे चला गया । राजा पिथोरा (प्रथ्वबी राज) के राज्य-काल मे सुल्तान 
_मुईजुद्दीन साम ने हिन्दुस्तान पर अनेक आक्रमण किए, जिनमे उसे कोई उल्लेलनीव सफलता नही 
मिली | हिन्दू इतिहासो का कथन है कि राजा (एथ्वीराज) ने सुल्तान से सात वार युद्ध किए और 
उसे पराजित किया । ५८८ दि० (११९२ ई) मे थानेसर के पास आठवॉ युद्ध हुआ और राजा बन्दी 
हुआ । एक सो प्रसिद्ध योद्धा (कहा जाता है) उसके विशिष्ट अनुयायी थे। वे अळग-अळ्ग *सामत 
कहलाते ये ओर उनके असाधारण शौर्य का न वर्णन हो सकता है ओर न अनुभव या तर्क से उसका 
समाधान किया जा सकता है कि इस युद्ध मे इनमे से कोई नही था, राजा भोग-विलास मे अपने महल 
मे ही पडा काम-केलि मे समव नष्ट करता रहा ओर उसने न राज्य के शासन पर ब्यान दिया और 
न अपनी सेना के कुशल पर । 
कथा इस प्रकार कही जाती हैं कि राजा जयचन्द राठोर, जो हिन्दुस्तान का सर्वोच्च शासक 
था, कन्नोज मे राज्य कर रहा था | दूसरे राजा किसी न किसी मात्रा में उसकी बझ्यता मानते थे, 
और वह स्वयं इतना उदार था कि ईरान ओर तूरान के अनेक निवासी उसके मृत्य थेने उसने 
राजसूय यज्ञ करने की घ पणा को ओर उसकी तेया रियॉ प्रारम्भ कर दीं । इस यज्ञ का एक नियम 
यह हैं कि निम्न कोटि की सेवाएँ भी राजागण के द्वारा ही प्रतिपादित होती हैं, यहाँ तक कि राजकीय 
भोजनालय के बर्तन माँजनेन्धोने और आग सुल्गाने तक के जैसे कार्य मी उनके कत्तेव्यो के अग 
होते हैं। इसी प्रकार उसने वचन दिया कि वह आगत राजाओं मे सर्वोच्च झूर राजा को अपनी 
सुन्दरी कन्या भी देगा । | 
राजा पिथोरा ने यज्ञ मे उपत्थित होने का निश्चय किया था, किन्तु उसकी सभा के किसी सभ्य 
के इस आकस्मिक कथन ने कि जब तक चौहान कुल का साम्राज्य था, राजसूय किसी राठोर राजा 
के द्वारा किया जाना विहित नहीं था, प्रथ्वीराज के वंशामिमान को जाएत कर दिया ओर वह रुक 
गया । राजा जयचन्द ने उसके विरुद्ध सेना भेजने की सोची, किन्छु उसके मन्त्रियो ने युद्ध में समय 
अधिक लगने की संभावना ओर (राजसूय) सभा की तिथि की सन्निकटता के ध्यान से उसे इस विचार 


[ १४३ | 


से विरत कर दिपा । मञ्च को विधि पूवक संपन्न करने के उद्देश्य से राजा पिथोरा को एक स्वर्ण- 
प्रतिमा बनाई गई अर वह दरबान के रूप मे राजद्वार पर रख दी गई | 

इस समाचार से ऋद्ध होकर राजा पिथौरा छद्यवेष मे ५०० चुने हुए योद्धाओं के साथ (कन्नौज 
के लिए) निकल पड़ा ओर (राजसूय) सभा मे अकस्मात पहुँच कर अनेक को अपनी तलवांर से मारते 
हुए, वह उस प्रतिमा को शीघ्रता के साथ उठा ले गया । जयचन्द की कन्या जिसका वाग्दान एक 
अन्य राजा से हो चुका था, पृथ्वीराज के इस शॉर्य-प्रदद्धन का समाचार सुन कर उस पर अनुरक्त हो 
गइ ओर उसने वाग्दत्त राजा से विवाह करना अस्वीकार कर दिया। उसके पिता ने इस आचरण 
पर क्रुद्ध होकर उसे राज भवन से निकाल दिया ओर एक अन्तु भवन मे भेज दिया। 

इस समाचार से व्यग्र होकर पिथोरा उस राज कन्य!) से विवाह करने का निश्चय करके लोट 
पड़ा आर योजना यह बनाई गई कि चोदा, एक भाट जो कि चारण कला में पडु था, जयचन्द दी 
समा में उसके गुण-गान के बहाने पहुँचे ओर राजा (पृथ्वीराज) स्वयं अग्ने कुछ चुने हुए अनुयायिओं 
के साथ उसके अनुचर के वेष मे उसके साथ जावे। प्रेम ने उसकी आकाक्षा को क्रियात्मिक रूप 
प्रदान किया आर इस कोझछपृण उपाय तथा वीरता के द्वारा उसने अपने हृदय की उस कामना 
(राजकन्या) का अपहरण किया ओर बल-वीर्य तथा शोय के अद्भुत प्रदशन के अनन्तर अपने राज्य 
में वापस पहुँच गया 

[ इस प्रत्यावर्तन मे ] उसके ( उपयु क्त) सो सामम्त विभिन्‍न छदम वेषों में उसके साथ थे। 
एक के बाद दूसरे ने उसके भागने से उसकी रक्षा की ओर पीछा करने वाळो से वीरता पूवक युद्ध 

रते हुए उन्होने प्राण दिए। गोविन्दराय गहलोत ने सवप्रथम [ शत्रुका | रामना किया और वीरता पूवंक 

युद्ध करते हुए प्राणोत्सर्गं किया । शत्रु के सात हजार सेनिक उसके समक्ष धराशायी हुए। तदनतर 
नरसिंह देव, चाँदा, पु डीर, सादूळ सोलंकी तथा अपने दो भाइयों के साथ पाल्हनदेव कछवाहा ने 
प्रथम दिन के युद्ध में अद्भुत शोर्य-प्रदशंन करते हुए महेंगे मूल्यों में प्राण दिए, और ये सभी योद्धा 
उस प्रयावर्तन मे समास हुए। चोदा तथा अपने दा भाइयो के साथ राजा अपनी नव-वधू को 
लेकर जगत्‌ को आश्चय-मग् करता हुआ दिल्ली पहुँच गया । 

दुर्भाग्य से राजा अपनी इस सुन्दरी स्त्री के प्रेम मे ऐसा लिप्त हो गया कि और सब काम-काज 
छोड़ बेठा । इस प्रकार एक वर्ष बीत जाने पर, ऊपर वर्णित घटनाओं के कारण सुल्तान 
शहाबुद्दीन ने राजा जयचन्द से मेत्री स्थापित करली, ओर एक सेना इकड़ी कर इस देश पर 
आक्रमण कर दिया ओर बहुत से स्थानो को हस्तगत कर लिया | किन्तु किसी को कुछ बोलने तक का 
साहस न हुआ, उसका प्रतिकार करना तो दूर की बात थी । अन्त मे मुख्य सामन्तो ने सभा करके 
राजभवन ळे सप्त द्वार से चोदा को भेजा, जिसने रनिवास मे पहुँच कर अपने कथनो से राजा के 
मन मे कुछ क्षोभ उत्पन्न किया । किन्तु राजा अपनी पूर्ववर्ती विजयो के अभिमान मे युद्ध मे एक 
छोटी ही सेना लेकर गटा । उसके वीर योद्धा अब नही २, [ जिसके कारण ] उसके राज्य की 
पुरानी धाक जाती रही थो, ओर जयचन्द जो उसका पहले का सहयोगी था अपनी पुरानो नोति 
बदल कर शत्रु के पक्ष मे था, फळतः राजा उस युद्ध मे बन्दी हुआ और सुल्तान के द्वारा गजनी छे 
जाया गया । 

चॉदा अपनी स्वामिमक्ति के कारण तुरन्त गजनी गया, सुल्तान की सेवा से नियुक्त हो गया 
और उसका बिश्वास-माजन बन गया । प्रयस्नो से उसने राजा का पता लगा लिया और बन्दीयरह 
मे पहुँच कर उसे सान्त्वना प्रदान की । उसने सुझाया कि वह सुल्तान से उसके धनुर्विद्या के कोशल की 
प्रशंसा करेगा ओर जब वह उसके इस कोशल को देखने के लिए तयार होगा, राजा को उस अवसर से 
लाम उठाने का सुयोग प्राप्त हो जावेगा । यह प्रस्ताव मान ल्या गया और राजा ने सुल्तान को 
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“एक वाण से विद्व कर दिया | सुल्तान के भूय राजा ओर चाँदा पर टूट पड्ढे ओर उन्होने उन्हे 
टुकडे-टुकडे काठ डाला | 
फारसी इतिद्ासकार एक छिन्न विवरम देते है ओर कहते है कि राजा युद्ध मे मारा गया ।१ 
“आईन-ए-अकब ी वे रेखक ने यह नही बताया है कि उपयुक्त कथा उसे किस हिन्दू 
इतिहास? से प्राप्त हुई, अतः इस प्रउग मे पहला बिचारणीय प्रत्न यह है कि 'आईन-ए-भकबरी' मै 
दी हुई उपयुक्त कथा का आघ'र क्या हा सकता हे | इस विवरण मे “चाँदा? नामक एक भाट का 
उल्लेख हुआ है | प्रकट हे कि यह “चन्द है। चन्द के “पृथ्वीराज रासो? मै जो कया आती है 
उससे उपयु क्त विवरण मे पर्यास साम्य आ है, यह सुगमता से देखा जा सकता है; और (थ्वीराज 
रासो? 'आईन-ए-अकबरी' से काफी पहले की रचना दे यह इस बात से प्रमाणित हो चुकी है कि 
उसके कुछ छन्द पुराने जैन प्रबन्ध-संग्रहों मे मिळे हैं जिनमे से एक की प्रति स० १५२८ की है ।९ 
अतः प्रश्न वास्तव मे इतना ही रह जाता है कि “आईन-ए-अकबरी? मे यह कथा सीधे “पृथ्वीराज 
रासे” से ली गई है, अथवा 'रासो? पर आधारित किसी रचना से ली गई है। 
नीचे उदाहरण के लिए “राखो? से कुछ ऐसी पंक्तियों दी जा रही है जिनमे वे ही कथा-विस्तार 
मिळते है जो “आईन-ए-अक्रवरी' के उपर्युक्त विवरण मे आए हँ»... 
(१) पहु पग राड राजसू जग्यु। 
आरंभ रभ कीनउ सुरंग । 
जित्तिआ राड सब सिन्धु आर। 
मेडिया कंड जिम मुत्तिद्दार । 
जोगिनी पुरेस सुनि भयड पेद । 
आवड न माळ सझ इह अभेद । 
सोंकळे दुत तब ही रिसाइ। 
असमथ्ध सेव किम भूमि खाइ । 
बंधू समेत सामंत सथ्थ। 
उत्तरे आनि दरबार तथ्थ। 
बोलड न वयण प्रथिराज ताहि। 
संकरिड सिंघ गुरजनन चाहि । 
उच्चरड गुरु गोयंद राज । 
कलि मझिझ जग्गु को करइ आज ।, 
कळि मइ्झि जगु को करण जोग । 
दिग्गरइ तु बहु विधि हसइ लोग । 
दल ढुख्ब गव्च तुम अप्रमांन । 


१ आईन-ए-अकबरी” (एच० एस०्ग रेट दारा अनूदित) संशोधित संस्करण, द्वितीय भाग, ए० ३०५० 
३०७ का यहद हिन्दी रुपान्तर हें । 

२ दे» प्रस्तुत लेखक का पुरातन प्रबन्ध संग्रह, चन्द वरदाई और जर का समय?, नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका, सं० २०१२ अंक ३-४, पृ० २३४ । 

3 छन्द का यह “पृथ्वीराज रातो? के प्रस्तुत संस्करण का हे, स्थल-निर्देश को प्रथम संख्या उसके सगं 
को तथा दूसरी संख्या उसके छन्द की है । 


(२) 


(३) 


(२) 


(५) 


इ्प्त 
ए्ङु 


(६) 
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योलहु त बोळ देवन समान । 
तुम जानउ षित्री इइ न कोइ! 
निव्वीर पुदवि कबहू' न होइ ॥ 
सइंभरिं सकोप सोमेस पुत्त । 
दानव ति रूव अवतार धुत्त । 
तिहि कधि सोस किम जग्य होइ । 
जु प्रिथिमी नहीं चहुभान कोइ | 
बोल्यड सु मंत परधाक् तव्व । 
कनद नाय करि जग्गु अच्व । 
जब ळरिग गहिहि चहुआन चाहि । 
तब ळग तांहि रलि काल जाहि। 
ये आसझुद तृप करहि सेव । 
उच्चरहु कासु सो करहु देष। 
, सोवन्न प्रतिमा प्रथीराज वाँन । 
थापड जु पोठि जिम दरउबान। 
सह वरह संग भर जग्गु काज । 
विद जन बोलि दिन घरहु आज ।... 
( प्रस्तुत सस्करण, सर्ग २. छन्द ३ ) 
संवादेव विनोदेव देव देवेन रक्षते । 
अन्य प्राणेयषा प्राणे प्राणेश दिस्छीइषरः ॥ 
( वही, २, २५ ) 
तब झुकित राइ गंगह तट त रचिपचि उच्च भवास । 
चाहि गइडं चहुआन तकु जु मिद्य बाला आस ॥ 
( वही; २. २७ ) 
चल्उं भट्ट सेवग होइ सथ्थहं । 
जड बोलडं त हइथ्थु तुइ मथ्यहं। 
जवह राइ जानइ समुह हुआ । 
तव अंगमडं समर दुह सुभ ॥ 
( वही, ३. ३९ ) 
कनवजिय जयचन्द्‌ चलड ढिल्लियसुर पेषन। 
चन्द विरदिआ साँथि बहुत सामंत सूर घन | 
चहूआान राठवर जाति एंडीर गुहिब्का । 
वँडगूजर राठवर कुसंम जागरा रोहिल्ला । 
सहित्त भुअपति चळड उडी रेन किन्नड जुभङ । 
एकु खष्ष वर लष्ववद्द चढे सथ्थ रजपुत्त सड ॥ 
(वही, ४. १) 
उभय सहस हय गय परित तिसि निग्रह गत भान । 
'सात सहस असि मौर हणि थछ विंटड' चहुआंन ॥ 


(वही, ७. १९) 
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(७) परड गजि गहिळुत्त नाम गोविदराज वर। 
दाहिस्सउ ' नरसिघ परउ मागवर जास धर। 
परड चंद पुंडीर चंद पेक्खो मारतउ। 
सोलकी सारंग परङ भसिवर झार॑ंतड। 

कूरंभराय पाळन्नदेड बंधव तीन नAिघट्टिया। 
कनवज्ज रादि पहिळइ दिधसि सड मइ सत्त निवट्टिया ॥ 
( वही, ७, २० ) 

(८) मिळे सब्च सामंत बोल मग्गहि त नरेसर । 
अप्प मगा लरिगअइ मर्ग रष्विइ ति इक्क भर । 
एक एक झूझंति दति दती ढंठोरइ। 
जिके पग राय सिच्च मारि सरिक्कइ सोरइ ! 

इम बोळ रहइ कळि अंतरि देहि स्वामि पारथ्थिअइ। 
अरि असीह लष्ष को अगमइ परणि राय सारथ्थिअइ ॥ 


(वही, ८. १) 
(९) इह विधि विर्लास विछास असार सुसार किअ | 
दुइ सुष जोगि संजोगि सोइ प्रथिराज जिय । 
अह निसि सुध्चि न जानहि माननि प्रौढ रति । 
गुरु बंधव भृत लोइ भई विपरीत गति ॥ 
( बही, ९. ८) 


( ३० ) कग्गरु अप्पिभ राजकर सुष जपइ आ वत्त। 
गोरी रत्तउ तुव धरा तुं गोरी भनुरत्त ॥ 
( वही, १०. २० ) 
( ११ ) इह कहि दासी अप्पि कर छिषि जु दिभड कवि चंदु । 
पहली भावलि वंचि करि हिरि घर जाय नरिंदु ॥ 
( वही; २०. २२) 
(१२) भयड एक फुरमान एक वानह गुन संधड। 
सोइ सबह अरु बाँन अरग अग्गइ षल बंघउड' । 
भयउ बीभ फुरमान षंचि रब्घिभउ श्रवन पर । 
तोभउ सबद्‌ सुनंत सुनउ सुरतान परड घर । 
लगि दसन रसन दुस रुंधिभड विहु कपाट बंधे सघन । 
घरि परड साहि षां पुक्‍्करठ भयउ चंद राजहि मरन ॥ 
( वही, १२, ४८ ) 
यदि आईन-ए-अकबरी' के विवरण ओर “रासो? की उपर्युक्त पक्तियों को मिळावे तो देखेगे कि 
साम्य प्रायः छोटे-से-छोटे विस्तारो तक में है $ 
(१ ) जयचन्द के राजसूय के साथ हो उसकी कन्या के स्वयंवर का आयोजन जिस प्रकार 
“आईन-ए-अकबरी” मे हुआ है उसी प्रकार वह “रासो? मे भी हुआ है। 
(२) 'आईन-ए-अकबरी' मे कहा गया है कि एक सभूय के आकस्मिक कथन के कारण 
पृथ्वी राज उस राजसूय में सहयोग देने से रुक जाता है: 'रासो? मे इस सभूय का नाम भी दिया 
हुआ है--गोविंदराज | 


| [ १४७ ] 


(३) आईन*ए-अकबरी” में कहा गया है कि जयचन्द पृथ्वीराज के विरुद्ध सेना भेजने की 
बात सोच रहा या, किन्तु उसके मंत्रियों ने एथ्वीराज के साथ युद्ध मे समय अधिक ळगने की 
सभावना तथा [ राजसूय | सभा की तिथि की सन्निकटता के ध्यान के उसे इस विचार से विरत 
किया, ठीक यही बात 'रासो' मे कही भी गई है । 

हे (४) दरवान के रूप मे पृथ्वीराज की स्वर्ण-प्रतिमा की स्थापना की बात दोनो मे कही 
गद | a 

(५) जयचन्द को कन्या ने प्रथ्वीराज पर अनुरक्त होकर दोनों में किसी अन्य से विवाह करना 

अस्वीकार किया है और इसलिए दोनों में उसे राजभवन से, निकाल कर एक अन्य भवन मे रख 


दिया यया है। 
(६) चन्द के साथ पृथ्वीराज के उसके अनुचर के वेष मे कन्नोज जाने की योजना दोनो में 


हुई है । 
(७) कन्नौज से एश्वीराज के प्रत्यावर्तन की योजना दोनों मे एक ही है । 

( ८) प्रथम दिन के युद्ध में गिरे हुए सामंतों की सूची दोनों में सर्वथा एक है, ओर समस्त 
नाम एक ही क्रम से मी दोनो मे आते हैं [ “आईन अकबरी” के अनुवाद में चाँदा' ओर '"पुडीर? 
दो नाम भ्रम से कर दिए गए हैं, वास्तव मे दोनों मिला कर एक नाम है ] “वारंग? का “सादुल' 
अरबी-फारसी लिपि के “गाफु' और “ढाम' के साम्य के कारण हुआ प्रतीत होता है । 

(९ ) पृथ्वीराज का जयचन्द-पुत्री ( सयोगिता ) के प्रेम मे लिप्त होकर राजकीय कार्यों की 
उपेक्षा करना ओर चन्द का उसको उद्बुद्ध करना भी दोनो में लगभग समान हैं । 

( १०) चन्द का गजनी जाना और युक्ति से एश्वीराज के द्वारा शहाबुद्दीन का वघ कराना 
मी दोनो मे एक ही सा है | 

(११) 'आईन-ए-अकबरी' के अनुसार शहाबुद्दीन के वघ के अवतर राजा तथा चन्द दोनों 
को मार डाला गया है; “रासो? मे शब्दावली है :— 

भयड चद्‌ राजहि सरन । 
जिसका अर्थ यह है कि “चन्द कहता है कि राजाका मरण हुआ, जो अधिक समीचीन हैं, 
किंतु कदाचित्‌ दूसरा अर्थ यह भी छिया जा सकता है कि “चन्द और राजा का मरय हुआ", जैसा कि 
“आईन-ए-अकबरी” में ल्या गया है । 

अन्तर दोनो मे बहुत साधारण है ओर मुख्यतः इतना ही दै कि ३--- 

(१ ) 'आईन-ए-अकबरी' के अनुधार जयचन्द की कन्या एथ्वीराज पर अनुरक्ता होने के पूर्व 
किसी अन्य को वाग्दत्ता होती है, जो “रासो” मे नही है । 

(२) “आईन-ए-अकबरी? के अनुसार पृथ्वीराज कन्नौज दो बार जाता है: एक बार तो वह 
अपने ५०० चुने योद्वाओ के साथ जाकर अपनी स्वर्ण-प्रतिमा उठा ळाता है, ओर दूसरी बार जाकर 
जयचन्द की कन्या का अपहरण करता है, “रासो? मे वह एक ही बार कन्नौज जाता है ओर केवळ 
जयचन्द पुत्री का अपहरण करता दै । 

(३) 'आईन-ए-अकबरी' के अनुसार शहाबुद्दीन पृथ्वीराज पर किए गए अन्तिम आक्रमण के 
जयूचन्द से मैत्री स्थापित करता है। “रासो? मे यह नहीं है। 

उपयुक्त सन्निकट साम्य की पृष्ठभूमि में जब इस अन्तर पर इम विचार करते ई तो लगता है 
कि ये अतिरिक्त विस्तार या तो कल्पित हैं अथवा जनश्रुति के आघार पर “आईन-ए-अकबरी' में रख 
लिए गए हैं । किसी प्रास प्राचीन रचना में इनमें से कोई भी नहीं मिठ्ता है, यह भी इस 


अनुमान की पुष्टि करता है । 
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फलत; यह प्रकट है कि “आईन-ए-अकबरो? के विवरण का आधार (पृथ्वीराज रासो? है। 

अब दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि 'आईन-ए-अकबरी' के उपर्युक्त विवरणों का 
आधार “रासो' का कौन-सा पाठ है। “रासो' के जो चार मुख्य पाठ प्रास हैं, उनमें से कौन-सा पाठ 
“आईन-ए-भकबरी? के उपयुक्त विवरण का आधार हो सकता दै! 

इस प्रसंग मे द्रष्टव्य यह है कि--- 

(१) ऊपर“ रासो” के जो छन्द उद्धत किए गए हैं, वे *रासो' के लघुतम से लेकर के बृहत्‌ पाठ 
तक समस्त पाठो मे समान रूप स पाए जाते हैं । 

(२) 'आईन-ए-अकबरी' का एक भी विश्तार उपयुक्त तीन को छोड़ कर ऐसा नही है जो 


“रासो” के समस्त पाठो मे न पाया जाता हो, और ये तीन विस्तार “रासो? के किसी भी पाठ मे 
नही मिळते दै । 


(२) ऐसे कोई भी प्रसग या विस्तार जो लघुतम के अतिरिक्त रचना के रोष किसी भी पाठ में 
मिळते हैं “आईन-ए-अकबरी? मे नहीं हैं| 

अन्तिम विशेषता के उदाहरण मे निम्नलिखित प्रसंगो और विस्तारो को ल्या जा सकता है 
जो कि ळघुतम को छोड कर “रासो” के शेष समस्त पाउों में पाए जाते हैं :--- 

(१) गूजराधिपति भीम चोछुकय और पृथ्वीराज का युद्ध; 

(२) जयचन्द के युद्ध से पूव हुआ एथ्वीराज और शहाबुद्दीन का एक युद्ध; 

(३) शहाबुद्दीन-एथ्वीराज के अन्तिम युद्ध के पूव एय्वीराज के एक सामन्त धीर पु'डीर और 
शहाबुद्दीन के बोच हुआ युद्ध; 


(४) शहाबुद्दीन-एथ्वीराज के अन्तिम युद्ध में एथ्वीराज की ओर से चित्तोड के रावल समरसी 
का भाग ढेना; 


(५ ) शहाबुद्देन-पथ्वीराज के अन्तिम युद्ध मे एथ्वीराज के एक सामन्त जम्बूपति हाहुलीराय 
इम्मीर का शहाबुद्दीन पक्ष में जा मिळना; और 


(६) चद का उस दाहुलीराय हम्मीर के पास जाकर उसे पृथ्वीराज के पक्ष में लाने का 
प्रयत्न करना । 

ये प्रायः ऐसे प्रसग या विस्तार हैं जो यदि 'आईन-ए-अकबरी' के छेखक के सामने होते 
तो उसके द्वारा कदाचित्‌ छोड़े न गए होते । अतः यह स्पष्ट है कि 'आईंन-ए-अकबरी' के विवरणों 
का आधारभूत 'रासो? का पाठ उसका लघुतम या उससे मिळता-जुलता ही कोई पाठ था । 

अब विचारणीय यह है कि आईन-ए-अकबरी' के विवरण का आधारभूत यह पाठ “राधो? के 
` वत्तमान लघुतम पाठ से भी किन्ही बातों मे तो लघुतर नहीं था । 

“आईन-ए-भकबरो' के विवरणों से “रासो? के लघुतम पाठ की विवरणो की तुलना करने पर 
निम्नलिखित बातें द्रव्य ज्ञात होती हैंः--- 

(१) आईन-ए-भकबरी' में कथा जयचन्द के राजसूय से प्रारम्म होती है, पृथ्वीराज का कोई 
बृत इसके पूव नहीं आता है। उसमें एथ्बीराज के पूर्वपुरुषों के विषय में कोई उल्लेख तक नहीं 
होता है, और उसमें अन्यत्र चहुवान कुछ के शासकों की जो नामावढी आती है, वह उस नामावली 
से बहुत भिन्न है जो “रासो? के प्राप्त लघुतम पाठ तक में मिळती है ।१ 

( २) अनंगपाळ से पृथ्वीराज को दिल्ली प्रास्त होने की जो बात 'रासो' के प्राप्त लघुतम पाठ 
तक में आटी है, वह भी आईन-ए-अकबरी' में नहीं आती है। 


'आईन-एन्अकवरी', उपयुक्त, पृ० ३०२ । 
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(३) धथ्वीराज के प्रधान अमात्य कैवास अथवा उसके वध का कोई उल्लेख 'आईन-ए- 
अकबरी) में नही होता है, जो कि “रासो' के प्राप्त ल्युतम पाठ तक मै पाया जाता है। 

(४) आईन-ए-अकबरी' मे वे तिथियाँ मी नही आती हैं जो 'रासो' के प्रास लघुतम पाठ 
तक मे पाई जाती हैं । 

असम्भव नही है कि इनमे से कुछ प्रसंग या विस्तार संक्षेप की दृष्टि से 'आईन-ए-अकबरी? में 
छोड़ दिए गए हों, किन्तु यह भी असम्भव नही है कि उसके विवरण के आधारभूत 'रासो? के 
पाठ में उपयुक्त में से कुछ न भी रहे हो। इस लिए यद विषय गम्भीरता पूर्वक विचारणीय है। 
इस सम्बन्ध में यह जान लेना उपयोगी होगा कि 'आईन-ए-अकबरी? की रचना अकबर के राज्य के 
बयाळीसवे वर्ष (सं० १६५४-५५ ) मे समास हुई थी ओर 'रासो? के विभिन्न पाठो की प्रास प्रतियाँ 
सभी उसके बाद की हैं . छघुतम की सबसे प्राचीन प्रति घारणाज (गुनरात) की हे जो सं १६६४ की 
है; लघु की सब से प्राचीन प्रति बीकानेर की दै, जो जहॉगीर के समकालीन किन्ही मागचन्द्‌ के लिए 
लिखी गई थी, म्यम की सब से प्राचीन प्रति रॉयळ एशियाटिक सोसाइटी, लन्दन की है, जो 
सं० १६९२ की है; और बृहतू की सब से प्राचीन प्रति नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की है जो 
सं० १७४७ की है। 

प्रस्तुत सस्करण “आईन-ए-अकबरी' के आधारभूत “रासो? के पाठ के सर्वथा निकट पहुँचतता 
है, क्योकि 'आईन' मे “रासो? के विशिष्ठ प्रसगो और विवरणो की जो स्थिति ऊपर बताई गई है 
उनकी लगभग वही स्थिति प्रस्तुत सस्करण मे भी मिलती है :--- 

( १ ) प्रखुत सस्करण थे मी कथा जयचन्द के राजसूय यज्ञ से प्रारम्भ होती है और इसके 
पूव पृथ्वीराज का कोई वृत्त नही आता है, इसके अतिरिक्त इसमे भी प्रथ्वीराज के ूर्वपुरुघो के विषय 
मे कोई उल्लेख नहीं होता है। 

(२ ) प्रस्तुत सस्करण में भी अनंगपाळ से प्रथ्वीराज को दिल्ली प्रास होने की बात नहीं 
आती है । 

( ३ ) प्रस्तुत संस्करण में मी कोई तिथियाँ नही आती है । 

कंवास-वध की कया अवश्य प्रस्तुत संस्करण मे ऐसी है जो 'आईन-ए-अकबरी' मे नही आती है, 
किन्तु इस कथा का मुख्य कथा से कोई अनिवार्य सबंध न होने के कारण ही यदि इसे आईन'मे छोड्‌ 
दिया गया हो तो आश्चय न होंगा । 


* आईन-ए-अकबरा , उपयुक्त, तृतीय भाग, पु० ५१६ । 


२३. "पृथ्वीराज रासो' 
की 
भाषा 


डाँ० नामवर सिह ने (पृथ्वीराज रासो की भाषा? नामक अपने डॉक्टरेट के निबन्ध मे घा० 
पाठ के कन्नोज प्रकरण--प्रस्युत संस्करण के सग ४-८ तथा ९ के पूर्वार्ध--के छन्दो को 
लेकर रचना की भाषा पर विस्तृत विचार किया है और उसकी भूमिका मे तत्सबंधी परिणामो का 
साराश दिया है। * भाषाशास्त्रीय विइलेषण के अनंतर निकाले गए ये परिणाम महत्व के है, 
इसलिए नीचे इन्हे उन्ही के शाब्दो मे दिया जा रहा है। 

छ, ध्वनि-विचार 

( १) छन्द के अनुरोध से प्रायः लशु अक्षर को गुरु ओर गुरु अक्षर को लघु बना दिया 
गया है। लघु को गुरु बनाने के लिए शन्दान्तर्गत (क) हस्व स्वर का दीर्घीकरण, (ख) ब्यजन- 
द्वित्व, (ग) स्वर का अनुस्वार-रजन , तथा (घ) समाव मे द्वितीय शब्द के प्रथम व्यजन का द्वित्व 
करने की प्रदृत्त है। इसके विपरीत शुरु को लघु बनाने के लिए (क) दीघ का हुस्वीकरण, (ख) 
व्यंजन-द्वित्व वा क्षतिपूर्ति-राहत सरळीकरण, तथा (ग) अनुस्वार के अझुनासिकीकरण की विधि 
प्रयोग मे लाई गई है । 

( २) छन्दोनुरोध के अतिरिक्त भी स्वर-व्यजन मे परिवर्तन हुए हैं। उत्तराधिकार मे 
प्राप्त प्राकृत के अध-तत्सम शब्दो का प्रयोग करने के साथ ही आधुनिक आय भाषाओं की प्रबृत्ति के 
अनुसार नये तद्भव रूपो की ओर भी झुकाव लक्षित होता है। अन्य स्वर के हस्वीकरण की जो 
प्रवृत्ति प्राइत-अपश्रश काळ से ही शुरू हो गई थी, वह “रासो? मे पर्यास प्रबल दिखाई पडती है; 

जैसे जोघ ( =योद्धा ), सेन ( =सेना ) इत्यादि । 
(३) शब्द के अन्तर्गत आदूय अक्षर मे प्रायः स्वर की मात्रा में परिवर्तन हो गया है ओर 
मात्रा-संबंधी यह परिवर्तन प्राय; दीर्घ से हुस्व की ओर दिखाई पडता दै, जैले अनद ( =आनद ) 
दार ( = आहार ), जियण ( =जीवन ) इत्यादि । 
(४ ) शब्द के अन्तर्गत अनादि अक्षर मे स्वर के गुण-सबंधी परिवर्तन की प्रबृत्ति है, 
जेसे--भ > इ: तुरङ्ग> तुरिय; अ> उ: अञ्जलि > अंजुलिय; ई > अ: निरीक्ष्य > निरख, 
उ > अ: मुकुट > मुकट; उ > इ: कोवुक > कोतिग; ऊ > ओ : ताम्बूल > तंबोल; 
ए > ह: नरेन्द्र > नरिन्द, इत्यादि । 


पृथ्वीराज रासो की माषा, सरस्वती प्रेस, बनारस, १० ३३-४१ । 


[ १५१ ] 


(५) माकृत-अयभ्र'श में जहा स्वरान्तर्गत अथवा मध्यग क, ग, च, ज, त, द, प, थू, वे 
के लोप से उद्दत स्वर अवरिष्ट रह जाता था, उसके स्थान पर धीरे-धीरे य, व्रति. के आगम 
अथवा पूर्ववर्ती स्वर के साय उन्हे सयुक्त करने की प्रवृत्ति अवहृद्द अवस्था से प्रारम्भ हो गई थी, 
जिसकी प्रबरता “रासो? में भी दिखाई पडती है। “रासो? में उद्छृत्त स्वर की (क) स्वतन्त्र रूप से 
सुरक्षित, (ख) य, व भ्रति के रूप मे उच्चरित ओर (ग) पूववर्ती स्त्ररों के साथ संयुक्त, तीनों 
स्थितियाँ मिल्ती हैं, किन्तु प्रधानता द्वितीय स्थिति की है और त्तीय स्थिति विकास की अवस्था में 
दिखाई पडती है। तीनों स्थितियों के उदाहरण निम्नलिखित हैं :--- 

(क) चउसडि ८ चतुष्परि; (ख) नयर < नरर; (ग) रावत < रांधुत < रावउत < 
*राअवुत ८ राजपुत < राजपुत्र । 

( ६ ) उद्वृत्त स्वर को पूववती स्वर के साथ संयुक्त करने की प्रइत्ति पदान्त में विशेष दिखाई 
पड़ती है, जिसका व्याकरण की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इस प्रवृत्ति के कारण “रासो” के क्रियापद 
अपभ्रंश से विशिष्ट हो गए हैं और संज्ञा तथा सर्वनाम पदो में विकारी रूपों के निर्माण की अवस्था 
दिखाई पडती है। है, कहै, जानिहै, आयो, सो आदि क्रियापद तथा हत्थे, तें आदि सञ्ञान्सर्वनाम के 
विकारी रूप इसी प्रवृत्त के परिणाम हैं | 

( ७ ) उद्वृत्त स्वर के अतिरिक्त मूल स्वरो मे भी स्वर-संकोचन की प्रबृत्ति दिखाई पड़ती है। 
मोर (= मयूर), समै (=समय), सोन (=श्रबण) इत्यादि शब्द इसी प्रकार के स्वर-संकोचन के 
परिणाम कहे जा सकते दै । 

( 2) प्राचीन व्यंजन ध्वनियों में से य ओर व 'रासो' में अधिकाशतः केवल श्रुति के रूप में 
सुरक्षित प्रतीत होते हैं। इनके अतिरिक्त य ज मे तथा ब ब में परिवर्तित हो यया या | प्रतिलिपिकार 
ने यद्यपि ब के लिए भी व का ही प्रयोग किया है, तथापि उच्चारण मे वह ब ही प्रतीत होता है) 

(९) श, ष, स तीन ऊष्म ध्वनियों मे से केवळ स का अस्तित्व प्रमाणित होता है । श ओर 
घ भी प्रायः स मे परिवर्तित हो गए थे | घ के अन्य परिवर्तित रूप ख शौर ह मिळते हैं। ख के 
लिए ष का प्रयोग मध्य युगीन नागरी लिपि शेळी की सामान्य विशेषता दै, जिससे सभी लोग 
परिचित हैं । 

( १० ) वर्गीय अनुनासिक व्यजनो मे से केवळ न, म का अस्तित्व प्रमाणित होता है। छर्चित- 
कदाचित्‌ ण भी दिखाई पढ़ जाता है किन्तु इसका प्रयोग या तो तत्सम शब्दो में परंपरा-निर्वाह के 
लिए दिखाई पड़ता है या राजस्थानी प्रभाव के अन्तर्गत हुआ है । 

( ११) लिपि-शेली से इ, ढ, नह, व्ह, म्ह पाँच नवीन व्यंजन ध्वनियों के प्रचलन का प्रमाण 
मिलता हे । ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन ड, ढ क्रमशः ड, ढ़ मे परिवर्तित हो गए ये । 

(१२) असंयुक्त व्यंजनों में क > इ; ज > ग, ट > र, र > छ परिवतेन महत्वपूर्ण हू, 
जिनके उदाइरण निम्नलिखित हैं :-- 

क > इःचिकुर > चिहुर; ज >> ग: कनवज > कनवग ; ट > २: भट > भर; र > के; 
सरिता > सलिता | 

( १३ ) असंयुक्त महाप्राण घोष ओर अघोष व्यजनो का केवळ महाप्राणत्व ही अवशिष्ट रह 
गया था । यह परिवर्तन प्रायः स्वरान्तर्गत अथवा मध्यग स्थिति मे हुआ है | कुछ उदाहरण निम्न- 
लिखित हैं :— 

ख : दुइ, सुइ; घ : सुइर; य : पहिल, पुहली; घ 3 कोइ) विहि, भ: लहै, हुअ । 

( १४) असयुक्त अल्पप्राण व्यजनो को आदि ओर अनादि दोनों ही स्थितियों मे कद्दी-कड्दी 
महाप्राण कर देने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, जेठे : कंधार> खघार; अङुर> अंखुली । 


| १५२ | 


( १५) अधोष व्यजनों का घोषीकरण : जैसे अनेक>अनेग, कोतुक> कौतिग;"चातक> चातँग | 

( १६ ) मूघन्यीकरण : जैसे अन्थि>गठि, गर्त>गडढा, दि्छ >ढिछी । 

( १७) संयुक्त व्यजनों के परिवत्न मे सबसे महत्वपूर्ण अन्य व्यंजन+र तथा र--अन्य व्यजन 
हैं। ऐसे स्थडो पर “रासो” मे या तो सम्प्रसारण अथवा स्वरभक्ति की प्रवृत्ति दवै या फिर परवर्ती- 
व्यजन-द्विख की । कही-कही व्यजन-द्विस्व के साथ ही रेफ-विपर्यय भी हो गया है। फलतः "रासो? 
मै घर्म के धरम, घरम्म, अम्म तीन प्रकार के रूप मिळते हैं । इसी प्रकार गर्व>गरव, गव्ब, ग्रव्व 
रूप भी । 

( १८) अन्य सयुक्त व्यंजनों मे प्राकव-अपभ्रंश की भॉति यथास्थान पूवसावर्ण्य तथा पर- 
सावर्ण्यं की प्रबृत्ति प्रचलित दिखाई पडती है। फलस्वरूप इस रचना मे भी प्राकृत-अपञ्ना की तरह 
व्यंजन-द्वित्व की बहुलता मिळती है। "रासो? के सुक्क, अग्ग, बच, कज, दुट्ट, नित्त, सद्द, अप्प, सब्ब, 
जम्म जैसे शब्द इसी प्रवृति के परिणाम हैं । 

( १९ ) परन्तु आधुनिक मारतीय आयमाषा की व्यंजनद्वितव को सरलीकृत करने की मुख्य 
प्रवृत्ति 'रासो' मे भी मिळती है । व्यजन-द्वित्व का सरलीकरण दो प्रकार से किया यया है--( क ) 
क्षतिपूरक दीर्घीकरण-सहित और ( ख ) क्षतिपूरक दीर्घीकरण-रहित । दोनो के उदाहरण निम्न- 


भे 


लिखित हूं ~ 
(क) भट्ट > आठ, विज्जद > कीजइ, लक्ख > लाख । 
(ख) अलक्ख > अल; उच्छग > उछंग, चडिढड > चढिड। 

दीर्घाक्षरिक शब्द मे भी क्षतिपूरक दीर्घीकरण के बिना ही व्यंजन-द्वित्व का सरळीकरण हो 
जाता है, जैसे . चेत्र > चैत्त > चेत | 
( २० ) सयुक्त व्यंजन तथा व्यजन-द्वित्व का सरळीकरण क्षतिपूरक अनुस्वार के साथ भी 
रोता है; जैसे : दर्सन > दंशन, प्रजल्प्य > पयि, पक्षी > पंखी । 

था, रूप-विचार 
( १) रूप-रचना की इष्टि से 'रासो? की भाषा अपभ्र शोत्तर ओर उदयकालीन नव्य भारतीय 
आर्य भाषा की विशेषताओं से युक्त दिखाई पडती है। इनमे से पहली विशेषता है निविभक्तिक 
सज्ञा शब्दों का सभी कारको मे प्रयोग । अपभ्र'श मे इस प्रबृति का प्रारम्भ ही हुआ था ओर नव्य 
भारतीय आर्यभाबा मे प्रत्येक कारक के लिए परसर्ग का विकास होने से पूर्व बहुत दिनों तक ऐसे 
निर्विभक्तिक सज्ञा शब्दो के प्रयोग को बहुता थी । 

(२) उकार बहुला अप्र श मे कर्ता-कर्म एक वचन मे जिस +ड विभक्ति का प्रचलन था, 
वह “रासो” की प्राचोन प्रतियो में प्रचुर मात्रा मे मिळती हैं । सभा के मुद्रित संस्करण में इसका अभाव 
दिखाई पड़ता दै । 

(३) अपभ्र श की-ह परक विभक्तियो के अवशेष रासो? में काफी मिळते हैं । कनवजह, 
कनवजहे, कनवज्जहि जैसे रूप विरल नही हैं। परवर्ती हिदी मे घीरे-धीरे यह विभक्ति विस कर 
विकारी रूप बन गई । 

( ४ ) करण-कारण एक वचन की-३,-ए,-एऐ अपश्र श विभक्तियॉँ भी “रासो” मे प्रचुर मात्रा में 
मिळती हैं; जैसे कारणइ, कवज्जइ, हत्ये, हत्ये इत्यादि । 

( ५ ) कर्त्ता-करण तथा कम-सम्प्रदान के बहुबचन में -न, -नि, -नु विभक्ति का प्रयोग “रासो? 
की ऐसी विशेषता है जो अपभ्र श मे नही मिळती लेकिन “बण रत्नाकर, कीर्तिलता? इत्यादि अवह 
रचनाओं से -ह से युक्त अर्थात्‌ -न्ह, -न्हि रूप मिलने लगते हैं। यही -न आगे चलकर विकारी रूप 
ओ तया ऑ मे विकसित हुआ | राको मे-ओ, -ऑं वाले विकारी रूप नही मिलते । 
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(६) परसगां की दृष्टि से रासो! अपभ्रश तथा अवह दोनो की अपेक्षा समृद्ध है। कर्तु- 
करण परसग न्‌ अथवा ने को छोड़कर प्रायः शेष सभी परसग कि सी न किसी रूप मे यहाँ मिलते 
हैं। कम-परसग कहु, कहुँ, कू €प मे; करण-अपादान- परतग त, ते तथा सह, सो, सू; अपादान- 
परसर्ग हुति, सम्बन्ध-परसग को, का, की, के तथा कउ, कै, अधिकरण-परसर्ग मज्झहि, मप्झे, मञ्झि, 
मंझ, मधि, महि, मह आदि विविध रूपो में प्राप्त होता है, क्ति ल्घुतम रूपान्तर के कनवज्ज समय 
5 अधिकरण-परसग में अथवा मे कही नही मिळता । * , 

( ७) सर्वनामो के विषय मे 'रासो? की भाषा अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक दै । उत्तम पुरुष 
सर्वनाम के में, हुँ, हम तथा विकारी रूप मो, मोहि मिळते हैं। मध्यम पुरुष के तुम, तुम्ह, 
तुम्मइ, तथा तें, तुज्झ, तोहि रूप; अन्य पुरुष के सो तथा तासु जैसे प्राचीन रूपो के अतिरिक्त वह, 
उह, तथा उस रूपो का भी प्रयोग मिळता दै । 

(८) प्रश्नवाचक सर्वनाम के को, कोन, तथा किस, किन रूप; निज वाचक अप्पु, अप्प, 
अपन, पर्व नाम-मूलक विशेषण अस, इसो, तस, तेसे आदि मरकार-वाचक और इत्त नहि, इत्तनउ, 
इतने तथा कितकु आदि परिमाणवाचक रूप “रासो” को अपञ्रश्च अवस्था से बाद की रचना 
प्रमाणित करते दै । 

( ९ ) सख्यावाचक विशेषण--- १ से १० की सर्गाएँ एक, दुइ, तीन, चार, पाँच, छइ, 
सात, आठ, नौ, दस नाम से मिळती हैं। १०० के डिए से, सो दोनो रूप आते हैं। १००० के 
लिए सहस के अतिरिक्त इज्जार ( फारसी ) का भी प्रयोग है । क्रमवाचक पहिळइ, बीय, तिअ, 
अपूर्ण सख्यावाचक अडढ, आदत्तिवाचक दुहु इत्यादि । 

( १० ) क्रियापर्दो मे यदि ५/भू के सभी काळ के रूपो पर इष्टिपात किया जाय तो अपभ्रश से 
विकसित अवस्था के स्पष्ट लक्षण मिळते हें । वर्तमान काल मे है, भविष्यत्‌ में होइहँ तथा भूतकाळ में 
क्द्न्त रूप भो, भयो, मयी, भये तथा हुआ, हुवो इत्यादि । 

( ११ ) कही-कहीं पूर्वी हिंदी का आहि वाळा क्रिया रूप भी “रासो' में मिळता है, परन्तु इसका 
प्रयोग अधिक नहीं दै । 

(१२ ) भविष्यत्‌ काळ मे अपभ्रश का-स्स मूलक रूप, जो प'छे राजस्थानी में विशेष प्रचलित 
हुआ तथा पश्चिमी और पूर्वी हिंदी मे नहीं आया, “रासो” मे कहीं-कहीं दृष्टियोचर होता है । 

(१३) सामान्य वर्तमान काल के लिए 'रासो' मे अपभ्र शे के तिङन्त तदूमव-अइ वाले रूप के 
साथ ही स्वरसंकोच युक्त -ऐ वाले रूप भी मिलते हैं और गणना करने पर पता चल्ता है कि 
अनुपात की दृष्टि से दोनों का प्रयोग लशभग समान है । 

(१७ ) -इग अन्तवाला भूतकाळिक क्रियापद जैसे चलिग, कहिंग, करिग इत्यादि “रासो? 
की अपनी विशेषता है। इस प्रकार के क्रियापद अपभ्रश मे नहीं थे और पश्चिमी हिंदी में भी इस 
प्रकार के जो क्रियारूप मिळते हैं, उनका प्रयोग भूतकाळ में न होकर केवळ भविष्यत्‌ काळ तक ही 
सीमित दै । 

( १५) -अग कृदन्तयुक्त क्रियापदो से वर्तमान काल-र्चना का सूत्रपात “रासो' में हो चुका था 
किंतु इसके साथ अस्तिवाचक सहायक ब्रिया के रूप जोड़कर आधुनिक हिन्दी को भॉति संयुक्त काळ- 
रचना की प्रवृत्ति उसमे नहीं मिळती । यह अवस्था स्पष्टतः अपभ्रंश के पश्चात्‌ ओर त्रजभाषा के 
उदय के आस-पास की है। 

( १६ ) संयुक्त क्रियाएँ, रासो? मे अपअंश से अधिक कितु त्रजमाषा से बहुत कम मिलती हैं : 
साथ ही अर्थ की दृष्टि से भी वे काफी सरल हैं। घरि राख्यो, छेदि बइठो, उड़ चळहि, हुई जाई 
जैसी सरळ सयुक्त क्रियाएँ ही “रासो' में प्रयुक्त हुई दै । 
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इ. शब्द-समृह 

(१) कनवज समय (ल्घुतम रुपान्तर) में कुल मिळाकर ळगभग साढ़े तीन हजार शब्द हैं 
ओर यदि रूप-विविधता को व्यान मे रखते हुए किसी शब्द के विविध रूपों मे से केवळ एक रूप 
की गणना की जाय तो शब्द-सख्या छगभग ३००० होती है। इनमें से लगभा ५०० शब्द संस्कृत 
तत्सम हैं और २० शब्द फारसी के ई, शेष शब्द मुख्यतः तद्भव है | केवल थोड़े से शब्द अर्धतत्सम 
अर्यात्‌ प्राकृत अपञ्चश के अवशेष है और उनसे भी कम देशी अथवा स्थानीय हैं । इस प्रकार “रासो? 
में तत्सम शब्दों का अनुपात १६ प्रतिशत से अधिक नही है। अपभ्रश को देखते हुए तत्सम 
शब्दों का यह अनुपात बहुत अधिक कहा जायगा, किन्तु नव्य आर्य भाषा की प्राचीन रचनाओ को 
देखते हुये 'रासो' मे तत्सम शब्दों का यह अनुपात कम कहा जायगा । इससे साबित होता है कि भक्ति 
कालीन रचनाओं की अपेक्षा 'एथ्वीराज रासो? कुछ प्राचीन रचना है और सोलहवी शताब्दी के व्यापक 
सास्कृतिक पुनर्जागरण का प्रभाव उस पर कम पडा है। इसी तरह मुसलमान बादशाहों के प्रभाव 
से इस रचना मे जिन फारसी शब्दों की बहुलता की बात कही जाती है, वह केवल बृहत्‌ रूपान्तर के 
लिए सही हो सकती है। ब्घुतम रुपान्तर मे फारसी शब्द बहुत कम हैं | 

यह कहना अनावश्यक होगा कि घा० पाठ के आधार पर ऊपर 'रासो” की भाषा के सम्बन्ध में 
जो परिणाम डॉ० सिह ने निकाले हैं वे सवथा तथ्यपूण हे । किन्तु प्रस्ठुत संस्करण मे निर्धारित पाठ 
अनेक विषयों में घा० पाठ की तुलना में प्राचीनतर--अर्थात्‌ अपेक्षा कृत अपश्रश के निक्टतर 
प्रमाणित होता है। नीचे इस विशेषत! के कुछ प्रमाण दिए जा रहे हैं । 


- घ्यनि-विचार 

डॉ० सिंह ने “वनि-विचार की प्रथम प्र्न त जो बताई है, उसका सम्बन्ध मूलतः रचना के 
कवि को शेळी से है, उसकी भाषा से नही, छठी प्रबृत्ति के रूप मे उदबृत्त स्वर को पूववतीं स्वर के 
साथ सयुक्त करने की जो प्रवृत्ति उन्होने बताई हे, वह प्रस्तुत संस्करण मे अपवाद स्वरूप ही कहीं 
कहीं मिलेगी, सामान्य प्रबृत्ति उद्दत स्वरो को स्वतन्त्र रूप से सुरक्षित रखने की है, यथा घा० के “हे! 
“कहे, “जानिहे? के स्थान पर प्रस्तुत संस्करण मे प्रायः इइ?, 'कहइ', “जानिहई? रूप मिलेगे और 
इसी प्रकार “आयो? तथा “भो? के स्थान पर प्रायः 'आयउ' तथा भउ' मिलेगे । 

६वनि-विचार की आठवी प्रवृत्ति के रूप में य? के 'ज? तथा “व? के “ब? मे परिवतित होने की 
जो बात उन्होंने कही है, वह भी अंशतः ही प्रस्तुत संस्करण मे मिलेगी ; “य? अवश्य ही अधिकतर 'ज? 
हो गया है किन्तु बह अपने “य? रूप में भी अनेक स्थळों पर सुरक्षित है, ओर सामान्य रूप से “व! 
“ब? हुए होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते है, केवळ “व ओर “ब' के एक-से लिखे जामे के कारण 
यह अनुमान करना बहुत उचित न होगा; प्रस्तुत संस्करण मे “ब' अधिकतर सुरक्षित मिलेगा, केवल 
कहीं-कही पर “व' का “ब? हुआ दिखाई पड़ेगा ] 

ध्वनि-विचार की ग्यारहवीं प्रवृत्ति के रूप मै 'ड', 'ढ', “नह, “दह? , “म्ह? की पाँच नवीन व्यजन- 
ध्वनियों के प्रचलन की बात कही गई है । प्रस्तुत सस्करण में "ड? “ढ? एक स्थान पर भी नही आते 
हवे घा० की मूल प्रति में भी होंगे इस विषय मे झुझे पूरा सदेह है और असंभव नहीं कि वे उसमे 
आधुनिक प्रतिलिपि-क्रिया द्वारा आए हों; नह, “ल्ह? आर “म्ह? भी प्रस्तुत संस्करण मे नवीन व्यंजन- 
ध्वनियों के रूप मे नहीं मिळते हैं, वे अपनी संयुक्त व्यजन ध्वनियों के रूप में ही इसमे मिळते दै । 

च्वनि-विचार की 'चोदहवीं प्रवृत्ति के रूप में अल्पप्राण व्यंजनों को महाप्राण करने की जो बात 
कही गई है, वह भी प्रश्तुत सस्करण मे प्राय; नहीं मिल्ती दै: दिए हुए उदाहरणा में से 'खंघार' 
“कंघार! से कदाचित्‌ नही व्युत्पन्न होता है, वह 'स्कधार' से व्युत्पन्न हे ओर इसलिए “खंघार” के “खः 
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का महाप्राणत्व 'स्कँघार” के सू >ह के क के साथ मिल जाने के कारण हुआ ढगता है : “अंखुलीः भी 
“अंकुर से व्युत्पन्न नहीं है, वह कदाचित्‌ “उक्खलिव' है जो “उत्खण्डित' से व्युत्पन्न है । 
ध्वनि-विचार की सच्हवीं प्रवृत्ति के अन्तर्गत व्यंजन-द्वित्व के साथ रेफ-विपर्यय की जो बात 
कही गई है, वह भी प्रस्तुत सस्करण मे न मिलेगी : 'भम्म' और 'ग्रव्व' के स्थान पर धर्म! और 
“गव? के दिए हुए अन्य रूप तथा धम्म”, 'गव्व' ही मिलेगे | 
आ. रूप-विचार « 
रूप-विचार के अन्तर्गत सातवी प्रवृत्ति के रूप में सर्वनामो के जिन रूपों का उल्लेख किया 
गया हैं, उनमे से अनेक नही हैं; “उस? के प्रयोग की जो बात कही गई है, वह तो घा० पाठ के सबंध 
मे भो ठीक नही है । डॉ० सिंह द्वारा दी हुई शब्दानुक्रमणिका मे--जो उनके अन्थ के अन्त में दी 
हुई है--“उस' उनके संस्करण के छन्द ५४ मात्र मे आया हुआ बताया गया है, किन्तु यह “उस! 
नहीं है “उसनेइ' का एक खड मात्र है, पूरी पक्ति है :-- 
सीत उसनेइ रितु दोख रंभं। 
“उसने ह? < “उष्णः से व्युत्पन्न है, अर्थ से यह भली भॉति प्रमाणित हैं । 
रूप-विचार के अन्तगत नबी प्रबृत्ति के रूप मे चार, पॉच, छह, सात तथा आठ के मिलने का 
जो उल्लेख किया गया हैं, वह भी अशतः ही ठीक है : चार, पाँच, छ , सात, तथा आठ प्रस्तुत 
संस्करण मे “च्यारि?, 'पंच?, “सत्त? तथा “अङ के रूप मे ही सामान्यतः मिलते हैं, अन्य रूपों में 
अपवाद स्वरूप ही मे मिलेगे । 
रूप-विचार के अन्तर्गत तेरहवी प्रवृत्ति के रूप मे --अइ' के साथ “ए? वाले रूपों का 
लगभग बराबर-बराबर पाया जाना बताया गया है। प्रस्तुत संस्करण मे “-ए? वाले रूप बहुत ही 
कम हैं, अधिकता “-अइ' वाले रूपो की ही मिलेगी । 
इ. शब्द-सयूह 
तत्सम और अर्धतरसम शब्दों को जो सख्या डॉ० सिंह हारा ऊपर शब्द-समूह के अन्तर्गत बताई 
गई हैं, प्रस्तुत सस्करण मे उसमे कदाचित्‌ कमी दिखाई पडेगी, और तद्भव शब्दों की सख्या में 
कदाचित्‌ कुछ आधक्य दिखाई पडेगा । फारसी शब्दों का अनुपात लगभग वही होगा जो डॉ० सिह 
के परिणामों में दिया हुआ है। 
डॉ० सिह ने कहा है कि 'रासो! की भाषा पर तोलइवीं शताब्दी के व्यापक पुनर्जागरण का प्रभाव 
कम पडा है, किंठ प्रस्तुत सस्करण के पाठ मे वह कदाचित्‌ बिलकुल नहीं पडा दिखाई देगा । फारसी 
शब्दों की बहुत-कुछ बहुलता मुसल्मानी शासन के प्रभाव के कारण अवश्य है, किन्तु कुछ न कुछ 
शहाबुहोन के प्रसंगों के वर्णन की अनिवार्य आवश्यकता के कारण भी है, जैसा इम अन्यत्र* 
देखगे। इथ प्रकार प्रस्तुत संस्करण मे रचना की भाषा का स्वरूप घा० पाठ के भाषा-रूप की 
तुलना में प्राचीनतर प्रमाणित होगा। 
दोनों मे कितना और किस प्रकार का अंतर है, यह स्पष्ट करने के लिए एक छोटे प्रसंग की 
पंक्तियाँ नीचे पहले घा० तथा फिर सपादित पाठ से दी जा रही हैं ।* 
घा० पाठः दूहा--डदय अगस्त ,,. उज्जल जल ससि कास! 
सोहि चंद इह विजय मनु कहहु कहाँ कइमास ॥ 
नागप्पुर नरपुर खयल कथिसु देवपुर साज । 
दाहिमो दुळलह भयो कहि न जाय प्रिथिराज ॥ 
दे० इसी भूमिका मे'पथ्वोराज रातो में अयुक्त विदेशो शब्द? शपेक । 
घा० छद ८४०९० ; संपादित पाठ ३,२१--२७ । 
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का भुजंग का देवनर निकसु कब्व कवि खंडि । 
के बताउ कैवास मोहि हर सिद्धि वर छंडि॥ 
जो छंडइ ००८ कडक वि ००० | 
,०० ००० तप ताप करि वरु छड कवि चन्द ॥ 
हठ कग्ग्यो चहुवान निप अंगुली मुखहि फनिद्‌ ! 
जिह पुरि वुअ सति सचर ई सु कहि विनइ कवि चन्द ॥ 
सेस सिरप्परि सूरतर जइ पुच्छड्‌ निप ऐसु। 
दहु बोलां मंडन सरचु कहहु त कब्व क्हेसु ॥ 
कवितु--इक्कु चान पुइमी नरेस केवासह सुक क्यो। 
उर उप्परि खरहरयउ वोर ककक्‍्खंतरु चुकक्यो । 
बोड बान सधानि इन्यो सोमेसुर नंदन | 
गाढो के निग्गहयों खन्यौ गड़ढों 'संभरि घन । 
घर छाड न जाइ न भग्गळो गारे गड्यो गुन खले । 
इम जंपड चन्द वरदिया तह न वडे इह प्रज्जले ॥ 


संपादिता पठ: दोहरा--डद॒य अगस्त नयंन दिठि उज्जल जळ ससि कास! 


मोहि चंद हइ विज्ञय मन कहहु कहां कयमास ॥ (३२१) 
नागप्पुर सुरपुर सयळ कथित कहडउं सब साज्ञ। 
दाहिम्मउ दुल्ह भयउ कहडन जाइ प्रथीराज ॥ ( ३.२२ ) 
कहा भुजंग कहा उदे सुर निकमु कव्त्र कवि षंडि। 
कइ कयमास वताहि मो कइ इर सिद्धी चर छडि ॥ ( ३.२३ ) 
जड छडइ सेसह भरण इर छंडइ विष कंदु । 
रवि छंडइ तप ताप कर तउ वर छंडइ कवि चंदु ॥ ( ३.२४ ) 
हठि छग्गड चहुआन नुप अगुछि मुषह फणिदु । 
तिहु पुरि तुव मति संचरइ सु कहे बनइ कवि चंदु । ( ३.२५) 
सेस सिरुप्परि सूरतर जइ पुच्छइ नृप एस! 
दोहूं बोलि मंडन मरचु कहद तउ कब्चु कहेस ॥ ( ३.२६ ) 


कवित--एङ वान पुहवी नरेस कयमासह सुक्कड । 
उर उप्परि खरहरिड वीर कष्षह तर चुक्कउ। 
बीड घान संधानि इनउ सोमेसुर नंदन। 
गाइउ करि निग्गइड घनिव घोदुउ संभरिधनि । 
थर छोडि न जाइ अभागरउ गारइ गहउ जु गुन षरड! 
इम जंपइ चंद विरदिया सु कहा निमद्धिहि इह प्ररूढ | ( ३.२७ ) 
इसी प्रसंग से “पुरातन प्रबन्ध-संग्रह! मे आए हुए 'पथ्वीराज प्रबन्ध! मे उद्धृत निम्नलिखित 
छद* को भी लिया जा सकता है, जो कि ऊपर घा० तथा सपादित पाठो का उद्धृत अंतिम छंद है 
इक्कु बाणु पहुवीसु जु पइ कइबासई सुक्कओ । 
उर मितरि खडहडिउ धीर कक्खतरि चुक्क्उ | 
“पुरातन प्रबन्ध संग्र, संपा० मुनि जिन विजय, प० ८६। 


फ 


[ १५७ ] 


बी करे सधीउं समइ सूसेसर नंदण।| 
एहु सु गडि दाहिमभो” खणइ खुदद सइंभरिवणु । 
फुड छाड न जाइ इंहु लुव्मिड चारह पळकऊ खलगुल्ह । 
नं जाणड चंद बलहिड कि न विछुदद इह फलह ४ 

“पुथ्वीराज-प्रबध' का यह पाठ जिन दो प्रतियो पर आधारित हे, उनमे से एक स० १५२८ 
की है,' ओर संग्रह के योग्य सपादक ने कोई पाठभेद इस छद के नही दिए है, इसलिए समझना 
चाहिए कि दोनो प्रतियो मे छद का पाठ एक ही या प्रायः एक ही है। “रायो” की भाषा के प्राचीन 
रूप के परिज्ञान के लिए सं० १५२८ के इस पाठ का महत्व प्रकट है, और यह दिखाने की आवश्यकता 
नही है कि पाठ-विषयक अन्य प्रकार का अंतर होते हुए भी प्रस्तुत सस्करण के संपादित पाठ और 
सं० १५२८ के 'प्रथ्वीराज-प्रबघ' के उपयुक्त पाठ मे भाषा-विषयक कोई अतर नही है, जब कि घा० के 
पाठ तथा पृथ्वीराज-प्रबत्र के इस पाठ से भाषा-विषयक अन्तर है। यह अंतर किस प्रकार का है, 
यह भी स्पष्ट ज्ञात होता है; घा० का पाठ स० १५२८ के उपयुक्त पाठ तथा प्रस्तुत सस्करण के 
सपादित पाठ के कुछ बाद की भाषा-स्थिति को हमारे सामने रखता है। फलतः डॉ० नामवर सिंह ने 
रचना की भाषा के विषय मे जो परिणाम निकाले हैं, वे अधिकाश में ग्राह य होते हुए भी प्रायः उपयुक्त 
प्रकार से संशोधन की अपेक्षा रखते हैं । 

अब रही रचना को भाषा के देश-काछ को बात | डॉ० नामवरसिह ने अपने उपयुक्त शोध- 
निबन्ध मे 'रासो' की भाषा के इस पहलू पर भी विस्तार से विचार किया है, ओर सुल्किपूवंक यह 
दिखाया है कि न वह अपभ्रश दै, न डिगल या पुरानी पश्चिमी राजस्थानी, और वह पुरानी त्रज- 
भाषा भी नहीं है, वह पुरानी पूर्वीय राजस्यानी है जिसे पिंगळ कहा जाता रहा है, और इसकी पुष्टि 
इस बात से भी होती है कि ग्रन्थ को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की एक प्राचोन इस्तढिखित 
प्रति पर “तारीख प्रिथूराज बजबान पिंगळ तसनीफृ कर्दा कबि चन्द बस्धाई” लेख मिलता है।* 
इसके अनन्तर उन्होंने दिखाया है कि “रासो? की यह भाषा परम्परा के अनुसार पिंगळ होते हुए भी 
“प्राकृत पेंगल” ( रचना १४वीं शती इस्वी ) से अधिक विकसित है; इसमे प्राकृत-भपभ्रश के रूढ 
रूपों के अवशेष अपेक्षाकृत कम हें और नव्य भारतीय आर्यभाषा के रूप अधिक हैं ।३ 

जहाँ तक रचना की भाषा के देश-पक्ष की बात है, में डॉ० सिंह से प्रायः सहमत हूँ, यद्यपि हो 
सकता है कि पिंगळ किसी क्षेत्र-विशेष की बोल-चाल की भाषा के सामान्य रूप का नहीं वरन्‌ उसके 
साहित्यिक रूप का नाम रहा हो ओर वशे की बोळ-चाळ की सामान्य माघा और फिंमळ में लगभग 
उतना ही अन्तर रहा हो जितना आज की मेरठ की खड़ी बोडी ओर साहित्यिक हिन्दी मे है । 
वह शोस्सेनो अपञ्ज श से निकली हुई उस युग की काव्य-माषा थी जिस युग में “रासो? कौ रचना 
हुई।* किन्तु जहॉ तक रचना की भाषा के काळ-पक्ष की बात है, मैं डॉ० सिंह स आशिक रूप मे ही 
सहमत हैँ । उसमें प्राकत-अपश्न'श के रूढ़ रूपों के अवशेष अधिक हैं और नव्य भारतीय आयं- 
भाषा के रूप कम हैं, और यह बात ऊपर दी हुई मेरी युक्तियो तया रचना के उदाइरणों से मली 
भाँति देखी जा सकती है। प्रस्तुत ळेखक को अपना विचार दे कि “रासो? में पिंगछ भाषा का वह 


१ “पुरातन प्रबन्ध संग्रह”, उपयुक्त, प्रास्ताविक वक्तव्य, पु० ३ । 

२ "पृथ्वीराजरासो को भाषा”, सस्ती प्रेस, बनारस, पु० ४१-४६ । 

वही, ए० ४३--५३। 

पिंगल भाषा के सम्बन्ध में प्रस्तुत लेखक के विचारों के लिए दे० 'हिंदों साहित्य कोश” ( ज्ञान 
मंडल, वासपसी, ) में “पिंगल काव्य” शीषंक । 
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रूप हमें मिलता है जो “प्रात पंगल” के कुछ ही पीछे विकसित हुआ था, और उसकी भाषा और 
“प्राकृत पंगल” के सबसे पीछे रचे हुए छंदो की भाषा मे अन्तर बहुत कम है। न॑चे इस बात को 
दिखलाने के लिए 'प्राइृत पंगढ”? से वे छन्द दिए जा रहे है जो हम्मीर ( सं० १२९५-१२३५८ ) के 
विषय के हैं* :--- 
गाहिणी--सुंचहि सुन्दरि पां अप्पा इसिउण सुसुहि खग्ग मे । 
कप्पिअ मेच्छ सरीरं पेच्छह *बअणइ तुमह घुम इम्मीरो ॥ (४० १२७) 
रोला-- पभभरु दरमरु धरणि ,तरणि रह घुस्लिभ झंपिभ । 
कमठ पिठ टरप्ररिअ मेरु सदर सिर कंपिअ। 
कोह चलिअ हमीर बीर गअजूइ संजुन्त । 
किअउ कटु हाकंद सुच्छि मेच्छह के पुन्त॥ (६० १९७) 
छप्पअ-- पिंघड दि सण्णाह बाइ उप्पर पक्खर दइ । 
बन्छु समदि रण धसउ समि हम्मीर बभण लइ | 
उड्डङ णइपह भमउ खग्ग रिउ सीसह डारड। 
पक्खर पक्खर ठल्‍्लि पेढिक पडबअ अप्फालड। 
इम्मीर कञ्च अजल भणह् कोहाणळ झुइमइ जलउ। 
सखताण सीस करवाल दुइ तेजि कलेबर दिअ चछढठ॥ (१० १८० ) 
कुंडलिआ--- ढोकळा भारिभ ठिहिछ मइ मुच्छिभ मेच्छ सरीर । 
पुर जजक्छा मतिवर चलिअ बीर इम्मीर। 
वलि बीर हम्मीर पाअ भर सेइणि कपइ । 
दिगमग णह अंधार घूलि सूरह रह झंपइ। 
दिगमग णह संघार आणु खुरसाणक मल्ला । 
द्रमरि दमसि बिपक्ख मारभ ढिड्लि मह ढोहला ॥ ( ए० २४९ ) 
गगणांग--« भंजिभ मळभ चोलबइ णिबलिभ गंजिभ गुजरा ! 
मालव राभ सलअगिरि लुक्किभ परिहरि इंजरा ! 
लुरासाण खुझिभि रण मह सुहिअ ळंघिअ साअरा । 
हम्मीर चछिम दा रब पलिअ रिउ गणह काअरा ॥ (४० २५५ ) 
लीलावती-- घर लग्गइ अग्गि जल शइ धह 
कडू दिय मग णह पह अण झरे! 
सब दोस पसरि पाइक्क लुल् 
घणि थण इर जहण दिआबव करे। 
भअ लुक्किअ थक्किअ बइरि तरुणि जण 


भइरब सेरिअ सद्द पछे । 
महि छोऱइ फ्िइइ रिउ सिर टुद्दइ 
जक्खण बीर दमीर चछे h ( पृ० ३०४ ) 


जलह रण--- खुरि खुरि खुदि खुदि मदि घघर रव कळइ 
णणणण गिदि करि तुरभ चले । 
टटट गिदि पल टपु धसइ धरणि धर 


१ कृत पेगळम्‌?, संप[० चन्द्रमोइन घोष, बंगाल एङ्ियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, १९०१ । 
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चकसक करि बहु दिसि चमळे । 
चलु दुमकि दमकि बलु चलइ पहक बलु 
घुलकि घुलकि करि करि चढिमा। 
बर मणु सभल कमळ विपख हिभभ सळ 
इमिर धीर जब रण चलिआ ॥ ( १० ३२७ ) 
क्रोडाचक्र--जहा सूत बेताल णच्चंत खबंत खाए कबंधा। 
सिआ फार फेक्कार हक्का रबंता फुछे कण्ण रंघा। 
कआ टुट्ट फुट मंथा कवंधा णुचंता इसँता । 
तहा बोर हम्मीर संग्राम मञ्झे तुळंता जुअंता ॥ ( पृ० ५२० ) 
इन छन्दो को भाषा पर विचार करते समय याहिणी के-जो कि गाथा का एक प्रकार है--- 
उदाहरण को छोड देना चाहिए, क्योकि गाथाओं को प्राकृत या प्राकृतामास में ही हिखने की 
उस युग मे परम्परा रही है, और पृथ्वीराज रासो? में भी इस परम्परा का सम्यक्‌ निर्वाह हुआ है । 
शेष छन्दों की माषा ओर 'पूर्थ्व,राज रासो! के छन्दों की भाषा में अन्तर साधारण है । 
उल्लेखनीय अन्तर एक तो यह है कि इम्मीर-विषंयक इन छन्दो मे ड तथा र के स्थान पर 
कही-कहीं ल का प्रयोग हुआ है ~ 
ड > छ; पडिअ > पलिअ (१० २५५ ), पडे > पळे ( प० ३०४), पडइ > पढाइ 
( पु० ३२७ ), फुडे? > फुले ( पु० ५२० ) | 
र > छ; छुरइ > छुलइ ( पु० ३०४), करइ > कळइ ( पृ० ३२७), चमरे > चमळे 
( १० ३२७), तुरंता > तुलंता ( पृ० ५२० ) । 
पृथ्वीराजरासो” में भी इस इत्ति के उदाहरण मिलते हैं, यथा: सरिता > सळिता ( ७.४.१ ) 
( ९,११.३), आरुद्ध > आडुइञ्च ( ४.२०.२२), ( १२.३६.२ ), ( ८.१४.५ ); प्रसरण > 
प्रसळन्न ( ७,१२.२० ), रट > रळ ( ८,२२२ ); रुरिंग > रुलिग ( ८.३२.३ ); मृकुर > मुळ 
( ९.४.२ ); आद्र > आल (९.११.१); दुर > दादुछ ( ९.११.२); सारिको > साछि 
( १०.११.२६ ); मुहडा > सुहु ( १२.१३.११ )। किन्तु यह मानना पड़ेगा कि “रासो? मे यह 
प्रवृत्ति कम हे । 
उल्लेखनीय दूसरा अन्तर यह है कि इम्मीर-विषयक छन्दो मे सर्वत्र 'व' के स्थान पर “ब? 
मिळता है। डॉ० सिंह ने रासो? के ध्वनि-विचार के सम्बन्ध की आठवीं प्रबृत्ति में, जो ऊपर दी 
जा चुकी है, लिखा है किश्रति रूप मे प्रयोग के अतिरिक्त “ब? “रासो” “ब? में परिवर्तित हो गया 
था । किंतु*्हम्मीर-विषयक इन छन्दो में तो “व” रह ही नही गया है, जिन शब्दों में हिन्दी में “बः 
कभी सुना भी न गया होगा, उनमें भी “व” के स्थान पर “ब' कर दिया गया है, यथा: करबाळ 
( ४० १८०), कलेबर ( ए० १८०), चोलबइ ( प० २५५), मालब ( प० २५५), रब 
( ४० २५५ ), मइरब ( ४० ३०४), रब (ए० ३२७), गावत ( ४० ५२० ),रबंता (० ९२० )। 
हिन्दी की किसी बोली मे इन शब्दा मे बा नहीं आता है, 'व' ही आता है, ऐसी दशा में इस 
“ब? का क्या कारण है ! स्पष्ट ही कारण यह है कि '“प्राइत पेगळ के सम्पादक को जहाँ भी “ब? 
मिला, उसने कदाचित अपनी भाषा की प्रवृत्ति से प्रभावित होकर सर्वत्र उसे ब' कर दिया, यहाँ 
तक कि “व' इन छन्दो मे देखने को भी नही रह गया | असम्भव नही कि इसी प्रकार के प्रयासो के फल- 
स्वरूप यह धारणा बन गई दो कि हमारी बोळियो मेश्रृति के रूप मे प्रयोग के अतिरिक्त “ब! का अस्तित्व 
ही किसो समय समाप्त हो गया था, और 'रासो? मे भाषा की यह बाद में आई हुई स्थिति व्यापक 
रूप से पाई जाती है । 'व' ओर 'ब' अधिकतर एक प्रकार से लिखे जाने लगे थे, यह अवश्य हुआ था | 
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किंतु समस्त *व' “ब मे बदल गए, अथवा यह भी कि भ्रति के रूप में उसके प्रयोग के अतिरिक्त 
“व रह ही नहीं गया था, मेरी समझ मे ठीक मत नहीं है । उदाहरण के लिए 'रासोः के लघुतम पाठ 
की शेप अन्य प्रति मो० (स० १६९७) मे ही अनेक स्थळों पर “ब' स्पष्ट बना हुआ है और 'व' भी । 
इन दोनों के बाद हम्मीर-सम्बन्धी छन्दावली तथा पृथ्वीराज रासो? के छन्रो मे भाषा-विषयक 
उल्लेखनीय अन्तर उद्‌बृत्त खर तथा श्रुति-प्रयोग मात्र का रह जाता है। यद्यपि उद्बृत्त खर का 
सर्वथा अभाव “रासे? मे नही है, यह सुगमता से देखा जा सकता है, शेष प्रवृत्तियो दोनो मे 
लगभग समान हैं | इसलिए मेरी राय में पृथ्वीराज रासो? की भाषा हम्मीर विषयक ऊपर उद्धृत छन्दो 
की भाषा से योडे ही बाद को है, यही, मानना अधिक युक्ति-संगत होगा । 
इस प्रसंग मे जिस प्रकार हमने ऊपर इम्मीर-विषयक छन्दों को देखा है, जिनकी रचना 
संभवतः इम्मौर के जीवन-काळ मे सं. १२९५ तथा १३५८ के बीच हुई होगी, उसी प्रकार श्रीधर कृत 
“रण मछ छन्द” के छन्दो को भी देख सकते हैं, जिनकी रचना सं० १४५४ में मानी गई हैर $ 
चुप्पई_'इल ऐयार इकारवि छुल्कह । 
सुजबलि सबळ सुड्टि दळ घढलई । 
गयु खान खुद नगतलि चढ्लिभ । 
दक्दल दहु दिस दिख डद्दस्लिअ ॥ २६ ॥ 
मलिक संत्र मज्झिम निञ्चि किड्उ। 
तब हेजव फुरमाण स दिद्धड । 
इंडर गढि अस्तइय जडि चढिलउ । 
जइ रणसदछ पासि इम बुस्लिउ ॥ २७ ॥ 
सिरि फरमाण घरवि सुरताणी । 
घर दूय हाळ माळ दीवाणी । 
अगर गरास दास सवि छोडिअ। 
करि चाकरी खान कर जोडिअ ॥ २८॥ 
रा असि सरिसु बाइ उठभारिन | 
घुळ्ड इठि हेजव हक्कारिअ । 
मुझ सिर कमल मेच्छ पय ळग्गइ । 
तु गयणङ्गणि भाण न उरगह ॥ २९ ॥ 
सिह विछोकित---जां अम्बर पुडताल तरणि रमइ । 
तां कमघज कध न धगड नमइ । 
वरि वडषानळ तथ झाल शमइ । 
पुण मेच्छ न आपू चाच किमइ ॥ ३० ॥ 
पुण रण रस जाण जरदद जडी । 
गुण सींगणि खञ्ी खन्ति चडी । 
छत्तीस कुछह बल करिसु घणू। 
पय मरिंगसु रा हम्मीर तणूं ॥ ३१ ॥ 


१ आचीन गुजर काल्य, संपा० केशवलाल इषौद राय भ्रुव, गुजरात वर्नाक्युरूर सोंसाइठी, अहमदाबाद, 
स० १९८३, पु० ७०७ | 
१ दुही, भस्तावना, पृ० ११ 
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दल दारुण दफफरखान जपग्री। 

मिह सग्यड आर्य खरगरथि ! 

हिद पट्टण फ्रि धरिसु पय। 

नइ दिनडिलु सत्तिरि सहस सथं ॥ ३२ ॥ 
मिह सङ्गरि समसुद्दीन नडी। 
पडि सग्गड अङ्गो* अङ्गि मिडो । 
जव मग्डिसि सुन्न रणमइ्छ समं! 
तव देखि लसकरि सड़िसु जसं ॥ ३३ || 

सम सोडिस सण्डि मलिक्क घणूं। 

इं समरि विडारण मेच्छ तणु। 

जव कठिसि इठि इक्डन्त रणि। 

तवे न गणू त्रण सुरताण तणि ॥ ३४ || 

बल चुङ्लि म वरिल मखिक्क्र कहि ! 

म मवरणि सिमुणसिम दूत सुहि । 

जब चस्पिसि इंड सिहृर तल । 

तव पेक्खिसि सुह रणमच्छ बळ ४ ३५ || 

इन पंक्तियों में यह सुगमता से देखा जा सकता है करि: -- 

( १ ) उद्वत्त स्वर के स्थान पर सर्वत्र य, व, श्रति आ गई है। 

(२) व्यंजन-द्वित्वो की बहुलता है, जिनमें से कुछ तो प्राकृत-अपश्नंश की परंपरा में हैं, और 
कुछ छदीनुरोध-अयवा ओनपूर्ण शेडी की आवश्यकताओं के कारण आए हुए हैं। किंतु कहाँ-कहीं 
पूवबती स्वर को दोघं करके व्यजन द्वित्व को सरलीकृत करने की मी प्रवृत्ति दिखाई पडती हैं । 

( ३) प्राय, सभी कारकों में निर्विभक्तक सश शब्द प्रयुक्त हुए हैं, और परसर्यो का विकास 
पूर्ण रूप से नहीं हुआ है | 
( ४ ) शब्द-समूह की दृष्टि से यह रचना काफी विकसित हे, फारसी के शाब्द बहुतायत से 
आ गए हैं। 

फलत, पृथ्वीराज रासो” की भाषा 'प्राबृ त पेंगल' के इम्मीर-सबन्धी छंदों तथा रण मछ छंद? दी 
भाषाओं के बीच की लगती है | 


३३ 


१४. प्रिथ्वीराज रासो 
में 
प्रयुक्त विदेशी शब्द 


नीचे “रायो? के प्रस्तुत पाठ मे व्यवह्वत विदेशी शब्दों की सूची दीजा रही है। इस सूची मे 
व्यक्तिगत नाम नहीं रक्खे गए हैं, फिर भी देखा जा सकता है कि विदेशी शब्दो को यह 
सूची छोटी नहों हे । पुनः ये विदेशी शब्द शहाबुद्दीन के प्रसंगो मे ही नहीं, प्रायः 
सभी प्रसर्गा मे आते है, यद्यपि शहाबुद्दीन के प्रसंगा में इनका व्यवहार अन्यत्र हुए इनके 
व्यवहार की तुलना में छगभग ६-७ गुना अधिक हुआ है, जो कि कदाचित्‌ स्वाभाविक भो 
है। एक बात और इस प्रसंग में ध्यान देने योग्य है : शहाबुद्दीन के प्रसंगो के बाहर प्रयुक्त विदेशी 
शब्द अधिकतर ऐसे हैं जिनके भारतीय पर्याय प्रचलित रहे हैं और इस ग्रथ मे भी प्रयुक्त हैं। अतः 
ऐसा लगता है कि जिस समय इस ग्रन्थ की रचना हुई, शहाबुद्दीन के प्रसंगों के बाहर प्रयुक्त विदेशी 
शब्द उत्तर भारत की बोळ्चाळ की भाषा मे आ चुके थे, और वे उसके अंग बन गए थे। 

शहाबुद्दीन के प्रसंगा के बाहर प्रयुक्त शब्द इस प्रकार हैं;-- 

रिंद ( १.३.२०), दरब्बान (२. ३.५२ ), बग्ग ( ८ बाग २. ५.२९), द्रबार( ४,२५.३६ ), 
दरबार (५.१.१ ), दरबार (५,३.७ ), सुरतान ( ५.१३.८ ); दारिआइ (५.१३.२२),बंदा (५.१३.२३), 
मीर ( ५.१२,२३), दरबार ( ५.४२.२ ), जोर (५-४८.२ ), तेग (६.२३.१०), तषत ( ६.२३.१२ ), 
रुष (७.१.१), निसान ( ७.३.१ ), दरिआइ ( ७.४.८ ), सहनाइ ( ७.४.९ ), नफेरिय ( ७.४.९ ), 
समसेर ( ७.४.१५ ), फवज ( ७.४.२३ ), फोज (७.६.१६), फोज ( ७.६.१७), जिरह ( ७.६.३१ ), 
जंगी ( ७.६.३१ ), तबल (७.६.४१), तंदूर ( ७.६.४१ ), जगी ( ७.६.४१), सहनाइ (७.६.४७), 
नफेरी ( ७.६.५९ ), नवरंग ( ७,६.४९ ), मगूळ (== सगोल ७.१०.९ ), वाजू { ७.१०.१०), सोर 
( ७.१०.१७ ), निसान (७.१२.३), दुम्मी (== दुमबाले ७.१४.२), फोज ( ७.१४.४), हजार 
( ७.१५.१७ ), हजार ( ७.१६.२ ), मनार ( < मीनार ७.१६.४), जग ( ७.१७.१२), मीर 
(७.१७.२१ ), कम्मान ( ७.१७.२३ ), मीर ( ७.१९.२), गाजी (७.३१.११), हीदू ( ८.२.५), 
तुरक ( ८.२.५ ), कमान ( ८.९.२१ ), कसीस ( < कशिश ८,९.२२ ), मीर ( ८.१०.१ ), महिळ 
(९.२.२), महिल (९.३.१), इरम्य ( ९.४.१), सोर ( ९.६.१ ), सोर (९.११.२ ), 
दर ( १०,१५१ ), गूद्रना ( == गुजारना १०.१६.२ ), कम्र ( < कागज १०.२०,१ ), महिळ 
(१०,२१.१), रुष ( १०.२१.२ ), कमार ( कागज १०.२४.१ ) । 

शहाबुद्दीन के प्रसंगों मै प्रयुक्त शब्द इस प्रकार हैं।--- 

हजार ( ११.१,२ ), हजार ( ११.२.२ ), हजार ( ११.३१ ), देवान (<दीवान ११.५.२ ), 
दीन ( ११.६.१ ), सुळतान ( ११.७.६ ), आळम आलम ( ११,७,३ ), मरदान ( ११.८,२ ); 
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हमीर ( < अमोर ११.८,३ ), हिन्दू ( ११.८.३ ), दोन ( ११,८.३ ), रमजान ( ११ ८.३ ), निवाज 
( < नमाज ११.८.४ ), बिकाज ( < वेकाज ११,८.४ ), गुम्मान (११.८४), दुरोग (११,८.६ ), 
दोजक ( ११,८,६ ), मसूरति (<मशवरत ११.९ १), कुरान (११ ९,१), साह आलम (११ १०.१), 
तेग ( ११.१०.६ ), कमान , ११.१०.६ ), पातिसाह ( ११.११.२ ), निसान (११,१११ ), 
सुरताण ( ११५,१२.१ ), जग ( १११२७), तेग (,११,१२.३ ), बाज ( ११,१२.१० ), हमीर 
(< अमीर ११.१२.१७), कुफर (< कुफफःर ११.१४.१), फरजंद ( ११,१४,१ ), साहि (१२.१.१) 
रह <राइ १२.१.६ ), रह ( रःद १२.२ १ )9 पीर ( १२.४२), दरबार ( १२.६.२ ), दरवान 
( १२.७.१ ), परदार (पहरादार १२.८.१), दर (१२.९.२), दर ( १२.१०.२ ), लगभग ढाई दजन 
बिदेशी मुसलमान जातियो के नाम (१२ : ११.१-८), सेषजादा ( १२.११.९ ), पठाग (१२ ११.९), 
साहि (१२.११.१०), इदफ {१२.१२.२), सलाम (१२,१३.१), सीर(१२.१२.१), फोज (१२.१.८), 
मसंद (१२.१३.२३), नजरिम्द (नजरसदी १ १२.१३.४), जीन (१२.१३.१०) ,अदब्ब 
( १२.१३.११), ताज ( १२.१३.१३), साहि ( १२.१३.१३), फरमान ( १२.१४.१ ), 
सुरतान ( १२.१४.२ ), वे { १२,१४.२ ), सादि (१२.१५.५ ), सूरतान ( १२.१९.८ ), अदब्ब 
( १२.१५.११ ), हृदप्प ( १२.१५.१३ ), फुरमान ( १२.१५.१६ ), महिमान ( १२.१५.१६ ), 
महिमान ( १२.१६.१ ), दृदफ ( १२.१७,१ ), सुरतान ( १२.१७.१ ), सुरतान ( १२.१८.१ ), 
द्र(१२.१८.१), निसान ( १२.१८.१), दुनिआ (१२.१९.४), अरदास (< अजंदाइत १२.२०,१), 
आदमी ( १२.२०.१ ), सुरतान ( १२.२०.२ ), फकीर ( १२.२१,१ ), करामाति ( १२.२१.१ ), 
मियॉ. ( १२.२२.१ ) मलिक ( १२.२२,१ ), घान ( १२.२२.१ ), इंज्जूर ( १२,२३,१ ), पातसाहि 
( १२२३.२ ), दुरोग ( १२.२८.२ ), पतिसाहि ( १२.२९.१ ), सुरतान ( १२.२९.४ ), युदाळ 
( १२.२४.२ ), बकस ( < बख्श १२.३९.४), साहि ( १२.४०.२ ), फरमान ( १२.४०.६३ ), पातसाहि 
( १२.४१२), मरद ( १२.४१.४ ), फुरमान (१२.४१.५९), पातिसाहि ( १२.४२.२ ), फुरमान 
( १२.४२.६ ), फुरमान ( १२.४३.२ ), साहि ( १२.४४.९२ ), कमान ( १२.४६.१ ), फुरमानं 
( १२.४८.१ ), फुरमान (१२.४८ १); फरमान (१२.४८.३), साहि (१२.४८.९६), षा {१२.४८.६), 
साइ ( १२.४९.१ ), असमान (<आसमान १२.४९.२ ) । 

यहोँ पर यह आन लेना उपयोगी होया मुसलमान शासकों से हुए युद्धविषयक प्राचीन हिंदी 
ग्रंथो मे विदेशी शब्दों के प्रयोग की स्थिति पूर्ण रूप से वही है जो "रासो? के उन अशोंमें है जो 
शहाबुद्दीन से संबंधित हें । श्रीधर रचित “रणमछ छन्द”, जिसकी रचना स० १४५४ मै मानी गई है*, 
तथा पद्मनाभ्‌ रचित "कान्हड दे प्रबन्ध! में, जिसकी रचना सं० १५१२ मे हुई थी*, “रासो' के प्रायः 
उपर्युक्त समी शब्द और लगभग इसी अनुपात मे आते हैं | 


१ दे० 'प्राचौन युजर काव्य, संपा० केशवलाल इर्षदराय प्रव, गुजरात बनोक्युलर सोसाइटी, 
अइमदावाद, प्रस्तावना, पु० ११। रचना का पाठ सी इम काब्य सग्र में पृ० १ से १४ तक दिया हुआ दै । 

२ “कान्हड दे प्रबन्ध?, सपा० कान्तिळाल बलदेवराम ब्यास, राजस्थान पुरातत्व मन्दिर, जदयुर, खंड ४, 
छन्द ३४३ । 


१५, पृथ्वीराज रासो 
का 
रचना-काल 


मुनि जिनविजय द्वारा सपादित “पुरातन प्रबन्ध संग्रह” मे दो प्रबन्ध ऐसे हैं जा पृथ्वीराज तथा 
जयचन्द से सम्बन्धित हैं। इन दो प्रबन्धो में चार ऐसे छन्द उद्धृत हुए हैं जिनमे से तीन नागरी- 
प्रचारिणो सभा, काशी द्वारा प्रकाशित “पृथ्वीराज रासो” में भी पाए जाते हैं। इसलिए इन प्रबन्धो से 
चन्द तथा 'पृथ्वोराज रासो? के समय पर एक नया और महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है । 
मुनि जी ने “पुरातन प्रबन्ध सग्रह? के प्रास्ताविक वक्तव्य मे 'सग्रह के कुछ महत्व के प्रबन्ध 
शीर्षक देते हुए इन दो प्रबन्धो के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार भी किया है। उनका कथन है 
कि “इस सग्रह के उक्त प्रकरणों मे जो ३-४ प्राकृतमाषा-पत्र उद्धृत किए हुए मिळते हैं, उनका 
पता हमने उक्त “रासा' में लगाया हें, और इन चार पद्चों में तीन पद्य, यद्यपि विकृत रूप मे लेकिन 
शब्दशः, उसमे इमे मिल गए है । (इससे यह प्रमाणित होता है कि च"द कवि निश्चिततया एक 
ऐतिहासिक पुरुष था ओर वह दिछीश्वर हिंदू सम्राट ९थ्बीराज का समकालीन और उसका सम्मानित 
एवं राजकवि था । )उसीने एथ्योराज के कीर्तिकलाप का वर्णन करने के लिये देश्य माइत भाषा मे 
एक काव्य की रचना की थी जो पृथ्वीराज रासो? के नाम से प्रसिद्ध हुई ।”१ मुनि जी के इस 
निष्कर्ष के आधार क्या है, यह उन्होने स्पष्ट रूप से नही कहा है, किंतु इतना कहने के बाद ही 
उन्होने उक्त तीन छन्दो के पाठ प्राप्त सग्रहौ तथा नागरीप्रचारिणी सभा के “एथ्वीराज रासो? के 
सस्करण से तुलना के लिए देते हुए प्रबन्धो के पाठ की भाषा-विषयक प्राचीनता पर जो बळ दिया 
हैर, उससे अनुमान यही होता हैं कि उनके कथन का मुख्य आधार कदाचित्‌ वही है। , 
यहाँ पर प्रश्न यह हो सकता है कि भाषा के स्वरूप का साक्ष्य क्या इतना निश्चयात्मक है ! 
का जो स्वरूप प्रबन्धो के इस पाठ मे मिलता है, वह विद्यापिति की 'कीत्तिलता' तक अनेका- 
नेक अन्य रचनाओं मे भी मिळता है, इसलिए यदि उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालना हो तो 
दाचित्‌ हम इतना हो कह सकते है कि भाषा की दृष्टि से इन छन्दो की रचना १४०० ई० के 
म की होनी चाहिए । केवळ इतने साक्ष्य के आधार पर यह परिणाम निकाङना कि बन्द “दिल्ली- 
खर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का हिंद सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन और उसका सम्मानित एव राजकवि था” तक-सम्मत 
नही लगता हे । इन प्रबन्धो मे यदि रचना का कम से कम इतना अंश उद्धरण के रूप मे उपलब्ध 
होता किं हम ऐतिहासिक दृष्टि से भी उसकी परीक्षा कर सकते, तो हम भाषा की सहायता लेते हुए 


१ पुरातन प्रबंध-संग्रह सिंघो जेन ग्रंथ माला, भातीय विद्याभवन, बबई; प्रास्ताविक वक्तब्य, १० ८, ९ । 
२ बही। 


इस सम्बन्ध मे किसी अंग तक निश्चयात्मक रूपसे कुछ कह सकते ये | केवळ उद्‌ दत तीन-चार छन्दो के 
बळ पर इस प्रकार का परिणाम इम नहीं निकाळ सकते | 
यदि ध्यान से देखा जावे तो ज्ञात होगा कि जो चार छन्द उक्त प्रबन्वो में चन्द के 
कहकर उद्धृत किए गए है, उनमे से दो, जो जयचन्द प्रबन्ध मे आते हैं, चन्द के नही जर्द के दे । 
ये दो छन्द निम्नाकित हैः--- 
(९) त्रिण्हि लक्ष तुषार सबळ पाखरीअई असुहृय । 
चऊदसई सयसत दति गञ्जति महामय ।। 
वीस लक्ख पायक्क सफर फारक्क छणुद्धर । 
स्हुसडु अरु बछुयान संख कु जाणइ ताह पर |! 
छत्तीस रक्ष नराहिवह विहि विनडिओ हो किम सयउ। 
जइचदु न जाणउ जब्हु कह गयड कि सुड कि घरि गयड ॥ 
( २) जइतचदु चककवइ देव तह ठुसह पयाणड। 
धरणि धसवि उद्धमइ पडइ रायह भंगाणओ ।! 
सेस मणिहि सकियड सुक्क हयखरि सिरि खडियो । 
तुट्ट्ओ सो हरघवलु धूलि जस्‌ चिय तणि सडिओ ॥ 
उच्छडीड रेणु जसरि गय सुकवि ब (ज) स्ह सच्चउ चवई । 
वर्ग इंदु बिंदु भुय जुअळि सहसत नयण किण परि मिलइ !। 
इनमे से ऊपर उद्धृत प्रथम छन्द नागरीमचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो? 
मे अवश्य मिळता है,' किठु यह दर्शनीय है कि इस छन्द को रासो? मे स्थान देने के लिए 
प्रक्षेपकर्ता को छन्द की अन्तिम पक्ति से 'जल्हु! का नाम निकाल कर उसमे “चन्द? का नाम रखना 
पड़ा और तभी यह सम्मव हो सङा । वहाँ 'रासो' में उसका पाठ हैं :--- 
जैचंद राइ कवि चंद कहि उदधि बुडि कै घर लियौ । 
इस प्रसग में इतना ओर जान लेने योग्य है कि समाद्वारा प्रकाशित रचना के इत्‌ पाउ के 
अतिरिक्त उकक्रे अन्य किसी पाठ को प्रतियो मे ऊपर उदधृत प्रथम छम्द नही मिलता है, और 
ऊपर उद्धृत द्वितीय छन्र तो उसके क्सी भी पाठ की प्रतियो मे नही मिलता हे । फळ्तः ये 
दो छन्द निश्चित रूप से जल्ह के है, चन्द के नहीं हैं, ओर चन्द की रचना वा खरूप अथवा उसका 
समय निर्धारित करते समय इनका आधार नहीं अहण करना चाहिए । 
किंतु प्रबन्ध लेखक इन दो छन्दो को “जयचन्द प्रबन्ध) में उद्चुत करके ही सतोष नही करता है। 
वह ऊपर उद्घृत प्रथम छन्द के पूर्व कहता है, “तदनु चन्द बलिइ मन्न श्री जेत्रचन्द्र प्रत्युक्तम; 
ओर इसी पकार वह ऊपर उद्‌ त द्वितीय छन्द के पूर्व करता है, “पतनागत वर्षद्वयेनोक्तम्‌ । 
तेनेच पूव मुक्तम्‌ ।! इससे यह ज्ञात होगा कि प्रबन्ध-लेखक विश्वसनीय नही दे, और ऐसे प्रबन्धो के 
अँतर्साक्ष्य के आधार पर पृथ्वीराज ओर चन्द के सम्बन्ध मे उप्युक्त प्रकार के परिणाम निकाळना 
किसी प्रकार भी युक्ति-सगत न होगा | 
फिर भी इन प्रबन्धो का बहिर्साक्ष्य महत्वपूर्ण है, और उसके आधार पर चन्द तथा जब्द के 
समप पर कुछ विचार किया जा सकता है। नीचे हम उसी के आध,र पर चन्द तथा जल्ह के समय 
के सम्बन्ध मे विचार करेगे । 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, “पृथ्वीराज प्रबन्ध' तथा “जयचन्द प्रबन्ध? नाम के ऐसे दो 
प्रबन्व हैं जिनमे उल्लिखित छन्द मिळते है। इनमे से “पृथ्वीराज प्रबन्ध! तो दो प्रबन्ध संग्रही में 


१ “पृथ्वी राज रासो’, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, प० २७०२ ! 
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मिळता है, जिन्हे मुनि जी ने 'पी? तथा “बी? कहा है, और “जपचन्द प्रघ! केवळ “पी? मे मिळता 
है। ओर इन दोनो प्रबन्ध संग्रहों की एक-एक प्रतियॉ ही मिली है, अतः उन्ही को लेवर इमे आगे 
बढना होगा । नीचे दी हुई सूचनाएँ "पुरातन प्रबन्ध संग्रह' के प्रास्ताविक वक्तव्य से हैं । 

“पी? सग्रह मे ४० प्रबंध है और “बी! संग्रह से ७१ | किंतु बी? प्रारम्भ म तथा बीच-बीच मे 
भी खण्डित है, इसलिए. उसके १३ प्रबन्ध अनुपळव्ध है, केवळ ५४ प्रबन्ध प्राप्त दें । “पी? इस प्रकार 
खण्डित नही है, इसलिए उसके समस्त प्रइन्य प्राप्त है। 'पी? के उपर्युक्त ४० तथा 'बं? के 
उपयुक्त ५४ प्राप्त प्रबन्धो से से, जिनकी सूची विद्वान्‌ सपादक ने ग्रथ के प्रास्ताविक वक्तव्य में दी है, 
अनेक प्रबन्धो के शीर्षक ऐसे है जो समान हैं। उन समस्त प्रबन्धो का पाठ भी दोनो में समान है, 
यह कहना उपर्युक्त प्रतियो को देखे बिना सम्भव नही हे । “पुरातन प्रबन्ध सग्रह! मे केवल निम्न- 
लिखित आठ प्रबन्ध ऐसे हैं जो दोनो से समान रूप से संकलित किए गए हैं, कारण यह है कि 
“पुरातन प्रबन्ध संग्रह” मे केवळ वे ही प्रबन्ध सकलित हुए है जिनका सम्बन्ध मेरुतुद्ध के "प्रबन्ध 
चितामणि” के प्रबन्धो से हैः--- 

१. विक्रम सम्बन्धे रामराज्य कथा प्रबन्ध 

२. वसाइ आभड प्रबन्ध 

३. कुमारपाळ कारिताभारि प्रबन्ध 

४. वस्दुपाळ तेजःपाल प्रबन्ध 

५. पृथ्वीराज प्रबन्ध 

६. लाखण राउळ प्रबन्धं 

७. न्याये यशो वर्म्म प्रबन्ध 

८. अस्बुचीच चप प्रबन्ध 
और यह संख्या 'पी' और 'बी' के पाठो के तुलनात्मक अध्ययनं के लिए पर्याप्त है । 

इन आठ प्रबन्धो का जो पाठ “पी' तथा “बी? मे मिळता है, उससे निम्नलिखित बाते नितांत 
स्पष्ट रूप से ज्ञात होती हैं. 

१. दोनों बँग्रहो मे इन आठ प्रबन्धों का जो पाठ मिळता है, उसका पूर्वज एक ही है, कारण 
यह है कि दोनों सम्रहों मे इनका पाठ समान है । | 

२. दोनो संग्रहो में इन आठ प्रबन्धो के पाठ उस सामान्य पूर्वज की दो स्वतन्त्र शाखाओ की 
प्रतियो से लिए गए हैं, अर्थात्‌ दोनों संग्रहों के आदश भिन्न-भिन्न और स्वतन्त्र शाखाओं के ड्‌, 
क्योकि दोनों मे समान पाठ-प्रमाद, समान-पाठन्न अथवा समा न-प्रतिलिपि-प्रमाद एक भी स्थल 
पर नहीं पाए जाते हैं। 

२, बी में पाठ-बुद्धि के रूप मे प्रक्षेप-क्रिया दर्शित होती है | कुछ स्थानों पर उसमें अतिरिक्त 
छन्द और अतिरिक्त वाक्य मिलते हैं (यथा: वसाह आमड प्रबन्ध ) कुमारपाळ कारितामारि प्रबन्ध, 
वस्तुपाल तेजःपाल प्रबव, तथा न्याये यशोबभ्मू रप प्रबध मे); कही-कही पर पूरा अनुच्छेद या 
प्रसग ही बढ़ा हुआ है ( यथा : वस्तुपाछ तेजःपाल प्रबंध मे), और कहीं-कही पर जो बात “पी? मे 
सक्षेप मे कही गई है, बी? में कुछ बढ़ाकर कही गई है (यया : वसाह आमड प्रबध तथा वस्तुपाळ 
तेजःपाछ प्रबध में )। “पी” में भो उपर्युक्त तीनों प्रकार की प्रश्चेप-क्रिया दिखाई पड़ती है, यद्यपि 
मात्रा में “बी? से कुछ कम ( यथा ! वस्तुपाळ तेज:पाल प्रबंध मे) | हो सकता है कि इनमे से दो-एक 
उदाहरण प्रक्षेप के न हो, सामान्य लेखन-प्रमाद के कारण उत्पन्न हो, किंतु इससे निष्कर्ष मे कोई 
अन्तर नही पड़ता है । | 
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४. यह पाठ डदि वर्तमान 'पी' तथा “बी? की किसी पूर्ववर्ती पीढी मे हुई, क्योंकि वर्तमान 
“पी? तथा “बी” की प्रतियो मे पाठ-बृद्धि के रूप में लिखे हुए कोई वाक्य या छन्द नही मिळते हैं । 
इन तथ्यो को इम निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं 


आधार कुति 
(यथा चद की कृति) * 
जिस रुप में वह प्रबंध-लेखक को मिली 


| 
“पी? तथा “बी” का सामान्य पूर्वज 


प्रबंध-संग्रह 
___ः | 
| | 
“पी! सकलन “बी! सकलनं 
वर्तमान “पी? प्रति वत्तंसान in प्रति 
(स० १५२८) ( तिथि अज्ञात ) 


यहाँ हम देखते है कि आधार कृति (यथा चद की कृति ) और 'पी' अथवा “बी? के बीच 
चार पीढ़ियो का अन्तर दै । 
यहाँ तक तो आधार कृति के उस रूप की बात रही जो प्रबंध-लेखक को प्राप्त था। किंतु 
अन्यत्र हम देखते हैं कि वह रूप प्रक्षिप्त था ओर हमे ऐसे रूप प्राप्त हैं जिनमे वह प्रक्षेप नही आता 
हेः “रासो! के लघुतम पाठ की दो प्रतियॉ, जैसा हम देख चुके हैं, प्राप्त हैं किंतु दोनो मे से किसी 
मे भी 'एथ्बीराजाप्रबंध' का अगइ मगह दाहिमउ' वाला छन्द नही मिलता है, 'रासो' छघुपाठ की.मी 
किसी प्रति में वह छन्द नहीं मिलता है; केवळ उसके मध्यम तथा बृहत्‌ पार्ठा की प्रतियों मे वह 
छन्द मिलता है और वह भी एक-दूसरे से बहुत भिन्न-भिन्न स्थानों पर ।१ और प्रस्तुत संस्करण 
रासो” के लघुतम पाठ से भी लघुतर है--जिसमे लघुतम पाठ के भी कुछ अंश प्रक्षिप्त प्रमाणित होने के 
कारण नही रक्खे गए हैं ।९ इसलिए, अप्रक्षित “रासो? का पाठ प्रबघ-लेखक की उपर्युक्त आधार- 
कृति के पाठ से कम से कम एक पीढी ऊपर अवश्य पडता है और इस प्रकार मूळ रासो? के पाठ 
और वत्तंमान “पी? प्रति मे कम से कम चार पीढ़ियों का अन्तर होता है। यदि “रासो? के मूल पाठ 
ओर प्रबुन्ध-लेखक के आधारभूत पाठ के बीच ५० वर्षों का समय तथा शेष प्रत्येक पीढी के लिए 
पच्चीस वर्षो का» समय रक्खे तो प्रस्तुत संस्करण का पाठ सं० १४०० के लगभग जा पहुँचता है । 
रचना कथा-नायक की समकालीन नही हो सकती है, क्योकि जैसा हमने अन्यत्र देखा है उसके 
प्रस्तुत सँस्करण के पाठ में भो कुँछ न कुछ इतिहास-असम्मत विवरण हे,* उस में भी अनेक ऐसे शब्द 


१ दे० इसी भूमिका में अन्यत्र “पुरातन प्रवध संग्रह और पृथ्वीराज रासो? शोषक ! 

दे० इसी भूमिका में अन्यत्र रचना का मूल रूप” शीषेक । 

3 पइले ( नागरीप्रचारिणी पत्रिका वर्ष ६०, अंक ३-४, पृष्ठ २३९) मैंने प्रत्येक पीढी के लिए 
पचास वर्षो का समय मानकर रचना-काल का अनुमान किया था, किन्तु जेन महात्माओं में 
ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ करना एक पवित्र कार्य माना जाता रहा है, इसलिए प्रति पीढ़ी के लिए 
पचीस वर्षो का समय पर्याप्त होना चाहिए । 

४ दे इसी भूमिका में अन्यत्र पृथ्वीराजरासो कौ ऐेतिहासिकता' शोषक । 


सं 
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आते है जो टगता है कि उत्तरी भारत की बेलचाल की माषा मे सम्मिलित हो गए ३१ और उसकी 
माषा भी 'प्राकृत पैंगेह! से संकलित हम्मोर के सम्बन्ध के छन्दों ( रचना-काळ सं० १३५८-अर्थात्‌ 
हम्मीर की देशततिथि ) आर 'रणमछ छन्द? ( रचना-काल स० १४५४) के बीच की प्रतीत 
होती है ।२ इसलिए सभी इष्टियो से 'प्रथ्बीराज रासो? की रचना स० १४०० के लगभग हुई हो सानी 
जा सकती हैं, इससे पूर्व नहीं । 


१ दे० इसी भूम्का में अन्यत्र एथ्वं राजरासो में प्रयुक्त विदेशी शब्द? श पक । 
२ दें इसी भूमिका में अन्यत्र “पृथ्वीराजरासो को भाषा? शोषेक । 


१६. 'पृथ्वोराल रासो 
का 
रचिला 
र्‌ 


कवि चद रचना मे दो रूपो मे आता है, एक ता कथा-नायक के क्वि-मित्र के रूप मे 
दूसरे रचना के कवि रूप मे | केवळ रचना के कवि के रूप में वह प्रस्तुत सस्वरण ठे इने-गिने स्थलो 
पर दी दिखाई पडता है, ओर इन स्थडो पर 'चद? या "चद विर दुआ! नाम से वद आता हे :— 
चद या कवि चंद . १४.१६, ७.५.५, ८.३४.५) ९ १.४, १२.४८.१ तथा १२.४९.६ | 
चर विरद्दिया; ८,११६ तथा ८.१४.६ | 
कथा-नायक के कवि-मित्र के रूप में ही वह रचना मे प्र यः दिख,ई पडता है, ओर इन स्थलो 
पर वह प्रस्तुत संस्करण मे निम्नलिखित भिन्न मिन्न नामो से आता है 
चद्‌ या कविच्दः २१३२, २,१४२, २ १६४, २२११, २२४.२ 
२.४२,१, ४ ५ १, ४ १४,१२, ४.१६ १, ५ २५.३ 
१.३.७. ५,१९.१५५ १६ २ १.१, ५ "८.१, ६.१ २०, ७.?.२, 
१ 


औँ 
T 
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१२ १६,१, १२ १३.२ १२,१२ .३, १२२२२, १२ १ 
१२.२४.१, १२.२५ १, १२.६२,३, १२ ३३ १, १२ ३३.१९, १ 
१२.४२,१, १२,४४.१, १९,४७ २ 

केवल कवि" या “राजकवि? शब्द का भी प्रये ग स्थानन्स्थाव पर हुआ है, जिसहा स्थड-निर्देश 

करना अनावश्यक होंगा। 

चद्‌ विरदिआ *. ३.२७.१, ३.२९.३, ४.१,२,५.१९ ६, ५.३५.१, १२.४० १, १२.४९ १ | 

चंद वरदाइ यां वरदाई ; ३.३०.४, ५.९.१, १०.२.२, १२.४२.३ | 

भट्ट चद या भद्द । २.२८.१, २.३९, ४.८ २, ५.२१.२, १०.२४.१, १२ 9 9; १२.१४.२, 
१२१५ २, १२.१९.२, ६२.३०.१, १२.४१.१ | 


चाडिय ` २ १९.४ | 
चंड चर्‌ ; १०१३.१९ । 
वबियन ४,१३.१, १२ १०.१ | 


उपयुक्त प्रयोगो से निम्नलिखित बाते ज्ञात होती हैं : 
(१) 'रासो' का कवि तथा कथा-नायक का कवि-मित्र रचना मे एक ही व्यक्ति के रूप में आते हैं । 
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(२) “रासो? के कवि के लिए 'चंद?, “कवि चंद! या “चंद विरदिया नाम आते हे और कथा- 
नायक के कवि-मित्र के लिए भी उसी प्रकार “चद', “कवि चंद? या “चंद विराइआ' नाम आते हैं । 

(२) कथा-नायक के कवि-मित्र के कुछ और नाम भी आने हैं जो 'रासो' के कवि के नामो 
मे नही मिलते है, ये है “चंद वरदाइ या 'वरदाइ' मात्र, भट्ट चंद? या महा मात्र, "चंडिय', 
“चंड चंद! और 'कवियन' । 

अतः 'विरद्आ', “वुरदम्इ, “भट्ट, “चिं डय’, “चड', तथा क्वियन' उपाधियों विचारणीय हो 
जाती हैं। 

“विरद्िआं, या 'विरुदिया', जैसी बह प्रायः ना० प्रति मे पाया जाता है, विरुद (प्रशस्ति) गान 
करने वाले के अथ मे आता है ! 

'बरदाइ” या वरदाई! शब्द का अर्थ भाषा के सामान्य नियमो के अनुसार 'वर देने वाळा? 
होना चाहिए किन्तु चंद के सम्बन्ध मे इस उपाधि का प्रयोग 4२ प्रास? के अर्थ में हुआ लगता है। 
एक स्थान पर कथा-नायक ओर उसके कवि-मित्र की कहा-सुनी मे कवि का हर” से “सिद्धि! का 
“वर? प्राप्त हुए होने का उल्लेख भी आता है :-- 

कहा भुजय कहा उदे सुर निकझु कब्व कवि षंडि। 


कड कयमास बताहि मो कह हर सिद्धीवर छंडि ॥ ( ३.२३) 
जउ छंडइ सेसह धरणि हर छंडइ विष कहु । 
राव छंडइ तप ताप कर तउ वर छंडइ कवि चंदु ॥ (२.२४) 


किन्तु निम्नलिखित कथन से “वनित होता है उसे सरस्वती का वर प्रास था :~ 
अहो चेद वरदाइ कहावहु। 
कनवज्जह दिष्वन नुप भावहु। 
जड खरसइ वरु जानहु रचड। 
तड अंदिदु वरनड नृप संचड ॥ (५.९.१) 
यह असम्भव नही है क्रि अन्तिम उद्धरण के तृतीय चरग का “वरु? बढ? के अर्थ मे प्रयुक्त 
हुआ दो, इसलिए उपयुक्त अन्तर अथवा वैषम्य निश्चित अन्तर या वेषम्य नही कहा जा सकता है | 
“भट्ट' शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध स्ठुति-पाठक जाति 'भाट'के अर्थ मे हुआ है । 
“चंडिअ' नाम का प्रयोग केवळ एक स्थळ पर निञ्चलिखित प्रकार से हुआ है :-- 
सकळ सूर बोलिव सभ मंडिय। 
आसिष जाइ दोघ कवि चडिय। ( ३.१९.३-४ ) 
“चंडिअ” का अथ “कृत”, छिन्न? अथवा “कारा हुआ” होता है, जो यहाँ असंगत लगता है । 
प्रसग के अनुसार यहाँ पर “चंडिय? से आशय “चद? का दोना चाहिए क्योंकि आगे ही चद से 
एथ्वीराज ने प्रश्न किया है (३२१) ओर “चंड? “चन्द्र! से भी व्युत्पन्न माना गया है, अतः असम्भव 
नही दे कि इससे चद्र< चद का आशय सिद्ध होता हो । 
इसी प्रकार चड' उपाधि का प्रयोग भी केवळ एक स्थळ पर निम्नलिखित प्रकार से हुआ है :---- 
जंदिअ सच्च खो चंद चंडं। 
थप्पियं जाइ तिरहुति पिंडं। ( ५.१३.८-९ ) 
“चंड? का अर्थ “उम्र होता है, और बही कदाचित्‌ यहाँ भी अमिप्रेत है। 'कवियन? = 


१ दे० 'घाइअ सद्द मइण्णवो? पु० ३९२ । 
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“कविजन, सत्कवि के लिए प्रयुक्त होता रहा है--यथा नारायणदास रचित छिताई वार्चा!* में-- 
ओर उसी अर्थ में यहाँ भी प्रयुक्त लगता है :- 
रतनरंग कवियन बुघितलई । 
समौ विचारि कथा दनई ॥५०४॥ 
कवियन कहै नरायवदाल | १२८, १४३, ५४२, ६६०, ७४६॥ 
क वअण तुच्छ कहइ, समझांइ || 5३२!| 
फलतः कथा-नायक का कवि-मित्र चन्द 'विरुदिआ? या 'भाट' था, और उसे इर से सिद्धि का 
वर प्रास हुए होने के कारण “वरदाई' भी कदा जाता था, खभाव से वह कदाचित्‌ किंचित्‌ उग्र 
था, इसी कारण “दंड चंद? भी वह कहा गया है | 
यह इम अन्यत्र देख चुके हैं कि “राको? प्रथ्वीराज के समकालीन किसी कवि की रचना 
नही हो सकती है ।३ इसलिए यह प्रकट दै फि यह रचना चन्द के नाम पर किसी अन्य ब्यक्ति 
द्वारा की हुई है। वह अन्य व्यक्ति कोन था, यह जानने के लिए हमारे पास कोई साधन इस 
समय नही हें । 


° छिताई वातां? संपादक प्रस्तुत लेखक, नागरोप्रचारिणी समा, बनारस, सं० २०१५ । 
3 दे० इसी भूमिका में अन्यत्र “पृथ्वीराजरासो का रचनान्काल' शोषेक । 


१७: रासो काव्य-परंपरा 
ओर 
पृथ्वीराज रासो 


“रास और 'रासो? नाम क्सि वस्तु के परिचायक है, ये एक ही काव्यरूप का निर्देश करते है 
अथवा दो काव्यरूपो का, इनके आकार विषय, रस, शेली इन्द आदि क्या होने चाहिए और इनका 
सूत्रपात विस प्रकार हुआ--आदि बातो के सम्बन्ध मे अनेक भ्रान्तियो का सर्व-प्रमुख कारण यह है 
कि प्रायः आलोचक-गण रास और रासो नामो से अनिहित काव्य-समूह पर बिना किसी पूर्वग्रह के 
दृष्टि नहीं डाङ पाते हैं। (प्रस्तुत लेखक के विचार से नाम-साम्य होते हुए भी दो भिन्न-भिन्न 
वाब्यरूप इन्‌ नामों से अभिहित हुए है जिनमे से एक गीत-उत्य-परक है और दुसरा छन्द- 
वेविश्य-परक । 

( ये दोनो वाव्यरूप अपभ्र श-काळ से इसी प्रकार अलग-अल्ग मिल्ने लगते है । इन दोनो का 
साहित्य मी अलग-अल्ग अत्यन्त समृद्ध रहा है ।)सा मान्यतः यह कहा जाता है किंगीत-नृत्य-परकरूप ही 
रास-रासो वा प्रारम्भ मे एक मात्र या केम से कम प्रमुख रूप रहा हे, विन्तु यह एक भ्रामक कथन है | 
इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि इसका सूत्र गत जैन महात्माओ और कवियों द्वारा हुआ, यद 
कथन भी उतना ही भ्रामक दे, जितना प्रथम | पुनः इसी प्रकार, यह कहा जाता है कि इस काव्य- 
रूप झा प्रारम्भ पश्चिमी राजस्थान ओर गुजरात मे हुआ और इसका विकास भी बहुत समय तक 
उसो भूभाग तक सीमित रहा; किन्तु यह कथन भी उसी प्रकार भ्रामक हे जिस प्रकार प्रथम तथा 
द्वितीय हैँ । आगे आने वाले परिचयास्मक विवेचन से इन कथनों का निराकरण हो जावेगा | 

प्रथम अर्यात्‌ गीत-दत्य-परक रास परंपरा मे सेकडो रचनायें बताई जाती हैं। अभी तक 
उनके जो नाम मिळे हैं, उनकी संख्या भी सौ से ऊपर ही होगी । और ये समस्त रचना प्रायः एक 
ही ढंग की हैं। ऐसी दशा मे सश्रेप मे और परंपरा की आरमिमिक् दो शतियो--सं० १२०० से 
१४०० वि० तक-की ही प्रमुख रचनाओ का उल्लेख करना यश होगा, उसी से उसका पर्याप्त परिचय 
मिल जावेगा । शुद्ध साहित्यिक परंपरा वास्तव मे दूसरी है। उसका विवरण अपेक्षाकृत अधिक पूर्णता 
के साय दिया जावेगा और स० ११०० से १९०० वि० तक की उसकी प्राय समी महत्वपूर्ण कृतियो 
को उस विवरण में सम्मिलित किया जावेगा | 


५८ गौत-चत्य-परक रास-परम्परा 
( १ ) उपदेश रसायन--इस परंपरा की सबसे प्राचीन प्रात सचना “उपदेश रसायन? है, 


जिसके रचयिता श्री जिनदत्त सूरि हैं। इसमे रचना-काळ नही दिया हुआ है। किन्छु अन्धकार 
को एक अन्य रचना 'काढस्वरूप कुलक! है, जिसकी रचना-तिथि स० १२०० वि० के ठुछहीबद 
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होगी, जेवा कि उसके एक छन्द से प्रकट है, इसलिए इस रचना का भी समय सं० १२०० के लगभय 
माना जा सकता है । यह स्वन! अपक्ष ग मे है। इसका विपय घर्मोपदेश है । प्रयुक्त छन्द चउपई दै | 
रचना ३२ छन्दो में समाप्त हुई हे । यद्यपि इसमे रास या रासो नाम नही आया दै, किन्तु इसके 
टीकाकार जिनपाल उपाध्याय ने टीका के प्रारम्भ मे ही इसे रासक माना है और लिखा है कि यह 
पद्धटिका-बव काव्य सभी रागो मे गाया जाता हे । " रचना मे इसे रसायन कहा गया है। समवतः इसे 
प्रस्तुत करने के लिए ही इसके अन्त मे ताला और लउेड़ा (लकुटा) असो का उल्लेख हुआ हे, ताठा 
रास से राजिश्मे और लउडा रास से दिन में ।३ 


(२, “भरतेश्वर बाहुबलीरास-- इसके रचयिता शालिमैद्र सूरि हैं, जिन्होंने इसकी रचना सं० 
१४२४१ में की ।* इसमें भगवान ऋषभदेव के दा पुत्रों भरतेइदर और बाहुबली के बीच राज्य के लिए. 
"हुए संघर्ष की कथा हे | यह रचना २०३ इन्दो मे समाम हट हे । इसमे कुछ छन्द-वेविन्य हे किन्तु 
फिर भी यह रचना गेय परंपरा की प्रतीत होती है । वीर रस का परिपाक इसमे अच्छा हुआ है । 


(३ ) बुद्धिरास--यह रचना भी उन्हीं शालिभद्र सूरि की है जिनकी उपयुक्त भरतेब्बर 
बाहुबली रास है। इसमे रचना-सम्वत नही दिया हुआ है। किन्तु यह अनुमान सुगमता से किया 
जा सक्ता है कि रचना 'भरतेदवर बाहुबली रास? के प्चना-काल सं० १२४१ के टगभग होगी । 
इसका बिषय “उपदेश रसायन की माति धर्मोपदेश है । यह रचना ६३ छन्दो मै समास हुई है। 
यह रचना भी “उपदेश रसायन? की भॉति गाई जाती रही होगी, ऐसा प्रतीत होता है । 


(४ ) तीवद रा रास--इसकी रचना आसगु ने स० १२५७ में की थी” | इसका विषय नाम से 
ही स्पष्ट है; वह है दया-घर्मोपदेश । इसकी भाषा नेरी में काञ्रयाप्मक दृष्टिकोग का अमाव प्रतीत 
होता है। 

(५) चंदन बाला रास--इसके रचयिता भी वही आसणु है । ६ रचना-काल इस कृति में नहीं 
दिया हुआ है, किंठु यह सुगमता से अनुमान किया जा सकता है कि यह रचना भी ग्रंथकार की 
उक्त अन्य रचना 'जीवदया रास! के आसपास अर्थात्‌ स० १२५० के लगभग रची गई होगी । यह 
जालोर में रची गई थी। इसमे लेखक उद्देश्य चदनबाछा की घामिक कथा कहना हे” इसमे प्रयुक्त 
छद चउपई तथा दोहा हैं। यह रचना ३५ छंदों मे समाप्त हुई है । 


विषय है जबू स्वामी का चरित्र तथा गुण-वर्णन ।* 


(७ ) रेवत गिरि राखु--यह कृति भी विजय सेन सूरि की है। रवना-काळ सं० १२८८ 


१ छन्द ३, अमभ्न श काब्य त्रयी सस्करण, गायकवाड, ओरिएटळ सोरोज, बडौदा । 

२ वही, टीका, छन्द २-४ । 

बही, छन्द ३६ । 

भरतेशवर बाहुबली रास, छन्द २०३, अपभ्र श काब्यत्रयी, गायकवाड ओरिएटल सीरीज, बड़ौदा । 
“नु राती साहित्यना स्मरूपो? : प्रो० मंजूलाल मजमुद्दार लिखित, ६७ ८१५ | 

“राजस्थ।न सारतो? माग ३, अक ३०४, १० १०६-११२, श्री अयरचद नाइट दारा सषादित पाठ । 
सम्मेलन-पत्निका', भाग ३५, संख्या ७-९, १० २३१ । 

८ देखिए “हिन्दी जैन साहित्य-ताथूराम प्रेमी, १० २५ । 

& वह्दी । 
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के ळगभंग माना गया दै।' इसकी रचना सौराष्ट में हुई । * इसमें ।गरनार के जैन मन्दिरो के 
जीणोंद्धार की कथा है। यह रचना ७२ छंदो मे समाप्त हुई है । 

( ८ ) नेमि जिणंद रासो ( भाबू रास )--यह पारहण द्वारा सं० १२८९ मे रची गई थी | की 
इसका उद्देश्य भी घामिक दै । यह ५४ छंदो मे समास हुई है । 

( ९ ) गय सुकुमाल रास“-यह कृति देल्हण की है। इसका रचना-काळ सं० १३०० के 
ळगमग अचुमान किया गया है।” इसका उद्देश्य ग्रयसुकुमाळ का घामिक चरित्र-वर्णन है। यह? 
कुछ ३४ छदो की है | 

( १० ) सप्त क्षेत्रिरायु--इसके लेखक का नाम अज्ञात दै। यह रचना स० १३२७ वि० में 
हुई थी ।* इसमे सस क्षेत्रो--जिन मदिर, जिन प्रतिमा, साधु, साध्वी, आवक और श्राविका की 
उपासना का वणन है। यह रचना ११९ दो मे समास हुई है। 

( ११ ) पेथड र+स--इसके लेखक मडलिक हैं। इसका रचना-काळ सं० १३६० के लगभग 
माना गया है ।* इसमे संघपति पेथइ का चरित्र वर्णित हुआ है। नृत्य के साथ गाए जाने के लिए 
इसकी रचना की गई हे :--- 

रास रमेउजिण भ्रुवणि ताल मेलि ठि पाउ ॥३|:० 
यह रचना ६५ छदो में समाप्त हुई है । 


( १२) कच्छूछि रास--ठेखफ का नाम अज्ञात है। इसका समय सँ० १३६३ वि० है ।८ 
इसका उद्देश्य भी धार्मिक है। इसमे एक जैन तीर्थ कच्छू'ळ ग्राम का वर्णेन है। इस रचना में कुछ 
३५ छंद है । 

(१३) समरा रासु--इसके रचयिता श्री अंबदेव सूरि हैं, जिन्होने इसकी रचना स० १३७१ के 
बाद की होगी, क्योकि इसमे वणित घटना की तिथि इस प्रकार दी हुई है: 

संबच्छरि इक्कद्दत्तरए थापिड रिस जिणिदो ॥£ 
ददने बि समरा का धार्मिक चरित्र वर्णित हुआ है। यह रचना कुछ ११० छंदो में समाप्त 
हुई है । 
= ( १४) बीसळदेव राय--इसकी रचना नरपति न.रूह ने की थी | इसका रचना-काळ विवाद 
का विषय रहा है। राजस्थान के कुछ विद्वानों का मत है कि 'बीसलदेव रास” की भाषा सोलहवीं 
शताब्दी को है, ओर उन्होने यह भी सुझाव दिया है कि इसका रचयिता नरपति नाम का गुजरात 


१ जन साहित्य का इतिदास'-नाथूराम प्रेमी, पृ० २६ | 

२ (रेवत गिरि राइ प्राचीन युजेर-काव्य संग्रह भाग १ ( गायकवाड टल सीरीज) में संपादित 
संस्करण, ४० १ । 

3 राजस्थानी, भाग ३, अंक १ पृ० ८३-८८ ॥ 

४ श्री अगर चंद नाइटा, राजस्थान भारती, भाग ३, अंक २, १० ८७। 

* “सप्त क्षेत्रि राखु छंद ११८, प्राचीन युर्जर काब्य संग्रह, भाग १, गायकवाड़ ओरएंटल सीरीज । 

६ इतिहास नौ केडी', श्री भोगीळाळ सांडेसरा, पृ० १९९ | 

० *पेथडरास?, छंद ३, प्राचीन गुजेर काब्य संग्रह भाग१३ गायकत्राइ ओरिएन्टल सीरीज, बड़ौदा । 

८ वही, पु० ६२ । 

= “समरासु', प्राचीन गुजर काब्य संअइ, भाग १, उपयु'क्त, पु० ३७॥ 
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का एक कवि है, जिसने सं १५४५ तथा १५६० में दो अन्य ग्रंथो की रचना की है ।' इस प्रसँग में 
श्री मोतीळाळ मनोरिया ने नरपति की एक रचना से सात स्थढो पर की कुछ पंक्तियाँ देते हुए 
उनकी समानातर पंक्तियों बीसलदेव रास! से उद्धृत की है। * 

जहाँ तक भाषा के स्वरूप का प्रश्न है, इन विद्वानों ने रचना के नागरीप्रचारिणी सभा, काशी के 
संस्करण वाले पाठ को लेकर ऐसा कहा है। सभा का पाठ खबसे अधिग प्रिस है-उसमे मूल के 
निर्धारित १२८ छन्दो के स्थन पर ३१४ छन्द हैं, और मूल के १३८ छन्दो का पाठ भो उसमे 
बहुत बदला हुआ है। उसका जो पाठ अब निर्धारित हुआ है?, उसकी ध्यान में रखते हुए यदि 
देखा जावे, तो भाषा इतनी आधुनिक नही लगती हैं। ,8० १४०० के लगभग की प्रमाणित 
राजस्थानी की अन्य रचनाओ से यदि इस संस्करण की भाषा का मिलान किया जावे*, तो यह स्पष्ट 
ज्ञात होगा कि 'बीसढदेव रास! की भाषा सं० १४०० के आस-पास की ही दै । 

जहाँ तक गुजरात के नरपति ओर “बीसळदेव रास! के रचयिता नरपति नाल्ह के एक होने का 
प्रश्न है, यह नहीं कहा गया है कि गुजरात के नरपति ने भी अपने को कही नाव्ह कहा दै, बीमल- 
देव रास” के रचयिता ने तो अपने को अनेक स्थलों पर नाल्ह कहा है। जो पंक्तियों तुलना के लिए 
दोनों कवियों से दी गई हैं, उनमे से चार तो निश्चित रूप से बीसळदेव रास! के प्रक्षित्त छन्दौ की 
हैं ।* शेष तीन मे जो साम्य है वह साधारण है, उस प्रकार और उतना साम्य देखा जावे तो मध्य 
युग के किन्ही मी दो कवियों मे मिल सकता है। इसके अतिरिक्त रचना काल के ७५ या १०० वर्षो के 
भीतर ही किसी भी रचना की इतनी विभिन्‍न पाठो की प्रतियाँ नहीं मिळती जितनी कि स० १६१३ ओर 
सं० १६६९ को रचना की दो तिथियुक्त प्रतियाँ तथा प्रायः उसी समय वी अन्य तिथि-हीन प्रतियाँ हैं ।* 
अतः सं० १६०० के लगभग की रचना-तिथि 'बीसलदैव रास? के लिए मान्य नहीं हो सकती है | 


भाइस रचनां का विषय बीसलदेव की प्रवास-कथा है। अजमेर के चहुवान बीसलदेव का विवाह 
भोज परमार की कन्या राजमती से होता हैं। इस विवाह मे उसे अनेक प्रान्त दायज मे तथा अतुल 
संपत्ति विदाई मे मिळती है। इस नव प्राप्त वेभव के पृष्ठभूमि मे जब वह अपनी संपदा पर विचार 
करता है, तो उसे अभिमान होता है, और वह गवंपूर्वक अपनी नवविवाहिता राजमती से कहता 
है कि उसके समान दूसरा राजा नहीं है। राजमती कहती है कि उसे गर्व नही करना चाहिए, 
क्योंकि उसके समान अनेक राजा हैं; एक तो उड़ीसा का ही राजा है, जिसके रज्य मे खार्नोसे 
उसी प्रकार हीरा निकलता हैं जिस प्रकार बीसळदेव के राज्य मे सॉमर की झीळ में से नमक निक- 
लता दै । यह बात बीसळदेव को ळग जाती है, और बीसलदेव उड़ीसा चढा जाता है और वहाँ के 
राजा की सेब मे लग जाता है। बारह वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, राजमती अपने पुरोहित को उसे 
लोटा लाने के सिए उड़ीसा भेजती है। उड़ीसा पहुँच कर पुरोहित बीसळदेव से मिलता है, ओर 
१ ओ अपरचन्द नाइटा, राजस्थानी, जनवरी १९४०, पृ० २१ तथा श्री मोतीळाळ मेनारिया 'राज- 
स्थानी भाषा और साहित्य पु० ८७-८८ । 
२ श्री मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य, पू ० ८८-८९ । 
४३ दे० प्रस्तुत लेखक द्वारा संगादित और हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पाठ । 
४ दे० पुरानी राजस्थानी? एछ० पं ० टेसिटर द्वारा लिखित ओर औ नामवरति दारा अनूदित 
ना० प्र० सभा, काशी द्वारा प्रकाशित । 
५ दे० प्रस्तुत लेखक द्वारा संपादित और हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग विश्वविद्या लय द्वारा प्रकाशित पाठ । 
६ दे० वही, भूमिका । 


उसे राजमती का संदेश देता है | उडीसा के राजा को जब यह ज्ञात होताई कि वह अजमेर का चोहान 
शासक हे; उसको प्र पुर रत्न-साशि देकर विदा करता हे । बे अजमेर लो 

मिलता है। इस रचना में शंयार के अतिरिक्त कोई अन्य रस नहीं है। इसमें विप्रलंभ ओर संयोग 
दोनों प्रकारा के शगार का अच्छा परिपाक हुआ है । नायिका ने अनेक स्थरों पर पति को मूर्ख 


नह? झार निगुण नह्‌ चट हे | ऱ्य दे खकर यछ लोग को द्र रचना स अशिष्ठता का आन स 
मिङा है। किन्ठु इन सम्बोधनों के पीछे जो सात्मीबत! की प्रेरणा है, जो सहज प्रेस का आग्रह 
वह तो इस काव्य की हुँ! ठीक इसी प्रकार के सम्बोधन संदेश रासक में उसकी प्रोषित 


पतिका ने भी किए ह| है | क १० 2 a 
इस रचना में आदि से अन्त तक एक हो छन्द का निर्वाह हुआ दै । सम्पूर्ण रचना गेत है, यह 
स्वतः प्रकट हे । रचना के प्रारम्म में ही केदारा राम के अर्न्तगत इसके गीतिवड होने का निदेश 
किया गया दै | यह रचना इल्-गीत के साथ प्रस्तुत भी की जाती रही है, इसका प्रमाण हमें इसके 
एक प्रक्षिप्त छन्द में मिलता है | 
८” ८ यद्यपि इसमें एक राजा को कथा है, यह रचना 
सकती हे । राजाओं के आश्रय में रची गई रचनाओं में 
अनिवाय रू । हैं, जो इसमें एकदम नहीं हैं। | 
“यह कहना अनावश्यक होगा कि गीत-दय-परक रासो-परंपरा का यह जेनेतर अपवाद अत्यन्त 
मूल्यवान है; इसीलिए इसका परिचव कुछ विस्तार से दिया गया हे | इस परंपरा में हमें अभी अन्य 
जेनेतर रचनाएँ, नहीं मिली हैं, किन्तु यह रचना उनके निश्चित अस्तित्व की सूचना देती है। ऐसा 


लगता हे कि जेन कतिया ति वे सुरक्षित नहीं रह पाइ, इसलिए वे धोरे-ब.रे काल-कवल्त 
हो गई । | + 


> 


fe 


किसी राजा के आश्रय में रची गई नहीं हो . 
उनकी तथा उनके पूव -पुरुषों की विजव-गाथा यें 


गौ 


हक > 


| हुन्द-वेविधय-परक रासो-परस्परा | 
ॐ. (१) संत्र राव- आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राइत ब्याकरण "सिद्ध हैस' (रचना सं० ११९० 
वि०) में घु ज-विषयक दो दोहे उदाहरण में उद्धत किए हे । मेस्दुंग ने अपने “प्रबन्ध-निन्तामाण? 
(रचना सं० १३६१ वि०) में मुंजराजप्रबन्धा शीषक देते हुए संज की कथा दी है, और उसके विभिः 
प्रसंगों में दोहे, सोरठे, गाथाएँ, तथा अन्य प्रकार के अनेक छन्द उदः त किए है । "पुरातन प्रबग्ध-. 
संग्रह” में एक प्राचीन जेन-प्रबन्च-संग्रइ में संकलित “सुंजराज-प्रबन्ध' दिया गया है जिसका वृत्त प्रायः 
८3 प्रबन्धनचितामणि वाळे इतत जेसा हो हे । इसके उद्धत छन्द भी दो एक को छोडकर उन्हीं मे से हैं. 
तो जो “प्रबन्ध-चितासणि? में उद्दत हूं |? इससे यह प्रमाणित होता है कि सं० ११९७०--/सिद्धहेम' के 
६ ` रचना-काल---के पूव हो मुँजराज के चरित्र को लेकर अपन्न श में लिखा गया कोई काव्य था] असम्भब _ 
नहीं कि यह छन्द्‌-वेविष्य-परक रासक-परम्परा को रचना रदी हो अर इसका नास “सुंजरास' या. 
_ 'मुंजरासक रहा हो | इसके रचयिता के सम्बन्ध में हमें कोई ज्ञान नहीं है; न इसका निश्चित रचना- 
57" काळ ही हमें शात है वाकपति मुजराज का समय सं० १०३१-१०५२ वि० माना गथा है ।* और 
सद्म की तिथि सं० ११९३ बि० हवे | मुजरास” का समय दोनों के बीच में कहीं होना चाहिए। 
मंजुराज विषयक उपयुक्त जेन प्रबंधों में आइ हुई कथ' संक्षेप मै इस प्रकार हे । सुज का कर्ना- 


१४ 


४“ १ नागरी प्रचारिणी सभा, काशी संस्करण, छन्द ११। 
२ दखिए अबन्ध चितामाण, सिंघी जन मन्थ माला, पू० २१-२५! 
3 देखिए पुरातल प्रबन्ध सँग्रह', सिंघी जेन अन्धमाला, प्‌ ० १३-१५ | 
हेमच डाइनस्टिक हिस्ट्री आव्‌ इंडिया प० ९२७ | 
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टक के राजा तळ से घोर वमनस्य था। यद्यपि मुज का महामात्य रुद्रादित्य उसे रोकता रहा, फिर भी 
मुज ने तेलप के बल की पूरी जानकारी किए निना ही उस पर आक्रमण कर दिया | मु'ज हार गया 
ओर बंदी हुआ। बंदीगह में तेच्य की विधवा बहिन मृणाळवती से उसका प्रेम हो गया। मुज के 
शुमेच्छुओं ने उसे बदीशह से निकाल भगाने की एक योजना बनाई | मुज ने उस योजना की 
बात बताते हुए मृणाळवती से भी भाग निकलने के लिए कहा। मृणालवती उसके साथ 
नहीं जाना चाहती थी, ओर यह भी नही चाहती थी कि मुत् से उसको अलग होना पडे । 
इसलिए उसने इस षडयन्त्र की सूचना अपने भाई तेल्प को दे दी। तेळप ने षडयन्त्र समाप्त 
कर मुज का बडा अपमान किया--उससे घर घर भीख मेंगवाई--भऔर तदनंतर उसे हाथी से 
कुचलवा कर मरवा डाडा | 

यह स्पष्ट है कि यह रचना मुज ही नहीं मु'ज के किसी वंशज की प्रेरणा से भी न की गई होगी 
क्योंकि अपने एक अत्यन्त समूमान्य पूवज का इस प्रकार पराजय और अपमान पूर्वक विनाश कोई भी 
वंशज प्रबन्धबद्ध नहीं करा सकता था । यह सम्पूण रचना लोकरंजन तथा छोकशिक्षग के लिए 
निर्मित की गई प्रतीत होती 

(२) संदेश रापक--इसका रचयिता अब्दुल रहमान है, जिसने अपना परिचय ग्रन्थ के 
प्रारम्भ मे ही देते हुए बताया है कि परिचम के पूर्व-प्रसिद्ध म्लेच्छ देश में दंतवायु मीरसेन 
हुआ; यह उसी का तनय था जो प्राकृत काव्य तथा गीत विषय मे प्रसिद्ध था।१ “संदेश राशक' ऐसे ही 
सुकवि की रचना हैं । 

इसकी रचना तिथि-ज्ञात नहीं है। किन्तु इसके सम्पादक सुनि जिनविजय जी के अनुसार इसका 
रचना कॉल शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी के आक्रमण के कुछ ही पूर्व होना चाहिए, कारण यह है कि 
मूलस्थान-मुळतान-का इस रचना मे एक समृद्ध हिन्दू तीथं रूप में उस्लेख हुआ है। शहाबुद्दीन 
गोरो के आक्रमण के अनंतर मुल्तान की वह समृद्धि सदेवके डिए मिट गई होगी । भाषा की 
इष्टि से भी वह उनके अनुसार उसी समय की प्रतीत होती है 

इसका विषय विप्रलम्भ खँगार हे जिसका अन्त मिलन मे होता है। विजय नगर ( जैसलमेर ) की 
एक विरंहणो अपने पति के पास सन्देश मेजना चाहती है। उसे एक पथिक आता हुआ दिखाई 
पडता है। उस पथिक को रोककर वह अपने पति के लिए सन्देश देती है। ज्योंही पथिक चलने को 
होता है वह कुछ और भी कहने लगती है । इसो प्रकार कई बार होता है, यहाँ तक कि अन्त मे 
जब पथिक चलने को उद्यत होता हैं, और पूछता है कि उसे और तो कुछ नहीं कहना है, वह रो 
पड़ती दै । पथिक सान्त्वना देते हुए उसे पूछता है क्रि उसका पति किस ऋतु मे प्रवास के लिए 
गया था; “वह कहती है, ग्रीष्म ऋतु मे, और तदनंतर वह छः ऋतुओ के अपने विरइ-जनित कर्छों का 
वर्णन करती दे। यह सब समास होने पर जब पथिक चल पड़ता है, विरहिणी का पति लोटता 
हुआ दिखाई पड़ता है, और दोनों मिल जाते हैं | 

रचना केवछ २२३ छन्दों मे समाप्त हुई है, किन्तु इतने में दी २२ प्रकार के छन्दो का प्रयोग 
हुआ हैं। इसी बहुरूप-निबद्ध रासकत्व के बारे में कवि ने रचना मे एक स्थान पर संकेत 


किया हे: 
कहव ठाइ चडवेइहि वेड पयासियइ । 


कह बहुरूवि णिबडडउ रासड भासियइ ॥ ४३ | 


“१ सन्देश रासक', सम्पादक मुनि जिनविजय, भारतीय विद्या भवन, बंबई, छद्‌ ३-४ ३ 
२ “सन्देश रासक”, उपयु क्त, प्रस्तावना, पृष्ठ ११-१५ । 
१२ 
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(३) हम्मीर रासो-इस नाम की कोई रचना अभी तक नही मिली है, किन्तु “पराकृत पेंग 
के आठ छन्दो में हम्मीर का स्पष्ट नामाल्ठेख होता दै ।' असम्मव नही कि उसमे और भी दु 
- छन्द ऐसे हो जो इम्मीर के चरित्र से सम्बन्धित हों यद्यपि उनमे हम्मीर का नाम न आया हो | 

छन्द भी कम से कम आठ विभिन्न इत्तों ( छन्दो ) के उदाहरण मे आते हैं। अतः यह प्रकर है. 
विविध छन्दो से विभूषित इम्मीर के जीवन से सम्बन्धित कोई समारत कृति उस समय थी : 
“पाकृत पेंगल! की रचना हुई, और असम्भव तरही कि यह कृति छन्द-वैविष्य-परक रासो-परंपरा ! 
ही रही हो । 

इस कृति का रचना-काळ क्या शोगा, यह विचारणीय है। इम्मीर का समय सँ०१२९५ 
सं० १३५८ है, ओर “प्राकृत पंगढ? के ये छन्द प्रायः इम्मीर की प्रशारितयुक्त हैं, इसलिए ये उर 
जीवन-काल मे ही रचे गए होगे ऐसा सामान्यतः समझा जाता है, किंतु यह असंभव नही हैं कि इन 
रचना हम्मीर के कुछ बाद हुई हो । 

इन छन्दो का अथवा इनके खोत *हम्मीर रासो” का रचयिता कोन रहा होगा, यह छन्दों 
ज्ञात नही होता है। हमारे साहित्य के इतिहासो मे शाङ्ग घर द्वारा रचित एक “हम्मीर रारो? माना जा 
रहा है। शाङ्ग धर के पितामह राघव, जो पीछे 'ङिताई वार्त तथा 'पझ्ावतः आदि अनेक अळाउई 
सेसंबन्धित काव्यो मे विवध प्रकार से आए है, हम्मीर देव के आश्रय मे रहते ये, और उनका एक 
"पद्य “शाङ्ग घर पद्धति’ में संकलित है इसलिए यद्यपि यह असंभव नही कि झाडू घर ने ९इम्मीर रार 
नामक किसी कृति की रचना की हो किन्तु इसके कोई निश्चित प्रमाण नही है। 

- इसके दो छन्दो मे एक जळ आता है ।२ उसी के आधार पर श्री राहुल साइत्यायन ने जज 

-को इन छन्दो का रचयिता माना है |? किन्तु इन छन्दो के अर्थ पर विचार किया जावे तो र 

स्पष्ट हो जावेगा कि जज्जल इनमे हम्मीर-पक्ष के वीर योद्धा के रूप मे आया है, कवि के रूप 
नहीं । अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यो से भी जज्जल के हम्मीर के एक सासत होने का समर्थन होता 
अतः जज्जल इन छन्दो का रचयिता नहीं दै । 
हम्मीर सम्बन्धी ये समस्त छन्द वीर रस के दै, ओर काव्य की इष्ट से अत्यन्त उत्कृष्ट हैं । 

( ४) धुद्धि रासो-इसका रचयिता जल्ह नामक कवि दै । रचना अप्रकाशित है। श्री मोतील 
मेनारिया ने छिखा है कि रचना-झेळी से कबि जेन प्रतीत होता है, और उन्होने रचना से बु 
पंक्तियाँ भी उद्धृत की हैं। किन्तु इन पक्तियो मे कोई बात भाषा-शेली की इष्टिसे ऐसी न 
मिळती जिससे रचयिता को जैन कवि माना जा सके । एक जल्द के दो छन्द “पुरातन प्रबंध-संग्र 
में नियचन्द-प्रबन्ध' मे उद्धृत हुए है । इस “प्रबंध-सग्रह के प्रबन्धों का समय १५ वी शती वि० मा 
जाता हे, इसळिए यदि दोनो जल्द एक ही हो तो असम्भव नहीं कि यह जल्ह १५ वीं शती वि० 
प्रारम्भ मे हुआ हो | मेनारिया जी ने अपने “राजस्थानी भाषा और साहित्य” मे लिखा है कि जरह 
आविर्माव-काल सं० १६२५ दै।* पता नहीं किस आधार पर उन्होने ऐसा लिखा है । | 

इसका विषय एक प्रेमन्कथा हे, जो इस प्रकार है ;--चंपावती नगरी का राजकुमार अप 


_ १ ओ चन्द्रमोइन घोष द्वारा संपादित तथा एशियाटिक सोसायटी बंगाल द्वारा १९०२ ३० में प्रकार 
संस्करण, मात्रा वृत्त के छन्द ७१, ९२, १०६, १४७, १५१, १९०, २०४, तथा वणं वृत्त का छन्द १८३ 
२ वही, मात्रा कृत्त; छन्द १०६, १४७ । 
3 दे० “हिन्दी काव्य धारा?, एृ० ४०२ । 
'४ डॉ 'वासुदेंवशरण अअवालः ; जाज या जज्जल, हिन्दी अनुशीलन, पौष-चेत्र, सं२ २०११, १० १ 
£ “राजस्थानी भाषा और साहित्य”, ९० १२१ |. 
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राजधानी से आकर कुछ दिनों के लिए जळ्चितरंगिनी के साथ समुद के किसी स्थान में रहता 
है और तदनंतर एक सास मे लौटने का वचन देकर कहीं चला जाता है । अवचि के बाद मी कई 
मास बीत जाते हे, किन्तु वह लौटता नहीं, तब विरहिणी जळघितरंगिनी जीवन से विरक्त हो नाती है, 
“और अपने आभूषणादि उतार फेकती है । इस पर उसकी मॉ उसके समक्ष संसार के विळास-चैमन तथा 
शारीरिक सुखो की महत्ता प्रतिपादन करने लगती दै । इतने ही मे राजकुमार वापस आ पहुँचदा दै, 
और दोनो का पुनर्मिलन हो जाता हैं, जिसके अनतैर दोनों आनख्द और उत्साह के साथ जीवन 
व्यतीत करने लगते हैं। 
इस कथा को पढ़कर एक ओर सन्देश रासक? तथी दूसरी ओर हिंदी की प्रेम-कथाओं का 
स्मरण आप से आप हो जाता है। यदि यह रचना १५बी शती वि० के प्रारम्म की प्रमाणित हो, 
' तो निस्संदेह इसका स्थान हमारे साहित्य के इतिहास मे अत्यन्त महत्व का होगा । 
इसमे दोहा, छप्पय, गाहा, पाघडी, मोतीदांम, सुडिव्छ आदि छन्द है, और रचना कुछे 
१४० छन्दो मे समाप्त हुई है।' 
SB (५) परमाळ रासो-सं० १९७६ में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से यह रचना प्रकाशित 
€ ति y ने भा x ८६ म 
हुई दै । इसके संपादक डाँ० श्याम सुन्दरदास ने भूमिका में लिखा है कि “जिन प्रतियों के आधार 
पर यह संस्करण संपादित हुआ है, उनमे यह नाम नहीं है, उनमें इसको चंद कृत पृथ्वीराज रातों? 
का महोबा खण्ड डिखा हुआ है, किंतु वास्तव मे यह 'पथ्वीराज रासो' का महोवा खण्ड नहीं है, 
वरन्‌ उसमे वाणत घटनाओ को लेकर मुख्यतः पृथ्वीराज रासो” मे दिए हुए एक वर्णन के आंघाँर पर 
लिखा हुआ एक स्वतन्त्र ग्रथ है। यद्यपि इस ग्रंथ का नाम मूळ प्रतियो में पृथ्वीराज रासो' दियौ 
हुआ है, पर इस नाम से इसे प्रकाशित ऋरना लोगों को भ्रम मे डालना होता, अतएव मैंने इसे 
“परमाल रासो? यह नाम देने का साइस किया है ।”२ । 
किन्तु वास्तविकता यह है कि “एश्वीराज रासो? के नागरी प्रचारिणी सभा के संस्करण में 
दिए हुए महोबा खण्ड का यह एक परिवर्धित रूपान्तर मात्र है, स्वतन्त्र रचना नहीं । पृथ्वीराज 
रासो? मे सम्मिलित महोबा खण्ड भी प्रामाणिक रचना नही है, क्योकि वह अलग से ही मिलता है, 
ओर (पृथ्वीराज रासो? को किसी पूण प्रति मे नही मिळता है। यह सिद्ध करने के लिए कि “रासो” के 
सन्त्‌ ये प्रकाशित सहोबा खण्ड का यह परिवर्धित रूपान्तर मात्र है, यही देखना पर्यास हैं होगा कि 
पूर्व॑वंर्दी की लयभग समस्त पंक्तियों कुछ मिलाई हुई पंक्तियों के बीच इसमें भी मिल जाती हैं 
इसका स्वना-काछ क्या होगा, यह कुछ भी नहीं कद्दा जा सकता है। इसकी जो प्रतियाँ मिली ह 
वे १९वीं शताब्दी वि० की हें । आश्चर्य नही कि महोबा खण्ड का प्रस्तुत रूप १६वीं १७वी शताब 
विक्रमीय का हो । इसे. अधिक इस प्रक्षेप के प्रक्षेप पर विचार करना अनावश्यक होगा | 


७ (६) राड जेतसो रो रासो--यह रचना कुछ ही दिन हुए प्रकाशित हुई हैं। इसका स्वयिता 
अज्ञात दै ॥३ रचना में रचना-काळ भी नही दिया हुआ है। वणित घटना स० १६०० के लगमग की 
हे, और वर्णन सजीव है, इसलिए अनुमान किया जग्ता है कि रचना बहुत कुछ समसामयिक 
होगी । इंसमे बीकानेर के महाराजा राव जैतसी (सं० १५८३-१५९८ वि० ) तथा हुमा के भाई 
कामरों के उस युद्ध का वर्णन हुआ है जिसमे कामराँ को पराजित होकर छोटना पडा था 


“१ “राजस्थान में हिंदी इस्तलिखिंन पुस्तकों की खोज”, भाग १, पु० ७६ । 
२ “प्रमाल रासो', नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, भूमिका, पू० ३-४ | * 
3 “राजस्थान भारती”, स० नरोत्तमदास स्वामी, भाग २, अंक २५ १० ७० । 
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संपूण रचना में वीर रस का परिपाक हुआ है। छन्द दोहा, मोतीदाम तथा छप्पय हैं। कुछ 
९० इन्दो में ही रचना समाप्त हुई है। भाषा डिगळ है। 

(७) विजय पाल रासो--इसका रचयिता नद्हसिंह भाट है। लेखक का प्रामाणिक इतिवृत्त 
प्रास नहीं दै । रचना मे कहा गया है कि लेखक विजयगढ़ ( करौली राज्य ) के यदुबंशी शासक 
विजयधाल का आश्रित या, इसलिए वह तं. ११०० के आसपास की होनी चाहिए। किन्तु यह 
रचना सं० १६०० के बाद वी ही हो सकती ई क्योंकि इसमे तोपो तक का उल्लेख हुआ है । इसका 
विषय विजयपाल की दिग्विजय की कथा है | इसका मुख्य रस वीर है । रचना पूरी प्राप्त नहीं हुई है । 
श्सके केवळ ४२ छन्द प्राप्त हुए हैं।* ” 

(८) राम रासो-इसके रचयिता माधवदास चारण हैं। इसका रचना-काळ स० १६७५ है |३ 
इसका विषय राम का चरित्र तथा गुण वर्णन है। इसमें विविध छन्दो का प्रयोग हुआ है । बीच-बीच 
में गीत भी |: । अन्थ में कुछ ढगभग १६०० छन्द ह | 

है (९) राणा रासो--यह दयाल कवि की रचना हैं, जिनका पूरा नाम दयाराम कहा जाता है। 
रचना में समय नहीं दिया हुआ है। किन्तु उसकी एक प्रति स० १९४४ की मिली है, जो कवि 
की सं० १६७५ की हस्तलिखित प्रति की प्रतिलिपि बताई गई हैं |! इसलिए इस ग्रंथ की रचना 
सं० १६७५ में या उसके कुछ ही पूर्व हुई होगी। सं० १९४४ की प्रति में महाराजा जयसिंह 
(सं १७३७-१७५५) तक का वर्णन है । संभव है कि ये बणन बाद में सं० १६७५ की प्रति मे हाशिए 
में लिखकर किसी के द्वारा बढाए गए हो ओर प्रतिलिपि में उतार लिए गए हो । इसमें अन्त मे 
एक छन्द है जो इस प्रकार है :-- 
सेवे सबै करंन को रान मान के पाइ। 
चिता उर उपजे नहीं दरसन ही दुख जाय ॥* 
जिससे यह प्रमाणित है कि कवि कणसिंह का आश्रित था | 

इस रासो में सीसौदिया वंश का इतिहास दिया गया है ओर उस वंश के मुख्य राजाओं तथा 
कुंभा, उदय सिंह, प्रतापसिंह तथा अमर सिंह के युद्धादि का वर्णन विस्तार से किया गया दे । इसमें 
रसावला, विराज, साटक-शादूल विकीडित-आदि विविध छन्दो का प्रयोग किया गया है। इसकी 
कुल छन्द-संख्या ८७५ है। 

४१०) रतन रासो--इसके रचयिता कुंभकण हैं । इसका रचना-काळ सं० १६७५ तथा १६८१ के 
बीच अनुमान किया जाता हे ।: इसमें रतलाम के महाराजा रतनसिंह का चरित्र वर्णित हैं। रचना 
साधारण प्रतीत होती है। इसमे विविध प्रकार के छन्दो का प्रयोग हुआ है । र 

|०(११) कायम रासो--इसके रचयिता न्यामत खॉ जान कवि हैं”, जो स्वरचित कथा साहित्य 
के लिए हमारे साहित्य के इंतिहास मे प्रसिद्ध हें । यह रचना उन्होंने सं० १६९१ मे की थी 


$ “राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोती लाल मेनारिया”, पृ० ८३ । 
“२ दे७ मुशी देवीप्रसाद द्वारा सुसिफ सपादित $ 'कविरत्त माला! भाग १ । 

३ इस्तलि खत हिंदी पुस्तकों का खोज विवरण”, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, १९०१, संख्या ८० 
४ राजस्थान में हिन्दी इस्तलिखित पुस्तकां की खोजा, भाग १; १० ११९ । 

* बहा, पु» ११९ | 

६ दे०, “राजस्थान भारतौ?; भाग ३, अङ्क ३-४, १० ८३ तथा “राजस्थान में हिदी इस्तलिखित यथा 

कौ खोज', भाग ४, पु० २२३ | हि 
७ कायम रासो', राजस्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर । 
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सोरह से एक्यानवे ग्रंथ कियो इहु जान। 
किन्तु इस तिथि के बाद की स० १७१० तक की कुछ घटनाओं का उल्लेख इसमे हुआ हैं। 
इसके बाद भी वे बहुत दिनों तक जीवित रहे थे। ऐसा छयता हैं कि अपने जीवन-काल में ही बाद 
की घटनाओं का भी उन्होने इसमे समावेश कर दिया | 

इसका विषय कायम खानी वश का इतिहास है, जिसमे अलफ खॉ का चरित्र विस्तृत रूप से दिया 
हुआ है। कायम खाँ उनके बह पूर्वपुरुष जिनके नाम पर उनका»वंश कायम खानी कहने ल्या । 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह रचना महत्व की है। इसमे इतिवृत्त की प्रधानता है। 

( १२) सत्रुलाळ राखो--इसके रचयिता बूँदी के राव डू गरसी हें, जिन्होंने इसे सं० १७१० के 
लभभग रचा होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। इसमे बूँदी के राव शत्रुसाळ का इतिवृत्त है जो 
वीर रस प्रधान है । इसकी कुछ छन्द-संख्या ५०० के लगभग हे । कहा गया हे कि इसकी माघा-शैढी 
धृथ्वीराज रासो' का अनुकरण करतो है ।* 

(१३) मांक्ण राखो--यह रचना कान्ह कीत्तिसुन्दर की है ओर सं० १७५७ की रची 
हुईं है ।* यइ विनोदात्मक है, और अपने विषय-वैशिष्टय के कारण उल्लेखनीय है। कुल केवळ 
३९ छर इस रचना में है, किन्तु यह पाँच विवित्र छन्दो मे रची गई है । 

(१४) सगत सिंह रासो---इसके रचयिता गिरधर चारण हैं। इसका रचना-काळ अज्ञात है। 

श्री मोतीलाल मेनारिया के अनुसार इसका रचना-काछ सं० १७२० के लगभग है | किन्तु भ्री 
अगर चन्द नाहटा के अनुसार यह स० १७५५ के बाद की रचना है।* इसमें राणा प्रताप सिंह के 
भाई शक्तसिंह तथा उनके वशजो का चरित्र हैं। इसका मुख्य रस वीर है। यह रचना भी विविध 
छन्दो मे की गई हे । इसकी कुछ छद॒-संख्या ९४३ है । 
५.“ (१५) इम्मीर रासो--यह रचना जोधराज की है, और सं० १७९५ की है।* इसमें. 
हम्मीर का वीर चरित्र विशदता के साथ वर्णित हुआ है। हम्मीर पर एक संस्कृत रचना सं० 
१४६० के लगभग रचित नयचन्द्र सूरि कृत ९इम्मीर महाकाव्य? है, जो प्रायः ऐतिहासिक मानी यई दै । 
प्रस्तुत रचना मे अधिकतर उसका आधार ग्रहण किया गया है, किन्तु अनेतिहासिक बातें भी 
मिला दी गई हैं। इसमें इम्मीर का जन्म सं० ११४१ में होना बताया है, ओर हम्मीर के आत्मघात 
करने के अनन्तर अछाउद्दीन के द्वारा समुद्र मे कूद कर प्राण देने का उल्लेख है, जो इतिहास-सम्मत नहीँ 
हैं। इसका मुख्य रस वीर है, ओर यह विविध छन्दो मे प्रस्तुत किया गया है। इसकी छन्द-संख्या 
लगभग १००० है। 

( १६ ) खुमाण रासो--इरुके रचविता दलपत विजय हैं, जो दौलत विजय भी कहे जाते हैं। 
यह एक प्राचीन रचना मानी जाती रही है | अनुमान किया जाता रहा है कि यह खुमाण (सं० ८००- 
८९० वि०) के समकालीन उनके किसी आश्रित कवि की रचना रही होगी ।' कितु इधर इसकी जो 
प्रतियॉ मिळी हैं, उनमें राणा संग्रामसिंह द्वितीय (सं० १७६३-९०) तक का उल्लेख है, इसलिए यह 


१ औ मोतीलाल मेदारियाः राजस्थानी माध और साहित्य, प० १५८ । 
२ (राजस्थान मारती’, भाग ३, अंक ३-४, पु० १०० | 

३ श्री मोतीलाल मेनारिया : “राजस्थानी भाषा और साहित्य', ए० १६० । 
४ “राजस्थान में हिन्दी इस्तलिखित मर्थो की खोजा, भाग ३, ८० १०७ । 
१ ६इम्मोर रासो', नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, छन्द ५६८ । 

६ डॉ० इयान सुन्दर दान : “हिन्दी भाषा का इतिहास”, पृष्ठ २२३ | 
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रचना अपने इस समय के रूप मे अठारहवी शताब्दी विर के अस्त को प्रतीत होती है ।* अन्य 
साक्ष्यो की सहायता से मी दळपति विजय का समय अठारइवी शताब्दी निश्चित किया गया दे ।* 
इसका विषय मेवाड़ के सूर्य वंश का इतिडूत है: 

कवि दीजे कसला कळा जो डग कवित जुगत्ति । 

सूरजि वंस तणो सुजस वरणन करू बिगत्ति3 ॥४॥ 
इस प्रकार बंश के नाम से लिखे गए रासो के उदाहरण हमे ऊपर भी मिळ चुके है--यथाः “कायम रासा”; 
इसलिए कुछ आइचय नहीं कि 'खुमाण रासो? केवळ खुमाण के चरित को लेकर नही, वरन्‌ उनके 
वद्ध के इतिहास को लेकर लिखा गया हो 

यह ग्रन्थ विविध छन्दो मे प्रस्तुत किया गया है, ओर कबिता की दृष्टि से भी सरस है । 

१) (१७) रासा भगवंत सिंह काटाइसके लेखक सदानन्द हैं |* कृति मे रचना-फाळ नही 
दिया हुआ है, किठु इसमे स० १७९७ के एक युद्ध का वर्णन है :--- 
सवत सत्रह सतानवे कातिक मगलवारा । 

| सित नौमी संग्राम भी विदित सक्छ संसारा ॥ 
इसलिए इसकी रचना इस तिथि के कुछ बाद की होनी चाहिए। इसमे भगवत सिह खीची का 
चरित्र वर्णित हुआ हैं। इसका मुख्य रस बोर है। यद्यपि रचना केवल १०४ छन्दों की है, कितु 
इसमें छन्‍्द-वेविव्य है । 

। ग ` (१८) करहिया को रायसों--इसके रचयिता गुलाब कवि हैं, जिन्होंने इसकी रचना सं० १८३४ 
वि» में की थी।“ इसमे करहिया के परमारो तथा भरतपुर के जवाहःसिह के बीच सं० १८३४ मे हुए 
युद्ध का वर्णन हैं। इसका रस वीर है। यह रचना भी बिविध छन्दों में प्रस्तुत की गई है। 

(१९) रासा भैया बहादुर सिंह का--इसके रचयिता शिवनाथ है। इसका रचना-काळ 
सऽ १८५३ के कुछ ही बाद ज्ञात होता है, कयो कि इसमे सं० १८५३ की एक घटना का उल्लेख हैं |६ 
इसमे बलरामपुर के शासक भैया बहादुर सिह का चरित्र वर्णित हुआ है। मुख्य रस वीर है। 
इसमें मी विविध छन्दो का प्रयोग हुआ है। 

! (२०) रायसो--यह उपयुक्त शिवनाथ की एक अन्य रचना है ।० इसमे रचना काल नही 
दिया हुआ है । किन्तु उपयु क्त रचना सं० १८५३ कुछ ही बाद की है, इसलिए यह भी उसी समय 
के लगभग की होगी । इसमें धारा के महाराजा जसवत सिंह' तथा रीवा के महाराजा अजीतसिंह 
का युद्ध ब्रर्णित है । इसका मुख्य रस वीर है। इसमे मी विविध छन्दो का प्रयोग हुआ है। 

(२१ ) इम्मीर रासो---इसके रचयिता महेश कवि हैं।८ रचना-काल अज्ञात है। इसकी 
प्राप्त प्रतिलिपि सं. १८६१ की है। इसका विषय भी बही दै जो जोधराज की इसी नाम की रचना का 
है ।, प्रधान रस वीर है। यह रचना विविध प्रकार के छगमग ९०० छन्दो मे समास हुई है। 

^ ओ मोतोलछाछ मेनारिया : 'खुमाण रासों?, नागरी प्रचारिणो पत्रिका, स० २००९, पृ० १७५४ | 

२ वही । 

३ “राजस्थान में हिन्दी इस्तलिखित पुस्तकों की खोजा, भाग ३, पु० ८२ । 

४ दे० नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ७, ए० ११४०१३१ ) 

“९ दे० वहो, भाग, १०, ए० २०८। 

६ 'इस्तलिख्ित हिन्दी पुस्तकों का खोज विवरण, वाशी नागरी प्रचारिणी सभा, १९२०-२२, संख्या १८२ । 

७ वही । 

5 वही, १९०१, संख्या ६२ । 
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(२२) कलिउुग रासो--वयह रचना अलि रसिक गोविन्द की है।' इसका रचना-काळ 
सं» १८६५ है । इसमे कलियुग का प्रभाव वर्णित है । यह रचना छगनग ७० छन्दो में समास हुई है । 
उद्धृत अंशो मे केवळ मनहरण कवित्त छन्द मिळता है। असम्भव नहीं कि पूरी रचना मनहरण 
कवित्त छन्द मे हो । यदि ऐसा ही हो तो यह रासो की छन्द-वविन्य परक परस्परा की एक अन्तिम 
रचना प्रतीत होती है, क्योकि इसमें छन्द-वेविष्य का आग्रह नहीं है। हो सकता है कि इस समय 
रासो-परम्परा की छन्द-वविन्य सम्बन्धी आवश्यकता विस्मृत हो चुकी, हो, ओर 'रासो' शब्द एक उत्कृष्ट 
काव्य मात्र का पर्याय समझा जाने लगा हो । 

परिणाम 

अब हम रासो काव्यधारा के विषय मे कुछ परिणाम सुगमता से निकाल सकते है ;--- 

( १) राख तथा रासो नामों मे प्रायः बोई भेद नही है, दोनो नाम एक ही अथ में ओर कमी- 
कभी साथ-साथ एक हो रचना मे प्रयुक्त हुए ६। यह धारणा निराधार है कि रास कोमल भाव- 
नाओ का परिचायक रहा है और रासो युद्धादे सम्बन्धी कठोर भावो का । यदि देखा जाय तो अनेक 
प्रकार के विषय रास ओर रासो द्वारा अभिहित काव्या के वण्य बने हें । 

(२) रासो के अन्तर्गत प्रवन्ध को दो विभिन्‍न परंपराएँ आती हैं: एक तो गीत-नत्य-परक 
है ओर दूसरी छन्द-वैविध्य-परक | दोनो परंपराओं को मिलाया नही जा सकता है । 

( ३) गीत-द्त्य-परक परंपरा की रचनाएँ प्रायः आकार में छोटी है, क्योकि उन्हे गाकर सुनाने के 
लिए स्मरण रखना पडता था, जबकि छन्द-वेविन्य-परक परपरा मे रचनाएं छो टे-बड़े सभी आकारो की हैं। 

(४) गीत-नत्य-परक परपरा का प्रचार जैन धर्मावळंबियों मे अधिक रहा है । उनके रचे हुए 
प्रायः समस्त रासो इसी परपरा मे है। दूसरी परंपरा का प्रचार जैनेतर समाज मे अधिक रहा है । 

(५) गीत-ठृत्य-परक रासो रचनाएँ प्रायः पश्चिमी राजस्थान ओर गुजरात मे लिखी गई, 
जबकि छन्द-वेविव्य-परक रासो की रचना प्रायः पूर्वीय राजस्थान तथा शेष हिदी प्रदेश मे हुई । 

१६) काव्य का दृष्टिकोण दूसरी ही परंपरा मे प्रधान रहा, प्रथम में नही और इसीलिए शुद्ध 
साहित्य की इष्टि से दूसरी परंपरा प्रथम की अपेक्षा अधिक महत्व की है । 
उद्भव 

इन दोनो परंपराओं का उद्भव किस प्रकार हुआ होया, इस पर भो हमें संक्षेप मे विचार कर 
लेना चाहिए । 

रासैक एक अति प्राचीन भारतीय बय रहदा है | इसको लास्य का ऐक मेद मानते रहे हैं । शारदा- 
तनय (सं० १२२५-१३०० वि० के लगभग) ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ भाव प्रकाशन मे लिखा है कि 
लास्य के चार भेद होते हैं : (१) ४खला, (२) लता, (३) पिडी तथा (४) मेदूयक, और इनमे से 
लता के पुनः तीन भेद होते हैं; (१) दण्ड रासक, (२) मण्डल रासक तथा (३) नाट्य रासक (२ 
संभवतः इसी “नाट्य रासक' से उस नाम के उप रूपक की उत्पत्ति हुई होगी, क्योकि शारदा- 
तनय ने “नाट्य रासक” उप रूपक मे रागो के साथ उपयुक्त श्रृंखला, लता, पिडी तथा भेद्यक सत्या 
का प्रयोग भी बतछाया दै |३ 


१ “हस्त: लखित हिन्दी पुस्तकों का खोज विवरण', १९०९-११, संख्या २६३ । 
२ भावप्रका शन, गायकवाड भौरिएटळ सीरीज, बड़ौदा, प्‌ ० २९० | 
3 वदी । 
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ऐसा प्रतीत होता है कि यही नाट्य-रासक उप रूपक नाथ्कीय संकेतो और उसके कुछ अन्य 
तत्वों से विरहित होकर गीव-नत्य-परक रास काव्यरूप मे ढल गया । इस परंपरा की रचनाओ में 
उनके गाए जाने और कमी कमी रत्य-समन्वित होने का जो उल्लेख मिळता है, यथा “उपदेश 
रसायन” मे ऊपर हमने देखा है, वह इस उद्भव की ओर स्पष्ट सकेत करता है। 

दूसरी परपरा का उद्भव किचित्‌ भिन्न है । उसकी कल्पना छन्द मूलक प्रतीत होती जि 
अपञ्जश के प्रायः सभी छन्द्‌-निखूपको ने रासा बाम के छन्द के लक्षण बताए है और दो ने रासक 
तथा राघाबन्ध नाम से एक काव्यरूप का भी लक्षण बताया है। ये दो छन्द निरूपक हैं विरहाक 
तथा स्वयंभू । 

विरहाक ने लिखा है? !-- 

अडिळाहि ६ुवहएहि व मध्तारड्डद्दि तइअ ढोलाहिं । 
बहुएहि जो रइब्नइ सो भण्णइ रासओ णाम ॥ 

अर्थात्‌ जिसमें बहुत से अडिछा, दोहा, मात्रारडडा और ढोसा छन्द पाये जाते हैं, ऐसी रचना रासक 
कहलाती है । 

स्वयथू ने लिखा है? — 

घत्ता छडडणिआहिं पद्धडिआ सु अण्ण रूएहि । 
रासा बधो कब्वे जणमण अहिरामो होइ ।। 
अर्थात्‌ काव्य मे रासाबन्ध अपने घना, छप्पय, पदूधडी तथा अन्य रूपकों के कारण जनमन” 
अभिराम होता है । 
२ ये ~ 

छन्ः-वेविः्य-परक रास-परपरा अन्य काव्योचित गुणो के साथ अपने इसी छन्द-वविष्य को 
लेकर आई और उपर्युक्त गीत-नत्य-परक परंपरा से अलग विकसित हुई । अपनी इसी रासकता का 
उल्लेख “संदेश रासक? करता दै जब वह कहता है? :— 

कह बहु छवि णिबदूधड़ रासउ भासियड 

और पृथ्वीराज रासो? इसी छन्द-वेविध्य वाळी परपरा का काब्य है। 


क्ल 


कै 


१ 'वृत्त जात सरकवर्य', ४,३८ । 
२ लवयंभूच्छदस!, ८५४९ । 
३ संदेश रासक', छन्द ४३, भारतीय विद्या भवस, बग्बई । 


१८, पृथ्वीराज रासो 
की 
वस्तु-कल्पना 


“राहो? का कवि पृथ्वीराज के संपूण जीवन की कथा को नही कहना चाहता हैं, वह एक 
प्रकार से कथा-नायक के जीवन के अन्तिम वर्षो की कथा को ही अपनी रचना का विषय बनाना 
चाहता है। उस्के देष जीवन का परिचय वह रचना के प्रारम्म मे केवळ एक छन्द मे देता है, जिसका 
आशय है कि एथ्वीराज की कपिळ (धूल-धूसरित ) केलि अजमेर मे हुई थी, उसके रक्त (अनुरागपूण) 
जीवन के वृत्त सॉमर मे हुए थे, वह सोमेश्वर का पुत्र बहदिळावन (?) का निवासी था और दिलीपुर 
में भासित होने के लिए हो मानो विधाता द्वारा निमित हुआ था ( १.६) । प्रश्न होता है कि ऐसा 
उसने क्यो किया । क्या कथा-नायक के पूर्ववर्ती जीवन मे कवि को ऐसी कोई घटनाएँ, नही मिली 
जो महाकाव्य के उपयुक्त होती, या कथा-नायक के चरित्र में ऐसे कोई विशेष तत्व नहीं विकसित 
हुए थे जो महाकात्य के नायक के लिए आवश्यक होते अथवा नायक के जीवन के उस अग मे रस 
के वे विशेष तत्व कवि को नहीं मिले जो एक महाकाव्य के लिए आवश्यक होते ! 

वस्तुतः ऐसी कोई बात नही दिखाई पड़ती हैं। न.यक के पूर्ववर्ती जीवन का चित्रण न करते 
हुए भी कवि ने उसके सम्बन्ध मे स्थान-स्थान पर संकेत किए है | एक स्थान पर कथा-नायक के 
दारा कवि ने काडिंजर के जलमग्न किए जाने की बात वही है (२.१७) । कालिजर के 
पराक्रमी चंदेल शासक परमाद पर उसकी विजय उस युग की एक असाधारण घटना थी-सं० १२३९ 
के मदनपुर के शिलालेख में उसकी वह विजय-गाथा अंकित हुई है१, ओर जगनिक के नाम से 
असिद्ध आल्ह खण्ड उसी घटना को अपना वर्ण्य बनाता हैं। उस युग के अति पराक्रमी शासक 
गुजर-नरेश भीम चोळक्य पर भी उसने विजय प्रास की थी/ "रासो? में यह बार-बार कहा गया है 
(२.३, ८.४, १२.३३ )। इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा गया है कि उसने स्वयं भीम के साथ युद्ध 
करना आवश्यक नही समझा था, उत्त समय वह दूर विश्वासर मे था जब उसके मत्री (केवास) 
ने भीमसेन को परास्त करके बन्दी बनाया था (३.६) । इतिहास से यह घटना कहाँ तक अनु- 
मोदित है, यह एक भिन्न प्रश्न है ।२ कितु यह तो निश्चित हो है कि कवि के मानस पर पृथ्वीराज 
की ये अताघारग विजये मी अंकित थी । शहाबुद्दीन पर भी उसे जीवन के उस अंश मे एक महान्‌ विजय 
प्राप्त हुई थी, यह कवि ने बार बार वहा है, ओर इतिहास से भी यह भळी भॉति अनुमोदित है। 
और ये घटनाएँ ऐसी हैं जो अलग-अलग महाकाव्यो का विषय बन सकती थीं-कदाचित्‌ इसी बात 


१ द्‌७ अन्यत्र इसी भूमिका में (पृथ्वीराज रातो को ऐतिहासिकता? झीषंक । 


३ दु» वदी । 
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को देखकर पीछे महोबा खंड, भीम-युद्ध खड तथा शहाबुद्दीन खंड की कव्पना की गइ, जो रचना 
के कुछ पाठो में पाए भी जाते हैं। किउु पाठननिर्धारण के प्रसंग मे ऊपर इम देख चुके हे 
रचना के मूळ रूप मे ये खड नही हो सकते हे | इस्छिए ऊपर जो प्रश्न उठाया गया है वह बना 
रहता है। 
|. प्रस्दुत लेखक के विचार से इस प्रश्नका समाधान इस तथ्य मे निहित है कि कवि उन 
घटनाओ को अपने काव्य का वर्ण्य नही बनाना" चाहता था जो जयानक (£) के “ध्थ्वीराज विजय 
महाकाव्य मे वर्णित हो चुकी थी। परमादि पर पृथ्वीराज के विजय की कथा उसमें आती थी, यह 
निश्चित रूप से नही कह जा सक्ता है; श्रीम के साथ पृथ्वीराज के संब्ध की कथा उसमे आती थी यह 
निश्चित तो नही है किन्तु दोनों मे वेमनस्य था, इस विषय के संकेत उसमे मिळते हे ।१ शहाबुद्दीन पर 
पृथ्वीराज को जो विजय प्राप्त हुई थी, वह तो उच्च काव्य का छक्षित विषय ही था, यह 'रासो' के 
कवि के तत्सम्बन्धी कथन से प्रमाणित है। उसने कहा है कि पण्डित [ जयानक | वो एश्वीराज 
का यह आदेश हुआ कि वह शाह शहाबुद्दीन पर उसको प्राप्त हुई विजय का काव्य छिखे ।* और 
यह उल्लेख उसने रचना के एक प्रारम्भिक प्रसंग मे किया हँ, जिसके पूर्व काव्य की कोई प्रमुख 
घटना नहीं आती हैं। इससे यह प्रकट है कि रासो' का कवि उन घटनाओं को अपने काव्य का 
बिप्रय नही बनाना चाहता था जो 'पथ्वीराज विजय” का विषय बन चुकी थी, और परिणामतः यह भी 
प्रकट है कि वह एक सर्वथा मोलिक काव्य की रचना करना चाहता था। वह अपनी प्रतिभा का 
चमत्कार कथा-नायक के जीवन की उन्ही घटनाओं को अपने महाकाव्य का विषय बनाकर प्रदर्शित 
करना चाहता था जो पृथ्वीराज के जीवन में शहाबुद्दीन पर प्राप्त विजय के अनन्तर घटित हुई थी, 
और यही कारण है कि पूर्ववर्ती घटनाओं का उल्लेख करते हुए भी उसने अपने काव्य की कथा- 
सायक के जीवन के अन्तिम वर्षा की घटनाओं तक सीमित रक्खा । 
इस रचना में चार ही घटनाएं आती है: (१) कवास-वध, (२) एृथ्वोराज-्जयचन्द युद्ध, 
(२) शहाबुद्दीन-एथ्वीराज युद्ध तथा (४ ) शहाबुद्दीन-एथ्येराज अत । तीसरी आर चोथी घटनाएँ 
सन्निकट रूप से परस्पर सम्बद्ध है । कवि कथा-नायक को पराजित नही छो ड ना चाहता था, इसलिए, उसने 
अन्तिम घटना की कल्पना की, यह बहुत सम्भव है; उक्त घटना इतिहास अनुमोदित नही है, यह 
तथ्य इसी ओर सक्रेत करता है। शेष तीन घटनाओं मे ऊपर से देखने पर परस्पर कोई सम्बन्ध 
नही ज्ञात होता है | (एक सामान्य धारणा प्रचल्ति रही है कि जयचन्द ने प्थ्वीराजके वेर के 
कारण शहाबुद्दीन को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आर्मत्रित किया था, या कम से कम उस 
युद्ध मे जिसमे एथ्वीराज पराजित हुआ था उसने शहाबुद्दीन की सहायता की थी कितु 'रासो' में इस 
प्रकार का एक भी उल्लेख नही हुआ है ]) ऐसा उतका कवि बडी सुगमता से कर सकता थी, किंतु 
फिर भी उसने नहीं विय, है ऑर कदाचित्‌ इसलिए नही किया है कि वह प्राप्त इतिहास की उपेक्षा 
नही करना चाहता था । कैवास-वघ की घटना को भी किसी प्रकार उसने पृथ्वीराज-जयचन्द युद्ध 
अथवा शहाबुद्दीन-एथ्वीर ज युद्ध से सम्बन्धित नही किया हे, यद्यपि यह भी असम्भव नही था; 
पुरातन प्रबम्घ-संग्रह? मे संकलित एृथ्वीराज-प्रबन्ध मे दिखाया गया है कि केवास के वध का जो 
प्रयत्न पृथ्वीराज ने किया था उसमे वह अङ्तकाय रहा : तदनन्तर वध के इसी प्रयत्न से रुष्ट 
होकर केंवास ने शहाबुद्दीन से यह आक्रमण कराया, और प्रच्छन्न रूप से उस युद्ध भे उसकी 
सहायता की जिसमे पृथ्वीराज का पराभव हुआ, और अन्त तक उसने विश्वासघात करके 


१ दें० अन्यत्र इसो भूमिका में “पृथ्वीराज रामो की ऐतिहासिकता” शषेक । 
२ दे० अन्यत्र इसी भूमिका में पृथ्वीराज बिजय और पृथ्वीराज रासो' शीषेक । 


| १८३ | 


पृथ्वीराज का वध भी कराया)१ कितु “रसो? के कवि ने इस प्रकार की कोइ कल्पना नहीं की हें) 
कदाचित प्राप्त इतिहास मे इस प्रकार की कोइ बात न पाकर ही उसने उपयुक्त प्रकार की कोइ कल्पना 
ही को। फिर भी यह न समझना चाहिए कि “रासो” के कवि का ध्यान इस विषय पर नही था 
अथवा वह केवल एक चरित लिख रहा था, जिसमे एक दूसरे से सवथा स्वतन्त्र घटनाआ को मी 
स्थान सिल सकता था । उसने इन तीनो घटनाओ को अपनी सरस कल्यना से जिस प्रकार सूत्रित 
करने का प्रयत्न किया है, वह दशनोय है । | 
केवास-वध और एथ्वीराज जयचन्द युद्ध मे जो सम्बन्ध-दीनता रहती दे, वह उसका परिहार 
एक कथा-सूत्र का विकास कर करना हें। कवि कहता है कि कवास-वध की घटना का समाचार जज 
उसकी विधवा स्त्री को मिळता है, वइ चन्द से मृत पते का शव दिछाने का अनुराध करती है, और 
चुन्द जब एथ्वीराज से इस विधय का अनुरोध करता हैं, वह बडे आग्रह के अनंतर इस शर्त पर 
शव के दिए जाने की स्वीकृति देता हे कि चन्द उठ छद॒म वेश में कन्नोज ले जावेगा (३.३५७-३९) | 
इस प्रकार कवि कंवास-वघ को प्रासगिक कथा की भो सख्य या झाविद्ञारिक कथा का. एक उपयोगी 
अग बना देता है। 
पृथ्वी राज-जयचन्द युद्ध और शहाबुद्दी न-एथ्वीराज के अंतिम युद्ध भे जो सम्बन्ध-हीनता रहती है, 
उसका परिहार भी बह एक कथा-सूत्र का विकास करूकरता है। मिन्तु यह विस्तार अत्यन्त स्वामा- 
बिक और सरस है। प्रस्तुत सस्करण के सर्ग ९ मे कवि कहता है कि जयचन्द से युद्ध के अनंतर 
पृथ्वीराज समोगिता का दिल्ली छाकर केलि-विछास मे पड गया ओर अपनी शक्ति को उसने नष्ट कर 
दिया; उसे इस प्रोढ़ रति के समक्ष दिन और रात की सुध नहीं रहती थी, परिणाम स्वरूप उसके 
गुरुजन, बाघव, भुय ओर प्रजा मे असन्तेप फेळ गया । संयोगिता ने पृथ्वीराज को इस प्रकार वश मे 
कर रक्रा या कि उसके लिए सयोगिता को छोड कर कही भी जाना असम्भव हो गया था : ऋतु 
आती थीं और चली जाती थी और संयोगिता के प्रणयाडुरोधो के कारण पृथ्वीराज उसे छोड़ कर 
राजभवन से निकल तक नही पाता था। प्रस्तुत सत्करण के सर्ग १० मे वह इस अवस्था से चन्द तथा 
गुरुराज के उद्धाचनों से सुक्त होता है, किन्तु उसकी मोह-निद्रा जब खुलती है, दाहाबुद्रीन उसके 
सिर पर पहुँचा हुआ होता है ( १०.२०२४) । संयोगिता अंतिम बार विलास-मप्र जीवन को 
मणीयता की और उसका ब्यान आकृष्ट कर उसे रोकना चाहती हे, किन्तु पृथ्वीराज फिर नहीं 
रुकता है ( १०.२५-२६ ) । फिर भी, इस मोइ-निद्रा का जो अनिष्टकारी परिणाम हो सकता था, वह 
हुए बिना नही रहता है, और शहाबुद्दोन के साथ अन्तिम युद्ध में एथ्वीराज पराजित होता है 
(सर्ग ११) | 
उर्फ्युक्त के अतिरिक्त भी कथा के अन्त में कथा-नायक के अन्त के साथ कवि केवास-बघ तथा 
सयोगिता के केलि-विलास का एक ऐसा सामजस्य प्रस्तुत करता है जो अत्यन्त सार-गर्भित है। यह 
चन्द्‌ के मुख से कदळाए गए एक कथन के रूप में ई. 
प्रथम राज कमान वान द्रिढ सुदि गहि कर । 
जिन बिसमउ मर करहि करहि भुभपत्ति अप्पु वर ॥ 
जि कछ किअड कयसास किभड अपदनड सु पाथड | 
सोइ संभरी नरेसु तुद्दिज्ञ अम्मर पुर आयड । 
विधिना विधान मेटइ कन दीन मान दिन पाइयइ । 
सर एक फोरि सभरि घनी सत्तहि सबुद गमाइयइ ॥ (१२.४६) 


१ दे अन्यत्र इसौ भूमिका में “पुरातन प्रबन्ध सम्रह और पृथ्वीराज रासो? शोषक । 


[ १८८ | 


` चेद यह; यह कहना चाहता दे “जिस विलासिता के गर्त मे गिरने के कारण कंवास की दुर्गति 
हुई--और तुम्हारे द्वारा हुई-उसी) विलासता-गर्त मे तुम स्वयं जानते-बूझते गिरे, तो अब उसके 
परिणाम से कैसे बच सकते हो! वह गति तो तुम्हारी होनी ही है जो केंवास की हुईं; इस 
अवस्था मे तुम शत्रु के भी प्राण ळे सको यहो बहुत है।” जेवा हम आगे देखेंगे यह चद ही जैसा 
पात्र था जिसके द्वारा इस प्रकार की उक्ति कवि प्रस्तुत करा सकता था। सम्पूर्ण कथा चन्द कौ 
उपयुक्त उक्ति की पृष्ठभूमि मे कितनी सगतिपूर्ण और सुसबद्ध छगने लगती है, यहाँ दर्शनीय इतना 
ही है। एक अकुशल कवि जिस प्रभाव को प्रचुर प्रयासो के बाद भी कदाचित्‌ ही संपादित कर 
सकता था, “रासो? का कुशल कवि एक सहज उक्ति मात्र से सपादित कर देता है, यह उसके सच्चे 
कलाकार होने का एक ज्वल्त प्रमाण है । 
,» विभिन्न कथाओं के विकास मे भी उसकी यह प्रबन्ध-कुगलता देखी जा सकती है। समस्त 
रचना मे एक भी प्रसंग ऐसा नहीं मिलता है जो विषयास्तर उपस्थित करता हो, न कोई अनावश्यक 
वर्णन-विस्तार मिळता है, यहाँ तक कि एक-एक छद और एक-एक उक्ति अपने-अपने स्थान पर 
अनिवार्य लगते हँ। ऐसा लगता है जैसे सम्पूर्ण रचना एक सुनिश्चित योजना के सहारे खडी की 
गई हो, जिसमे उके हर एक अग ओर हर एक अंश का स्थान और कार्य निर्धारित हो। इतना 
सुगठित प्रवन्ध, कहना नही होगा, समूचे प्राचीन ओर सब्ययुगीन हिन्दी साहित्य मे दुल'म है। 

“रासो? की सम्पूर्ण कथा इस प्रकार सम्यक रूप से सगों मे विभाजित है कि बह भी उसके कवि 

का प्रबन्व-कोशळ सूचित करती है, लघुतम प'ठ में सग-विभाजन नहीं है, किन्तु उसमे छरो की 
क्र म-संख्या तक नहीं है, इसलिए 'रासा? के मूल रूप मे भी स्थिति यही रही होगी यहद कल्पना करना 
उचित न होगा । प्रस्तुत सस्करण का सग-विभाजन 'रासो' के समस्त दोष पाठो के अनुसार किया 
गया है--केवलछ कथा को भूमिका का छंद मंगलाचरण के साथ रक्खा गया है, जो शेष पाठो में किसी 
स्वतन्त्र सग में है, और परथ्वीराज-जयचन्द युद्ध उसरी प्रब-ध-बल्पना के अनुसार पूर्वाद् तथा 
उत्तराद्ध में विभक्त किया जाकर दो सर्गों मे रक्खा गया है, जो लघु मे तीन सम मे तथा शेष 
पाठों मे प्रायः एक ही रुग मे आता है। इन सर्यो की कथाएँ परस्पर इतनी अढग-अढग हो जाती हैं, 
कि यह मानना असम्भव हो नाता है कि “रासो? के कवि के मन मे कोई सरग-कस्पन! नहीं थी। 
सर्गो के नामों के सम्बन्ध में अवश्य लघु, मन्यम तथा बुत्‌ पाठो में प्राय. कोई साम्य नहीं है, 
और सों के बोच-ब्रीच मे प्रक्षिस कथाओ के आने के कारण नाम-परिवर्तन होता रह। होगा, यह 
आसानी से समझा जा सकता है। अतः प्रस्तुत सस्करण के लिए सर्गो के नामो या शीषकों की 
कल्पना बणित कथा को ध्यान मे रखते हुए एक प्रकार से नए सिरे से करनी पड़ी है । 


१९. “पृथ्वीराज रासो' 
को 
चरित्र कल्पना 


“रासो? की 'चरित्र-कल्पना ही उसकी सबसे बडी विशेषता है--जैसा कि बह प्रत्येक महाकान्य 
की हुआ करती है | एक प्रकार से उसके सभी पात्र अतामान्य वीर हैं, किन्तु प्रायः उनके अपने-अपने 
व्यक्तित्व हैं, जिन्हे नीचे स्पष्ट करने का यत्न किया जा रहा हैं । 


पृथ्वीराज 
पृथ्वीराज इस महाकाव्य का नायक हे । उसके समस्त कार्य धर्म-बुद्धि से होते हैं। कथा के 
आरम्म में ही इम देखते हैं कि वह धीर और विनयशीळ है और गुरुजनों के समक्ष सकोच करता है। 
जब जयचन्द के दूत उसकी सभा मे राजसूय मे सम्मिलित होने का जयचन्द का निमन्त्रण लेकर आते 
हैं, गुरुजनों को देख कर वह बीर सकुच जाता है और उत्तर नहीं देता है; उत्तर उसका एक गुरुजन 
गोविंद राज देता है !<- 
बोलड न वयण प्रथिराज तांदि। 
संकरिउ सिंघ गुरननन चाहि ॥ (२. ३. ११. २२ ) 
इसी प्रकार कन्ह जब उसे अयान” कहते हुए एक स्थान पर संबोधित करता हे, वह इससे 
तनिक भी बुरा नही मानता है :— 
बोलउ कन्हं अयान जिप मति मंडन समरथ्थ । 
जड सुक्कइ सथ सथ्थिभनु तउ कत छिन्ने सथ्थ ॥ ( ६.२) 
चन्द को तो जैसे उसने पूरी स्वतन्त्रता दे रक्खी है कि वह जब चाहे जो कुछ बढे, यह इम चंद 
के चरित्र का निरीक्षण करते इए देखेगे | 
जयचन्द से उसका सघर्ष उसकी सोन्दर्थ-लिप्सा के कारण नहीं हुआ है, जैसा सामान्यतः 
समझा जाता दै । ऐसा नहीं है कि उसने संयोगिता के रूप-्डावण्य की प्रशंसा सुनी हो ओर वह कन्नोज 
पर चढ़ दौड़ा हो; एक दीर्घ मानसिक संघर्ष के बाद अपना कत्तव्य समझकर ही उसने यह किया 
है । - और यह समझ लेना उसके सपूर्ण चरित्र को समझने के लिए. नितान्त आवश्यक है: कत्तव्य के 
सामने प्राणों की चिन्ता उसने कभी नहीं की है । 
“रासो? का कवि कहता है कि जयचन्द की पुत्री सयोगिता ने एथ्वीराज को वरण करने के लिए 
ब्रत लिया था, यह उससे किसी ने, समवतः उसके चर ने, कन्नोज के समाचार देते हुए कहा :-- 
संयोगि जोग वर तुम्ह भाज । 
जत छिभउ वरण प्रथीराज राज ॥ ( २.१० ) 
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तिहि पुत्तिय सुनि गन इतउ तात बचन तजि काज | 
कड बहि गग|इ संचरड कड पानि गइउं प्रथीराज ॥ ( २.११) 
चर की बाते सुनकर उठे आःचय होता है, किन्तु उसे विश्वास हो जाता है कि संयोगिता 
हृदय से उसपर अनुरक्त हे और राजा (जवचन्द) उसे अन्य से ब्याइना चाहता है, यद्यपि देव को 
बुछ ओर ही मजूर है 
सुनत राइ अचरिज भर्थड हियह मन्यउ अबुराउ । 
नप बर अनि उर अगमइ देवहि अवर रू भाउ ॥ (२.१२) 
जब से उसने यह सुना है, ओर किर यह सुना है कि उसकी स्वर्ण-प्रतिमा दरबान के स्थान 
पर जयचन्द ने स्थापित की हैं, उसका चित्त अशान्त रहने ल्गता है। कवास-कर्नाटो प्रणय और 
उनके वघ की घटना उसपी इसी मानसिक अश्चाति के बच पड़ती है। कवि ने कहा है कि इस 
मानसिक ताप से जी को बहलाने के लिए बह आखेट में रहने ळ्या था, शाज-काज उसने अपने 
प्रधान अमात्य" के वास को सोप रक्खा था :-- 
तिहि तप आखटक भमइ थिर न रहइ चहुवान। 
दर प्रधान जुग्गिनिपुरह धर रष्षह परवान ॥ ( ३.१) 
जब कवास उसकी इस मानसिक स्थिति से राजभवन के नियमों का उछंघन कर उसकी दासी 
के कक्ष मे प्रवेश करता है, तो उसका प्राण गवाना अवश्यमाबी हो जाता हैं। असमव नहीं कि 
भिन्न मानसिक स्थिति'मे वह अपने प्रवान 'अमात्य' को, जिसने किसी समय भीम चोडक्य जैसे उसके 
प्रचंड शत्रु को पराजित किया था ( ३.६ ), इतना कठार दण्ड न देता । 
किन्तु तब तक उसके मानसिक संघष की रि !ति समाप्त हो जाती है, कबास-वध के अनन्तर 
अपने बाल-सहचर चन्द से गळे मिळकर वह रोता हे, क्योकि अपने उपहासपूर्ण जीवन का अन्त करने 
के लिए उ उने प्राणोत्सर्ग की सकल्प कर लिया है? — 
दोइ छठ लग्गिय गहन नयनह जळ गल न्हाँबु। 
अब जीवन वछिद्दि अधिक कहि कवि कोन सयाचु ॥ ( ३.४० ) 
इस संकल्प पर उसके वीर सहचर चन्द का आनन्दित होना स्वाभाविक ही हे, जब वह जान 
लेता है कि पृथ्वीराज का संकल्प उसके सिर,से गुइतर तथा उसका जीवन इसका और सिंर [कंधों पर] 
भारी हो रहा है :-- 
_ आइनन्द्‌उ कवि चन्दु जिय न्रिर क्रिय संच विचार । 
सन गरुभर सिर इरुअ इइ जीवन इहरउ सिर भार ॥ 
और इस संकल्प का समथन करते हुए वह कहता है :-- 
घरि वरू पंगु प्रगद्द अरु थट्ट विहडिइइं । 
-इत उपहास विलास न प्रान पमूकिहई ॥ ( २.४३,३-४) 
उसको वीरता के सम्बन्ध मे तो अधिक कुछ करना ही व्यथ होगा: उसकी सारी जीवन-गाथां 
वीरता की अनुपम कथा है | संयोगिता का वरण करके वह चुपचाप कन्नोज से चळ नहीं देता है, 
अपने सहचर चन्द के द्वारा बह घोषित करा देता हे कि जयचन्द-पुत्री का परिणय करके जयचन्द 
से दायज के रूप मे वह उससे युद्ध चाहता है 
सज रिपु दिदिलयनाथ सो ध्वसनं जरिगियं आये । 
परणेवं तव पुत्ती युध्धं मंगति भूषनं सोइ ॥ ( ७.२) 
उसके सामंत जब देखते है हे कि युद्ध विषम है ओर यह सम्भव नही है कि कन्नौज मे रुक 
कुर युद्ध किया जावे, वे एथ्वीराज से अनुरोध करते है कि वह दिलीं की दिशा मे प्रस्थान करे और 
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वे सब एक-एक करके जवचन्द की विशाल वाहिनी को रोक और जिस प्रकार भी सम्भव हो उसे 
दिछी तक सुरक्षित पहुँचा द। किन्तु पृथ्वीराज इस प्रस्ताव से सहमत नही होता है, ओर 
कहता हे :-- 
मति घट्टी सामंत मरण इड सोहि दिषावहु। 
जम चीठी विण कदन होइ जड तुमउ बतावहु। 
तुस गंजउ भर भीम तासे गव्वह मयमत्ता। 
मइ गोरी सखाइव्ददीन सरदर साइंता। 
सुइ सरर्णाइ हंदू तुरक तिइ सरग्रायत तुम करहु । 
बूझिअइ न सूर सामंत हो इतउ बोझ अप्यन घरहु ॥ (८.२) 
उनके अनेक प्रकार से समझाने पर भी वह उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता ३, जब 
तक कि उसका बाल-सहचर चन्द इस प्रस्ताव का समर्थन नही करता है ( ८.५-६ )। चन्द के 
कथन को सुनकर एथ्वीराज कहता है कि उसका कथन उसके लिए अमिट है: 
मिट्यड ण जाइ कहणो वय कवि चंद सार सा मत । 
आर तब वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है । 
उसके इस वीर ओर कत्तव्य-सजग जीवन मे केवळ एक बार शिथिरुृता आती है-और यह 
शिथिलता उसकी समस्त जीवन-साधना पर पानी फेर देती है। “रासो? की यह शंगार-कथा वास्तव 
में उसकी सबसे करुण गाया है। सकुशल दिल्ली पहुँचकर एथ्वीराज सयोगिता के साथ केलि-वलास 
में इस प्रकार लिप्त हो जाता है कि अपनी शक्ति को वह नष्ट कर देता हें; ओर उसके मन में केवल 
एक बात रहती हे-बह किस प्रकार सथोग्रिता को सुख प्रदान करे । परिणाम यह होता है कि उस 
मानिनी की प्रौढ रति मे उसे दिनों और र'तो का होना-जाना नही ज्ञात होता है, और उसके 
गुरुजन, बाधव, भूय तथा प्रजागण उससे खिन्न हो जाते हैं -- 
इह विधि विर्लास विलास असार सुसार किअ। 
दइ सुष जोय संजोग सोइ पृथ्वीराज जिय। 
भइनिसि सुध्चि न जानहि साननि पौढ रति। 
गुरू बंधव भ्त कोइ भई विपरीत गति॥ (९.८) 
उसकी यह मोइ-निद्रा तब भंग होती है जब उसका बाळ-सहचर चन्द राजगुरु के साथ उसे 
शहाबुद्दीन के होने वाले आक्रमण की सूचना देता है ( १०.२२ )। और फिर कर्तव्य की पुकार 
के सामने» उसे सुन्दरी का मोह रोक नही सकता । वह उसी प्रकार अपने कत्तव्य में पुनः स्थित हो 
जाता है जिस प्रकार कोई नट वेब बदळ कर आ जाता होः 
सुणि कग्गरु पिट्ड सुकर धर रष्पइ गुरु भइ । 
तरकि तोन सजियड सकिरि जिम वेष छंडि सू नट्ट ॥| ( १०.२४ ) 
इसके बाद संयोगिता काम-छुख मे उसे पुनः प्रदत्त होने को आमन्त्रित करती है, किन्तु 
पृथ्वीराज उसके सम्मोहन मे नही पड़ता और कहता है कि जिस बीर-पत्नी ने उसके बाहुओ की 
पूजा को थी वह मुग्धा काम की बाते किस प्रकार कर रही है १ 
सुनि प्रिय प्रिय दिष्यो वदन किय जिय निभंय पाथ । हे 
बाहू पुज्जड वरह तुइ कहि स मुध्घ रतिनाथ ॥ ( १०.२६ ) 
ग्रह संयोगिता से उसकी अन्तिम भेट है । 
शहाबुद्दीन की सेना उसकी सेना से कई गुना बड़ी है, उसके सामंत -जयचन्द से हुए उसके 
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यड में प्राय; कट चुके दे-इसलिए पराजय तो निश्चित है, फिर मी वह वश्यता स्वीकार करने के लिए 
तयार नहीं होता, और अन्त तक लडता है, जब तक कि वह बन्दी नही कर लिया जाता है | 
बन्दी ही नहीं, अन्वा किए जाने के धाद भी उसकी वीर वृत्ति मे कोई अन्तर नही पडता है 
चन्द जब शहाबुद्दीन से मिलता है, तो शहाबुद्दीन कहता है कि अन्धा होने पर भी अपनी वक्रदृष्टि 
नही छोड रहा था, इसलिए उसे थाने मे रख दिया गया थाः 
० वे चंद अन्ध' मइ रिख ज कीन । 
वर वंक ढोठ छंडइ न भीन॥ 
विद्वान्न थान रप्षिज अदब्यु! 
क्रितारि इथ्य करिअ न गब्बु ॥ ( १२.१५.९१२ ) 
किन्तु जीवन के अन्त में वह निराश हो चलता दै । चन्द के संजीवन-मंत्र को सुनकर एक बार 
उसकी नसो मे नवजीवन का संचार अवश्य होता है, किन्तु फिर वह निराशा से सिर झुका लेता है :--- 
विप्र देह नव तनह सुभग्ग। 
अघि पानि मनु चितहद छग्ग । 
पहिचानि चन्दु वर धुनिय सौस । 
सिर नयो नहीं मन भई रीस ॥ (१२. ३३. १७-२० ) 
यह चन्द ही है कि उसने उसको शत्र से प्रतिशोध लेने के लिए तेयार कर लिया है । 
पृथ्वीराज की अंतिम झाँकी बाण-सन्धान के पूव मिरती दै; “रासो? का कवि कहता है कि इस 
समय चन्द्‌ का मुख चन्द्र का सा हो रहा था ओर राजा के मनकी सघि (शका) मळिन हो 
चुकी थी 
इछि घसि पानि पविस्ट किय सिंगिनि सर गुन बंधि । 
चरचि चंद मुष चंदु भयु मलिय राज मन सघि।! ( १२.४७) 
इसके बाद तो 'राहो? का कवि इतना ही कहत है शहाबुद्दीन के धरती पर गिरते ही राजा का 
भी मरण हुआ | किन्तु यही पर “रासो? का अन्त करते हुए वह कहता है कि “देवताओं ने उसके 
सिर पर पुष्पाजलि छोड़ी, जो धरणी म्लेच्छों से आबद्ध हो गई थो वह अब नव स्त्री के समान हँस 
पड़ी, तूण (शरीर के भौतिक ततव) वृणो (भोतिक तत्वों ) को तथा ज्योति (जीव) ज्योति 
(परमात्मा ) को संप्राप्त हुए:--- 
मरन चन्द वरदिआ राज धुनि साह इन्यड सुनि। 
पुट पंजलि असमान सील छोडी त देषतनि। 
मेछ भवश्धित धरणि घरणि नवन्नीय सहस्लिग। 
तिनाहि तिनहि सं जोति ओति जोतिहि संपत्तिय। 
कहना नही होगा कि पृथ्वीराज के इस अमर-चरित्र की कल्पना समूचे हिन्दी साहित्य में 
अनुपम है, ओर इसके लिए इमे “रासो? के कवि का चिरकृतज्ञ होना चाहिए । 


संयोगिता 
योगिता की पहली झॉही काव्य में एक मनोरम रूप मे प्राप्त होती है; वह यवाडूरो को 
हाथ मे लिए खग-बत्सौ को चरा रही है, ओर ऐसी ळग रही है मानो उस मानिनो के मिस इदु ही 
[ मग-शावको को ] नेत्रो से देख कर आनंदित हो रहा हो; उसकी सखियाँ ओर सहचरिया परस्पर 
बातें कर रही हैं कि शुभा संयोगिता के सयोग (विवाह ) के लिए विघाता ने मानो मन्मथ को ही 
निर्मित किया होगा; 
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जब अंकुर करि पानि चरावत्ते चच्छ सूयु! 
सधु माविनि मिल इट भानंदइ देषि इगु। 
सहि सहचरि ति चर्त परसरर वत्त किअ। 
सभ संजोगि संजोग जानुइ सनसध्ध किभ ॥ 


~” संयोगिता के इस प्रथम दर्शन में कवि उसे जा 'मानिनी' कहता हे, वह प्रसंग-सापेकर नहीं हे, 
बल्कि चरित्र-सापेद्य है--प्रारम्स मे कवि ने रायोगिता का चरित्र ही एक मानिनी के रूप में 
चित्रित किया है। उसने एक बार इथ्वीराज को वाण काने का निश्चय कर लिया हे (२-१०) तो 
फिर उसमे किसो प्रकार का परिबर्तन नहीं हा सत्ता कें! जयवन्द उसको इस निश्चय से विरत 
करने के लिए दाठियाँ नियुक्त करता है ( २-१३) । अनेक प्रकार के तकां से दासियॉ उसे इस 
निश्चय से डिगाना चाहती हैं, किन्तु सयोगिता स्पष्ट कहती है क्रि वह उनरी बातों में नहीं भा 
सकती हे, और उसने संकल्प कर लिया है कि चाहे उसे सौं जन्म ग्रहण करने पड, वह एथ्वीराज बो ही 
ब रण करेगी : — 
न सो राजन सँदाद न मो गुरुजनागरे । 
वरमेकं सयं देइ अन्पधा पृथिराजल्‌ ॥ (२, १९) 
जयचन्द ने उसके इस इठ पर स्ष्ट होकर उसे गगा तट के एक अन्य आबास में मेज दिया हैं । 
वह इसी आवास में रहती है। जब कन्नोज की प्रदक्षिणा के प्रसद्ध में गंगा-तट पर मछलियों को मोती 
चुगाते हुए पथ्वीराज का दूर से उसे प्रथम दशन प्राप्त होता है, तत्काळ उसे इस नवागतुक के 
सम्बन्ध में निश्चित रूप से ज्ञात नही होता है; किन्तु किसी के मुख से पृथ्वीराज का इस समय 
[म सुनते ही उसके शरीर में प्रेम के सात्विक अनुभाव प्रकट हो जाते हैं :--- 
सुनि रव सु द॒रि उभभ तन स्वेद कंप (सुर भंग । 
मनु कमळिनि कळ संभरी अभ्रित किरन तन रंग! (६. ११) 
यह उसका प्रेमिका का रूप है। उसको इस प्रकार प्रेम कातर देख कर उसकी एक सखी जब उले 
सतक करती हैँ कि वह इस सम्बन्ध में भागे कदम तथी बढाए जब उसे निश्‍चय हो जावे कि यह 
पृथ्वीराज है (६.१२ ), तब वह रुकती है | एथ्वोराज का निश्‍चय कर इसके अनंतरसंयोगिता की भेजी 
हुई एक सखी उसे संयोगिता से मिछाती है, और दोनों का पाणिग्रश्ण होता है। उसका वरण कर पृथ्वी 
राज जब जाने लगता है, उसको विदाई का पान देते हुए वह कह उठती है, “संयोगिता की रक्षा करो ! 
हे योगिनीपुरेश, तुम्हारी जय हो, जय हो ! सभी प्रकार से [ तुम्हारे जाने के ] निपेष का जो तांबूल 
है, उसे इइण करो ।” 
पायातु पंग पघुक्तोय अयति अर्यात योगिनि पुरेसं! 
सव विधि निषेधस्य यः तंशेळस्य समादायं ॥ (६.१७) 
किन्तु वही प्रेमिका, जियकी कामाग्नि प्रेमी के पाजि-स्परश तथा दर्शन से संदीस हो चुकी थी 
जिसने प्रेमी के चलें जाने पर सन छोटा कर लिया या, जिस प्रकार जळ के न रहने पर मछली का 
हो जाता है ( ६.२५ ), बार-बार जिब्बकी आसे जाते हुए प्रेमी को देखने के लिए गवाक्षो में जा 
गती थीं, जो सखियों के समझाने पर भी चुपचाप उसी प्रकार ब्यथित हो रही थी जैसे चातकी 
फचस को बिताती हे, ( ६.२६) जो अपने विरह-दाइ को शीतळ करने के लिए शरीर मे चन्दन का 
लेप कर रही थी, जो ळजापूर्वक अपने नेत्रो को बार-बार अंचळ से ढँक रही थी, कि उसकी प्रेमा 
तुस्ता प्रकट न हो ( ६.२७ ), निसके बिरह ताप का निवारण करने में सोम, असून और कमळ भी 
व्यर्थ हो रहे ये ( ६,३८ ), जब पृथ्वीराज को पुनः आते देखकर यह समझती हे कि बह जुद्ध सें 
१३ 
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विमुख होकर अपनी प्रेमिका के पास आ रहा है, सिर पीट लेती है और कह उठती है, “जिस प्रिय 
जन की ओर लोक की उँगलियों उठे, उस प्रियजन से क्या काम !” 
जिहि प्रिय तन अंगछि फिरइ तिहि प्रियजन कहा कळ । ( ६,३० ) 
यह संयोगिता का वीराङ्गना का रूप है। सामन्तगण उसे बहुतेरा समझा रहे हैं, और उस 
मदन-शर से विनष्टा के प्राण एक क्षण के छिए दयित ( प्रिय पति ) के प्राणों से अभिन्न भी हो रहे 
हं, किन्तु उस के नेत्र-प्रवाह उस दिवस की कथा कहते ही रहते हैं :--- 
मदन सरालति विभहा निमिषि दइत प्रांन प्रॉनेन । 
नयन प्रवाइति -विवद्दा दिदा कथय कथा ॥। ( ६,३२ ) 
ओर जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि पृथ्वीराज युद्ध में जा रहा है, केवळ उसे लेने के 
लिए आया हुआ है, इर्ष से पूरित होने के कारण उसका गला भर जाता है और बह एथ्वीराज के 
साथ घोड़े की पीठ पर जा बठती है :— 
सुन्दरि सोचि समस्छिम गइ गश कंठ भरि । 
दबहि प्रान प्रशिराज त षचिय बाहु करि । 
दिय इय पुद्धिय भार सुसब्व सुळष्विनड । 
करति तुरंग सुरंग स पुछिछत वछछनड ॥ ( ६.३४ ) 
युद्ध के अन्तर्गत हमें उसका पत्नी का स्निग्ध मधुर रूप दिखाई पड़ता है जब प्रथम दिन के 
युद्ध के अनन्तर रात्रि के आगमन पर तारिकाओं के [इष के ] लिए इन्दु का उदय होता है, और 
नीळ कमळ खिळता है, ओर नव विरही मिलकर नव स्नेह के नव जळ (अश्रु) का रुदन करते 
दिखाई पड़ते हैं। वे आभूषणों को समीप ही पडा रहने देते हैं, उन्हे धारण नहीं करते हैं; फिर भी 
वे परस्पर मिलकर मृदु मंगळ मनाते हुए मन से सभी प्रकार के मनोथ करते हैं :--- 
षेचरइ॑ कड उयउ इदु इंदीवर डइयउ। 
नब बिरही नव नेश नव जळ नय र्दूइयड । 
भूषन सोभ समीपनि मंडित मंडि तन । 
मिळि मृदु मंगळ कीन मनोरथ रष्व मन || ( ६१.२३ ) 
किन्तु दिल्ली पहुँच कर यही सयोगिता एकदम परिवर्तित हो जाती है और उसका विलासिनी 
का यह रूप हमारे सामने आता है ( ९.१०८ ), जो एथ्वीराज के सर्वनाश का कारण होता दै ; वह 
संयोगिता जो किसी समय पृथ्वीराज का वरण करने के लिए सौ जन्म ग्रहण करने को उद्यत थी (२.१९), 
जीवन की सार्थकता काम-केलि मे मानने लगती है, और उस मानिनी बी प्रौढ राति में पृथ्वीसज भी 
इस प्रकार दीन ओर दुनिया को भुला देता है कि उसे दिन-रात की सुधि नही रहती है, जिसके 
परिणाम-स्वरूप उसके रुरु, बाषव, मृत्यादि की गति विपरीत हो जाती है :— 
इइ विधि विलसि विकास असार सुसार किक । 
इह सुष जोग संजोगि सोइ प्रथिशश जिष । 
अइ निसि सुश्चि न जानहि माननि प्रौढ रति ! 
गुरु बंधव भत ळोइ अई विपरीत गति ॥ ( ९,८) 
ऋतुएँ आती हैं ओर चढी जाती हैं, इंयोगिता उनमें एथ्बीराज द्वारा भोगाबित होती रहती है 
( ९.९ ), उसका प्रिय ( पति ) कहीं जाने को शेता है तो वह ऋतु की रमणीयता का प्रतिपादन 
करते हुए, उसे रोक लेती दे ( ९.१३), वह कह उठती हें कि जो तरुणी बारू हैं, बह निश्‍त्तपत्र 
निनी के सहश ऐसी दीन हो रही है कि ण भर भी जीवित नहीं रह सकती है; कान्त के जाते ही 
वह बिरहु-वारण से अपनी शरीर-वाडिका को ध्यरत होने देना नहीं गवारा कर सकती है +--- 
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रोमाली वन नीर निध्ध वरये गिरि ढंग नारायते । 
पष्य पीन कुचानि जानि सयला फुंकार झुकारये। 
शिक्षिरे सवरि वारणे च बिरहा मम हृदय विदारये । 
साकांत खुयवध्ध सिंघ गमने कि देव उन्त्रारये ॥ (९.१४) 
इसी समय पृथ्वीराज पर शहाबुद्दीन आक्रमण कर देता है | चन्द तथा गुरुराज एृथ्वीराज को उस 
विछास-निद्रा से जगाते हैं, तब इस संयोगिता का कामिनी रूप*प्रकट होता है। जो सयोगिता 
पृथ्वीराज को कन्नौज के युद्द में अपनी ओर वापस आता देखकर क्षुब्ध हुई थी, और जिसने कहा थाः-- 
जिहि प्रिय तन अगलि फिरइ तिहि प्रियजन कहा कज्ज । ( ६.३० ) 
वही इस भयानक स्थिति में जीवन की सार्थकता काम को तुष्ट करने मे बताती है । पृथ्वीराज 
से वह कहती है कि बही घन धन है जिसका भोग किया जा सके, वही सुख सुख है जिसमे काम का 
आरोह दो, काम-विददीन जीवन मे संसार मरण-तुख्य दै; प्रतिदिन दिनकर आता दै, चन्द्र आता है, दिन 
होता है, रात होती है, किन्तु मनुष्य का जीवन तो एक दिन समास हो जाता है, घरा यदि पृथ्वीराज 
को अरद्धाङ्गिनी है, तो सयोगिता मी तो है, उसका अर्डाज्ञ होना भी उसे साथक करना चाहिए; हंस 
और इंसिनी अन्त तक साथ रहते हैं, इतना ही नहीं, सर ओर पकज जैसे जड़ पदार्थ भी अन्त तक 
साथ निभाते हैं :-- 
कहु सु प्रिय पठमिनिय कंत घनु घरउ तउ न घनु । 
सुष सुषमार भारोडू असर संसार मरन सन। 
दिन दिनियर दिन चन्टु रयनि दिन दिन ही भावहि ! 
जंतु जंतु इइ रमनि खवन लग्गवि समझावहि ! 
अरधंग घरा अरघंग हम भरघगी अरधंग भरि । 
जस हंस इंध तह इसिनी [सर सुक्कइई पंकज न परि ॥ ( १०.२५ ) 
पृथ्वी राज इस पर जी कडाकर ठीक ही कहता है कि उसे आश्चर्य है कि जिसने उसके बाहुओं की 
पूजा की थी, वह मुग्धा आज रतिनाथ की बातें कर रही है :--- 
सुनि प्रिय प्रिय दिष्यो बदन किय जिय निर्भय पाथ । 
वाहू पुउ वरह तुइ कहिस मध्य रविनाथ ॥ ( १०.२६ ) 
और “रासो? का कवि उचित ही इस प्रसंग के बाद एक बार भी इस नारी का स्मरण नहीं 
करता है | |.“ उ =) हनक्ष १५ मना | 
नि 0000 
चन्द्‌ का प्रथम आगमन कथा में कंवास-बध के अनन्तर होता हे । आखेट से लोटकर जब 
पृथ्वीराज सभा बुलाता है, चन्द उसमें उपस्थित होकर राजा को आशीर्वाद देता है ( ३.१९ )। 
इसके पूर्व केवळ यह कथन आता है कि कंवास-वध की सारी घटना सरस्वती ने उसको स्वप्न में 
सुना दी थी ( ३,१४) । इस प्रथम दर्शन में ही चन्द एक निर्भीक व्यक्ति शात होता है, कवि कहता 
कि केंवास-वघ के बारे में चन्द से प्रथ्वीराज का प्रश्‍न करना और उससे उत्तर के लिए इठ करना 
कणीन्द्र के मुख मे उंगली देने के सदृश था :— 
इठि ढगाड चहुभान त्रि अंगुरि म॒षह फर्णिदु । 
तिहु पुरि तुभ मति संचरइ स्रु कहे बनइ कवि चंदु ॥ ( ३.२५) 
और चन्द अपने प्राणों की बाजी लगा कर उसी प्रकार उत्तर भी देता हैं :-- 
सेस सिरपपरि सूर तर जइ पुच्छ ज़िप एस । 
दोडु बाढि मंडन मरज कष्ट तउ कध्वु कडेस ॥ ( ३.२६ } 


[ १९६ ] 


इस दृष्टि से देखने पर ज्ञात होगा कि उसे काव्य में जो चन्ड चन्द? ( ६,१३ ) या कविचंडिः 
( ३.१९ ) कहा गया है, वह सर्वथा तथ्यपूर्ण हैं। यह उसी का साहस था और एथ्वीराज ने उस 
को जैसे इसका अधिकार भी दे रखा था कि एथ्वीराज जैसे उम्र स्वभाव के शासक को जिस प्रका 
वह चाहे मार्ग पर छा सकता था और कथा भर मे इसके अनेक उदाइरण मिलते हैं; यथा : 

पृथ्वीराज को दिरली की ओर मोडने में सामन्‍्तों के अङ्गतकार्य होने पर इस कार्य मे वह 
कृतकार्य होता है, और प्रथ्वीशज ठीक ही बहता है -- 


मिदयड ण जाइ म्हणो वय कवि चन्द सार सासंत । ( ८.७ 
विलास-मग्न पृथ्वीराज को बह कहला मेजता है !-- 
गोरी रत्तः तुष घरा तुं गोरी अदुरत्त। ( १०.२० 


आर उसको लिख भेजता हैं कि वाण तो अपने अधीन है, यदि ओर कुछ उससे नही हो सकत 
तो उसके द्वारा ही उद्योग करके वह प्राणों कॉ रक्षा करे और सामन्तो से वह मन्त्र करे कि दिल्ली व॑ 
थरा उसके कारण न डूब जावे $-— 
अप्पज्ञ वान चहुआन सुनि प्रान इषिक प्रारंभ करि । 
सामंत नही सा संत र्कार जिनि बोलइ ढिल्लिय जु घरि।। ( १०.२३. 
गजनी पहुँच कर पृथ्वीराज को प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित करने पर उसको जब आगा-पीछ 
करते देखता है, वह कह उठता है ;--- 
भरे नरिंद्‌ दा बंध पिंड क्ञचउ सुर सब्चड। 
अप्पु तेज संमीर घरा भावास अ पंचड। 
जरा जाल बंधियड काळ आनन महि षिल्लइ । 
तुइ इंतुइ अजप जप्पि सरु वरु कर मिदलइ। 
जिम चलइ हंस इसी सरिस छंडि सोइ तन पंजरहि। 
प्रथौराज्ञ आज तिहि मत्ति करि करि नरिंद जिनिडग्वरदि॥ ( १२ ३८ 
और राजा के मन मे अन्त तक हुविधा शेष देखकर कह उठता है कि कवास के साथ उसने जो कुः 
किया था, बही तो उसके साथ भौ हो रहा था, जिस बिढासिता के कारण कबास के प्राण उस: 
लिए थे, उसी विलासिता का परिणाम अब उसे स्वर्य भोगना पड रहा था, फिर क्यों यह आगा-पीछ 
वह कर रहा था: 
प्रथसिराज कमाल बन दि सुद्ढि गइडि कर। 
जिन विसमठ सन करहि करहि शुभपत्ति अप्पु बर । 
जि कछु दिभठ कयमास किभड अप्पनड सु पायड । हु 
सोइ संभरी नरेसु तुहि ज अम्मरपुर भायड। 
चिधना विधान सेट कवन दीनसात दिन पाइयइ | _ 
सर एक फोरि संभरि घनो सत्तहि सबुद गमाइयडदद ॥ ( १२.४६. 
ऐसे निर्भीक किन्तु प्रबुद्ध सहचर दुलंभ होते है, यह पृथ्वीराज का सोभाग्य था कि उसे ऐस 
कवि-मित्र प्राप्त हुआ था । इसमें सन्देह नहो कि प्रथ्वीराज इस रचना मे जो कुछ है, उसका अधिकार 
बह चन्द के कारण है । 
सुख मे, दु.ख मे, इ मे और विषाद मे वह हर जगह पृथ्वीराज के साथ है, यथा : 
जयचन्द के क्रिए अपमान का प्रतीकार करने के लिए जब पृथ्वोराज प्राणोत्सर्गे का संकल्प करत 
है, तो दोनो गळे मिलकर खूब रोते हैं और चन्द इषंपूर्वक उसका समर्थन करता है :-- 
दोइ कठ हरिगय राहन नयनइ जल राछ न्हांडु । 
अब जीवन्‌ बंछिहि अधिक कहि कवि कोन सयाजु ॥ 


[ १९३ | 


आनंदड कवि चंहु जिव निप किय संच विचार। 
मन रारुअर [सर हरुज हइ जीबन इस्ञ सिर भार ॥ ( ३.४२ ) 
और कह उठता है :--- 

धरि बरु पंगु प्रयद्ट अरु थट्ट विइडिइइं। 


इत उपद्दास विकास न प्रान पञ्रूकिइइ ॥ ( ३.४३) 
वस्तुतः चन्द्‌ से अलग करके एन्वीराज को देखा नहों जा सक्त है | 
धन्य पात्र 


कथा के शेष पात्र विकसित नहीं किए गए हैं। जयचन्द और शदावुद्दीन पृथ्वीराज के अच्छे 
ओर समथ प्रतिद्वन्दी हैं, किन्ठु उनमे उस प्रकार की जान-तोड वीरता का विकास कवि नहीं करता 
है जैसी कथा-नायक में करता हैं, किन्तु वे कापुरुष भी नही हैं । 

जयचन्द ओर पएथ्वीराज की तुलना करते हुए कवि ने एक स्थान पर ठोक ही कहा है कि 
एथ्वीराज वास्तविक झूर हैं, जब कि जयचन्द अपनी पारसीक सेना से झूर बना हुआ हे :-- 

सत भड किरण समूरउ सुरंगो अरेन जां न आयेस। 
जोगिनिपुर पति सूरो पारस सिसि पंगु रायेस ॥ (८.८ ) 

शहाबुद्दीन में कवि ने वीरता का वसा विकास नही किया है जेसा नृशंसता का । वह पृथ्वीराज 
को पराजित करने के बाद न केवल उसे बदी करता है, उठकी आँख तक निकल्वा लेता है--उस 
पृथ्वीराज की जिसने उसे बन्दी करके भी अनेक बार छोड दिया था (११.७) | और काव्य में जब पाठक 
देखता है कि इस कृतब्न और सांस शत्रु का चन्द युक्तियो से कथा-नायक द्वारा वध कराता है, यद्यपि 
वह स्वयं भी सारा जाता है, उसे वह सन्तोधपूर्ण आनन्द प्राप्त होता है जो भारतीय साहित्य में काव्य 
का लक्ष्य माना गया है । 

पृथ्वीराज के समस्त सामंत उसी के अनुरूप वीर है। उनके वीर कत्या के वर्णन में अतिशयोक्ति 
देखी जा सकती है, किन्तु वह अतिशयोक्ति भी औचित्यपूर्ण लगती है; हरसिंह, कनकबड यूजर, 
निडर राठोर, कन्ह, अल्हन, अचलेस, विज्ञ, सरष, लपन ओर पाहार तोमर के प्राणोत्सर्ग, जो अपने 
राजा की रक्षा मे उन्होने जयचन्द की विशाळ सेना को रोको हुए किए हैं ( ८.११-३५ ), 
अद्भुत हैं । 

इस वीर काव्य मे एकमात्र कवास ऐसा अभागा पात्र है, जिसका केवल कालिमापूर्ण चरित्र 
विकसित किया गया है (सर्ग ३ )। 


याळ क कू ह जाक 


२०. पृथ्वी राज रासो' 
की 
रस-कल्पना 


सम्पूण काव्य का अगी रस वीर है, ऊपर आये हुए “पृथ्वीराज रासो की प्रत्रन्ध-कल्पना' तथा 
“पृथ्वीराज रासो की चरित्र-कल्पना? शीर्षको से यह बात स्वतः प्रकट हुई होगी । किन्तु अन्य रस भी 
इससे यथास्यान अंग बन कर आते हे । सारी रचना मे पृथ्वीराज, उसके सामन्तों और चन्द के 
कथन पाठक के मन को उत्साह की उमड़ती हुई नदी मे डाल देते हैं, जिसमें वह डूबता-उतराता 
आगे बढ़ता जाता है, उनके अतिमानवीय इत्य उसे आश्चर्य-चकित करते रहते है, संयोगिता के 
चरित्र मे उसे पूर्वानुराग, मिलन, विरह और समोगरति के अति मनोरम चित्र मिळते हैं, आदश के 
लिए जीवन की उपेक्षा पूवक बलिदान की भावना रचना भर मे स्थान-स्थान पर निर्वेद की सृष्टि 
करती है, रचना के अतिम अशो मे शत्रु से प्रतिशोध लेने के लिए कथा-नायक से की गई चन्द की 
सारी प्रेरणा निवेद का सहारा लिए चळती है, केवास के शव के लिए उसकी विधवा पत्नी की 
याचना ओर उसहे साथ उसका चिताराहेण करुणा जायत करते हैं, युद्ध की विभीषिका का कही- 
कही पर जो वर्णन होता है, वह भयानक की अच्छी सृष्टि करता है, युद्ध मे सहार के वर्णन कही-कहीं 
बीभत्स की झलक दिखाते हैं, कवास-वघ में पृथ्वीराज की क्रोध युक्त मुद्रा किचित्‌ रौद्र का दृश्य 
उपस्थित करती है। केवळ हास्य चंड (उम्र) चन्द द्वारा कदाचित्‌ स्वभावतः उपेक्षित हुआ है, 
अन्यथा काव्य के नव रस इस रचना मे अपने प्रकृत रूप मे अनायास आए हुए मिळते हैं। 

रचना की धुर अन्तिम पंक्तियों में उसके कवि का किया हुआ यह कथन कि यह अपूर्व रासो 
नवरसो से सरस है, इसके छन्दो को चन्द ने असत के समान किया है, और यह श्रृंगार, वीर, 
करुणा, वीभत्स, भय, अद्भुत और शात रसो से सयुक्त है .-- 

रासड भसभु नदरल सरस छदु चटु क्रिभ अमिभ सम । 
अगार वीर करुणा विभछ भय अदभुत्तह संत सम ॥ 

अक्षरशः सत्य है । अनेक उतार-चढाब के साथ, नो कविका अन्य रसों का समावेश करने का 
कवि ताल अवसर देते हैं, वीर का इतना अद्‌भुत परिपाक समूचे हिन्दी साहित्य में अन्यत्र नही 
मिढता हे । 


अक कै es 


२१, पृथ्वीराज रासो 
के 
या 
वणन 
“रासो? एक वणन-सम्पन्न काब्य है, और ये वर्णन प्रायः सुन्दर हें । कवि के वर्णन-कोशळ 
ओर तत्सम्बन्धी उसकी मुख्य प्रवृत्तियों से परिचय प्राप्त करने के लिए इन्हें निम्नलिखित वर्गों में 
रक्खा जा सकता हेः- 
( १ ) युद्ध-सजा तथा युद्द-वर्णन 
(२) नख-शिख-वर्णन 
(३) सामान्य प्रकृति-वर्णन 
(४) षड ऋतु-वर्णन 
(५ ) अन्य वर्णन 
नीचे यथाक्रम इन पर विचार किया जाएगा । 
(2 ) युद्ध-वर्णन 
रचना में दो युद्ध आते हैं, प्रथम हे पृथ्वीराज-जयचन्द युद्ध, और द्वितीय दै शहाबुद्दीन- 
एथ्वीराज युद्ध । 
जयचन्द्‌ की युद्ध-सजा का वर्णन करते हुए प्रथम के प्रसग मे सब से पहले हमें अश्व-सेना का 
वर्णेन मिळता है (६.५) । इसमें कई जातियो के अश्वों का वर्णन किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं 
लाहोर के डोहित वर्ण के उक, सिन्धु के पश्चिम के देशों के सिंघी, अरबी, कच्छी, ताजी और 
पडुवे । कहीं-कहीं पर इस वणन में अच्छी उक्तिया मिलती हैं: यथा उनकी बल्गा का वर्णन करते 
हुए कवि कहता है कि वह ऐसी लगती है मानो आउञ्च (ढोल की जाति के एक प्रकार के बाद्य ) 
पर [ दोनों ] हार्थो से ताल बजाए जा रहे हों:-- 
साहियं वरग कहद जि लारा। 
मनड आवझइ इथ्य वज्जंति तारा ॥ ( ६.५, ५-६ ) 
सुखजित होकर उनके बढ्ने का वर्णन करते इए कवि कहता है कि वे ऐसे लगते है मानों उच्च 
(भेष्ट) उपमा हो जो [ कवि के मानस मे] आगे बढती चली आ रही होः-- 
राय वागे नही सुधि उरक्की ! 
मनउ डप्पमा उच्च भावड घुरक्की ॥ (६.५. १९-२० ) 
शेष वर्णन सामान्य है । 
इसी प्रकार अन्यत्र हायिबो कौ सेना का वणन किया गया है (७. १०) । वर्णित जातियाँ हैं। 
सिंद्ढी तया सिंधी । बर्णन सामान्य है। 


रचना के सर्ग ७ का पूर्वार्ड 


[ २०० ] 


वी तयारी के वर्गन से भरा है। इस वर्णन मे कवि-प्रथा के 


अनुरूप प्रायः अतिगयोक्ति का आश्रय लिया गया है, यथा निम्नलिखित छन्द मे :--- 


य दिन रोस रड्िबश चि चहुवांन गहन कह। 
सउ थुपर्पार सउ सहस तीह भगनित्त लष्य दह । 
तुटि गिर जस थळ सरिग भजिय जल गंग प्रचाहइ । 
सह अछ्छरि अछ्छडि विमान सुरलाक नाग तह। 


कडि चंद दद हुहु दलि भयड घन जिमि सिर सारह झरिग । 
भर रेस हरी हर अहा तत तिहि समाधि तिहि दिन टरिय ॥ (७.५) 


इसो प्रकार की कल्पना निम्नलिखित पक्तियो मैं मी मिलती है. 


सज्प्त धूम धूमे सुनतं। 
कपि तीनपुर वळि पत्त । 
डमरु डइ डह क्य गघरि क्लं! 
जानय शोप लोगादि अत | 
डिस समे सेस खिर भार रहिये। 
किमे उच्चासु रवि रथ्य नहियं। 
कमल सुत क्सळ नहि अंबु हियं । 
संद्िय बहा घह्मांड गहियं। 
राम रावनन कवि किन कहिता । 
सकति सर महिष बलिदान लहिता| 
कस सिसुए,छ एुरजवन प्रसुतः । 
आमिया जेन भय ळ्षि सरता 


किन्तु इसी वर्णन मे साइश्य-प्रधान उक्तियों सुन्दर हैं, यथा 


इस प्रसा 


सेन सन्नाह नव रूप रगा 
मनड झिरिळवड ति न्रिनेत्र गंगा । 
टोप टकार दीपे उतंगा ¦ 
मनड चदले पंति बंधी विहंगा । 
जिर जंगीन यहि अंयि ढाई । 
मनस कंठ कंथीन योरष्ष पाई । 
इथ्यरे हृद्य करये सुहाई । 
घाय कग्गइ न थक्‍कड थकाई । 
राग जरजीन बानइत अछ्छे। 
बेकिभइ जाबु जोगिद कछळे। 


युद्ध-वाद्यौं का जो वणन है, वह भी सुन्दर हैं 


प्रकाश डाळने के कारण वह उपयोगी भी है :--- 


नॉसान सादं ति बाजे सुचंगा । 
दिसा देस दक्खिन्न छष्घी डपंगा । 
तबझकू तदूर अंगी झबगा। 
सस नृत्य नारह कहु प्रसंगा । 
बजहि बंस विसतार बहु रंग रया । 


( ७. ६. १-१२) 


( ७,६. २७-१६) 
रासो-कारीन बाच-समूह पर 
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जिने मोहि कर सथ्थि छग्गे कुरंगा । 
वीर रंडीर सा सोभ श'या। 
नचइ हंस सीसं घरो जासु गंगा । 
सिघु सहनाइ श्रवने उतंगा । 
सुने अछ्छरिभ अडछ मञ्जइ सुअंगा । 
नफेरी नवर्ग सारंग भेरी! 
मनड नृत्य नइ इंद्र आरंभ क्री। 
सिधु सावइशनं गेन भेरी! 
झझे आवइक्न इथ्थ करेरी। 
उछ्छरहि घाड घन घंट घेरी। 
चितिता अधिक वध्ये ङुवेरी। 
उप्पमा पड नव नेम झम्यी। 
मचड राम राइन्न इथ्येव छग्गी। ( ७, ६, ३९-५६ ) 
इसी प्रकार निम्नलिखित पंक्तियों मे युद्धारंभ से उठी हुई धूळ का जो अतिशयोक्ति पूर्ण 
वर्णन है, वह मनोरम है :-- 
हयगय नरस्भर्‌ । 
उनव्विय जलध्चरं । 
दिसा निसान दञ्जये। 
ससुद्द सह लज्जये । 
रजोंद सद उष्क्ली । 
व्योम पंक संकुछी। 
दटाक वाळ रगिनी। 
चकी चक वियोगिनी । 
पयाळ पाळ परळये । 
दिगंत मंत इब्ल्ये । 
अनंद ते निसाचरे। 
कु कपि तुड खाचरे। 
भगंत यंग कुश्छये | 
ससुद्द सून फुल्ल्ये । 
प्रवत्ति छन्त छत्तये। 
सरोज मोज हड्छ्ये। 
भषंड रेन मंढने। 
डरप्पि इंदु छंडने ॥ (७,१२. १-१८) 
यचपि इसी प्रसँग मे सरोवर के रूपक का आश्रय लेते हुए युद्ध-स्थल का जो वणन किया गया 
है, वह प्रायः रूढ़ि-भुक्त है;-- 
सरं धोणि रंग पळं पारि पंक! 
वजई मंस षंचि गधि यासि करकं । 
दुस ढाळ लोळति हाल (त देखं। 
राये इस नंसाग्र गोहे सुवेसं 
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परे पानि जंघं धरेंगं निनारे। 
मनड मछछ कछ्छं तरे तीर मारे । 
सिर सा सरोज कचे सा सिवाली ! 
गहे अत अध्यी सु सौदे मराली । 
तटं रभ रक्त भरतं विचीर ! 

- दत स्याम” स्वेतं कत नीर पीर! ( ७. १७.२७-३६ ) 
द्वितीय युद्ध अपेक्षाइत बहुत कम विस्तृत है, और इसी प्रकार उसका वर्णन भी संक्षिप्त है। 
सेना के प्रयाण से उठी रेणु के, आडम्बर का वर्णन इसमे बहुत सुन्दर वर्णन हुआ है; दिन में 

रात्रि का आगमन समझकर चकवी-चकवे आर सारस-युग्म को जो भ्रम होता बताया गया है, वह 
प्रभावपूर्ण है, ओर सरोवर के जल मे तारागण के प्रतिबिम्ब का जो वर्णन किया गया है, वह संशिलिष्ट 
चित्रण प्रगाढी के कारण अत्यन्त सरस हुआ है 
चक्कीय चक्क सुक्किवि चर्छेति । 
रस सरस दरस सारस मिळलति। 
प्रतिवि अंभ अबरन तार। 
भुगतद न सुगति संजरि सिचार। 
चक्कित सुचित्त मन मित्त मित्त! 
सर उभय भमिय आनंद चित्त। 
दप्प आदृष्प आछोल नयन । 
विसरीय कोक सुरमरग वयन । 
हसि चक्क चक्यि सम कहिग छटु। 
॥ । ५. माननिय मान यामिनिय चदृ। ( ११.१०.११-२० ) 
शेष युद्ध-वर्णन साधारण है । 
इस प्रकार हम देखते है कि “रासो? के युद्ध-बर्णण अतिशयोक्तियो और परंपरा-भुक्त कल्प- 
नाओं से युक्त होते हुए भी सुदर हे ओर कही-कही पर उनमे कवि ने कल्पना का आश्रय लेते हुए 
संश्लिष्ट चित्रण का भी यत्न किया है। तथ्य-प्रधानता की नही, उक्ति-प्रधानता की प्रवृत्ति प्रमुख है। 
(२ ) नख-शिख वणन 
रामो? के वर्णनो मे नख-शिख-वण्न अपनी विशेषता रखते है: वे परंपरा-भुक्त कम हैं, कल्पना 
की सरसता के साथ-साथ वण्यं पात्र के व्यक्तित्व का ध्यान उनमे कवि को सदैव रहा है। 
नायिका संयोगिता का नख-शिख कथा के पूर्वाद्ध मे नहीं आता है, कारण यह है कि 'रासो' 
के कवि ने कथा-नायक एथ्वीराज को उसके रूप अथवा गुणो के कारण उस पर अनुरक्त नहीं किर है 
बह तो केवळ सयोगिता के प्रेमानुष्टान के कारण उससे परिणय करता है। किंतु बाद मे प्रथ्वीराज के 
केलि विलास के प्रसंग मे वह उसका वर्णन करता दै । इस वर्णन मे कुछ कल्पना सरस हैं, यथाः 
नितंब पर पड़ी हुए श्रृखला को कवि कामदेव के धनुष की प्रत्यंचा कहता हैं :--- 
रसनेव रज नितविनी । 
कुसमेष पुष विलंविनी । ( १०.११.११-१२ ) 
उसके इृद्य को वह मदन का अयन कहता हे, जहाँ वह निरस्त होकर ( निकाला जाकर ) 


छिपने के लिए भागया हे हि 
[इय अयन मयन ति संथयड । 


भज गहन गइन निरंथयड । ( १०,११.१७-१८) 
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उसके अधरों को वह पक बिब कहता हैं, जिनके शुक-्सारिकादि से खंडित होने का भय बना 
रहता है :--- 
अधर पक्क सु बिंबन ! 


सुक सालि आलिन पंडनं । ( १०.११,२५-२६ ) 
उसके नेत्रों के अपागो को वह सित-असित उररि ( बकरे) अथवा उड्ने का अभ्यास करते 
हुए खंजन-वत्स कहता हैः * 


म 


सित भसित उररि अपंगयो । 
अभ्मिसाहे घंजन बछ्छयो। 
उसके देदीप्यमान ललाट पर लगे हुए मुदमद के तिलक की उपमा वह सिधु से निकले हुए 
नवीन चंद्रमा की गोद मे बेठे हुए इन्दु पुत्र (मृग) से करता है।--- 
तस मध्य स्समद बिंदु जा! 
जस इंदु नंद ति सिंधुता (१०.११.४१-४२ ) 
“रासो? के कवि ने कथा के प्रारम्भ में हो संयोगिता की वयस्का सहचरियो का जो वणन किया 
है, वह भी सुन्दर है, ओर उनकी जो कल्पना वसंत“प्रियाओं के रूप मे की है, वह दशनीय है :-- 
अधरत्त पत्त पश्ळव सुदास। 
मजरिय तिळक घंजरिआ पास ! 
अरि भळक कठ कलयंठ संत । 
संजोगि भोग चरु सयु चसत। ( २.५.१-२० ) 
आगे चलकर उसने कन्नौज-वर्णन के प्रसग में जल भरती हुई सुन्दरियाँ का वर्णन किया है। 
इस वर्णन मे कुछ कव्पनाएँ चमत्कारपूर्ण हैं, यथाः 
कवि कहता है कि उनवी कटि मे जो श्रृखला पडी हुई है, उसके कारण ऐसा छगता है मानो 
वे वनिताएँ सिहिनियॉ हो: 
कदिस्त सोभ सेडरो। 
वनिस्त जानि केसरी । ( ४.१४.९-१०) 
उनकी नासिका की वह बॅघे हुए क्रीडा-कीर से तुलना करते हुए वह कहता हें कि वे उनके 
[ बिब-तुल्य ? रक्त अधरों को खण्डित नहीं कर रहे हे--इसलिए वे क्रीडा-कीर ओर वह मी बेचे 
हुए क्रौडा-हीर उचित ही कहे गए है; 
अधर आरत्त रस्तये। 
सुकीळ कोर बघये! ( ४.१४.२१-२२ ) 
पृथ्वीराज के इस कथन पर कि ये सुन्दरियॉ तो दासियों थीं, चन्द नेउन नानरियों के रूप 
का वर्णेन नहीं किया है जो असूर्यीपस्या हैं, वह स्वकीयाओं के रूप में कन्नोज की अन्य नागरी 
नारियों का वर्णन करता है । इस वणन में तुलनात्मक तथ्यपूणता दशनीय है, यथाः 
जहाँ उसने न¥ भरने वाली सुन्दरिया के कटाशो का वर्णन किया है, उसने कहा:-- 
टुराय कोय कोचने। 
प्रत्ष काम सोचने। 
भ्रवष्धि ओट भोइये। 
चति सोह सोंहये। ( ४.१४.२९-३२ ) 
किंतु इन श्वकीयाओ के नेत्रो को उसने निर्वात दीप के समान अचंचूक कहा हैः-- 
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पंगुरे अयन ने नयन दीसं। 
विचि जोत सारंग निवात रीस । ( ४,२०.९-१० ) 
कवि ने कहा है कि ये दिव्य-दर्शना है और घीमे स्वर में बोलती हैं।--- 
दिव्य दरसी तिहा ढिल्ल बोलं । 
उनके चरण-नखो की निर्मळता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा दे कि उनमे उनके स्वकीय 
पतियो का जो प्रतिबिब पइ रहा है, वह ऐसा ढंगता है म.नो उन्होंने मानकर रक्खा हो और उनके 
पति उनके चरणो मे पड़े दोः-- 
नषे निमंछं दुपंनं भाव दीस। 
समीप सुकीयं किय मानरीसं। ( ४.२०.३५-३६ ) 
यहाँ तक मानवीय नख-शिख बर्णन की बात रही; सरस्वती के नख-शिख-वणन मे “रासो? 
के कवि के देव-विषयक नख-शिख वर्णन का भी एक उदाहरण मिल जाता दे । यह नख-शिख नही, 
शिख-नख है, अर्थात्‌ बर्णन शिखा से नख की ओर बढ़ता है । यह वर्णन भी सुन्दर है, यथा 
कपोलों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे प्रातःकाळ मे उदित उस चन्द्रमा के समन 
हे जो राहु के कल्क से बचने के लिए [ अपने मृगरथ के | जूए को बहुत खीच रहा हो-सझिलिष्ट 
कल्पना दर्शनीय हाः 
कपोल रेख गातयो। 
उवत इंदु प्रातयो। 
वभूच जव पषचये। 
कलंक राह वचये। ( ३.१७.७-१० ) 
नेत्रों की उपमा दो छोटे वारि-खजनो से दी गई हे, जो रूप जछ मे तेर रहे ोः- 
उछंसि वारि खज्यो। 
तिरति सूप रंजयों । ( ३.१७.१३-१४ ) 
ग्रीवा पर पडी हुई मुक्ता माळ की तुलना सुमेर पर गिरती हुई गड्ा की धारा से की गई है? 
सुम्रीव कठ मुत्तया | 
सुमेर गंग पत्तयो । ( ७.१४,१९-२० ) 
उसके नखो को आद्र ओर रक्षित कहा गया है--वीणा-बादन के लिए रक्षित नखो की 
आवस्यकता को कवि ने ध्यान मे रखा है ?-- 
नषादि भई रक्दिशं । ५ 
धरंति सच्छ कष्दर्ण । ( ७.१४.२३-२४ ) 
इन नख-रिख-वणेनो से ज्ञात होता हे कि 'रासो! के कवि ने सर्वत्र सुरुच और कल्पना 
से काम लिया है; उसके नख-शिख केवल परंपरा-भुक्त और निर्जीव नहीं हैं, उनमे सजीवता है और 
वे वर्ण्य पात्र को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किए गए हैं | 


( २ ) सामान्य प्रकृति-वर्णान 
सामान्य प्रकृति वर्णन “रासो’ में अधिक नहीं है, किन्तु जितना है, सुन्दर है। नीचे कुछ 
उदाहरण दिए जा रहे हैं । 


एक स्थान पर प्रातः काळ की सद गज से तुलना करते हुए “रासो? के कवि ने सुन्दर कल्पना 
कीं हे--वह'कहता है कि यह मद विन्दु बुवाता हुआ मद गज का गण्डस्थल नहीं है वरन्‌ [ पुष्ष 
चुबाती हुए ] तरु शाला दै, यह नीचा जाने वाळा शशि है न कि हाथी का निर्घाटित कुंभ है, उसी 
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प्रकार यह [ पुष्पो पर युज्ञार करने वाला ] मबुकर-बद है नकि गज के मद से आकृष्ट अलिकुल है 
[ ऐसी उन्मत्तत्ता कारिणी प्रात. काल दी वेडा से ] तश्ण प्राणी वाला राजा जयचन्द ॥ रात्रि में जागने 
के कारण ] ळटपट पर रखता हुआ आ पहुँचा :— 
काँती भार पुरा पुनमंद राज शाखा न गंडस्थळं । 
उच्छं तुच्छ तुरा स शशि कमन करि कभ निद्धांदलं । 
सधुरे साइ सकाइता अलिकलं गु जार गुंजा तहा! 
तरुणे प्राण लटापडा पयपय जयराज संप्रापता ॥ (५.४१) 
प्रभात और मद गज की तुलन' की इस प्रष्ठयूमि मे द्वात्रि में किसी कामिनी के सुख-रति-समर में 
नीद को.विस्मृत कर जगे हुए होने ( ५.३९-४०) के कारण लटपट पेर रखते हुए जयचन्द का जो 
चित्र कवि ने उपस्थित किया है, वह अपनी स.स व्यजना के कारण अवश्य ही रमणीय बन गया है । 
संध्या का वर्णन, इसी प्रकार, एक अन्य स्थान पर भावपूर्ण हुआ हैं; उसमें कवि ने संयोगिता 
की मनोस्थिति की जो व्यंजना संध्या के उपादानो को लेकर की हैं, वह कोमल हुई है। वह कहता है, 
“मित्र (सूर्य) महोदधि में जा चुके थे, दिशाओ को तम ने ग्रस लिया था, पथिकन्वधू की इष्टि [ उसके 
प्रियतम के | पथ मे उसी प्रकार अधिस्थित हो चुकी थी जेसी [ खिंची हुई ] चग होती है, युवाओं 
और युवतियों की सुमति उसी प्रकार नष्ट हो चुकी थी जिस प्रकार रस-छुब्घ सारस अथवा [ मधु- ] 
मुग्ध मधुप की होतो है ;-- 
मित्त महोदधि सङ्झ दिसंत ग्रसंत तस । 
पथिक वधू पथि हिठ्ठ अहुद्िय चंग जिम । 
जुव जन जुवती गंजि सुमत्ति अनंगमय। 
जिमि सारसरसलुध्ध त मुध्च मधुष्प लय ॥ ( ७,२२ ) 


बाद मे रणक्षेत्र मे गए एथ्वोराज के आगमन की संध्या काळ मे प्रतीक्षा करती हुई सयोगिता 
के भावो की ( ७.२३) जो व्यजना इस पृष्ठभूमि के योग से इई, है वह अवश्य ही ललित हो 
उठी है । 

जो ऋतु-वर्णन षडकऋतु-वर्णन के रूप में मिलता हैं, उसके अतिरिक्त उल्लेखनीय ऋतु-वर्णन केवळ 
एक स्थान पर आता है और वह वसतागम का है। कल्पना शिशर पर वसत के आक्रमण के रूप 
मे की यई है, जिसमे शिशर पराजित होता है और वसंत विजयो ;-- 


चनि वर्ग मग्ग इलि अंब महर । 
सिर ढरहि सनहुँ मनसथ्थ चडंर । 
चलि सीत संद सुग्रंध वात । 
पावक मनहुं विरहिनि निपात । 
कुहु कुहु करंडि कल्यंठि जोडि । 
दछ मिलइ मनहु भतअग कोहि । 
करि पल्लव पत्त ति रक्त नीळ ! 
इरि चलहि मनहु मनपथ्थ पोळ । 
कुसुमेष कुसुम तेन धनुष साजि । 
भंगी सुपंति शुत गस्ब गाजि । 
संर सुवात सुमना नेह। 
चिद्दारचे बीर छुवजननि देह । 
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उश्षांलख कलिअ सपक सरीप । 
प्रज्ञलि प्रगट क्रंद्पे दीप । 
करवत्त क्त केतकि सुकत्ति। 
विहरंति रतत वितरंति छत्ति। 
परिरंभ भनिछ कदली कपान । 
सिरूधुरहि सरस सुनि जानु तान । 
झंकुलिय क्षाम अभिराम रभ्य! 
नहु करइ * पीय परदेस गम्य । 
फुल्लिग परास तजि पत्त रक्त | 
रण रंग सिसिर जित्तउ वसंत। ( २,५,२५-४६ ) 
इस वर्णन में कवि ने प्रस्तुत विषय के साथ अप्रस्तुत का निर्वाह किस प्रकार सफलता पूवक 
किया है, यह स्वतः देखा जा सकता है । 
फलतः सामान्य प्रकृति-वर्णन मे भी “रासो? का कवि सफळ रहा है; उसने पछभूमि के रूप 
में जो प्रकृति-वर्णन किया है, वह अपनो अङ्ककूल व्यजना के द्वारा रमणीय बन गया है, ओर इस 
वर्णन में उसने अप्रस्तुत की जो योजना की है वह भी सरस हुई दै । 


(४) पडआृतु-वर्णन 
“रासो? का षड'हतु-वर्णन कथा-नायक् ओर उसकी नव विवाहिता पत्नी के सम्भोग शगार 
का है। कथा-नायक उस नव विवाहिता को भोगायित कर रहा है, किंतु उसका जीवन युद्धो मे 
बीता है, इसलिए वह उसके प्रेम-पाश से बार-बार निकळ कर जाने का प्रयत्न करता है। नायिका 
ऋतुओं की रमणीयता का प्रतिपादन करते हुए अपने प्रणयानुरोधो से उसे रोकती है, यही इस 
घड़कतु-वणन का वर्ण्य है। ऋतुओं का क्रम वसंत से प्रारम्भ होता दै :--- 
सामग्यं कळधूत नूत शिखरा मधुळेहि मधुवेष्टिता । 
वाता सीत सुगध मंड सरला आलोल साचेश्टिता। 
कंठी कंठ कुलाइले झुकल्या कामस्य उद्दीपनी। 
रस्ते रक्त वसंत पत्त सरखा संजोगि भोगाइते ॥ (९.९) 
[ जिस वसंत में तरु] शिखरों पर [ रंग-बिरगे पुष्पों के कारण मानों | नूतन कळधूत 
( चॉदी-सोने ) की समग्रता हो गई है ओर मधुकर मधु से आवेष्टित [ हो रहे] हैं, वात शीतळ, 
मंद, सुगंधित और सरस होकर चेष्टाओं मे विशेष लोल हो रही है, कंठी (कोयर्लों) के कंठ के 
कोलाइल से सुकुर्ला ( कलियाँ ) में कामोदीपन हो रहा दै ओर जे! वसत सरस [नवीन ] पत्तों के 
कारण ढाल हो रही है, ऐसे वसंत में संयोगिता [ एथ्वीराज के द्वारा ] मोगायित हो रही हे । 
दोहा दिव्व सइंग कोप अनिला आवत्त मिस्ताकर । 
रेने सेन दिसान थान मकिना ग्रोमग्ग भाडंवरं । 
नीरे नीर भपीन छीन छपया तपया तरुण्या तनं । 
मळबा चंदन चंद मंद किश्‍णा सु ग्रीष्म भासेचनं ॥ (९.१०) 
८४ | जिस औष्म में ] दिन दिव्य (तस लोहादि ) [ के समान ] हो रहे हैं, भनिळ (वायु) 
कुपित हो रही हे, मित्र( सूर्य) के करों से उत्पन्न आवर्तं ( बवंडर ) उठने रगे हैं, रेणु की सेनाओं से 
दिशा और स्थान मलिन हो रहे हैं, [ यथा ] गोमाग [की घूछ ] के आडबर से हो, जशोँ जो भी 
नीर था, वह अपीन (क्षीण) हो गया है, रात्रि क्षीण हो गई है ओर तप (गर्मी) का तनु तरुण 
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हो गया है, मलय [समीर ], चंदन और चन्द्रमा की मंद किरणें ही [ऐसे] ग्रीष्म में [ मुरझाते 
हुए प्राणों का ] सिंचन करने वाले हो रहे है ।? 
शाळे बइरू मत्त मत्त बिषया दामिन्नि दामायते । 
दादुस्छे दळ सोर सोर सरसा पप्पीहान्‌ चीहायते । 
श गाराय वसुन्धरा ललितया सळिता सपुव्रायते । 
यामिन्या सम वासरे विसरता* प्रावृद्द पश्यपमते ॥ (९.११) 
४6 [ जल से] भाद्र वादळ विषय मे मत्त हो रहे हैं, और [उनकी प्रिया] दामिनी दमक 
रही दै, दादुरदल मोरों के साथ शोर कर रहा दै, और पपीहा चीत्कार कर रहा है; वसुन्धरा ने 
टालित्यपूवक गार कर लिया है, और सरिता [ उमड कर ] समुद्र बन रही है; वासर (दिन) भी 
[ अपर्यास प्रकाश के कारण ] यामिनी के समान [ अन्धकार पूर्ण | हो रहे हैं, वर्षा में ऐसा दिखाई 
पड़ रहा है।” 
[वत्ते पुष्त सनेह्ठ गेह भुगता युक्तानि दिव्या दिने । 
राजा छन्ननि साजि राजि उितया बंदननडमासने । 
कुसुमे कातिग चंद निसल कला दीपानि बर दायते। 
मां सुक्के पिय बाळ नाळ समया सरदाय दर दायते ॥ (९.१२ ) 
“जो पिता-पुत्रादि के स्नेह और यह का भोग कर रही हैं, अथवा जो सयोगिनी है, उनके 
किए [ शरद के ] दिन दिव्य है, राजा-गण छत्रो को साज कर और क्षिति पर शोमित होकर आनन्द- 
युक्त आननो से भासित हो रहे हैं। कार्तिक मे कुसुर्मों की और चन्द्रमा की कलाएँ निर्मल हो रही हैं, 
भौर दीपक वरदायी हो रहे हैं (दीपदान करके लोग मनोरय की प्राप्ति कर रहे हें), हे प्रिय, 
बाळाको इस नाल ( कमल-नाल के निकलने ) के समय न छोडो, [ क्योकि] शरद का दल दिखाई 
पड़ रहा है।” 
क्षीनं वासर स्वास दीघ निसया शीत जनेतं वने । 
सञ्जं संजरवान यौवन तया आनग आनयने । 
यड वाळा तरूणी निवृत्त पवत नलिनी दीना न जीवा षिणे। 
मा कात हिमवत सस्त गमने प्रमदा ने आळेत्रने॥ (९.१३ ) 
“वासर ( दिन ) क्षीण होकर श्वास [ मात्र ] हो गए हैं, और निश्चाएँ दीघं हो गई हैं, जनेत 
( बस्तिर्यो ) ओर बन में [ सर्वत्र ] शीत व्याप्त हो रहा है; यौवन के कारण शस्या संज्वर-कारिणी 
हो गई है और अनग ही अनग का अधिकार हो गया है; जो बाळा तरुणी दै वह निवृत्त-पत्र नलिनी 
के समान हो रही है, वह दीना क्षण भर मी जीवित नहीं रह सकेगी; [ इसलिए ] हे कान्त इस 
मत्त हेमंत में गमन न करो, अन्यथा प्रमदा निरबळब हो जायगी ।” 
रोमाछी घन नीर निश्च वरये गिरि डंग नारायते। 
पच्दय पीन कुचान जानि सया फुंकर झुंकारये। 
शिक्षिरे सवरि वारुणे च बिरहा मम हृदय विद्दारये ! 
मा कांत खग वदध सिंघ गमने कि देव उब्बारये॥ (९.१४) 
“[ स्री की) रोमावळी ही घन (वन) है, श्रेष्ठ स्नेइ-नौर ही गिरि और द्वंग [के पास 
बहती हुई ] जल की घोरा है; उसके पोन कुच ही मानो समस्त पवत हैं; वह जो फुकार ( सीत्कार ) 
छोडती है, वही मानो [पवन का ] झकोर है, शिशिर की रात्रि में बिरह ही वह चारण (हाथी) है 
जो उसकी हृदय रूपौ बाटिका को विदारता (तइस-नइस करता ) है; उस विरह रूपी मृग ( वन- 
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चारी वारण ) का वघ करने वाळे सिह, हे कान्त, तुम सत गमन करो, हे देव! क्या तुम नारी वे 
हृदय को विरह-वारण से उबारोगे १” 
इस षडळतु-वर्णन की सरसता स्वतः प्रकट दै! शिशिर-सम्बन्धी छन्द मे जो रुपक क 
चमत्कार है, वह भो दर्शनीय दै । 
(१) चन्य वर्णन 
'रासो! मे कुछ अन्य वर्णन भी है, किन्छु वे काव्य की दृष्टि से प्राय; इतने सरस नहीं है जितने 
उपर्युक्त दै, यद्यपि वे अन्य इष्टयो से कभी-कभी बहुत उण्योगी हैं। उदाहरणार्थ, कन्नौज का जे 
नगर-वणन कवि ने चोथे सर्ग के प्रार+्स में किया है, और पीछे जयचन्द के नृत्य-गीत समारोह का जो 
वर्णन पॉचवे सर्ग मे किया है, “रासो? काळीन नागरिक जीवन तथा रृत्यःसंगीत की परम्पराओं पर 
अच्छा प्रकाश डालते हैं। फिर मी कल्पना से चमत्कृत सरस वणनो का सवंथा अभाव नही हे । नीचे 
दिया हुआ गङ्गा का बर्णन देखिए, किस प्रकार कवि ने गड्डा को एक कामिनी का रूप दे दिया हेः>< 
उभय कनक सिभ शिंगं कठीब छीला। 
पुनरपि पुहप पूजा वदति रति विप्पराज | 
उरसि सुत्तिहारं मध्धि घडीव सबद्‌। 
सुगति सुङळ वढ्छी नँय रंग त्रिवग्छी ॥ (४.१२) 
“इसके दोनो तर्टो पर जो दो कनक शंभु हैं [ वे ही इसके दोनो कुच हैं ], भृगो की कठव्वनि 
[ ही इसकी कठ-ध्वनि ] है, पुनः इसे पुष्प-पूजा| अपित] करके विप्रराज (श्रेष्ठ विप्र) इससे अपनी 
रति ( भक्ति ) निवेदित करते हैं, इसके उर मे [ जल-कणो का | मुक्ताहार है, और मध्य मे [ पूजको 
द्वारा किया जाने वाला ] घटी [ कटिकी घंटी ] का शब्द है, इस प्रकार यह सुन्दर मुक्ति की वल्ली 
अनंग-रंग (काम-क्रीडा ) की त्रिवल्ली हे ।? 
दूसरी ओर काम-कला को कवि ने संगीत कला और कामिनी-पूजा को देव-पूजा मे किस प्रकार 
ढाल दिया है, यह दर्शनीय हैः-- 
सुक्‍्ख सुक्ख संग तार जघनो रारा कळा कोक । 
कंडी कंठ सुभासर्न सम इतं कामं कळा पोषनं । 
उर भी स भकिता गुणं हरि हरो सुरभीब पवनापिता । 
पयं सुष्ष स काम कुंभ गहिता जयराज रान्नियता ॥ (५,४०) 
अर्थात्‌ [ रति-]सुख में [ संगीत-] सुख का, [ कामिनी के] जघनो मे मृदंग के ताळ का, कोक- 
कला मे रागःकला का, [कामिनी के ]: कठ मे [ गायिकाओं के] कंठ का, यहाँ (कामिनी के) 
सुभाषण मे उनके सुभाधण का, इस प्रकार [ कास-कळा | से [ संगीत-कळा ] का [ जयचन्द ने ] 
पोषण किया; उसने [ कामिनी के] उरसे | परि- ] र॑मण करते हुए [ रात्रि के अतिम प्रहर में मानो] 
इरि और इर के गुणों से [ रंभण ] किया; इस प्रकार खुख-पूर्वक काम-कुंभो ( कुचो) को ग्रहण 
किए हुए राजा जयचन्द की रात्रि व्यतीत हुई । 
इस प्रकार इम देखते हैं.कि “रासो? में वणन विविध हे, ओर बिविध प्रकार से वे कवि के इरा 
सरस बनाए गए हैं। रचना की बर्णन-सपत्ति अतः असाधारण है, यह भरी भाँति प्रकट है । 


bs हो नस 


२२. पृथ्वीराज रासो” 
छद्‌ 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है * 'प॒थ्बीराज रासो” रोसो-परंपरो की छंद-वेविध्य-परक शाखा की 
रचना दै। इसलिए इसके छंदों के संबंध मे कुछ जान लेना आवश्यक होगा । इसमें कुल दो 
दजन से अधिक प्रकार के छंदो का प्रयोग किया गया है, जिनमें से आथे से कम प्रकार के छंद 
मात्रिक ओर शेष आधे से अधिक प्रकार के वणिक हैं। किंतु इससे यह समझना उचित न होगा कि 
रचना भी इसी अनुपात से इन छंदों मे हुई है । स्थिति यह है कि वणिक छंद केवळ रचना का लग- 
भग ई निर्मित करते हैं ओर उसका शेष ई मात्रिक छंद निर्मित करते हैं । 


इन छंदों का अध्ययन एक ओर दृष्टि से भी करने की आवश्यकता हैं: वह यह कि इनका 
कोई विशेष संबंध वर्ण्य विषय से भी है या नही । 5 


वर्णिक छंदों में सबसे अधिक प्रयुक्त साटिका तया भुजंग प्रयात ( सुजंगी ) हैं। भुजंग प्रयात 
( सुजंगी ) तो प्रायः सभी प्रकार के प्रकरणों में आए हैं, किंठु साटिका केवळ कीमळ प्रसर्गी में 
प्रयुक्त हुआ है, परुष प्रसगो मे नही हुआ है। शेष वर्णिक छंद इतने कम बार प्रयुक्त हुए 
है कि उस के आधार पर उनके प्रयोगों की प्रवृत्तियों का कोई अनुमान लगाना उचित 
न होगा । 
` माञ्चिक उंदो मै से सब्र ते अधिक प्रयुक्त छंद दोहरा ( दृहा ) है, जो रचना का भी सर्वाधिक 
प्रयुक्त छंद हैं। यह रचना के सभी प्रकरणों मै समान रूप से आया है। किंतु परुष प्रसंगो में यह 
उतनः अधिक नहीं प्रयुक्त हुआ है जितना शेष प्रकार -के प्रसंगों मे हुआ है। इसके बाद सर्वाधिक 
प्रयुक्त छंद कवित्त ( छप्पय ) है : बह कोमळ प्रसंगों मे रचना मे कहीं भी नहीं प्रयुक्त हुआ है, 
परुष प्रकार के प्रसर्गो में ही प्रयुक्त हुआ । इनके बाद सर्वाधिक प्रयुक्त मात्रिक छंद रासा, पडडी, गाथा, 
मुडिछ तथा अडिछ हैं। रासा तथा पद्धडी क्रमशः कोमळ और परुष प्रसगो में प्रयुक्त हुए हैं; मुडिछ 
तया अडिछ परुष प्रसंगों को छोड़ कर प्रायः सभी प्रकार के प्रसंगो मे प्रयुक्त हुएं हैं। गाया विविध 
प्रसँगौ मे प्रर्त हुआ है, फिर मी परुषं प्रसंगों में कम आया हैं। शेष मात्रिक छेद इतनी कम बार 
आए हें कि उसके आधार या उनकी प्रयोग संबधी प्रवृत्तियों के विषय मे कोई अनुमान करनो 
उचित न होगा। विभिन्न मात्रिक और वर्णिक छंद रचना मे जहाँ-जहॉ पर आंते हैं, नीचे उसकी 
तालिका दी जा रही है । 


१ दे० अन्यत्र इसी भूमिका में “रासो काव्य-परंपर! और पृथ्वीराजरासो? शोषेक । 
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२३. “पृथ्वीराज रासो 
की 
हली 


किसी भी प्राचीन रचना की शेली पर विचार करते समय यह आवश्यक होता दै कि उसकी 
भाषा के प्रकृत तत्वों को अलग कर लिया जावे, और इनो सुल्झा लेने के अनन्तर? उसकी शेली 
के तत्वों को समझना सुगम हो जाता है| शेली के मी दो रूप होते हैं, एक तो उसका सामान्य 
रूप होता दै, जो रचना मे व्यापक रूप से मिळता है, ओर दूसरा उसका विशिष्ट रूप होता है, जो 
वर्ण्य विषय अथवा छन्द सापेक्ष्य होता दै । प्रस्तुत रचना की शेलो पर विचार करते समय दोनों 
रूपों पर अडग-अलग विचार करना सुविधाजनक होगा । 


सामान्य शल्ली 


रचना की सामान्य शेली पर विचार करने के लिए उदाहरण के लिए संपादित पाठ का 
केवास-वध का वह उद्धरण (३.२१-२७) लिया जा सकता है जो ऊपर रचना की भाषा के 
सम्बन्ध मे विचार करते हुए दिया गया है। डॉ० नामवर सिंह ने रचना की ध्वनि-विषयक 
प्रवृत्तियों का निर्देश करते हुए कहा दै, “छन्द के अनुरोध से प्रायः लघु अक्षर को गुरु और गुरु 
अक्षर को लघु बना दिया गया है। छु को गुरु बनाने के लिए शब्दान्तगंत-- 

(क) हृस्व स्वर का दीर्घीकरण, 

(ख ) व्यंजन-द्वितव, 

(ग) स्वर का अनुस्वार-रंजन, तथा 

( घ) समास मे द्वितीय शब्द के प्रथम व्यंजन का द्वित्व करने की प्रबृत्ति है। इसके बिपरीत 
गुरु को लघु बनाने के लिए-- 

(क) दीर्घ का हस्वीकरण, 

(ख) व्यंजन-द्वित्व का क्षतिपूर्ति रहित सरळीकरण, तथा 

(ग) अनुस्वार के अनुनासिकीकरण 
की विधि प्रयोग मे छाई गई है ।”3 उन्होंने इस प्रदत्त के उदाहरण भौ दिए हैं, णो कि प्रायः 
ठीक हैं ओर इस संस्करण मे मी मिळेगे । केवल यह कहना आवश्यक होगा कि यइ प्रबृत्ति उतनी 


१ दे० अन्यत्र इसौ भूमिका में “पृथ्वोराजरासो की भाषा शोषक । 
2 डॉ० नामवर सिंह 'एथ्वीराजरासो कौ भाषा', सरस्वती प्रेस; बनारस, १० ३३। 
3 वृद्धौ, ए० ५९-६३ | 
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व्यापक नहीं है जितनी सामान्यतः समझी जाती या समझी जा सकती हे । इसके प्रमाण में संपादित 
पाठ के ऊपर उल्लिखित उद्धरण को लिया जा सकता है। उसमें छन्दोनुरोध के कारण हुए ( क ) 
हस्व स्वर के दीघौंकरण का कदाचित्‌ एक ही प्रयोग मिलता है, वह हे सिद्धि > सिद्धी (३.२३.२); (ख) 
व्यंजन द्वित्व के कदाचित्‌ केवळ चार प्रयोग मिलते है: नागपुर > नागप्पुर ( ३.२२.१ ), दाहिमउ > 
दाहिम्मउ (३,२२.२), विरदिया > विरदिया (३.२७.६) तथा निमटिहि > निमद्विहि (३.२०.६)। 
स्वर के अनुस्वार-रजन का कोई प्रयोग नही मिलता है, ओर न समास के द्वितीय शब्द के प्रथम 
व्यजन के द्वित्व करने का कोई प्रयोग मिळता है । इसी प्रकार सपाँदित पाठ के उपयु क्त उद्धरण में 
% हर 

(क) दीर्घ के हस्वीकरण का कोई प्रयोग नहीं मिलता है, ( ख) व्यंजन-द्वित्व के क्षतिपूसि रहित 
सरलीकरण का कदाचित्‌ एक ही प्रयोग मिळना है: दिद्ठि > दिठि (३.२१ ); और ( म) अनुस्वार के 
अनुनासिकीकरण का भी कदाचित्‌ एक ही प्रयोग मिळता है ; भुजग > चुजग ( >-मुजंग )।* 


विशिष्ट रूप 

इस प्रसंग में यह बताना आवश्यक होगा कि शेली मे अस्तर छन्द-मेद के आधार 
पर बहुत अधिक हो जाता है। कुछ छन्द ऐसे हैं जिनमे संस्कृतामास छाना “रासो” के कविको 
आवश्यक प्रतीत हुआ है, यथा इछोक, साटिका या वसंत तिलक में; कुछ छन्द ऐसे हैं जिनमें प्राकृता- 
भास लाना उसे आवश्यक प्रतीत हुआ हे, यथा गाथा मे; देष में सामान्यतः भाषा का प्रकृत रूप 
रखना उसके लिए स्वाभाविक था, केवल जैसा इम नोचे देखेगे, व्यं विषय-भेद से शेळी में मी 
यक्किचित अन्तर उसने अवश्य ही प्रस्तुत किया है। छन्द मेद के आधार पर रचना की शेळी का 
अध्ययन कवि की भाषा के प्रकृत रूप को समझने के लिए आवश्यक हैं, यह बात कुछ प्रस्तुत रचना 
के ही सम्बन्ध मे नही, छन्द-वविध्य-प्रधान हिन्दी की समस्त प्राचीन रचनाओं के सम्बन्ध में लागू 
होती है: अन्तर केवळ परिणाम का हो सकता है। और यदि रचना के मात्रिक ओर वर्णिक छन्दो 
पर इम ध्यान दें*, तो डॉ नामवर सिंह दारा उलिखित प्रवृत्ति पर ही नही, शब्द-योजना ओर 
शेळी पर भी एक निश्चयात्मक प्रकाश पड़ेगा । हम देखेंगे कि 

(१) जहाँ तक मानिक छंदों का प्रयोग हुआ दै, प्रायः सत्र भाषा का प्रकृत रूप मिलेगा, 
अनुस्घार-रंजन न मिलेगा, समास और तत्सम के प्रयोग कम ही मिल्गे, सामान्य व्यंजन-द्वित्व 
अधिक मिलेंगे; इस प्रकार के छद हें १ दोहरा ( दृहा ), कवित्त ( छप्पय ), रासा, पडडी; सुडिछ, 
अडिछ, वस्तु, चउपई तया गाथा सुडिछ । त्रिमँगी ही इस परम्परा का एक मात्र अपवाद है; 
जिसमे निम्नलिखित (२) के वर्णों की प्रृत्तियो पाई जाती हैं; गाया में भी एकाष उदाइरण 
( यथा ६.१७) इस प्रकार के मिलते ई, किन्तु वे अपवाद-स्वरूप ही ई। 

(२) जहाँ तक वर्णिक छंदो का प्रस्न है, कुछ प्रकार के दृत्तो मे संस्कृताभास लाने का 
प्रयत्न मिलेगा, और इसलिए, अनुस्वार-रंजन बहुत होगा, समास ओर तत्सम दाब्दों का प्रयोग भी 
अपेक्षाकृत अधिक होगा) सामान्य व्यंजन-द्वित्व कम मिलेगे। इस प्रकार के छन्द हं: इरोक 
( अनुष्टुप ), सारिका, वसंततिळक तथा डंडमाल । 

(३) वणिक छंदों में ही कुळ ऐसे मिळेगे जिनमें संस्कतामास लाने का प्रग्रत्न अधिक नहीं 
मिलेगा, केवल अनुस्वार-रंजन ळाने का प्रयत्न विशेष मिलेगा, शेष बाते यथा उपयुक्त (१) में 


१ थे विशेषताएँ प्रायः इसौ प्रकार अन्यत्र इसी भूमिका में पृथ्वीराज रासो को भावा” शोषक में उद्धृत 
प्राकृत पेंगक” के इम्मौर-विषयक छन्दों तथा अथर के 'रणमल छन्द? के छन्दो में मी मिळंगी । 
२ ३० अन्यत्र इसी भूमिका में 'पृश्वोराजरासो के छन्द? इं षक । 


[ ११४ ] 


होंगी। ऐसे छन्द दें: विराज, आर्या, रूपया; ममरावली और रसावढा | यह अवश्य है कि इन 
छन्दो का प्रयोग रचना मे बहुत ही कम हुआ है । 

(४) वणंबृत्तो में ही कुछ ऐसे भी मिलेगे जो कमी तो उपर्युक्त (३) की माति प्रयुक्त होगे 
और कभी (१) की भाँति प्रयुक्त होगे-अर्थात्‌ उनकी शेळी सर्वथा मात्रिक छन्दो के समान होगी ।2 
ऐसा भी देखा जाता है कि कभी-कभी इन छन्दो मे बुछ अश (३) के समान ओर कुछ अंग (१) के 
समान होंगे ।: ऐसे छन्द है ; मुजगी ( सुजंग असात ), नाराच ( बृद्ध नाराच), अर्डनाराच, और 
घोटक । 

ओर हम अन्यत्र देख चुके दै* कि पूर्ण रचना का लगभग ई मात्रिक छन्दो द्वारा निर्मित है, 
केवळ ई वर्णिक वृत्ती द्वारा बना है, अतः प्रकट है कि संस्कृताभास, अनुस्वार-रंजन, तत्सम- 
बाहुस्य और समास की ओर झुकाव रचना मे बहुत सीमित अंश मे मिळेगे । फिर, ऊपर बताया जा 
चुका है कि ये तत्व वणिक वृत्तो में ही प्रायः मिलते हैं, जिनका प्रयोग संस्कृत साहित्य से अपभ्र'श 
तथा भाषा-साहित्य मे आया है। इनके सम्बन्ध मे “रासो? की रचना के पूव भी कवियों की सामान्य 
धारणा रही है कि इनमे रचना तभी सरस हो सकती है जब कि संस्कृताभास अथवा उसका कोई न 
कोई उपकरण, यथा अनुस्वार-रजन, इनमे छाया जा सके ।९ अतः यह प्रकट है कि “रासो” के कवि 
की सामान्य शी पर विचार करते समय ऐसे इत्तो को छोड देना चाहिए जिनकी ऐसी विशिष्ट शेळी 
रही है जो आयासपूवक एक परम्परा का पालन करने के लिए, प्रयोग मे छाई जाती रहो है। 
“रासो? के कवि की प्रकृत शेळी वह है जो रचना के शेष वृत्तो मे मिळती है, अतः संपादित पाठ से 
ऊपर केवास-बघ की जो पंक्तियाँ (३.२१-२७) उद्धृत की गई है, वे उसकी प्रकृत शैंडी का 
वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं । 


र्थ्य विषय के अनुसार रचना मे शेंली-मेद बहुत कम मिलता है। ऊपर रचना के विविध 
प्रकार के वर्णनो की समीक्षा करते हुए प्रायः समस्त प्रकार के उदाहरण दिए गए है। उनका 
विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा कि परब, विशेष रूप से युद्ध-वर्णन सम्बन्धी, प्रसंगो मे ही शैली-मेद 
कुछ दिखाई पड़ता है, शेष प्रसंगो के छन्दो मे वह प्रायः नहीं हें। युद्ध-वर्णन के प्रसगों मे भी ऋत्रिम 
रूप से घ्वनि-प्रभाव उत्पन्न करने का यत्न, जैसा कि परवर्ती रचनाओ मे प्रायः मिलता है, 'रासो मे 
बहुत ही कम मिळता है। यहाँ भी शेली-मेद छन्द-मेद से बहुत कुछ संबद्ध मिलेगा । शहाबुद्दीन 
सम्बन्धी प्रसंगो मे स्वभावतः विदेशी शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है, यह बताया ही जा चुका है ।* 


.. कबि की सामान्य शेळी की विशेषताएँ स्वतः प्रकट हैं। वह एक सुकवि की अत्यन्त समर्थ 
शेली है, भावों की अभिव्यक्ति करने में वह सर्वत्र भली भाँति सफल हुई है, उसकी शब्दत्योजना 


१ यथा; १.४, ४,२०, ४.२१, ७.१७, ८,१०, ११.१२, ५,३ ८, ६,१५; ३.१७, ५,२४, 
७,१२, ८.९ | 

४ यथा: ४.२३, ७,१६, १२.२९, ४.१४ । 

यथा २,७, ४.१०, ५.१३, ६.५, ७,१०, ७३१, २.१३ | 

४ दे० अन्यत्र इसी भूमिका में “पृथ्वीराज रासो के छन्द? शीर्षक । 

£ दे० प्राकृत पेगल? ( संपादक चन्द्रमोहन घोष ) में सादूल्सटु, वसंतति लका, ईदवज्जा, रूपमांला 
संथा अन्य अनेक वणंवृत्तो के उदाइरण । 

$ दे० अन्यत्र इसी भूमिका में पृथ्वोराज रामो के वणेन? शोषक । 

७ दे० अन्यत्र इसी भूमिका में पृथ्वीराज रासो में प्रयुक्त विदेशी शब्दः शीर्षक । 
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रमणीय है, कही भरती के शब्द रखने की आवश्यकता कवि को नहीं पड़ी हैं, न व्यर्थ के अलँकारों 
से वह दवी हुई है, और न रीति और गुणो से संबन्धित रूढ़ियों का वह अनावश्यक अनुसरण 
करती है। यह शैडी कनी-फमी रुक्षेप-प्रवण अवश्य प्रतीत होती है, ऐसे स्थलों पर संगति लगाने 
में पाठक को अपनी ओर से प्रायः कुछ न कुछ शब्दावली लानी पडती है। वस्नुत' जैसा उसे होना 
चाहिए था, अपने विषय-प्रधान महाकाव्य के लिए वह संपूण रूप से उपयुक्त एक गरिमा पूर्ण, 
सदुछित और सुव्यवस्थित साधन बन सकी दै । 


ई ज द >कामथा 


२४. पृथ्वीराज रासो 
का 
महाकाव्यत्व 


महाकाव्य के लक्षणों के सम्बन्ध मे भामह (५वी शती ईस्वी ) से विश्वनाथ कविराज ( १६वी शती 
ईस्वी) तक प्रायः समस्त काव्य-शास्त्रियो ने विचार किया है, जिसे देखने पर महाकाव्य के रूप के विकास 
के साथ साथ उनके द्वारा निरूपित ळक्षणो मे भी विकास दिखाई पडता है । “रायो? की रचना तक 
संस्कृत ओर प्राकृत मे ही नही अपभ्र श मे भी अनेकानेक महाकाव्य रचे जा चुके थे | असभव नही है 
कि नव्य भारतीय भाषाओं मे भी कोई महाकाव्य स्वे गए हो, किन्तु वे प्राप्त नही हैं। महाकाव्य 
विषयक मान्यताओं मे भी परिगामतः परिवर्तन होता रहा होगा । इसलिए रासो के पूर्ववदी 
छाव्य-शास्त्रिया द्वारा निरूपित लक्षणों की अपेक्षा उसके परवर्ती काव्याचार्यो के मतो पर विचार 
करना अधिक उचित ओर उपयोगी होगा । 

“रासो? की रचना के बाद के आचार्यो में सर्वप्रमुख विशवनाय कविराज है, जिन्होंने अपने 
पूर्ववर्ती आचायों के मतो का समाहार करते हुए और उनके परवती महाकाव्यो पर भी इष्टि रखते 
हुए महाकाव्य की सबसे व्यापक परिभाषा दी है, इसलिए केवल उन्ही के मत को दृष्टि मे रखते हुए 
“रासो? के महाकाव्य पर विचार करना पर्यासत होगा । उनके मत" का विश्लेषण करने पर महा- 
काव्य की आवश्यकताएं. निञ्नलिखिति ज्ञात होती है :-- 

( १) प्रबन्ध की इष्टि से उसको सर्गवद्ध होना चाहिए। सर्गो की सख्या [ सामान्यतः ] 
आठ से अधिक होनी' चाहिए । उनका आकार न अति स्वस्प ओर न अति दीर्घ होना चाहिए | 
महाकाव्य का आरम्भ नमस्कार, आशीर्वाद तथा वस्तु-निदंश के साथ होना चाहिए और प्रत्येक 
सर्ग की समासि पर आने वाले सर्ग की कथा की सूचना होनी चाहिए | “= 

(२) छन्द की इष्टि से उसका प्रत्येक सर्ग एक एक बृत्त का होना चाहिए, किन्तु सर्ग के 

अन्त में उससे भिन्न वृत्त आना चाहिए) उसका कोई सग ऐसा भी होना चाहिए जो नाना बृत्त 
युक्त हो । 

( ३ ) वस्तु की इष्टि से उसका निर्माण किसी इतिहास-प्रसिद्ध अन्यथा सुजन-समाज मे प्रचलित 
कथानक को लेकर होना चाहिए ओर उसका विकास विभिन्न सधियो की सहायता से प्रायः उसी 
प्रकार किया जाना चाहिए जिस प्रकार नाटक मे किया जाता है। 


( ४ ) उसका नायक या तो कोई देवता, या धीरोदात्त गुणान्वित कोई क्षत्रिय होना चादिए। 


१ 'साहिस्यन्दपण, इलोक ६१३-६२२ | 
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(५ ) उसमे श्रज्ञार, वीर ओर शान्त रयो में किसी एक को अगी तथा अन्य रसो को अंग 
के रूप में आना चाहिए | 


( ६) उसका लक्ष्य अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष में से किसी एक की प्राति होना चाहिए । 


( ७ ) उसमें, जहाँ पर अवसर हो, विविध वर्णनीय विषयों का सांगोपाग वणन होना चाहिए 
यथा संध्या, सूर्य, इन्दु आदि का। कहीं-कहीं पर खर्लो की निन्दा ओर सजनों का शुण-बणन मी 
होना चाहिए । 


( ८) उसका नामकरण कथानक, नायक के नाम अथवा अन्य किसी आधार पर किया जाता 
खाहिए। 


इन आवश्यकताओं की दृष्टि से विचार करने पर एथ्वीराज “रासो” पूर्णरूप से एक महाकान्य 
ठहरता हैं । उसमें उपयुक्त समस्त तत्व पाए जाते हैं : 


वह सर्ग बद्ध दै ; न केवल प्रबन्ध की आवश्यकताओं का उसमे सम्यक निर्वाह हुआ है, सर्ग 

में रचना सम्यक विभाजन भी हुआ दै । जैडा ऊपर बताया जा चुका है, यद्यपि उसके ल्घुतम पाठ की 

यौ में सर्ग-विभाजन नही मिळता है, शेष समस्त पाठो मे वढ मिलता है, और एक मिलता 

है, इसके अतिरिक्त सपूर्ण रचना में कथाएँ, इस प्रकार बँटी हे कि सग-विभाजन “रासे” के कवि की इष्ट 

में था, यह प्रस्तुत संस्करण के सगौ को देखकर सुगमता से समझा जा सकता है; अतः “रासो? का 

सर्गबड होना भली माति प्रमाणित हें ।१ ये सग संख्या ओर आकार मे भी 'साहित्य-दपण' में प्रति- 

पादित मत का अनुसरण करते हैं: ये आठ से अधिक हैं ओर प्रायः न अति स्वल्प हैं ओर न अति 

दीघ हैं। रचना का आरम्म नमस्कार और संक्षिप्त वस्तु-निदंश के साथ हुआ ही हे । २ विभिन्‍न सगो 

के अन्त मे आने वाले सर्ग के कथानक की सूचना अवदय नहीं हैं, किन्तु यह प्रबन्ध-विषयक कोई 
अनिवार्य आवश्यकता भी नहीं है। 


छन्द की इष्टि से “रासो? 'साहित्य-द्पण' के लक्षणा के अनुरूप अवश्य नहीं पड़ता है और 
उसका कारण यह है कि महाकाव्य होने के साथ-साथ यह छन्द-बे विध्य-परक रासो-परपरा की रचना 
है। यह रासो-परंपरा संस्कृत और प्राकृत मे नहीं थी, अपभ्रंश मे प्रारम्भ हुई और वह भी कदाचित्‌ 
बहुत पीछे ।? इसमें महाकाव्यों की रचना “इथ्वीराज रासा? के पूव भी हुई थी, यह निश्चित रूप 
से नही कहा जा सकता है। इतलिए 'साहित्य-दर्पण' कार की महाकाव्य को छन्दन्योजना विषयक 
न्यता यदि बदली न हो तो आश्चर्य न होगा। ओर छन्द की एक रूपता एक सग के अन्तर्गत 
सामौँन्यतै; उपयोगी भी होती है, क्योंकि उसके द्वारा कथा-प्रवाह ओर वर्णन-प्रवाह अधिक सुरक्षित रह 
सकते हैं। किन्तु विश्वनाथ कविराज ने ही महाकाव्य के अन्तर्गत कोई सग ऐसा भी रखने की अर्थात्‌ 
आवश्यकता मानी है जिसमें विविध ब्वत्त हों। इसलिए विविध छन्दों मे यदि समूचे महाकाव्य की 
अर्थात्‌ उसके समस्त सगो की रचना की जावे, तो उसमें कोई मौलिक आपत्ति नही होनी चाहिए । 


वस्तु की दृष्टि से पृथ्वीराज रासो' का कथानक इतिहास-प्रसिद्ध तो रहा ही है, सुजन-समाज़ में 
प्रचलित भी रहा है: देश के विदेशी जातियों के हार्थो में जाने की यइ दुःखपूर्ण कथा सदियों तक 
कही-सुनी जाती रही होगी और 'इम्मीर महाकाव्य' ओर जेन प्रबन्षों में इस कथा के दो अन्य रूप 


१ दे० अन्यत्र इसौ भूमिका में पृथ्वीराज रासो कौ प्रबन्व-्कश्पन।? शीर्षक | 
2 वदी । 
> दे० अन्यत्र इसौ भूमिका में "रासो काव्य-परंपरा और एखौराजरासो' झौषूक । 


[ २१८ ] 


भी मिलते हैं,' यह इस अनुमान का समर्थन करते हैं | 

इसका नायक धीरोदात्त क्षत्रिय है, यह भी सुगमता से देखा जा सकता है। किसी महान 
आदश के लिए जीवन के सुखो का त्याग ही चरित्र मे उदात्तता लाता है। पृथ्वीराज के चरित्र मे 
यह बात प्रचुर परिमाण मे पाई जाती दै: जवचन्द के आमन्त्रण पर उसकी वश्यता स्वीकार कर बह 
उसके राजसूय में सम्मिलित हो सकता था, और असम्मव नही कि ऐसी दशा मे उसकी प्रेमिका संयोगिता 
भी उसको अनायास मिल जाती, किन्तु राजसूय में उसके सम्मिलित न होने पर दरबान के रूप मे 
उसकी स्वण-प्रतिमा के प्रतिष्ठापित किए जाने को बह कैसे सहन कर सकता था! इसीलिए तो उसने चन्द 
के गले लग कर रोते हुए वहा, “इस जीवन की और अधिक वाञ्छा करे--ऐसा वौन स्याना होगा 
(३.४९) ? और उसके अभिन्न हृदय चन्द ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा, 'उपहास-विळासो में 
यहीं पडे रह कर इम प्राण न छोड्गे, हम तो जयचन्द की धरा पर उसकी सेना से टक्कर लेगे (२३.४२) 
अपने शत्रु शहाबुद्दीन को परास्त कर उसने एक से अधिक बोर अपनी उदारतावश मुक्त कर दिया 
या ( २.३ )। शहाबुद्दीन के अन्तिम आक्रमण के पूर्व ही उसके प्राय. सभी वीर सामन्त जयचन्द 
के साथ हुए उसके युद्ध मे कट चुके थे, और शहाबुद्दीन एक विशाळ सेना लेकर इस बार आया था, 
एथ्वीराज चाहता तो संधि असंभव नही थी, किन्तु जैसा चन्द ने कहा, “और कुछ नही है तो 
सिंगिनी ओर वाण तो अपने हैं; सामन्त नहीं हैं तो भी क्रम से कम वह मत्र कर कि दिल्ली की धरा 
को डुबो न दे ( १०.२३ )।? इस भावना से प्रेरित होकर वह अपने पवित्र उत्तरदायित्व को कैसे 
छोड सकता था? स्वभावतः उसने फिर भी शहाबुद्दीन का सामना किया, यद्यपि वह पराजित और 
बन्दी हुआ। अत' महाकाव्य के उपयुक्त ही उसका यह धीरोदार्त नायक है, यह भी प्रकट हे ।* 

'इथ्वीराज रासो' का अंगी रस वीर है, जो कि अन्य रसो से परिपुष्ट हुआ है--विशेष रूप से 
शगार से, और उत्साह का जैसा पूर्ण और परिष्कृत चित्र इस रचना मे उपस्थित किया गया है वह 
स्वतः एक महान्‌ कत्पना है ।2 इसलिए महाकाव्य का रस-संबंधी लक्षण भी पूर्ण रूप से इस काव्य मे 
मिळता है । 

इसका लक्ष्य धर्म की प्राप्ति है: धर्म के लिए ही जीवनोत्सग के लिए नायक युद्धो मे कूद पडता 
है। इस काव्य में वर्णित पहला युद्ध, जैसा अन्यत्र बताया जा चुका, सौन्दर्य-लिप्सा के कारण नहीं 
वरन्‌ संयोगिता के प्रेमातुष्ठान की पूर्ति तथा अपने मान की रक्षा के लिए नायक ने किया है, दुसरा युद्ध 
उसने देश की रक्षा के लिए किया ही है।* बीच मे संयोगिता के साथ उसका केलिनविळास काव्य मे 
अवश्य वर्णित हुआ है, किन्तु स्वतः वह रचना का वर्ण्य नही है, वह तो काव्य मे यह दिखाता है कि काम- 
लिप्सा नायक के लिए कितनी घातक सिद्ध हुई; वह पाठक के मन पर यह प्रभाव डालता है कि असभव 
नहीं कि यदि नायक काम-छिप्सा मे इस प्रकार न पडकर अपने गुरु-बाधव-भुत्य-लोक को अपने से उदासीन 
ने कर देता, और अपनो सेनिक शक्ति का हास न होने देता, तो शहाबुद्दीन को कदाचित्‌ वह फिर 
पराजय देता । अन्त में चन्द की युत्तियों से अधर्मी शत्रु का संहार कर बह “धरती को नव-वधू के समान 
उत्फुछ' करने में भी सफल होता है ( १२.४९ )। इसलिए स्पष्ट है कि रचना उद्देश्य धर्म की प्राप्त 
है, और 'रासो' को कवि उसको भळी भोति प्रतिपन्न करता है । 


१ दे० अन्यत्र इसौ भूमिका में 'इम्पौर महाकाव्य और पृथ्वौराज रासो? तथा “पुरातन प्रबन्ध-सग्रइ 
खोर पृथ्वीराज रासो? शीर्षक । 

2 दे० अन्यत्र इसी भूमिका में “पृथ्वीराज रासो की चरित्र-कश्पना! शोषक । 

3 बही। 

४ बडी । 
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विवि ३ वर्णनीय विषयों का सांगोपॉग वर्णन भी यथावसर रचना में मिळता है और यह वर्णन 
संपूण रचना में केवल आवश्यक मात्रा मे आता है, यह रचना की एक बड़ी विशेषता है; केवल वणन 
के लिए वर्णन एक स्थान पर भी नहीं हुआ है ।' इसलिए महाकाव्य का यह लक्षय भी रचना में 
पूर्ण रूप से मिलता है । 

रचना का नामकरण नायक के नाम पर हुआ ही है। 

अतः विश्वनाथ कविराज की बताई हुई महाकाव्य की सार) आवध्यकताये इस रचना मे य 
रूप में मिलती हैं और यह निस्सदेह एक महाकाव्य दै । 

आधुनिक पाश्चात्य आलोचको ने महाकाव्य के लक्षण किंचित भिन्न बताए हैं। एक प्रसिद्ध 
आलोचक का कहना दै, “महाकाव्य एक ऐसे नायक का चित्रण करता हे जो किसी देश अथवा 
किसी आदर्श का प्रतिनिधिरव करता है, और जो उसकी विजय के साथ विजयी होता है। वह 
कोई महान अथवा महत्वपूर्ण व्यापार इमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है और उसी प्रकार उसके पात्र भी 
महान्‌ अथवा महत्वपूण होते हैं। सारी रचना में एक गरिमा होती है। नाठक की तुलना में 
महाकाव्य के व्यापार की गति मंद होती है; उसमें घटना-बाहृल्य होता है ओर उसका वस्तु-संकलन 
शिथिल होता है। मानव जीवन की जितनी ही विस्तृत भूमिका उसमें ग्रहण की जाती है, उतनी 
ही अधिक सफलता महाकाव्य को मिळती है। बह कल्पना को अतीत के उस देश में छे जाता है 
जो स्वप्नो और आदर का होता है, जिसमें दुःखान्त नाटकों का प्रवेश निषिद्ध है |? 

महाकाव्य ये लक्षण भी (पृथ्वीराज रासो' में पूर्ण रूप से मिलते हैं, बल्कि यदि देखा जावे तो 
इन लक्षणों के अनुसार वह और भी अधिक महाकाव्य है : सारी रचना एक महान्‌ आदरा 
को लेकर नायक के जीवन के एक विस्तृत क्षेत्र में प्रस्तुत की गई है, और अन्त में पराजय के बाद 
भी रचना में नायक के उस आदरा की-अधर्मी से मातृभूमि को मुक्त कर उसको पुन इसने का 
एक अवसर देने की-प्रासि दिखाई गई है, अतः इस दृष्टि से यह रचना अवश्य ही एक अमर 
महाकाव्य कृति के रूप में बनी रहेगी । 


९ दे० अन्यत्र इसी भूमिका में पृथ्वीराज रासो के वणेन? शोषक । 
2 इब्स्थू० एस० डिक्सन : “इंग्लिश इपिक ऐड होरोश्क पोश्ट्री', १९१२, पृ० २१ । 
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१, मङ्गलाचरण ओर भूमिका 
[ 2 | 


साटिका-- छत यार मद गंध प्राणा लुब्धार अलि यूरि* ाच््ठादिता*। ( 2 ) 
गुजाहार अधार* सार गुन यार रुजा पयारे सायिता। (२ ) 
अग्ने यार सुति कुडला करि नवरे तुंडीर४* उद्दारया*। ( ३ ) 
सोय पातु गणस सेस सकल ग्रियिराज काव्ये हितर | (४) 


A 


अर्थ--(१) जिनका छत्र मद-गंव के घाण-छन्ध भूरि अलियो से आच्छादित है, (२) जो युजा का 
हार धारण करने वाळे, सार गुणों के आधार है, और जिनके पदो ( चरणों मे रुझा ( रुनझन 
करने वाला पेरो का आभृषण--खुघुरू ) भासित होता हैं, (३) जिनके कानो के अग्र [ भाग ] मे 
कुंडल हैं, जो नव हाथी की तुइ वारे हैं और उदार है, (४) ऐसे वे गणेश रक्षा करे और 
“पृथ्वीराज काव्य! के हित मे जो शेप हो उसको सफल करे । 


पाठान्तर % चिद्वित चन्द धा, में नहीं है , 

= चिह्नित र ब्द ना. में नहीं हें । 

(१) १. मो. में यहाँ “पुन? हे, जो अन्य किसी प्रति में नहा है। २, धा, या, मो. जा, शेष में "जा? । 
३. मो, रागुरु बाझं, धा० गधरसिका, स, राग रुचं, म. अ. प्राण (घ्रान-म. ) लुब्षा, ना.--लब्धा । 
४. मो, भार, ना. अ, भोर, स, भूर, म, भौर । ५. म, आच्छादितं । 

(२) १. मो, आधार, स. अथारे, ना. म. अ, विहार। ( तुळ० अगले छन्द का चरण १)। २, 
मो, शुन'जा, धा. गुनिजा, म, युनया, ना. अ, शुणजा। ३, मो, झा पया, था. रुजा पिया, अ. रुजा पया, 
ना. रजा पया, स, झझा पया । 

(३) १, था, म. या, शेष में जा" । २, मो, सुत कुंडल । ३. मो नवु; था, नव, ना, णव., अ, फ,करा, 
म, करि, तै, कर । ४, मो, युंडीर, अ, तुद्दीर, म, जुडी? , ना.थुदीर । ५ मो उदारबं। 

(४) १, मो, स, सेस सफळ ( झेश सफलम, । था, सतत फल, अ. ना, सेवित फल । २, मो. 
काव्यहित, म. स. काव्यं कृत । 

टिप्पणी--- (१) छत्त < छत्र । (२) पय < ण्द । 


[२] 
पाटिका--- मुक्तार हार विहार सार सदुधा अबुधा” बुधा गोपिची५। ( ? ) 
सेतं* चीररे सरीर नीर गहिरारे गोरी गिर! योगिनी । ( २) 
वीना? पानि सुवानि\ जानि* दषिजार हंसा रसा आसनी ४ | ( हे ) 
लंबी यार चिहुरार भार जघना* विधना घना नासिनी ॥ ( ४ ) 
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अर्य-(१) जो मुक्ता का हार धारण करने वाली हे, जो बुढिमाना के [ करपना ] विहार का 
सार है, और जो बुडिमाना की अजता का गोपन करने वाली है, (२) जो श्वेत चीर धारण करने बाली 
है, जो गहरी काति वाले शरीर की हे, जो गौरा-गार वर्ग वाली है, जो गिरा ( वाणी ) का योग करने 
बाली है, (३) जे, बीणा पाणि ( हाथो मे वीणा धारण करने बाटी ) है; जो वणी ( अच्छे वण वाली ) 
है, मान उदधि-पुत्री (लक्ष्मी ) ह, जो हसिनी रूपी रसा ( प्रथ्दी ) प र्‌ बटन बारी है, (४) 
जिसकी चिकुणवली छत्री है, और जो भारी जथनो की :, वह [ सररुता | घने विक्लो दा नाश करन 
वाली है--वा हावे । 


पाठान्तर--% वा में चिह्रेत शब्द नहीं है । 

(१) १, वा ना, मे, मुत्ता। २० ना हार हार। २, मो, सवधा, म स, सुबुपा$ ना, विजुधा, अ, 
वसुवा । ४, मो, अछूधा ( < अयूबा ), स, अब्या । ७. था गोपनी । 

(२) १ अ सवेत । २, मो, ना, वीर, स चोर ३. मो, गिहिरा, म, गहिरी, ना, अ, गहरी। 
४, म, गवरी । ५, धा, युन, ना, अ, फ, गुण, स गिरा । 

(३) १, मो वाना ( < वीना `, क, अ, वीणा। २, वा, अ, सुत्राणि। ३, म, दाविती । ४+ ना, 


आसिनी । | ॥ 
(४) १. मो, छा, धा, लवी, ना, ळत, अ, ळव, स, लवा म, लबि। २. धा, मो. या, रोष में 
जा? । ३, ना, विहुरार। ४. मा, जघनी। ५, मो, विवना वना, था, विना घन । ६, था, नासो; मो, सनी । 
टिप्पणी--- (२) सेत < स्वेत । (४) चिहुरार < चिकुरावली । 


[ है | 
विराज-- जटा जूट बध। ( ? 
ललाटीयः चद्‌ । ( २ 
विराजादि छंद । (२ 
भुजंगी गलिद | ( ४ 
स्िरोमाल\ लही (९ 
गिरिजा बनदी । ( १ 
सुरे' सिग नह । (७ 
उणे गंग हइं।( द) 
रणे* वीरी महं ॥*( ६) 
करी चम्म छइं ।* (१०) 
करे" काल षद ।* (22) 
चष्पे अग्यि दई | ( ?२) 
पुल \* यदि ` जह । (१२) 
जयो जोग* सह। (2४) 
घटा जाणि भहं। (१२) 
जुरे, काम तहं ।* ( १६) 
हरे त्राहि वह । (१०, 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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रचे मोह कह ॥(»८) 
बच्चु, दूरि दद । (2९) 
नटे मेष स्दिः | ( २०) 


नमो इतत इद ।(२२) 


अथ---(१) जो जटा-जट बाँधे (२) ओर जिनके ललाट परभ्चन्ट्रमा ह (३) आदि के बिराज 
[ छन्द | म उनका वन्दन करता ह । (४) बजय ( सारणी ) जिनके ग> मे ह, (५) और सिरो की 
ला | जिनके गळे मे | लडी हुई 5, (द) जा गिरेया के' अ'नन्द देने वाले है, (७) जो शग 
( सींग ) को निनादत करते दै, (८) जो गया क हूर के पवित्र करमे वाळे हे, (९) जो रण मे 
वीरता के मद वाले है, (१०) जो गज-चर्म के आच्छाग्न वाळे हे, (११) जो काल को खाद्य करते 
( खाते ) हैं, (१२) जिनके नेत्रा से अभि को उष्णता (ज्वाळा ) होती है (१३) जय जब प्रलय 
होता हैं, (१४) योग के शब्द ( अनाहत नाः ) के जो विजेता है, (१ ५) जो [ शब्द | माना 
भाद्रपद की घटा का होता है,( १६) जिन्होंने काम का तत्काल जलाया था, (१७) ऐसे तुम्हे हे हर, 
में चाहि कहता हूँ । (१८) जो महू का कदन ( नाश ) करने वाळो पर अनुराग करते है, (१९) 
द्वन्द जिनसे दूर बचता हैं (२०) आर जा नट के वेप म रिद ( मस्तमोला ) दै, (२१) उन इगेन्द्र 
( महेश ) को नमस्कार करता हू । 


क 


पाठान्तर--- फ में पूरे छन्द के स्थान पर केवल जय जुट्यो' लिवा हुआ है । 
कमव हित शब्द सञ्चो धित पाठके ह । 
> म में चिहित चरण नही हे । 
+ अ. मै चिह्वित चरण नहा है । 

(१) मो था. वध, इनके अतिरिक्त सभी में “बड? ( बद--म, ) है । 

(२) १. मो लकादीय, धा, अ ललाटेय, ना, लिलाटीय, स लिलाटत । 

(३) १. था. ना. अ, सिरोजाइ ( सिरोजाय-वा ) छंद, म उ स विराजत | 

(४) १ धा. गलढ, मो. गलिद, ना गलद्द, म उ. स गलिंद, अ गलेठ । 

(५) १, मो, सिरोमछ, म, सिरोसाल | + वा, लड, उ स इंद । 3. ना. स में यहाँ और भी दै; 
डरयो डोरू नद । हस्यौ ( इन्या--ना, ) पुत्र बदू" । 
खिजी मात भारो । साराप विचारा । 
करी जाकु इेसं | धरयौ पुत्र सीस। 
सब किन्न अगो । तुही नाम रूग्ग | 
कलानत छप | गनेस सरप। 
इक दूत दर्ता । विराजत कती। 
सु दीपत्ति असे | कोबिद्दा प्रसस। 
मनु भूमिधारा। वराइ उपारी। 
इमौ दत्ति तेजं। कला सोम केलं । 
ननो देव कद।प्रपा इस मद। 
भषं भत प्रेत | तिजारी न हेत | 
इक दाह एक । दुती देइ मेक! 
भगत सुचक्री। दौड रूछि बक्री। 
इक चोष अउठ | करे नाग नछ | 
सुरं जक्कि मुत्ती जल माहि पत्ती ( मात्ती-ऱना. )। 
धरे आक सोसं। त्रिलोकी स ईस। 
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रत रक्त मारी! करुन्ना विचारों। 
कोड माल वष्य | बीड साष्यि नष्य । 
मिले एक दाइ । रम काम सींह। 
इके जाख्यि आयौ । दीयो काम 'चायौ । 
[ घिजी रिष्षि भारो-केवल स. में ]। कोयो काम डारी। 
सयौ पुत्र तब्बं । धुजा मोर सब्व। 
सिरो माल थारी । गनेस विचारी | 
[ जे तब्ब इस। भयौ रोम बीस। 
अवछा इकछी। बियो पुषं मिल्ली--केवल स. में ] 
(६) १. अ, गिरीजाय नदं । “ 
(७) १ अ, उरो, म. सुरे, उ. अर, स. सिर्‌ । २ मो सिंध, था. सिंघ, म. सिंगि, उ. स. सिधि । 
(८) १. धा. उरे, अ. शिरो, मो उणे, म. स. उन | 
(९) १ ठ. रिनो ॥ २. धा धोर । 
(१०) १. धा. चम्म, मो. अ. चर्म । २. मो. सइ । 
(११) १. मो. कले, अ. जरे । २. अ कद । 
(११) १. मो. चाप्प (नचप्पे ) अग दद, धा चखे अग्गि तइ , म चषे अगि तद, भ 'चले अग्गि छद , स. 'चघो 
भरिग दद । 
(१३) १. मो. पुलि (पुछे ), अ प्रले, धा म. स. प्रले। २. म जादि। 
(१४) १. धा. जये योगि, अ, जय योगि । 
(१७) १, धा, घरा । 
(१६) १ मो. जुरे, रोष में 'जरे? । 
(१७) १. अ. तद्द भद्द, धा. ताहि भइ । 
(१८) १. मो. था. मोदि । 
(१९) १. मो. बचि (बचे ), म चवे, शेष में बचे) । २ म. रारि। ३ मो. दद 
(२०) १. मो. रड । 
(२१) १, था. सिद्ध । २, म. में यह चरण इसी स्थान पर दुइराया हुआ है । 
टिप्पपी--३) छन्द < वन्दूङवदन करना, प्रगाम करना । (७) सिंग < खङ्गचसीँग । (८) उण < 
पुण < पूछ पवित्र करना । (१०) छइ < छदन्आच्छादन, आवरण । (११) षद < खाद्यस्भोजन । (१२) 
ददं < दवन्दूवन्न्शीत उष्ण, कितु यहाँ पर ताप । (१३) पुल < अल्यन्सष्टि का अन्त। (१७) 
भइ < भाद्रम्न्मादों । (१७) वद्‌<वदू=फहना (१८) रच < रञ्ज्‌=रम्रना, अनुराग करना । (२१) रिद 
( फा० )=मस्तमौला । 


[ 9 | 
मुजंगी--- प्रथम्मं भुजगी छुधारी' महष । (२ ) 
जिने नाम, एक अनेकं कहने ॥ ( २ ) 
दुती लम्मयर देवता जावतेस | ( ३ ) 
जिने विस्व राष्योँ बल मत सेस * ॥'( ® ) 
त्रितीरै भारथी व्यास मारथ्य भाष्योर | ( १) 
जिने उत्त पारथ्य सारथ्य साप्यौ ॥ ( § ) 
चवं सुक्क देव परिष्पत्त#` पायर | ( ७ ) 
जिन उद्धरे सव्व कुरु वंस राय ॥ ( ८ ) 
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नल रूव* पंचम्म' श्रीहर्षं सार (९) 
नल राय कंठं दिय नैषध्व हारी ॥ ( 2० ) 
छृठं कालिदास” छू भासा समुद ` । ( 2: ) 
निय॑ सेतु वर्धा सु भोज ग्रबध ॥*( 2२ ) 
सत दंड माली सु लालिय कवितं । ( 2३ ) 
निने बुद्धि तारग' तु गगा सरित्त ॥ ( १४ ) 
गिरा सेप बानी कवी कव्व बंध | ( ११ ) 
जिने सेसी उच्चिष्ट कवि चद छंद* ॥ ( 2१ ) 


अर्थ ( १ ) [ अपने बंदनीव कियो के रूप मे | में पहले उन भुजंगिनी को धारण करने 
वाले ( शिव ) को ग्रहण करता हूँ (२) जिनका नाम एक है [किन्तु ] अनेक कहा जाता 
है। (३) दूसरे मै उन जीवितेश ( जीवन के खामी--यम ) को पाता हैं, (४ ) जिन्होंने 
विश्व को सन्त्र-बल से शेष ( बचा ) रकवा ह--अथवा जिन्होने विश्व मे मत्र-बलछ वो शेष ( दवा ) 
रका हे। (५ ) तीसरे मै महाभारत के [ काव ] व्यास का पाता हूँ जिन्होंने महाभारत कहा, 
(६ ) जिन्होंने [ उसमे | पाथ सारथी द्वारा उक्त गीता की साक्षो दी। ( ७ ) चौथे मे शुकदेव 
ओर परीक्षित को पाता हूँ, (८) जिन्होने कुरुवश के समस्त राजाओं का उद्धार किया। (९) 
पॉचवे नळ के रूप ( अवतार ) श्रीहप को मै प्रसिद्ध करता हैँ, ( १० ) जिन्होंने नैषद (नल) के 
कठ मे “नेषधीय' का हार दिया (डाला )। (११) छठे में कालिदास को पाता हूँ, जिन्होंने 
घट भाषा समुद्र पर (१२ ) भोज के प्रबन्ध ( आयोजन ) से [ सेतुबध' काव्य के रूप मे ] 
निज ( अपना ) सेतु बाँध दिया। ( १३) सातवे मै कविता का लालन करने वाले दंडमाली 
( दडी ) को पाता हूँ, ( १४ ) जिनकी बुद्धि की तरंग सरिता गंगा [ की तरगो के समान ] थो! 
( १५ ) गिरा ( सरस्वती ) को शेष वाणी को लेकर अन्य कवियो ने काव्य-प्रबन्ध किए, (१६) 
जिनके भी [ अनन्तर ] शेष उच्छिष्ट को कवि चंद छद-निबद्ध कर रहा हे । 


पाठान्तर---- फ, में यह पूरा छन्द दो बार आता है: एक तो प्रथम खंड की समाप्ति पर और दूसरे 
दूसरे खंड केप्रारम्भ में, ज. में चरण १३ का उत्तरा, १८ तथा १५ पहले एक वार आ लेते है तब पूरा छन्द भो 
इसीके बाद आता है। नीचे अ फ. का पाठान्तर परवर्ती स्थान पर आए हुए पाठ के अनुसार दिया गया 
है हे, अ. फ. दोनों में पूरा मिलता है । 

क व्विहित शब्द सशोधित पाठ के हैं । 

ने” चिहित शब्द ना. में नहीं है । 

% चिहित चरण ज. में नहीं है । 

(१) १. ना. सधारी । २. था. ग्रहण्णं,भ गृहनं, फ. म. गहन (ज्व्गइन्नं )। 

(२) १. अ, भिन, ना. जि--| 

(३) १. अ. फ, लम्यतं, म. लन्यते । २. अ. फ देता, ना. उ. स. देवत । 

(४) १. म. जन जस्व सच्यौ । २. अ. म उ. स. ना. बली, फ. बले । ३. धा. मित्र, अ. ना. मत्त 
( <मत), फ. मति । ४. म. जेसं । ५. उ. स. में यहाँ ओर है ( स. पाठ ) :— 
वव बेद बभं हरि कित्ति भागी । जिन प्रम्म स! धम्म संसार साषी । 

(५) १, ना. विनी । २. म. मध्या । 

(६) १. अ. उत्ति, फ उत्ते( < उत्ति ) । २. म. णारथ सारथ सिष्यौ । 

(७) १. अ. चद सुकदेव, फ, परी सुक देउ, म. चवे सुषदेवं । २. धा. परिष्षत्य, ना. अ. म, परीछत्त,फ , 


८ पुथ्वाराज रासउ 


परीक्षत, स, परीषत्त। ३. अ फ, राय । 

(८) १. म जिन | २ उ स उद्धयों। ३, था. सव्य । ४, था. ङुरुपस, ना. अब्ब कुक ( कुरु) वस, 
म. सव कुर वस, उ. अव्ब कुर वस, स श्रब्व कुन्स । 

(९) १ फ नले रूप, उ स. नर रूख ( रूप-स. ), म नले खूब । २. धा पचमा | ३, फ. पचम नेषधि हारं । 
४. ना, में अगला चरण ह इस चरण के खान पर भौ है । 

(१०) १ म उ नले राइ कठे दि नेपद्ध हार, स. ने राइ कठ दिन पड़ हार, भ, नले राय कठ नषड 
द्वार, फ श्री हप सिगार अनिसार सार । 

(११)१ नाम अ. फ, छठे कालिन ( कालदीस--म, ना.)। २.म सभा सुष षद, ना सुभाषा समुद्द', 
उ. स. सुभाषा सुवड । २. उ स में यहाँ और है :-- 

जिन बाय वानो सुवानी सवह । द्वियो कालिका सुक्ख वाम सुसुद्ध । 

(१२) १, फ. निरे, म उ स ना जिन | २. म. वध्या । ३. ना ज भोज प्रवब, फ, र भोजस्य बढ, म. 
सुभो य प्रबंद, उ स. ति भोज प्रयव । 

(१३) १. म. सुत । २ वा दडमामाल लालिय, फ दंडाय लालमाली, म अ डड (दंड--अ, ) माली 
सुलालो, ना. उ स. दड ( डड--ना ) मालो उचाली । 

(१४) १ धा. म अ जिण बुद्ध (बुद--म ) तारग, फ जिन उद्धरी पुव्व ( तुल०्चरण८) । २. अ. फ, 
ना. गगा पतित्त, ना. गुण सरित्त म गया सुरीतं। ४. ना उ. स. में यहाँ और है ( स. पाठ) :--जयद्देव 
अङ्क कबी कबिराय । जिने केवल कित्ति गोविंद गाय॑ । उ. स. में यहाँ पुन, और देः 
गुरं सब्ब कब्बी लइ चद कब्बी । जिन दर्सिय देवि सा अग अब्बी । 

(१७) १. ना. गिरी सेव, म गिरो शेष। २. ना काव, म कवि । ३,अ, फ, ना म बंढे।४ उ, 
स. में पूरे चरण का पाठ है: कवी किति कित्ति उकत्ती सुदिक्खी । फ. में परवती स्थान पर के पाठ में चरण छूटा 
हुआ है, कितु पूर्ववर्ती स्थान पर के पाठ में यह चरण भी दै । 

(१६) १. था जिण सेस, अ. फ, तिनहि पुच्छि, ना. तिन शेष, म. नबूतास । २. अ. में शब्द छूटा 
हुआ है फ. उच्छिष्ट । ३.घा कवि छन्द, फ कबिकवि । ४ ना. म. अ फ, छदे । ५उ स में 
चरण का पाठ है : तिन की -चिष्टी कबि चद भष्षी । 

टिप्पणी--(२) यम ऋगवेद क' कुछ रिवाओं, एक विष्णु-स्तोत्र तथा एक स्मृति के रचयिता माने जाते 
हें । (४) मत < मत्र । सेस < शेष | (९) ख्व < रूप। सार < सार्य = अख्यातकरना, प्रसिद्ध करना । (१ १) 
षटभाषा : प्राक्त, सस्कृत, मागवी,शौरसेनी,पशाचिका और अपञ्र (१२) नय = नतर । (१७) कव्व < काव्य | 


[ £ ) 
दोहा-- बंद प्रबध कवित्त जति साटक गाह हुहथ्थ*। (2 ) 
लहु गुरु मडि त छुडिहउ* पिला भरही मरथ्थ* ॥ (२ ) 


अथ--(१) कविता के जितने [ प्रकार के] छंद-प्रबध होते है, साटक [ -बध ], गाहा 
[ बंध, ], दूहा [ -बंध ] [ आ. ], (२) उनमे छ दु-गुरु का मडन करके पिगळ[ के छर-सूच ], भरत 
[ के नाट्य शाख ] ओर महाभारत को [ पीछे ! ] छ,ड देगा--उनसे बढ़ कर रचना करूँगा । 


पाठान्तर-- # चिहित सशोधित णठ वा है। (१)१ ध. बध । २, धा. अ, फ, रस, ना. स. जुति, म. 
चित । ३. म. साथकि | ४. मो. अ दूहय, अ फ दुभथ्य, ना दुअथे, म. दुरथ्य । 

(२) १. मो. पडित छडिहु (=छडिइडउ), वा मंडित पडियहु, अ मडित षडिया, ना. मडित षडइहि 
फ. मंडित षंया, म. भजिमडी इहै, उ. स॒ मडिग खड्यहि। २, म. प्यगल । ३. ना. म. उ. स. अमर । 
४. मो. भरथ । 

टिप्पणी--(१) जति < जत्तिय < यावतूस्स्जितने । (२) भरद < भरत । 


१, मञ्चलाचरण आर भूमिका ९ 


E १ | 
साटिका-- राज जा अजमेरि' केलि कबिर वृत्ता रता समरि | ( 2) 


> ~ ५ 
दुद्धारा भर* भार नीर* बहनों दहनो दुररगो* अरि । (२) 
तेमे + + > ड ( 
सोमेचुर नर* नंद दंग गहिला वहिल्ला वन वासितों | (३) 
निर्मान विधिना त* जान कविना ढिल्ली पुर भासिन* ॥ (४) 
अर्थ--(१) जिस राजा की कपिल ( धूलि-धूसरित ) केलि अजमेर मे हुई, जिसके अनुराग-पूण 
दत्त सॉ"र मे हुए, (२) जिसका दुधारा (दा धारो का खड्ग > उस भारी भट के नोर ( उसकी काति ) 
को वहन करता था, ओर शत्रओ के ढर्गो हो «ग्व करने वाला था, (३) वह नर ( परौरुष युक्त ) 
सोमेश्वर का पुत्र, जो दग गहिल ( युद्ध के लिए पागल ) रहा करता था, जो बहिलावन का 
निवासी था, (४) वह विवाता के द्वारा, मानो कवि के द्वारा, रिव्ठीपुर मे भामित ( यातित ) 
होने के लिए बनाया गया था। 


पाठान्तर-- कै पिहित शब्द सशोधित पाठ के हे । 
% विहित शब्द म में नही हे । 

(१) १. धा. मो. स ना अजमेर, फ अजमेर । २ था कविल, म॒ कवीला, ना अ फ, कालय | 
३, था. ब्रिता (=न्ित्ता) रता, मो. बृता नता, अ. फ ना वृंद सूत, म. वृतानित [, स त्रद ब्रत । ४, अ, 
फ. ना, सुदरी । 

(२) १. ना. दुधोरा धर, अ. दुद्धारा धर, फ. दुद्ारध धरि, म दुदार भार । २. ना. धीर, अ. म. स. 
भीर, फ. भीर । ३. मो. ना. स. मीर । ४. था दहनो दुरम, ना. दहनो दुर्म, मो. म. स. दइनो दुरगो 
( दहनों दुर गो-म. स. ), अ. फ दहनोपि दुग्गं । 

(३) १. था. सोमेसो सर, अ. सोमेसुर बर, फ. सोमेस्वर वरु, ना रू. सो सोमेसर, म सोमेसर ! 
२. था. नद वेद, अ. द-, फ. में दूसरा शब्द नही है, ना. म नइ नद, स. नद दद। ३. म गवहला। 
४. मो. म. स. वासनं, फ, वासनी । 

(४) १. म निवणे । २. धा विशनान जानि, मो विधिना न ज न, अ फ. विविना सुजानि, म, 
वि ना निजानि, ना. चहुवान जान | 8, घा. अ फ दिछी। ४. मो म. बा सन, था. भासिन, अ वासिन, 

ववासनी । 

८प्प्णी--१) कविर .. कपिलभूरा, मट्मला । रत्त < रक्तनअनुरागपूर्ण । (२) दरग्य < इर्ग। 


( ) गहिल्ल < मिल [ दे० ]ल्‍मृतग्रस्त, पागल, उदआन्त । (४) : गसितून्यत्तिमान्‌ । 
सका... क 


ty 


२, जयचंद राजसूय यज्ञ 
और 
संयोगिता का प्रे बुष्टान 
[ 5. 

पद्धशी-- कल अथ्य, पथ्थः कनवज राउ । ( 

सत पित्त सेव घरि» घम्म चाउ ॥` ( 
वारणण** भूमि” हय ग्य * अनस्गु | ( 
परडिभा परनि राजसू जग्गु ॥( 
सुद्धिय* पुराण बलि ग्स वीर।( ५) 
मुवगोल' लिपिता दिष्बित सहीर ॥ ( # ) 
क्विति\ छुत्रबंध राजनि समान । ( ७) 
बित्तिय सयल हय बल प्रमान ॥( ८) 
पुच्छी सुमत. परधान तब्ब । ( €) 
बर करहि? जग्गु जे लेहि* कव्व* ॥ (2०) 
उतरु त दी, मंत्रिय. सुजान । (22) 
कलिजुर्ग नही ' अर* जुग प्रमान ॥ (2२) 
कारि धम्म\ देव देवरः अनेय | (2३) 
षोडसा दान दिनु देहु देव ॥ (१४) 
सुड सिष्प मागि नृप पग जीव । (१५) 
कलि गर्थि नही अजुन सु मीव ॥ (2९) 
फुकि पंगु राय मत्रिय समान | (१७) 
लहु लोहरी अन्व नो लहु* अयान ॥ (7८) 


५१ 
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॥ पद 


अर्भ--(१) कल (मनोहर ) अर्थ के पथ मे कम्नौजराज था; (२) जो सस सेत 
( जैन धमे के अनुसार जिन मन्दिर, जिन प्रतिमा, ज्ञान, साधु, साध्वी, श्रावक, और श्राविका ) । 
का सेवन करता था और धरा पर धर्म मे रुचि रख्ता था । (३) [उसके ] भूमि के वारण 
( शगु से बचाव या सुरक्षा के साधन ) अनय ( झूलो से परिवेष्ठित ) हय और गज थे | 
(४) [ ऐसे कन्नौजराज ने ] पवित्र राजराय यज्ञ की परिस्थापना की । (५) उसने पराणो के बलशाली 
और वीर वशो का शोध किया (६) और जो कुछ लिखित भुगोल ( भू-बृत्त ) था, उसको हेला- 
पूर्वक देखा । (७) भिति के छत्रबन्ध [ छत्र धारण करने वाले ] राजाओ से (८) [ उसने ] सब कुछ 
अपने हय-बल ( अश्व-सेना ) के द्वारा जीता । (९) [ तइनतर ] अपने प्रधान ( अमात्य ) से वह 
यह सन्त्र ( विन्गर ) पूछने छगा--इस सन्त्र ( विचार ) के सम्बन्ध मे परामश करने लगा -; 


२, जयचंद का राजसूय यज्ञ ओर संयागता का प्रेमानुछान ११ 


(१०) वह अब यज्ञ करे [ जिससे | कि काव्य (यत्न ) का लाभ करे । (११) नानी मन्त्री ने तो 
उत्तर दिया, (१२) “कलियुग इतर युगो का सा नहीं ह--अथवा कलियुग से इतर युग प्रमाण 
( प्रामाण्य ) नही है। (१२) हे देव; अनेक ढेवाल्व [ निनित करा ] कर (१४) घं,डस [ प्रकार के ] 
दान [ प्रति | दिन द्‌। (१५) हे ठ्य पग जीव, नेरी सीख माने, (१६) यह कलियुग हे, | 
युग मे | अजुन ओर भीम नहीं हैं [ जिनके पराक्रम के वळ पर युधिषिर ने राजसूय किवा था | |? 
(१७) [ इस उत्तर को सुनकर ] पगराज मत्री से झुका (कद्ध हआ) (१८) और उउने कहा, 
“यदि में अब लघु छोभ-लाम करता हूँ [ और» उसके लिए ,यज नहीं करता हैँ] ता यह 
[ मेरा | अज्ञान होगा ।” 


पाठान्तर कै चिहित आब्द सशोधित पाठ के हे । 
चिहित शब्द था में नहीं हे । 
(१) १. धा. में इसके पूर्व हे : वारता--हित्र कनवज का राजा की वात कहइ छइ । 
ना. में इसके पूर्व है . वचनिका। कनवज्ज को राजा जैचद दळ पाशुरो ताको खान कौन हे तहा की 
बात प्रबध अब राजसुजग्य की बात मडो है । २ उ स में इसके पूर्व और हे ; 
थप्प सुभट्ट राजसू पग।परइर पाप कर वत्तगय। 
घुनि धुनि सु बिप्र बोल तिवेद । तन कर न्रिमल अघ कर छेद । 
ग्रह ग्रहन हेम कसि कसि सुनारि । मानो कि सूर ससि क्रिन्न तार । 
जगमग हेम विवि विधि बनाइ । जिम निगम अत वसि वरुन आइ। 
ग्रह सहन कलस तोरन समान । केलास सिषर प्रतपं सु भान । 
ग्रह सहन गोण रज्जत बनाइ। कैलास डरइ ससि अद्ध पाइ । 
अइ अह किपाट जगमग जराइ । कैलास लस्गि नवग्रह रिसाइ । 
( तुल० स. ४८. ७२-७४ जो सभी मत्तियों में हैं । ) 
३. था. कल अव्य, मो, कल यथ, फ कलि अथ, ना कल इत, द. उ. स कलि अत। ४ धा पव। ५. मो. 
राज, अ, फ. राव, उ, स॒ राइ । 
(२) १. मो. डं सत षित सिव (=आऔ सतपित सेब), धा० सत पेत सीव, अ सत्त सौळ रत 
फ, सब सील रत्त, ना. द. सत पत्ति ( सतिपत्त-ना ) सोच, उ म सतपती मौल । २ था धुरि घम्म 
चाड, मो. ना घर धर्म वाउ (चाउ-ना.), अ वर धर्म चाव, फ घर धर्म पाउ, उ. स. धर अम्म चाव । 
३, उ, स. में यदो और है :-- 
सुनि रोम कियो पहु पग राव। मागधडु सूत बदनि बुलाव। 
पुच्छयौ सुवंम कमधञ्ज ग्रब्व । हम वस जग्य किहि कियौ पुब्ब । 
जिहि बस जग्य नन होइ राज । मुगतौ न भूप सुष सर समाज । 
तुम बंस भए कमधुञ्ञ सुर। दीनौ सुराज राज रस भूर | 
तव बस भयौ बाइन नरिंद। अतरिष रथ्य चलि खग्ग कद । 
तुम बस सशौ पूरूर रूर। रथच्यारि चक्र जिह्दि जोति सूर । 
सत सिंधु सूर जिइ रथ्य चोल्ह | तुम बस भयो नृप राज नील। 
तुम बस भयो नळराइ अंद। नषद्ध हार ही धरयौ वध! 
षउ चक्र भए कमवञ्ज आदि । किन्नो नरिंद जिद्द बरुन बाद | 
जीमूत धरयो जिद्दि चक्र सीस | ससार कित्ति कीनी जगीस ! 
को कर पंग सों दुष्ट आय।मड सुजग्य निहच त राय। 
(३) १. मो. वर निसाण, धा. त्रटित है, अ. फ. वर अथ्थ, ना. वारुणीय, द. वारुनि, उ स. बारुन्न । 
२. मो. भूमिहइ उधम । ३. मो. अंनणशु, धा, अनग्गू । 
(४) १. था. परठिया पुन्य, मो. परठिंड (“परट्धिजउ ) पूनि, ना. परठीय पुन्य, अ. पठ्या पंग, फ. परठव्या 
पग, उ. स. परठथ पुन्न | २, मा. राजसूअ ज्यु, था. राजसु जर्शु, भ, राजभूजग्य, फ, राज भुयग अभ्य्‌ | 


क्र 
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(५) १, वा. सुद्धिय, मो, सोधी, अ. फ. उ. स. सोधिग ( < सुधिग )। २. फ. बल । 
(६) १, मो. ना द. उ. स. भूगोल, अ. फ॒सुवबोल | २. फ, लिष्षत्ति । ३. मो, दिषित, ना दिष्पत, 
उ. स, दिभित । 


(७) १, मो छति। २. मो राजा, अ फ ना उ. स. राजन | 

(८) १. मो. जितीआ, धा. ना जित्तिया, उ. स. जित्तेति। २. मो उ. स. ना, सकल, फ, सबल । 
३, ना. द उ. स गय। 

(९) १ सो. पुच्छि (पुच्छइ ), बा. पुच्छई. अ पुच्छया, उ स पुच्छ, ना, पुच्छे। २. अ, समति, 
फ, समत । ३ धा. परित तत्य, अ फ परवान तच्छ ( < तत्व )। 

(१०) १ वा. हम। २ मो करु (=करउ ) वग, ना उ स करहुजम्य। ३ था इह, मो जे, अ फ 
जिहि,ना.द उ स जिम। ४ वा लही ( <लहि-लहइ), मो. लिहि ( < लेहि), ना. चल, द उ. स चलहि । २, 
धा, कत्य । 

(१९) १ धा उत्तर सु देइ, मो ऊतर त दीज, फ, उत्तर तौ दीय, उ स उत्तर सुदीन । २. मो. मत्री । 
३. उ. स सुआनि । 

(१२) १ उ स. नादि। २, था अरजनु, मो अजुन, अ अरजुन,फ अरजन, ना द. उ, स. 
बिय जुग । ३. अ फ समान । 

(१३) १. मो. ना अ फ वर्म, बा म्म्म, द उ स भ्रम्य। २ मो द ना उ, स, देवल, फ़ देवर । 
इ अ फ ना उ स अनेव। 

(१४) १ था. घोडस (न्षोडस्स ) २ मो दितु ( < दिनु), था नित। ३ था देव देय, मो देहु देय । 

(१५) १. धा मो सिक्ख सुणवि, मो. मुह सीष मान, अ फ चा द उ. स, मो सीख मानि। 
२. था. त्रप पग, मो. पंग, अ. फ प्रभु पग । हे ना नेय। 

(१६) १. मो. अजू, फ. अच्छि, ना. द. उ.स जुग्ग। २ वा राजा सुग्रीव, मो. अजुन सुसीव, ना, 
अर्जुन सयेव । 

(१७) १ ना.द.उ स राव | २, मो. मत्रीझ, ना. मत्रिनि । 

(१८) १ धा. मो ना लोम।२ धा बुल्यो नियान [ पाठा० लहिन आन ], अ बुल्यो नियान, क, 
बुडयो लही आन, मो. जो लुदु ( ल्ळुह॒उ ) अयान, ना. द उ स. बोलहु अथान । 

टिप्पणा--(१) अध्य < अर्थ । (२) षित < क्षेत्र । धम्म < धम्म । (३) वारण्ण > वारण = बचाव या 
सुरक्षा के साधन । अनग्ग < अनञझः्न्मलादि से परिवेष्ठित । (४) परिठ्ठवण <परिस्थापना । (६) हीर> देला>अनादर, 
तिरस्कार । (७) समाननसाय ( दे० बाद का चरण १७ )। (८) सयल < सकल । (९) मत < मंत्र । (१०) 
जेमच्यया, जैसे, जिस तरह से । कव्व < काव्यन्यश । (११) त < तुन्तों। (१२) अडर < अपस्व्भन्य । 
(१३) धम्म < धर्म । देवर < देवालय । अनेय < अनेक । (१४) बोडा < षोडस । [ षोडस दानो की 
सूची के लिए दे० मोनितर विलियम्स की 'सस्कृत-इग्चिश डिकशनरी! ]। (१६)अथ्थि < अस्तिः । भौव 
< भीम । (१७) समानञ्से [ दे० ऊपर का चरण ७ ] (१८) ले इ < लोभा अयान < अज्ञान । 


[ २ | 
गाथा- के केन गया महि मंडलंमि धर दिह्लाय दीह दीहाइ*। ( £ ) 
विफ्फुरइ जाहु, कित्ती ते गया नहु गया) हुति॥ (२ ) 


अथ--(१) [ जयचन्द ने कहा, ] “इस्‌ सहि मण्डल स घरा को दीघ ( बहुत ) दिवसो तक 
ढीला करके ( भोग करके १ ) [ मी ] कोन कोन नही गए १ (२) जिसकी कीर्ति विस्फुरित होती 
है, वही गत गत नही होता है । 


किक] 
षा 


यंचंद्‌ का राजसूय यज्ञ आर सयोगिता का प्रमानुणन १३ 


पठान्तर--(१) १, ना को के २ वा नगगा मह मइलानि, मे. ना न गया महि मडलमि, अ 
फ नगएमहिमह ठ ना उ.स न गया महि म्डला३ (मडलाय-ना र स )।३ बा वर बिण्यि, मो 
धर धर्वलिऊग, अ फ ढिदो ढिल्ाप, ना व नए, द उ 


तवन, | ४ था. दह दोहाइ, मे दह हाहा, 
अ दाइ हाहाण, फ. दोह हाही, ना द दाह दिवहाइ, उ स दह डसहाइ | 


(२) १. वा द उस विफ्फुरे, अ विदुर ति, फ बिड़र 


ते! वा. ताठ, ना जस) उ अत गय, 
फ तगया ४ था नहि, अ फ नहीं, ना नह, द म नवि ८ अफ गये) ६. उ स्‌ हती | 


टिप्पणी-“(१) गय ~ गता .। दाह <ढ ४ । दाह _ दिवस । (२) विफ्फुर - ` विस्फुर -। गया .. गताः । 


[ है ] 
पद्धडी-- पहु पंगु राउ' राजस दयु] ( 2 
आरम रभ कातउ* सुरग ॥ ( २ ) 
वित्ति राउ सव सिघु आरा | (३ ) 
मलिया कंठ जिम मृत्ति हार ॥ (5) 
जोगिनी पुरेत झुनि भमयउ* पेद्‌ | ( ¢ ) 
थावड्' न माल सक इह अभेद ॥ ( & ) 
मोकले दृत तब ही रित्ताइ | ( ७ ) 
असमथ्य सेव?» किम २ भूमि? खाइ (८ ) 
बंधू * समेत  सामत सथ्यर% | ( ९ ) 
उत्तरे, आनि दरबार तथ्थ।|* ( 2० ) 
बोलउ* न वयण ग्रथिराज तांहि । ( 22) 
सकुरिउ* सिघ गुरजनन चाहिरै ॥ ( 2२ ) 
उच्चरउ* गुरु गौय॑ंदो राज। ( 2३१ ) 
कलि मभिझ^ जस्गु को करह ग्रान॥( 29 ) 
तत जुग्ग कह बलिराइ विन*। ( 2५ ) 
तिनि^ कित्ति काज त्रेलोक दिनः ॥( १६ ) 
त्रेता ज* कीन्ह! रघुनंद साश*। ( 25 ) 
कुव्वेर कोट वरिषउ* सुभाइ ॥ ( 2८ ) 
धनि धम्म पुत्त द्वापर सुणाइ* । ( £९) 
तिहि पथ्थ वीर अरु हरि सहाइ*॥ ( २० ) 
कलि मभि? जग्गु" को करण जोग।-( २४ ) 
विरगरइ* तु बहु विधि हसइ* लोग ॥ (२२) 
दल दृष्वा गव्व' तुम श्रप्रमांनों | ( २३ ) 
बोत्तहु त बोल देवन समान ॥ ( २४) 
तुम जानउ*' पित्री हह व कोइ | (२५) 


१४ 
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निव्वीर^ पुहुवि कवहू न होइ ॥ (२६) 
हम जयलि' वास कालिदि कूल | (९७) 
जानहि' न राइ जयद मूल ॥ (२८) 
जानहि त देख जोगिनि पुरे । (१९) 
जरासिध वस्तिः पुहुमी नरेषु ॥ (२०) 
तिहुन्वारि, साहि बघिद्रा जेनि । (१?) 
मंजिग्राः भूप मडि मीममेन! ॥ (३२) 
सइ्भरि* "सकोप सोसेस पुत्त | (३३) 
दानव तिर छवी अवतार धुत्त ॥ (२४) 
तिह कंधि* सीस किम जग्गी होइ | (३९) 
जु ग्रिथिमी नही चहुआन कोइ ॥ (२६) 
देप सभ्भ तेहि सिर्घा रूप (२७) 
मानहि न जग्गु मनि अब भूप ॥ (२८) 
आदरह मद उठि गयु* वत्ति । (१९) 
जिम गामिनी संभार बुध जन उविठ्ठ ॥ (४०) 
फिरि चलिग तब्व^ कनवन मझ | (92) 
मयु मलिन मुर्ख जांनु कमल सको ॥ (४२) 
तिनि दूर दूत" जड” कहिग वयन । (9२) 
अति रोस किए रत्ते नयत्र ॥ (४४) 
बोल्यड | सुमंत परधान तब्व । (४५) 
कनवळज नाथ करि जग्गु. ग्रव्व ॥ (४६) 
जव, लग्गि गहिहि चहुआन चाहि । (७७) 
तब लरिंग ताह* टलि काल जाहि ॥ (४८) 
ये ग्रासमुद' नृप करहि सेव । (४९) 
उच्चहु कामु सो करहु देव ॥ (५०) 
सोवच^ प्रतिमार प्रथीराज वान | (१०) 
थापउ* जु" पोलि जिम द्रव्वानों ॥ (५२) 
सईंवरह* सग अरु जरगु काज | (५३) 
विह जन बोलि* दिन घरहु आन ॥ (५४) 
मत्री राउ* परबवोधिग्रा' जांम | (५५) 
घुम्मि्रा' बार नीसान ताम ॥ (५५) 
सुनि सहनि' वधिश्र बदनवार । (५७) 


२, जपचद्‌ का राजख्य यन आर सयोगिता का प्रेमानुठान १५ 


क्ट्टहि त हेम बहि ग्रहि सोनारी ॥ (४८) 
भूपन सुदान सुर समि आचार | (५९) 
रानट इृद सम कियु* विचार ॥ (#०) 
धवलेह. घाम देवर सुर्चाय* | (४?) 
तमु" हरहि* कलत कल विष! लीय ॥ (5२) 
धज बंधन*' सोम जनु मधु वीय (४३) 
मनु सञ्चयाः बभ केलात. वीय है (#४) 


अर्थ--(१) प्रधु पंगराज ( कन्नौजराज ) ने राजसूय यज्ञ का (२) समारभ राग ( अनुराग ) 
पूवक किया । (३) सिधु (समुद्र) के आस-पास [ तक ] सब राजाओं को उसने जीता (४) [ आर 
उन्हे इस प्रकार अपने अधीन कर लिया ] जेसे उसने कठ से मोतिया का हार डाळ लिया हो | 
(५) | किन्तु | यागिनीपुर ( रिल, ) के राजा ( पृथ्वीराज ) के सम्बन्ध मे यह सुन कर उसको 
खेर हुआ (६) कि वह इस माला भे अभिन्न रूप से नहो आ रहा था । (७) तव [ उसने ] 
हदय मे रुष्ट हो कर दूत भेजे, (८) [ यह सोचते हुए कि] यदि वह ( प्रथ्वीराज ) उसकी सेवा 
करने मे असमथ था तो बह किस प्रकार भूमि का खा (भाग?) रहा था। (९) तब [ बे दूत 
कन्नोजराज के | बन्धुओं के समेत ओर सामन्तो के साथ (१०) [ इश्व राज के | दरवार मे आ 
उतरे। (११) उनसे*प्ृध्वीराज वचन नही बोळा; (१२) वह सिंह गुरुजनों को देख कर सिकुड गया 
( सकोच मे पड़ गया ) । (१३) [ यह देखकर ] उसके एक गुरु (पू.य ) गोविन्द राज ने कहा, 
(१४) “कलियुग मे आज कोन यज्ञ कर रहा है! (१५) कहते है कि सतयुग मे राजा बलि ने [ यज्ञ] 
किया था (१६) और उन्होने कीर्ति के लिए [| वामन को ] तीनो लोक दे दिए थे; (१७) त्रेता 
[ युग ] मे रघुनन्दन (रास) ने जो विशेषता पूर्वक किया था (१८) [ उसका कारण यह था कि 
उनके ] कोट ( नगर ) पर कुवेर ने भावपूर्वक [ कोष को ] वर्षा की थी; (१९) सुना जाता है कि 
द्वापर युग मे धसपुत्र ( युधिछिर ) [ यज्ञ करके ] धन्य हुए, (२०) [ किन्तु] उनके सहायक 
बीर पाथ ( अजुन ) तथा हरि (कृष्ण) थे। (११) कलि भे [ राजसूय ] यज्ञ करने के योग्य 
कोन हे १ (२२) [यदि वह | बिगड़ गया ( विधिपूर्वक समात न हो सका ) तो ळोय बहुत प्रकार से 
हसेगे। (२३) तुम्हे दल (सेना) और द्रव्य का झूठा गर्व ह, (२४) तभी तुम देवताओ के 
समान बोल बोल रहे हो | (२५) तुम जानते ( समझते ) हो कि क्षत्रिय कोई नही [ रह गया ] हैं, 
(२ द) | किन्तु ] छथ्वी निर्वीर कमी नहीं होती हे । (२७) काळिन्दी कूल पर [ कुरु ] जागल मे 
हमारी निवास दै," (२८) जयचन्द राज को हम मूल ( प्रमुख) नही मानते हैं, (२९) हम तो 
आदेश योगिनीप्रेश्वर ( दिल्ली नरेश ) का जानते (मानते ) हैं-“(३०) उस पृथ्वी, नरेश 
( पृथ्वीराज ) का जो जरासध के [ पुराण-प्रसद्ध | वश का है, (३१) जिसने तीन बार शाह 
[ शहाबुद्दीन ] को बन्दी किया ओर (३२) जिसने राजा ( गूजँराधिपति ) भीमसेन [ चौडक्य | को 
गिरा कर [ उसकी शक्ति को ] नष्ट किया, (३३) जो शाकमरी ( सॉभर ) के कोप युक्त सोमेश्‍वर का 
पुत्र है (१४)और जो रूप मे दानव है और धूर्तावतार है । (२५) | जब तक ] उसके कन्धे पर सिर हैं, 
[ राजसूय ] यज्ञ किस प्रकार दो सकता है ! (३६) क्या एरवी पर कोई चहुआन [ दोष ] नही रहा ? 
(३३) सब उसको सिंह के रूप मे देखते है, (३८) ओर मन मे अन्य [ किसी को ] जगत्‌ का भुप 
नही मानते है । (३९) मन्द आदर ( निरादर ) के कारण बसीठ उठ कर चले गए, (४०) असे ग्रामीण 
( आम-प्रमुख की ) सभा से बुधजन उद्वेष्ठित ( बंधन-मुक्त ) हुए हो । (४१) [ दूत | तब लोटकर 
कन्नौज मे गए | (४२) उनका मुख इस प्रकार मलिन हो गया था मानो सन्न्या-काल में कमल हो । 


१६ पृथ्वीराज रासउ 


(४३) उससे ( जपचन्द से ) दूर ( अच्ग ) जब उन दूतो ने [ वे ] वचन ( वाक्य ) कहे, (४४) 
तो | जवचन्द ने | अत्यन्त रोपयुक्त होकर नेत्र लाल कर लिए।। (४५) तब उसके प्रधान (अमात्य) ने 
यह मन्त्र कहा, (४६) “हे कन्नोजनाथ, अव आप यज्ञ करे, (४७) [ क्वो कि ] जब तक आप वह 
आन को पकडने की प्रतीक्षा करते रहेगे, (४८) तब तक उसका ( यज का ) समय टळ जायगा | 
(४९) समुद्रपय॑न्त के ये राजा आपकी सेवा कर रहे है, जो काम आप वह कहे, हे देव, ये करे । (५१) 
पृथ्वीराज के वर्ण ( आकार-प्रकार ) की सुवर्ण की प्रतिमा (५२) प्रतोली द्वार पर स्थापित कर दे-- 
जस वह दरवान ( द्वारपाल) टो। (५३) साथ-साथ खथ्वर भी हो ओर यज्ञ-काय भी, (५४) 
[ इसके लिए ] बिद्वानो को डुला कर आज दिन निर्धारित करे ।” (५५) जब मंत्रिया ने राजा 
( कन्नोजराज ) को [ इस प्रकार ] समझाया, (५६) तब राजद्वार पर निशान ( घोसा ) घूमा 
( बजा )। (५७) [ इस निशान के शब्द को ] सुनकर बदनवार बोधे गए, (५८) ओर घर घर 
सुनार हेम ( सुवर्ण ) कायने | ऑर आमूपणादि बनाने ] लगे । (५९) राजा आभूपणो का दान 
ओर देव-तुस्व आ चरण करने लगा, (६०) ओर आनन्दित होकर उसने इन्द्र के समान विचार किया 
( अपने को इन्द्र के समान सम्झा ) | 

(६१) धाम ( ग्रह ) धवळे ( सफेदी से पोते ) गए, ओर देवाळयो की सफाई कौ गर, (६२) 
उनके सुइर कलश [ सूर्य तथा चन्द्र का | बिम्ब धारण करके अन्धकार का हरण करने लगे । (६३) 
नगरी व्वजाओ | ओर बन्दनवारादि ] के बन्धनो से ऐसी लगने लगी मानो मधु वसित ( मधु 

त्य का निवास-मड्॒पुरी ) हो, (६४) अथवा सानो ब्रह्मा ने दूसरे कैलास का साज किया हो । 


पाठांतर-- » विक्वित शब्द सशोधित पाकठ हैं । 
% विदित शब्द था में नहीं है । 
५ चिह्नित शब्द अ में नहीं हें । 
- निहित चरण उ, स मे नही है। 
(१) १. फ. पौहु | २. घा. द. राय, ना. स. राव, ना. अ फ. राइ । ३. था मो. राजसुअ। ४ मो. 
जझु (म्न्जस्शु ), अ, जश्गि, फ. जग्ग, ना. जभ्य । 
(२) १. अ अग्ग, धा मो. द. फ रग।२. मो मूकड, अ फ, कीनौ (<कीनउ )। ३. मो तुरु, धा. 
सुरंग ( =सुरग्ग ), फ. सुरशु, ना. सुजग्ग, द सुचग, उ स. अचर्ग । 
(३)१ घा. अ फ ना जित्तिया, मो जीतीआ, उ स जित्तिए। २, था, राय, अ फ राइ, स राज। 
(३) मो. आर, अ फ शरु । 
(४) १. धा. मझिया, उ स. मिछए, द. मेल्हिया। २ धा, कच ।३ उ स.जचु। ४ धा. मो, प्रोतिद्दार, 
फ, सुत्तियहरर । 
(५) १ फ, युगिन पुरुस, अ, जुश्गिनि पुरेस, ना द उ स. जुरिगिनिय ( जुर्गिनी, -ना. ) पु रूह मों 
मयु-धा उ. स. भयौ । 
(६) १ मो. आवि (न्भावइ ), ज ना आव, द उ स आवहि। २ मो, मानल मोह मुझि » फ माछ 
माझहि, द माल मझहि, ना माल मुझह, उ. स माल मञ्च झह । 
(७) १. मो. मोकळे, शेष में “मुक्करे? ! २ मो. ही, ना. तह, उ. स. तिन । 
(८)१.उ.स.सेस।२ मो किमि। 
(५) १. ना. बंधौ, उ स बधो। २. ना, सुमत। ३ मो तथ्य । 
(१०) १ मो. किउतगरि, ना. उन्तइ, धा उ. स. द. उत्तरहि। २ मो आइ, फ. अग्र | ३ मो. तिथ्थ, उ. 
स. अथ्थ । ४ ना. द. उ स. में यहाँ और है (स पाठ );-- 
सुनि दूत चलीय दिल्लीय थान । आजानु बाहु जह चाहुवान । 
पहुच्यो स जाइ दिछीय ताम! युदरीय वत्त जैचद नाम । 
हुजूर बोलि पद्ठाइ राज । किहि आए इत सो जपि काज | 
तव दूत कही दिल्ली नरेस। आइस्स जंपि जेचद एसु। 


जयकर का राजसय यज्ञ आर संयोगिता का ग्रेमानुष्ठान १७ 


राजसू जग्य आरभ कोन | दन दिशिन भूप फुरमान दोन । 
छिति छत्र बध आए सु सब्ब | तुम चलबुर्बाग नही विरसु अब्ब । 
फुरमान दीन चहुवान तोहि । कर छडीव दव्वि दरवान हाहि | 

(११) १. धा. बोल्यो, मो. बोड (न्वोलड ), अ, फ बुस्यो, ना द बुल्यो, उ स. बुछ। २ ना. बन। र. 
धा अ. फ ना प्रिथिराज ताहि, उ. स प्रथिराज ताइ । 

(१२) १ मो. सकुरि, धा. सकरिउ, अ फ. सकल्यो, ना द. सकरयौ, उ. स सकर । २. था सिंघ । ३. 
धा, गुरजन विचाहि, मो. अ. फ ना. शुरजननि वाहि (<चांहि )। अ, पुर रनान च्याहि, फ पुरजनन वाःइ 

(१३) १. मो. उचरौ (<उचरड ), धा. उच्चरई, अ फ. उच्चरिय, द उशैर, ना. उच्चरयौ, 3. स. उच्चरे । 
२, मो गुरुअ, धा. गुरु । ना. गरुव धा. ३. | अ. फ. ना. गोविंद, मो. गो 

(१४) १. धा माङि, भ. फ. मध्य, ना. मदि । २. फ. जाय? ना राय । ३ अ. फ, ना.उ. स. कर, 
द, करदिं। 

(१५) १. वा अ. फ. सति जुग्ग, मो. शत (नसत) जगु । २. था. कइइ, मा काढा, ना. ज. कहिईि, 
फ, उ. स, कइहि। ३ ज. फ. राज, ना उ. स. राव । ४. व.. अ ना. द. उ स कोन, फ. कोलु। 

(१६) १ मो तिनि, धा अ फ ना. द. उ. स. तिहि। २ था त्रकोक्य नाअ फ त्रयलोक, उ. 
स. घिहुंलोक । ३. घा अ फ. ना द. दोन । 

(१७) १. मो त्रता। २ मो. य (नज), धा. द उ.स. सु, अ. फ. तु, ना जु । ३. मो कोइन, अ. फ. 
किल्दि ४. मो. रघुमद साइ, वा भ फ. रघुनद राइ, छ. स. रघु वस राइ। 

(१८) १. धा कोप, अ. फ. कोषि, ना द उ स. कनक । २. मो वरिष्‌ [त्तरिष्ठ, धा अ वरष्या, 
ना. छ, स. बरष्यो, फ बरुष्यो। ३ अ सभाइ, ना. उ. स. सुनाइ । 

(१९) १. मो. धन, ना. उ. स. धर, फ धन्य । २. मो धमे पुत्र, ना. धर्म पुत्त, अ फ. धम्म पूत, द. 
उ. स. म्म पुत्र । ३. फ. दुवापरि, ला. दूवापुर । ४ मो. सुणाय, भा. सुभाइ, ना. द. अ, फ. उ, स, सुनाइ । 

(२०) १, फ. पुव्ब ' २ था भरि । ३. ना. इति, अ. अरि, फ. इर । ४. मो. सदाय, फ. मराइ । 

(२१) १. था. माहि, मो. मजि, ना. मभ्य । २ फ जग्यो, ना. जग्य । ३. फ. करन । 

(२२) १, था. विग्गरे जग्यु बहु, मो, बिगरि (>विगरइ) तु बहू बिधि, अ बिग्गर्‌इ बहुत बिधि, फ, 
बिग्गरइ बौह विधि, ना. विश्गरहि बहुत विधि | ३. धा. ना. इसहि, मो. इसि (नइसइ )। 

(२३) १, मो. मद, उ, स. दवे, द. ना द्रब्ब। २, ना ग्रब्ब, उ. स, गर्व। ३ मो तुम्ह, धा. अ. फ, उ, 
स. द. तुम । ४. मो. वय प्रमान । 

(२४) १. मो. बोलइ, फ. बोलहि, ना, वुरुशहु। २. मो, त बोल देव, धा. त बोल देवन, फ, ति बोळ 
देउन, ना. त बुल्ल देउन । 

(२४) १. धा. तुम जाणइ, मो, तुम्इ जानु ( = जानउ ), अ. तुम जानुं ( = जानउ ), फ. तुम जानुइ, उ 
स. जानोब तुम्ह, द. ना. तुम्ड ( तुम-ना, ) जानहु। २. था, छत्रिय है न, अ. तही क्षत्रिय है अ, फ, क्षत्रिय 
है न. छेत छत्री न, उ. स. घत्री न । 


(२६) १. अ. फ. निब्बीर, ना. नृव्वीर, शेष में “निरबीर?। २. चा. पुइवि, मो. पुष्ठुमि, फ. पुडुवि, अ ना. 
उ, स, पुइमि । ३, फ. कब हों । 

(२७) १. मो. इम जंगली, था इम जंगरिइ, ना, उ. स, अ, फ, जंगलइ, द. जंगलहि। २. द, काळिंद्रि, 
ना, उ, स. कालिद। ३. मो. कुल । 

(२८) १. ना. उ. स. जान । २. धा. अ. फ, ना, उ. स. राज, द राय | 

(२९) १. मो. जांनइ, था ना. उ स जानहि | २. मों ना.उ स.तदेस, अ त एक, फ. तु एक । 
३ धा. योगिन, अ. फ. जुग्गिनि, ना जुर्ग्गान, उ, स. जोगिन । 

(३०) १ मो. जुरि इदु वशि, धा सुर इंदु बसु, अ, फ. जरासिध वस, द जुरा इंद बंस, ना. सब मुकट 
रा, उ. स. आनछ बंस । २ धा ग्रियिवी, अ. प्रिथी, फ, प्रथी, ना. पित्या, उ. स. प्रथ्थिय । 

(२१) १. मो. तिहु वारि, था. तिइ वारि, अ. फ. तिहु वार ( वार-फ. ), ना. त्रय वार, द. उ. स. कै 
वार। २. था, ना. बंभियो, उ. स. बंधयौ । ३. मो. जेन, अ, फ. जेनि । 

र्‌ 
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(३२) १. था भजियो, उ. स भजिय सु +२ मा झडि, बा भढि, द ना उ स. भिरि , ल, ति, फ 
तिहा । ३. वा मो. नोमसेन, अ फ. भीमर्सान । 


(३३)१. वाज फ द ना उ स सभरि, मो सिरे (७सहइभरे )। २ अफ सुदेस, ना नरेस । 
३ मो द उ. स. पृत्त । 


(३४) १ म दामीति, था दानवत, अ. रू दानवति, ना उ स दामित्त दे दामत। २ धा. मो. अ 
फ.दउस रूप! ३ मो. धूत, र स भूत । 


(३५) १ मो तिद कघ, था तिहि वधु, अ. तिहि कयि, फ. ना स. द तिदि कध । २. छ. फ. 
किमि, ना. क्यु । ३, मो. जग्य, था जग्ग, ना, जडे । 

(३६) १ मो, जु प्रथमी, था पिरथी, अ. प्रियिमी, फ. प्रय, उ स जो प्रथिय, द जौ प्रथी, ना ज्यु 
पुथिमीव । २. ना नहि | 

(३७) १ मो. देखइ सभा तेह; वा. दिष्वियति सब्ब नर, अ दिष्वयहि सब्ब तह, ना. दिष्षीय सभा तिहि, 
द. दिष्षय सु सभ्भ तिहि, र स ढेखो सु सभा तिन, फ. दिष्षीयदि सब्मि भर । २. मो. सधि । 

(३८) १ धा. मो जग्गु, अ फ जग्गि, ना उ स. जब्य। २. था. ते आन, द. मन अन्य, अ भनि आन, 
ना. फ मन आन, उ स मन अन्य | 


(३९) १ मो उठिशुधु[=गुउ्य], धा ना उद्धिंग, अ फ उडि गयो, उ स उडिचलि। २ मो 
वशिडि (स्वसिडि ) । 


(४०) १, था यामिनीय भार, मो जिमि गमिनि सभा, ना, 
उ. स. ग्रामिरी सभा, द 
वसीठ, द. उ. स॒ बईठ। 


जिमि ग्रामीन सभा, अ, फ, गामनी सभा, 
ग्रामिन सभा । २ मो वूवोजन, अ फ, बुधिजन । ३ मो. उठि, धा कविद्ठ, मा. 


(४१) १. था. दूत, अ. फ सब्ब, उ, स. तब | २ धा. मांझ । 

(४२) १. था भयो मिलिन, ना भौ मलिन, अ. ए मलिन, फ भए मालन, द. उ स भय मलिन । २. 
वा अ. फ. कमळ । ३. था जिमि झुकल, अ फ. जिमि सकिलि, ना उ स जनु कमर । ४ था सांझ । 

(४३) १. धा. द. तिन दूत जादि, मो, तिनि दूर दूत जि (>जइ ), अ. फ तिहि दुरित दूत, उ. स. 


तिन दूत पग, ना दिखि दूत दूरि। २. घा, ऐ कंहिय, अ. फ एकहि, द, तह कहिय, ना कहि गय, 
उ, स. अग कडिय । 


(४४) १. धा कियो, अ फ किये 
उ, स. रग तत | 


(४०) १, धा, बोलइ, म. फ. बुल्यो, ना. द. उ स. बुल्यो । 
(४६)१ था माथ। २ ना.द.उ स. जग्य। ३ ना द उ स. में यहाँ और है ( स. पाठ ) :— 
बोल सुमत्र मत्री प्रधान | उद्ध रन जग्य कलिजुग्ग पान | 
बाढुका राई बोल्यो इकारि । साधन सुजग्य बहु जुद्ध सार । 
घुरसान षान बदेति मोर | सो भाग दसम अप्प सरीर । 
ऐस जु सञ्जि चौसठि इजार । अप्प ति मेछ पढु पग वार | 
नोशान वार बज्जेति अग । बढो अवाज दिसि दिसि अनग | 


षाषद बाद बालुका राज। रष्बिय जग्य को रहै साज ॥ 
क १. माँ नवि। २,फ छग्ग, अ. जरिग। ३. मो. गिइद्दि, वा अ फ, गदहदद्दि, ना. गहे, द. उ 
स गह] 


(४८) १. घा अ.फ तहा, ना. उ स. द. ताहि। २. धा अ.फ ना 
(४९) १ मो जे वा,न, उ स द 

फ आखुमइ) ना, आसमुद्र। ३ था करति | 
(५०) १ था उच्चरदि,मों अ. फ़ उञ्चरहु, 
(५१) १. धा. ना सोवन्न, मो. सोडुन, 

उ.स प्रतिम।३ धा.फ ना. बानि, उ. स, 


१३. स. कोन, ना. रत। २ था. रकतात, अ फ. रकते, ना. रंगति, 


उ, स द ररि। ३. मा, जाय। 
५॥२ था, भासमुइ,भो द उ. स आसमद ( भासमद--मो ) 


= क 
। उ उचरहि।२ मो करहु, ना द उ. स. होइ । 


भ. फ. सोवनी, द. सोवर्ण । २ मो. अ फ़. प्रमिमा, धा ना. 
जान | 
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(५२) १ था याणइ त, अ यप्पहुति, फ थप्पइति, ना रध्यहित ! २. था पौर जिम दारबानि, अ. फ 
पौरि करि दारवान, ना पौरि जनु दारवान, द उरबान बान, छ स. दरवार वानि ! 

(५३) १ मो सवरइ ८ सितवरहन्मइतरह ) संग, था सयवर सग, अ, फ़ स्वयवर सग ( ससु-फ. ), 
ना. सवररु सग, उ म सवर नजान, द. संवर सजग । २ मो आ जब्य, वा अरु जग्यु । 

(५४) १. धा. अ. फ विद्वच्जन, दढ उ स. बुव जनन, ना बुध जननि। २. मा. बोल ( < बोलि ) धा. 
बुलि । ३. फ.धरौइ । 

(५५) मा. ना. उ. स. मत्रीन राउ, था मन्नोनु राय, भु. फ. मत्रीनि राज, उ. स मत्रान राव । २. 
ना. पर मोधि । ह 

(५६) १. धा घूनिजा, मो घूमिआ, अ घुम्मिया, उ स. घुम्मेस । २. ना. अ. वीर, फ, वारु। 

(५७) १. मो सुनिसइ, अ फ सुनिसइन। २ मो. बदी, री, वरी । ३. था बदवार, ना द. ब्दन 
तिवार, उ. स. बदरनिवार । 

(५८) १ मो कटिडित, अ फ कट्ृ॑दिसु, द कट्टिपहि, ना. कटने, उ. स काटत | २ ना. गृहि शृ, अ. 
फ. गृह गृह, उ स ग्रह ग्रह । ३ था अ.फ उ सुनार, स. सुतार । 

(५९) १ धा. भूषम सुदाम, अ भूषनह दान, फु. भूषनहि दान । 

(६०) १. था अ.ना इद्र, मा इद, फ. यद। २ था. सम किउ, मो ना. सम कोय, अ. फ सम किय, 
उ, स. सुर सम । 

(६१) १. धा. ववलेहि । २. वा. अ वम्म। ३. ना. उ स देवल । ४ मो सवाय [सवीय], छा सुचीय, 
अ, फ, सुबीय | सुचीय ], ना द. सुचीव । 

(६२) १. वा. तुम्ह, मो तासु, ना तुम । २. उ. स. इरन। ३. मो कलन्यव लोयं, था. अ, फ. कलबिव 
लीय, ना. रविव वौव, द. रवि बिव वीय, उ. स रवि ब्यब वोय | 

(६३) १. धा. यमतु, अ. मर्गानि फ मगनु, मो. वधन [ < बधन ] । २. था. रापि, ना. द. रोर, फ सोभित, 
मो. जनु, । ३. धा. अ क. मनु, फ. तम। ४ धा. अ मध वछोय, फ. मब्बछीय, मो. 
मधु, बछाय [ वछोय |, ना. द उस मधु छछीय, फ, ष्ववछोय । 

(६४) धा. अ. फ, सब्जिया, ना जनु रच्यो, उ स जनुरक्रिय। २.ना ब्रह्म । ३.ना द उस. भें 
यहाँ और है (स पाठ): 

एक बार संजोगीय सजिन पत्ति | मुसकाइ मंद पर कडीय बात्ति। 
आचिञ्ज एक सर्षि उरद्द अत्ति। बदलीय विवधि सहि मन कि गत्ति । 
टिप्पणी--(१) पहु < प्रभु । (२) रग्ग < राग। (२) आर < जारणों < जआारतसन्समीप में, पास में । (६) 

मझ ~ मभ्य। (७) मोक्कल [ दे० ]=भे जना, प्रेषित करना । (१०) तथ्य < तत्रशन्वहॉ, तब । (११) वयण < वचन । 

(१२) संकुर < सकुड < संकुट्5सिकुडना । (१६) कित्ति < कौर्ति। (१७) साइ < स+-अतिःविशेषता के साथ । 

(२०) पथ्य < पार्थ। (२३) दब्ब < द्रव्य । गब्ब < गर्द । (२७) पित्री < क्षत्रिय | (२६) लिब्बीर < निर्वीर । 

पुझवि”र्‌ दुखी । (३०) पुहुमी < पृथ्वी । (३२) झड < शद्ङगिराना । (३३)सइमरि < शाकंभरी । (३४) घुत्त 

< धूर्त । (३८) अन्न < अन्य । (३९) वसिद्ठ < वशिष्ठन्दूत । (४०) गामिनी < आमणील्गाँव का मुखिया । उविट्टु 

< उद्वेष्ठित-बंधन मे सुक्त । (४३) जइ < वदाज्जब । (४४) रते < रक्तान्लाल । (४५)चाइ < वान्छ ?=अपेक्षा 

करना! (५१) सोन < स्वर्ण । वान < वणे । (५२) पोलि < प्रतोळीस्मुख्य दवार । (५३) सेवर < स्वयवर । 

(५४) विद जन < विद्वज्जन । (५६) वार < दवार । (५७) सह < शब्द । (६१) देवर < देवालय । (६२) ब्यंब < 

बिब। (६३) घज < ध्वजा । मगन < मझ! मधुवछीय < मधुवसित्तन्मधु दैत्य की बस्ती ( मधुपुरी) । (६४) बभ 

< अझ्न्‌ । बीय < द्वितीय । 


[ 8 |] 
रासा-- जब अंकुर करि पानि“ चरावति' वच्छ मुगु ।% (०) 
मनु मानिनि\ मिसः इंदु* श्ानंदइकं देषि दूगु' । (२) 
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सहि * सहचरिति\* चरत्त**` परसपर" वत्तु, किथ । (रे) 
सुभा संजोगि संजोग जानुहों मनमश्थ कि ॥ (४) 


अर्थ-(१) [ संयोगिता ] यवाङ्करो को हाथ में [ले] कर मृगन्वत्सो ( शावकों ) को 
चरा रही थी। (२ ) [ वह ऐसी लग रही थी ] मानो उस मानिनी के सिस इदु ही [ मृगो को ] 
नेत्रो से देखकर आनरित ह रह हो । (३) उसकी सखिवाँ ओर सहचरियों [ उसके साथ | 
चलते हुए परस्णर बाते कर रहीं थो कि (४) झुभा संयोगिता के संयोग [ विवाह ] के लिए 
[ विधाता ने ] मानो मन्मथ (कामदेव ) का ही [ निर्मित | किया दै । 


पाठान्तर---% चिह्धित शब्द सशोधवित पाठ के हें । 
% चविद्वित झब्द द्‌. में नहीं है । 
-- चिद्वित शब्द मो. में नही है । 
(१) फ. खोट जव । २ मो. अगुलीय, ना. अकुरि । रे. मो. कर । ४ मो. ना. द. फ. पान । ५, मो. 
रावत, धा. चरावति, अ राव) फ, चरावेइ । 
(२) १. मो. फ, ता. स. माननि। २. फ ना. मिसि। है. ना, इद। ४. मो, आनदी (<आनंदिः्ञ्नानदइ), 
धा. आनदहि, ना अनदिय, द. अनुद, ज अनंदे, फ अनदे । ५, धा. खशु, मो. द्रग । 
(३) १. मो. सिइसिद्द वरती (<चरती), भा, अ फ. द. उ. सहचरी चरित, ना. सददचरिं 'चरिय । 
२. मो, वरतु ( <चरतु ), धा. ना अ. फ, द. उ. रित्त । 
(४) १. था. मो. मनु, द. मनु । २ धा. मो, सजोग, द. सजोइ । ३. ना. फ, संजोगि। ४ मो. जाचुइ। 
घा. द. मनइ, अ. मनौ, फ. सुनौ, ना. मनु । ५, मो, मनुमथ कोम, ना. मनमत्थ कोय, द. मनमथ लिय, 


६, स, में इस छंद का पाठ है : 
अरिङ--अंकुर पान चरावत वच्छं। मनो माननि मिस दिष्वि अनुच्छ । 
सझ्चरि चरित परसपर बत्तय । मनो सजोइ संजोग मनमथ्थय ॥ 
टिप्पणी--(१) वच्छ < वत्स । (३) सही < सखी । प्वरत्तन्न्वछते ( गमन करते ) हुए । 


[ १ ] 

द्धड़ी-- राजनि श्रनेश्वर पुत्तिय ति संगि । (१) 
पट बश्च बरिसों नव सत्त गि ॥ (२) 
केवि% जुवती जुवजन संगह सुरंग । (रे) 
मिलि पिलहि भूप भामिनि) अनंग ॥ (४) 
संजोगि संग जुवती प्रबीन। (४) 
घ्रानंद गान तिन कंठ कीन ॥ (६) 
भुव बंकर संकु* अति सम सषीनः ।% (७) 
ग्घ चषन* लिपषन क्किति नषन कीन ॥* (८) 
कोमल कुरंगिर किचत. किसोर । (९) 
भ्रभरनुर भ्रदिह अच्छः तमोर ॥ (१०) 
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सुभ सरल बालो बल्लिश स. थोरों। (22) 
अकुरहि मनहु मनमथ्य जोर ॥ (2२) 
जुवजन* जुवत्ति रचि कहइरु बातो | (2३) 
सवननु सिराति* नयननु श्रघात ॥ (२४) 
मुक * न लीह लना छु रत्त। (२४) 
निध्धनिय* धनु हु जांचु गह हृथ्य ॥ (25, 
ग्रधरत पत्तः पहल़व सुवास | (7७) 
मजरिय तिलक पजरिश्री "पात ॥ (23) 
अलि श्रलकः कंठ कलयट मत्त । (2९) 
सजोगि\ भोग बरु भयु. वसतत ॥ (२०) 
मधुलेहिहि* मत्तः रितुराजवतः । (२१) 
परसप्पर पीवत पियनिप कत ॥ (२२) 
लुझहित भमरी छुग्गध वास । (२३) 
मिलि चद्‌ कुंद फुह्वियः यास ॥ (२९) 
वनि बर्गर मरण हलि अब मउर । (२४) 
सिर ढरहि मनहुरै मनमथ्य चउंर ॥ (२६) 
चलि सीत मद सुग्गंध वात ।* (२७) 
पावक्क मनहुँ\ विरहिनि निपात (र्ण (२८) 
कुहु कुहु करंति\ कलयंठि\ जोटि । (२९) 
दल मिलाइ) मनहु' अन अंगी कोटि“ ॥ (३०) 
करि पह्लय पत्त ति रत नील । (३१) 
हलि चलहि मनहु^ मनमथ्य पील ॥ (१२) 
कुसुमेष कुसुम तेन धनुष साजि*। (३३) 
भृ'गीरै सुपंति' शुन गरुय" गाजि ॥ (३४) 
संजर५* सुबान सुमनाह नेह | (२४) 
बिद्टारयेर॑ वीर जुवजननि देह ॥ (१४) 
उप्षलिश्र* कलिश्र चंपक सराप | (३७) 
ग्रजलिय\ प्रगट कदर्ष दीप ॥ (३१८) 
करवत्त केत केतकि सुकत्ति\। (३९) 
विहरंति रत वितरंतिः छत्ति ॥ (४०) 
परिरंमी अनिल कदली क पान | (४?) 
सिर घुनहि सरस सुनि जान ताच ॥ (9२) 
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मंकुलिय माम^ श्रभमिराम रम्म | (४२) 
बहु करइ पीय परदेस गम्म ॥ (४४) 
फुङ्लिर पलास तबि पत्त रत्त | (४१) 
रण रंग सिप्तिराँ जितत वसत ॥ (9६) 
देषहिं ता. पंथ जिन कत दूरि । (४७) 
तिन* शकित बोल लोल जल रहिय पूरि ॥ (9८) 
सजोगि* भोग. जुकती प्रवीव [7 (४९) 
प्रिय, कंठ नहि ढुहुरै भइ तिर लीन ॥* (५०) 


अर्थ -(१) अनेक राजाओं की पुत्रियॉ उसके संग में थीं । (२) वे बारह वर्ष की थीं, और 
अङ्ग ( शरीर ) में षोडश शगार किए हुए यीं । (३) सुरंग , सुन्दर) युवतियों तो कितनी ही थी। (४) 
वे भूप-मामिनियॉ अनय ( काम ) [ के खेल | [ परस्पर | मिल कर खेल रही थीं। (५) सयोगिता के 
साथ प्रवीण युवतियों [ भी ] थीं। (६) वे कंठ से आनन्द पूर्वक गान कर रही थीं। (७) [ उनकी | 
भौहिं वक्र शंकु ( कील ) [ के समान ] अत्यंत सम ( वैषम्य रहित ) ओर क्षीण ( पतली ) थीं। 
(८) अधे [ निमीलित ] नेत्रों से [ देखती हुई ] वे नखो से क्षिति ( भूमि ) पर लिख रही थीं। (९) 
कोमल कुरगिर्यो के समान [ वे युवतियॉ ] किंचित्‌ किशोर थो । (१०) उनके अधरो पर अदृष्ट 
(न दिखाई पड़ने वाला ) ताबूळ विराजमान (रजित ) था । (११) वे शुमा ( कल्याण मयी ); सरल 
बालाएँ, [ यौवनागमन कारण ] थोडी पीन [. लगने लगी | थीं; (१२) मानो [ उनके शरीर मे | 
मन्मथ जोर से अंकुरित हो रहा था। (१३) वे युवतियों [ परस्पर ऐसी ] बाते रच-रच कर 
कहती थीं (१४) कि [ उनको श्रवण कर ] कान शीतल होते और [ उन्हे देखकर | नेत्र अघाते थे । 
(१५) वे लजा की रक्त ( लाल ) लेखा इस प्रकार नही छोडती थी (१ ६) मानो निधनां ने हाथ से 
धन पकड़ रकखा हो । (१७) उनके अबर-पत्र सुवासित पल्लव ये, (१८) उनके तिळक [ आस की ] 
मंजरी थे, और [ उनके नेत्र ] उनके पास ही खंजरीट थे, (१९) उनकी अलके अलि ( भ्रमर ) ये; 
और उनका [ कल ] कठ मत्त कलकंठ ( कोकिळ ) था, (२०) [ इस प्रकार ] संयोगिता के गुरु 
स्थान की उन युवतियों का वर वसन्त हो रहा था। 

(२१) मधुलेही ( भ्रमर ) रितुराजवत होकर-वसन्ता गम से प्रमुदित होकर-मत्त हो रहे हैँ, 
(२२) घियाएँ और कान्त परस्पर [ मधु- ] पान कर रहे हैं। (२३) भ्रमर सुगन्ध की सुवास छूट रहे हैं। 
(२४) आकाश मे फूले (उदित ) चन्द्रमा के साथ कुन्द भी फूल रहा है। (२५) वर्नों,बागो, और 
मार्गी में आम के बौर हिल रहे हैं, (२६) मानो मन्मथ के ऊपर चामर ढल रहे हो) (२७) यीतळ, 
मंद और सुगंध वातचळ रही है, (२८) वह बिरद्वियों को इस प्रकार दुःख दे रही है मानो अभि उनको 
नष्टकर रही हो। (२९) कलकंठ (कोयल ) का जोडा कुहू' कुहू कर रहा है, (३०) [जो ऐसा 
लगता है ] मानो,अनंग ( कामदेव ) के कोट में सेना मिल रही हो । (३१) [ उसमें वृक्षों के रक्त 
और नील पत्रों के मिस ] रक्त और नील ( गहरे हरित) वण के पत्र ( पत्रावळी ) की रचना करके 
(३२) मानो मन्मथ का हाथी हिळता ( झमता ) हुआ चळ रहा हे । (३३) मन्मथ ने कुसुमो का जे 
धनुष [-सा ] सजा रक्छा है वही मानो उसका का कुसुमेषु ( घनुष ) हे । (३४) भृगियो की पंक्ति ही 
उस घनुष का गुण ( प्रत्यंचा ) है जो गुरु ( गम्भीर) गर्जना कर रही है। (३५) सुमनो के 
(से बने हुए ) स्नेह संज्वर के वाणो के द्वारा (३६) वह वीर ( मन्मथ) युवाजनों के देह को 
विदीण कर रहा है। (३७) चंपक और खरीफ (१) की कलिकाएँ खिर गई हैं (३८) [ जो ऐस 
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लगती है मानो ] कंदप का दीपक प्रकट होकर प्रज्वलित हुआ हो । (३९) सुकेत करपत्र ( आरा ) 
और केतको काती हैं (४०) जा [ विरहिणिया की ] छाती को विदीर्ण कर रहे दे, इस लिए 
रक्त बिहर ( निकलकर फेळ ) रहा हें। (४१) कईटी का पर्ण (पत्ता) अनिल (वायु) से 
परिरमन करता [ हुआ ऐसा लग रहा ] है (४२) मानो वह सरस तान सुन कर सिर धुन ( पीट ) 
रहा हो। (४३) दग्ध झंखाड़ मी अभिराम और रम्य हो गाए है और (४४) प्रिय ( पति ) परदेश 
गमन नहो कर रहे है । (४५) पलाश पत्तो का त्याग करके रक्त वर्ण का फूल उठा है, (४६) [जो 
ऐसा लगता है] मानो उस रण [ मे प्रवाहित रुधिर | का रग ह! जिसमे शिशिर पर वसन्त को 
विजय प्रास हुई दे। (४७) जिनके कःत दूर देशौ मे हे, वे उनके आने का मागे देव रही है, 
(४८) उनके बोल थकित ( शिथिल ) है और उनके चचल नेत्र जल ( अश्र) से पूरित हो रहे दै | 
(४९) सयोगिता की गुरु स्थानीय प्रवीण युवतियों (५०) अपने दुश्वो को नष्ट करके [ अपने ] पतियो के 
कठ लग रही हैं । 


पाठान्तर--#खघिह्वित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 
(=) विहित शब्द मो में नहीं है । 
> विहित चरण ड. स. में नहीं हे । 
> विहित चरण अ. फ. में नहीं हें । 
(१) १. मो. राजनियनेअ, धा. ना राजन अनेय, अ. फ. स. राजन अनेक । २. मो. पूतीय ति, अ, फ. 
पुत्तिय सु, ना. द. उ. स. पत्रीति। ३ मो. सगि, धा. अ. द. ना उ. स. संग, फ. सशु। 
(२) १. था. खर बोय, ना. षटबीय । २. धा. बरिस, मो. ना. द. उ. स. म॑. फ. बरस । ३. मो. 
नसतस ज्यगि, धा. नवमास अग, ना. नव मसिति, उ. स. नन लसति अग, अ, नवसत्त अग, फ, बसत्त अंगु । 
(३) १. था. किवि (नकेवि), मो अ. फ. कवि, ना. किक (नकेक ) द. उ, स. कै । २. था. जुवति जुवनि 
संगह, मो. युवति युवजन संगइ, ना. जुदति द्वादश सयइ, द. उ. स. जुवति दूवादस (दूवासद-स.) संग, 
अ फ, जन जुवति सगइ ( सगहि-फ. ) 
(४) १. मो. विलिइ, फ. षिलइ, स. लिषडदि। २. घा. इसहि भामिनि, फ. भूप भामिन, मो. ळय 
(<सूप) भामिनि, ना. भूप भामिन, उ. स. भामन वनव । 
(₹) १. घा. सजोग, मो. संयाग, फ. सजोशु । 
(६) १. अ, फ, तिनि । 
(७) १. अ. फ. नंक, ना. द रूक। २. ना. सुम । ३. ज, सुषीन । 
(८) १. फ. चषनि । २. मो. तिषनख मछति, ना. नषन लिपि छित्त, भ, फ, लिपन (लिषिन-फ.) 
छित्तिनषद्द नर्षाइ-फ. ) । 
(९) १. था. कुरंगि, मो. अ. फ. ना. उ. कुरग । २. फ. किचिति। ३. पूरे चरण का स में पाठ है : 
कोमरूक्तिसोर किव्वित सुरंग । 
(१०) १. मो. अधरनु, धा. अधरन, ना. अधरणि, अ. जधरनि, फ. अधरानु । २. घा. नद्विष्ट, ना. अच्छिट्ट । 
३. मो. अच्छि (-अच्छ३), ना. अच्छित । ४. फ. तुमोर । 
(११) १. ना. सुरभ सारळ बाळ, फ. सुत सरल बार । २. था. बलिया, मो. उ. स. बही, ना. बछोज, 
द. बुछोय, अ, फ, बल्या । ३. द. अ सु । ४. ना. घोर । 
(१२) १. मो. अकुरिडि, अ. अकुरे, फ. अकुरेइ । २. ना जानु, फ. मनो । ३. था. कोर । 
(१३) १. ना. जुवनि, स. जुष्बन, उ. जुवनन । २. मो. जुवती। ३. मा किदि (=किइइ), ना. कहे, था 
अ, फ, कहृहि | ४. था. वत्त। 
(१४) १. था. सुवननलु, अ. खवतक्षि, फ, खवनज्च, मो. अवननु, ना. अवनह । २. था. न. फरी, स. 
मो. सिरत्ति, ना. सार । ३. था. निकु नयन रक्त, मो. नयननु आघात, अ. फ ना नकु नन (नयन-ना.) रक्त । 


(१७) १. मो. सुंकि (=मुक्कश), था सुस्के, ज. फ सुक्के, ना. सुक्कहि। २. घा लवसु, अ. फ. लीव, 
स. छोड्‌ । 
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(१६) १. था. निरथनो, मो. निरधनीय, द. अ. फ. निन्वनोय । २ धा. मनो घनु गइहि, मो. धनुड जानु 
मिदि (र्नमइइ), अ. फ. मनहु धनु गइथौ, ना. मनहु धनु गहै, द. उ. स. मनहु धन गहिय। ३. धा, इतत । 

(१७) १. फ. घरत्त रक्त, अ. उरघर रत्त । 

(१८) १. ज. फ. पंजरिय । । 

(१९) १. ना. अळि अलिक । २. धा. कलमत्ति मंत्र, मो, कढयठ मत, ना. कळ्यडि मंत । 

(२०) १. मा. द. ना. सजोग, फ. सजोश । २ घा. जोग, अ. फ, सग । ३. था. न. भो, ना. झुक, उ. स. 
मुज, फ. भौ । ४ मो. ना. में इसके बाद “बसत वर्णन! लिखा हुआ है । 

(२१) १. मा. ना, मघुळिदिहि (न्मधुळे हि), था. मञ्च, उ स. मधुरेदि । २. मो. मवत, धा. मत्त । 
३, धा. अत, उ. स. मत । ८ 

(२२) १. धा. पिम्म ति पियति, मो. पिवत पित्रद्धि, ज. पीवति पियनि, था. पीथाति पिय, उ, स. प्रेम से 
पियन, ना. पम्मु सोइ म्रीयगि। २. मो. कळू । 

(२३) १. था. छट्टाति भमर, अ. लद्धिद्दे तिमवर, फ. छुट्ंद्दे तौ भमरु, ना. छुट्टद्दे ति भमर, उ. स. छुट्टद्दि त 
मार । २. धा. सुम गध, मो० अग॒त, ना, सोगव । 

(२४) १. मो फूलोय, धा फुलन्यठ) उ. स. फूले, अ. ना. फुल्यो, फ. फुल्यौ । २. धा. अगास, ना. भ, 
फ, भकास । 

(२५) १. धा. वणि वर्ग, उ. स. बन बाग, ना. बन मस्ग । २. था. बहु, भ, फ. अलि । ३. मो, सुर 
(न्ग्पउर), उ. स. मोर । 

(२६) १, धा, ढरइ मनुइ, ना, डुरहि जानु, २. स. ढरत जानि, ढरहि मानो । २. मो. चुर (रचर), 
म. फ. उ. स. चोर, ना. चौर । 

(२७) १. ना. सीतळ, मो. ना. सो (<सु) । २. मो. ना. सोगध (<सुगंध) । 

(२८) १. ना. मनु (=मनउ), उ. स. मनो । २. मो. बिरहूंनि निपात, ना. विरइनि निपात । 

(२९) १. अ. फ. करत | २, धा. कलयति, अ. कलमठ, फ कलजअट्ट, ना. कुल्यंति । ३. द. उ. स. जो । 

(३०) १. मो. मिल्य, धा. अ. फ. ना. स. मिळडि। २ ना स. जानु, उ. द. चानि, फ, मानोहु । 
३. धा. ज ना. आनंग, फ. खनु । ४ फ. स. कोट । 

(३१) १. धा. तरुपछिय, ना. तरु पत्त, उ, स. तरू पलव, अ. फ, तर पलद्धि । २. था. फुछहि रक्त नीळ, 
ना. पहवदि रत्ततील, स. पीत अरु रत नीळ, अ रत्तहि रत्त नीळ, फ. रत तह रत तइ रत्त नीळ । 

(३२) १. फ, इल 'वळहि मनो, ना. इलि चदि जानु, उ. इछि चलिहि जानि, स. इरि चलहि जानि । 

(३३) ३. धा. कुसुयेनि, मो कुसुमेष, फ. कुसुमेष मो कुसमन, फ, कुसमु। ३. मो, तेन, धा. धरि, ना. उ. 
स. अ. फ. नव । ४. था. थनकि सलि, ना. धनक साजि, उ. स. धनुक साज, फ. धनित सञ्च । 

(३४) १. मो. था. भ्रंगी, ना. खगन, स. भंगी । २. घा तुषत्ति, फ. सर्पति! ३. धा. अ. ना. गरुव, 
स. गरुम, फ. गनव । ४, था. ज. फ. गज्जि, उ. स. गाज | 

(३५) १. मो. सर, घा, अ. फ सञ्जर ( < संजर), ना. साजर! २. मो. सुअनंग, ना. द. उ. स. 
सोमनहु, अ, फ. सुवनाइ । ३. मो. तेह । 

(३६) १. घा. विद्रवश, ना बिहर 
द. जानु । ३. मो. जुवतीनु नेद | 

(३७) १. मो उषलीग, भ. फ. उषळीय, ना. उल्षीय, धा. उषिलीय। २. उ. स. चलिय । ३. घा, 
स. द. उ. सरूप, स. फ. ना. समीप ! 

(३८) १. मो. प्रजळीय, ना. प्रमटहि । २. अ. मनहु, फ. भनौह । ३. अ. फ, दूए, उ. रूप, स. कूप । 

(३९) १. मो. कंत, ना. कत्त ( ८ कंठ), उ. स. द. पत्त, फ. बत्त। २, धा. केतकिय सत्त, मो. 
केतको सुकृति ( < सुकत्ति), फ. किसस सुमात, स, केडकि सुकति ( < सुकत्ति ), ३. केतुकि सुदति, 
चा. केतकि सुर्कात्ति, श्र. फ. केतुकि सुकति । 

(४०) १. को. विहिराते, घा. उ. स. द. विइरंठ, फ. बहुरंत, ना. विरइंत | २. मो. रति ५ < रत्ति ), 
र ? ३. था, विच्छुरत, च, फ. विद्ुरंद, ना. बिछुरति। ४. घा. पत्त, मो. छत्ति ( < छत्ति ) अ. फ, 

न 


) भै फ बिददरे, उ. बिद्दारि, स विद्धारि। २ ना. उ. स. जानि, 
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(४१) १. था. पररम, म. परिशत, फ. धरिजतत । २. मो. कलि, उ. स. कदलि। ३ ज. फ. सपान, द. 
उ. स. क्रिपान । 

(४३) १. ना. सर, ज. सरिस । २. स. धुनि। 3. मो. ना उ. म जान, धा. अ. जानि | 

(४३) १. धा. झक्कगिय झाम, ना द झकलि अमूरि, स. अकुरि झमूर, अ. फ. हुर्कालिय झछि । २. 
मो. ज. फ. रम्य, ना. रझ { < रम्य)! 

(४४) १. मो. नइ, ना. सन, द. स. नन। २. मो. करि (करइ ), धा. करिडि, अ. ना. करहि, फ, 
करे, स. करहि । ३. ना. पाय । मो अ. फ. गम्य, ना. ग्मि । 

(४५) १. धा. फूलिग, मो. हूलिंग, अ, फ. ना. फुछिग । २. फ. पत्त पन्त( < पत्त पत्त)! 

(४६) ना. ससिर । २ मो. जीवतु, घा. जित्तठ, उ. स जीतौ, अ फ2 जोत्यो । 

(४७) १. मो, दिषेत, था. देषहिति, अ फ दिष्षियहि, ना. दिस्थिहित । २. अ. जिनि, ना. उ. स. 
निहि । ३. मो. कथ । 

(४८) १. मो० के अतिरिक्त यदद शब्द किसी में नहीं है। २. मो. थकित, धा. ना. द. उ. स, अ. फ. 
थकि। ३. ना. उ. स. बोलि बोलि । ४. अ. फ. रहे । 

(४९ ) १. धा, मो. ना. संजोग । २. धा. सगि । 

(५०) १. धा. पिय ना. पय । २. मो. लाय; था. जड ना. नट्ट । ३. धा. दुइना, दुइ । ४. मो. मयी, .ना 
उ. स. मगिज | 

टिप्पणी-(१) अनेअ < अनेक । (२) बीय < दिवतीय । सत्त<सञ्च। (३) केवि < कत्तिप्य । (४) विछ 
< षेछ्‌ । (१०) अदिङ < अदृष्ट जच्छ < आसूतबठना । तमोर < ताम्बूल । (११) बलिय [ दे० }=पीन, 
मासळ, स्थूल, मोदा ( पाइअ सद्द मइण्णवो ) (१३) वत्त < वारम्चात । (१४) सोर < शीतल ( पाइआ सद 
मइण्णवो ) । (१५) मुक्त < सुचम्न्छोडना । छोइ <लेखा । (१८) षर्जारभ < खंजरीट । (१९) कल्यंठ < कककंठ 
"न्कोकिल । (२१) मधुलिहि < मघुलेहिन्‌=ञ्रमर । (२२) पिव < प्रिय । (२३) छट्ट < छण्द्म्चटना । (२४) 
भयास < आकाश । (२५) मउर < मुकुल्न्वौर । मग्य < मागे। (२९) कल्यठि < कलकङन्कोकिल । (३२) 
पील < पीलु-दाथी ( तुळ०फारसी "फोळ' ) । (३४) गरुय < शुरु । (३५) सजर < सज्वर । (३७) उच्चिलिय < 
उत्खण्डितर्न्तखिली । (३९) करवत्त < करपत्रल्ण्भारा । (४१) पान < पर्णं । (४३) झंकुलियम्संखाद । झाम [ दे० ] 
म्व्द्र्थ | (५०) नट < नष्ट । दुडुन्न्दुश्ख । 


[$] 
पद्धडी--रावि जोग पुष्यर सस्ति) तीय थान | (2) 
दिन धरिगु\ देउ पंचमि" प्रमान ॥ (२) 
पर उच्छहरै देषन\ भयु मिलान | (३) 
विहन देस चढि चहुआनो ॥* (४) 


अर्थ-(१) रवि ( सूर्य) जब पुष्य [ नक्षत्र ] के योग में हो, और शशि ( चन्द्रमा ) तीसरे 
खान पर हो, (२) ऐसी देव पंचमी का दिन [ राजसूय के लिए | प्रमाण ( प्रामाणिक रूप ) केसे 
निर्धारित हुआ । (३) [ इधर ] पर (शत्रु) का उत्साह ( उत्सव ) देखने के लिए [ पृथ्वीराज 
सामन्तो का ] मिलान ( सम्मिलन ) हुआ [ जिसमें निश्चय हुआ कि ] (४) विग्रह करने के लिए 
चहुआन ( पृथ्वीराज ) [ शत्रु के ] देश पर चढ़ाई करे । 


पाठान्तर---- चिह्नित शब्द था. में नहीं हे । 
५ उ. सः में यद छंद दो स्थानों पर जाय दैः स. ४८.९९-१००, तवा स. ४८.१२७ नोवे का पाठान्तर 
देखतीय सकन का दै, प्रदम खाव पर्‌ प्रक्तियाँ इ प्रशार ३३; 


६ पृथ्वीराज रासउ 


रवि जोग भोग ससि नीय थान | दिन धरो देव पचमि अमान! 
सोय जस्य ऊदीपन बाल काज । बिसन विलास मडयौ ज साज 4 
प्र उछव दषिन दीनौ मिलान । विग्रइन देस चढि चाडुजान । 
सामान्य रूप से एक पाठ था. तथा दूसरा मो. के निकट प्रतीत होता हे । 
(१) १. मो. मोग, फ. पुप्फ । २. मो सस्य ससि ( इनमें से एक मो का अपना णठ तथा दूसरा पाठान्तर 
कयता है), फ. सिस । २. धा. वाम । 
(२) १. ना दिनु | २. मो. धरयु, ना. उ. स. भरो । ३. ना. देवि। ४. ना. पचम ५, मो अयान । 
(३) १. फ. उांच्छइ । २ धा. देषित, अ दिषन, फदक्षन, ना. दिष, उ स. दिषन ३ धा म, मो. 
भयु (न्न्भयउ), अ, फ. कौ मव, ना. मृतयो, स कीनों | ४. धा मलान | 
(४) १. मो. अतिरिक्त सभी में “चाइवान' दे ! 
टिप्पणी --(१) तीय < तृतीय । बाल < स्थान , (२)उच्छह < उत्साइ । मिलान < मिलन! 


[७] 

भुजंग--चपि रिपु सीस बिहुड+ नरिदं |¦ (2) 
प्रथम अरिराजी षडे पृइंद ॥ (२) 
बालिकारा य! राजन समान । (३) 
गंबिया * एक घरि 'वहूवान ॥ (४) 
गज्जने देसि\ बिच्छोहि जोरी । (५) 
तनहि प्रिय कंठ जिम पत्त गोरी ॥ (5) 
नीर नीच्यालि' उच्चालि मंपड* | (७) 
करहि सनि मुत्ति' गच्छति लष्ई* ॥ (द) 
चौर सम्पीर उड्डति वु | (९) 
मनहुरै रितुराज द्रमपत्त' हुहृइ ॥ (२०) 
सीको नग जोति रहि फूट प्रगइ, । (११) 
त चाहि? गिरि*स्तिषिर द्रुम दाह लरगइ* ॥ (2२) 
धूम परजालि\ मिटि मर्य गजनी* | (2३) 
वत्वहि मुष’ तेज जनु चंद रयनी ॥ (29) 
बिबी फल जानि घन कीर घावड । (2५) 
दसन सय बाल वसननि छपावइी ॥ (25) 
सबद सहरोस^* साहीयक सकी, | (१७) 
यरहरित थकि रही कीन लकी ॥ (2८) 
केवि' रटि रटि ति» प्रिय प्रिय तिर जंपह * | (१९) 
शेम रिंषु रवति प्रधीराजे कपड ॥ (२०) 


४ > अर्ष-(१) £ प्रथ्वीराज के चरो (१) ने उससे कहा, ) है नरेन्द्र, [ अब ] ठुम शत्रओ के 
सिर दका उनका गर्वे मिटा बेटे हो; (२) पहले [ घुमने ] खोखंद के शत्र राजा को खंडित किया । 
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(३) बल्ख का राजा ( शासक ) तो [ ठम्हारे | समान दी [ बल शाली ] था, (४) [ किन्तु | 
उसे, दे चहुवान ( एथ्वीराज ), [ तुमने ] एक आघात मे नष्ट कर दिया । (५) तुमने गजनी के 
देश में इस प्रकार विक्षोम जुटा ( कर ) दिया कि (६) गौराज्नाएं अपने प्रियों ( पतियों ) के कठ 
छोड रही दै, जैसे [ इश्च के | पत्तो को छोड देते ईं। (७) नीर ( आँस्‌ ) टपका ( गिरा ) कर 
वे तीव्र चाळ ( गति ) मे घूस ( चल-फिर ) रही दें। (८) उनके जाते समव मणि-मुक्ता झडते हुए 
दिखाई पडते हैं। (९) उनके चीर समीर (हवा ) से टूट ( फट ) कर इस प्रकार उड रहे हैं, (१०) 
मानो ऋतुराज ( वसन्त ) मे द्रुमो के पत्ते गिर रद हा । (११) उनकी ग्रीवा के नगो की ज्योति 
प्रकृत रूप से इस प्रकार फूट रही है, (१२) जेसे 'गिरि-शिखरो प्रर दुमदाह ( दावानल ) लगी 
दिखाई पड रही हो (१३) और उसकी प्रज्वाला के घूम से गजनी के मार्ग मिट गए हों। (१४) 
और वे अपने मुख के तेज [की सहायता ] से चल रही दे; जसे चन्द्र रजनी मे चलता द्दै। 
(१५) [ उनके ओधो को ] बिबफल जान कर घने (बहुत से ) झुक दौड पड़ते ह (१६) जिनके 
दंशन के भय से बालाएँ उन्हें वसो से छिपा लेती हैं। (१३) वे रोषपूण शब्द करती हुई साधिक 
सविरोष--शकित हैं, (१८) वे क्षीण कटि वाली खियाँ [ भय से ] थर्राती हुई थक गई हैं। (१९) 
कोई-कोई तो रटती-रयती "प्रिय? प्रिय! कद रही है ।(२०) रस प्रकार रिपु-रमणियों, हे पृशवीराज, 
[ तुम्हारे भय से ] कॉप रही हैं ।” 


पाठांतर--% विदित शब्द संशोधित पाठ के हें । 
> शिह्वित शब्द मो. में नहीं है । 


_ ~ 


(१) १. मो. विठु (सविठ्ठड), धा. बठो, ज. फ. बठ्यो। ना. बढौ । २. था, ना. द अ. फ, नरिंद मो. 
नरेंद । ( < नरिदं ) ३. उ. स. में चरण का पाठ है : जिने साजते घूम धूमे नरिंद । 

(२) १. धा. ना. उ, स. द. भ. फ. जूइ। २. घा अ. फ. षिषंद, ना. द. पुषद । हे. उ. स. में चरण का 
पाठ है : लगी धूम आयास सोमं जिचंद । और जतिरिक्त है : 

तुरी वारजे राय षोषंद वइ! तहाँ बाळका राय सआम सइ । 

(३)१ धा. बालुका राज, ना. चाढका राइ, उ. स. तदाँ बाछकाय, फ. चाकराइ, द. भ. बाङ़काराइ। 
२. घा. दाने, द. ठ. स. दाने, ना. दानव, ज. फ. दानौ । ३. धा प्रमान, फ. समानु, छ. स. सुमाने ! 

(४) १. था. गञ्जिया ( <गंजिया), फ. गजया; उ. स. तिने मजिया, ना. भजिया । २. था. एक घर, ना. 
केक घट, उ. स. भूप घटि, फ. इक घटि, अ. शकक घट। ३. धा द. ना. अ. चाहुवालु, फ. चाइवान, उ. स. 
चहुवाने । ४. ड. स. में यहाँ और दै (स. पाठ ) र 


बं षभ्ग पढ़ें सुधक्का इलाई । तहाँ पारसाराव सरंगु राइई। 
छतेरी छनेरी मंडेरी बरारी । तिनं चद चदेरि नरी निदारी। 
जिने तारिया काळपी कम्दराय' । जिने मड़िया जुड प्रथिराज सायं । 
जिने आळ 'पिडाइ रा चक्क चक्के । बर रोरिया दाइ सभ्राम सक्के। 
सिने जग्य जारे धरे गग पारे । जिने संभरी थाट तंडे निवारे । 
जिने मंजियं भीमपुर भीम मजे । जिने मजिया जाय गोधग इजे। 
जिने भंजिय जाव प्रथम सुकासी। भए सूर सामत उत्त उदासी। 
(जने भंजिय जाय मेवात ग्रम । जिने बर रों सेन सज्जे समान | 
जिने मंजिय भीम सोमेसभारी । जिने राजधानी सबे पाय पारी | 
जिने आलगी जोग घंडे घषेलो । जिने माथुरी माइ मोइत लेलो । 
जिसोरी पुर रोस्यारा जाय | ` `: ` "`" "ऽ । 
- कियं दीन बबारि प्रथिराज करी । :पख पौत्र घंगार बछोच मोरी । 
`. „खां औवः बंदारि जम्जीव फूटी ¦ तडा योचन थेन चौनान लूटी। 
(०) २. मोः याज्ने देसि, का. गब्जते देस, ना. जिन सज्जने देख, र. स. जिने देख पट्ट, द. संजमौ देस, 
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अ, फ. गञ्चन देसरि । २. घा ज फ. द. बिच्छाइ जोरी, ना. विच्छाद्दि जोरा, उ. स. जोरी बिछोरी । 

(६) १. घा. तिसह पिय, ना. जिन पाय, द. वज्जि पिय, स. ते तज्रे पो । २. धा. कठ फरत्ताहित, ना 
कंड पत्तेनि, द. कंद पत्तेति, उ. स. पीय कठ सु, ज. फ. कठ एकत । 

(७) १. था. नीर उष्दाछ, उ स. तिनं तीर नइ चाल, फ. नारी चाल, अ. नोरवा चाङ। २ मो 
उचाडि जपि ( = जंपइ ), था. उम्बाठ़ जंख, ना. मशाल झंष, अ. फ. उच्चाल हुष्ष, उ. स. सवाल झे, 
द. उवार झंप । 

(८) १. घा इरहि जन मुत्ति, मो. झरहि मनि भूति, उ. स. तहा झपरद्दि जेम, ना. झरदि मनु सुत्ति, अ, 
इरि मनि सुत्ति. फ. रहसि मनु सुत्ति। २. मा. गछति लषि (= लषड ), धा. ना. द. अ. फ. गच्छति लख्खे 
( कष्ष-अ. फ,ना, ), उ. स. गज झप रूख्खे । 

(९) मो. वीर ( < चीर ), उ. स. तिन्‌ चीर । २. उ. स. झारत । ३. मो. तुटे ( < तुटि = तुर ), 
घा. तुटू, अ. फ. ना. ठुट्ट । 

(१०) १. धा. मतुइ, उ. स. मना । २. वा. रितुराजद्रम पाट, फ. रुतिराज द्रम पत्र, ना. रतिराज 
दुम पत्त, उ. स. रक्षि रज ( राज-ठ, ) तर पत्त । ३. मो, छुटे ( < छुटि = छुट 0) था अ. फ. ना. छुट्ट । 

(११) १. उ. स. तिन औव, द. मीव नव । २. मो. फूट पगे ( < पणिन्पगढ़ ) धा. फूट फुन्बई, ना छुट्टि 
जब्गे, द. फुटि नगे, फ. फुट पछ । 

(१२) १. था. तिचहि, फ. मनइ, ना. तव, द. तचि, उ. स. तमचे । २. धा सिर सिषर, ना. सिर 
सिवर।, फ. गिरि सिषरि । ३. मो द्रम दाइ लगे ( < ल गब्न्लगइ ), धा. दव दाव गन्वइ, उ. स. जम दाइ 
ळस्गे, अ. फ. दव दाइ लग्य, द द्रम दाइ । ४. ना. में यहाँ ओर दै : 

दरी कैशानि सेसानि बेनी । सिषर धावंत ग्रासे सुछिन्नी । 

(१३) १, था. घूम पर जार, उ. स. तिन प्रम्म प्रच्नारि, अ. फ. पल्ञार, ना. धूम परिजारि, द. घुम पर 
जाल | २. धा. सृस्य नयनी, मो. मग्ग गयने, स. उ. म्रग्य एनी, अ फ. मग्ग गवनी (-गउनी फ. ); ना. भग्ग 
बयनों ( < गजनी ) । 

(१४) १. घा. चलहि तज, ज. फ. चलहि तिइ, ना. चलदि तिदि, उ. स. तहां चलदि तिन। २. न. 
फ. सुष । मो. वंद ( < चंद ) रमनो, अ. फ. चद रवनी ( रउनी-फ. ), ना चंद वयनी, उ. स. चंद रेनी । 

(१५) १. धा. ना. द. ज. फ. विव, मो. ब्यंब, उ. तहा बीब, स. तहां बीज। २. मो. थावि (नधावइ ), 
शा. घावइ, ना. धावडि, ज. फ. धाव, उ. स. घाए । 

(१६) १. मो. दसन भूप भय, (* भूष? कदाखित्‌ “भय का पाठान्तर है, जो यहाँ था गया है) उ. स. 
तहो दसन बाल मे ( बाळ मे-उ. ) २. मो. वासन छपावि (न्छपावश ), था. द. वसननि छिपावइ, ना. दसननि 
छिपावहि, स. दसन छिपाए, उ. बसनं छिपाए, ज, वसनमि छिपावे, फ. वसनुमि तपाव । 

(१७) १. था. सर्व सहिरोस, ना. सबद सहरो, उ. स. तिनं सह (<सबद उ. ) सइ रोस, द सबद 
सह रोस, अ. फ. सबद सौरोस । २. था. सहिये ससकी, प्रो. साहाय ( < साहोव ) सकी, द. माइस ससकी, 
ना. सारस्स सकी, ज. उ. स. सहि रोस सकी, फ सदै रोस संकी । ee 

(१८) १ था. थरइरति थक्ति इरि, फ. थरइर छकि ररि, ना थरहरहि थकिरहि, उ स. तहाँ 
थरहरे (-थरइरत उ. ) यकि रही । २. था. छीन, मो. हीन ( < झोन) | 

(१९) १, मो. केच ( < केव ), था. ना.. अ. फ. के वि, क स कव्वि) २. धा ल. फ. ना रटिरटित, 
मो. रति, ना. द. रट ररति। ३. था. प्रिय प्रीय, न. फ. ना. द. ऊ. स. पिय पियहि । ४. धा जंपइ, मो. 
जपि ( बूजपुर ), ज, फ. जंप । 

(२०) १. मो. प्रेम, अ, फ. एमि, ना. द. नाम। २. था. रिंपुरमनि प्रिथिराज, ना. द. भ्रिथिराज 
रिपुखनि । ३. मो. कपि ( < कपड ), था. द पर, ज. फ, ना. द. कपे । 


टिप्पगी-(४) घर < घट्टल्माघात । (५) विच्छोडि < विक्षोम । (६) पत्त < पत्र-पत्ता । (७) झंप < अम 
ख्यूमना-द्विरना, चळवा। (८) नोवाङ < णि्चाळबबिराना, टपकाना । (९) तुइ < त्रुटन्दूटना । (१०) 
उडाउन्ऊदी, वा तोवर वाल । (११) पर्श < प्रदृतब्खामाविक । (१३) परजाळ < प्रज्वाल | (१४) वल < 
पद अब ना, म सन्‌ करना ( रवव नएको | ) (१९५) ब्डेज < तिह । (१६) दसन ८ दशन (१७) साहि 
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< साथिकमसविशेष । (१९) केवि > कतिपय । जंप < जरप्‌~बोलना, कहना । (२०) एम < एवन्डस प्रकार ! 
रर्वान < रमगी । 


[८ 
दोहरा-- गयमदा चपि' चचला गुर जंघा कटि रंचिं | (?) 
पिय^ ग्रथीराज रिपू कि तउ* जिपरित कौनों विरंचि' ॥ (२) 


अथ--(१) “गज की भाँति मन्द [ गति ], चंचल" ओखो, गुरु जंघाओ, तथा क्षीण कटि 
दाली [ शत्रु रमणियॉ अपने पतियों से कहती हैं, ) (२) (हे प्रिय, एथ्वीराज को जो तुमने शत्रु किया 
तो विधाता ने [ सब कुछ ] उलटा कर दिया |” 


पाठांतर--# चिह्वित शब्द धा. में नहीं हे । 

(१) १. धा. अ. ना. उ स. चष., द. मषि । २. था. ना. गुरु, द. गय ३.द जं । ४. उ. स. 
अ फ, रच | 

(२) १. घा प्रिय, मा. जु, ना. उ. स. अ. फ. पिय। २ धा. उ. रिपु कियड, उ. स. सरिपु कियौ, 
न. अ. फ. जु रिपु कियो, द. जु रितु कियौ । ३. मो. तु (=त्तउ), अन्य प्रतिर्यो में यह शब्द नहीं दै । ४ मो. 
कोउन घा. ना अ. फ. कौन, ना. द. उ. स करण (ना, ड स. करन ) | ₹ ना, छ, स. फ. विरिच । 


टिप्पणी. (१) गय < गज | चष < चञ्चु । 


[ ९ |] 
दोहरा-- निनिध% जगत, जय पत्त लिय दिसि मुरधर उपदेस | (२) 
विति रष्षन'* निति वर सबल रिपु पंगुरहर नरेस* ॥ (२) 


अर्थ--(१) “[ पंगराज जयचन्द की खियाँ उससे कहती हैं, ] १ प्रथ्वीराज ने ] जग को जीता 
और जय-पत्र प्राम किया है और मुर (मरु) घरा की दिशा को 3पदेश किया--<ंडित किया है। 
(२) ढब्हारा शत्रु, है पगराज, धरती की रक्षा कधने वाला और नित्य ही विशेष बल शाली होता 


जा रहा हँ” 


पाठांतर--* व्विङ्कित शब्द सशो धित पाठ का है । 

(१) १. धा जीत जगत, मो जीताज ( < जीतीन ) जयंत, म. राजिति ?, छ. स. जित्ति जगत, ना. 
ख, फ. जीति जगत । २. मो जय पथलौय, फ. जय पत्ति लिय, अ. जय पत्त लिय, फ, ययपत्ति लिय, म, 
जयपत ल । ३. धा. दिस फ दिशा! 

(२) १. मो घिती रपन, धा. छिति रच्छन, छ. स. छिति रष्षन, फ. छिति रक्षा, अ, छिति रम्न, 
ना. छिति रक्षन । २. मं. नित्तिवर श्रवन, धा. छितिपर सबछ, ना. म. उ. स. छितिपर सवर, अ. फ. 
किति परसपर । ३. धा. रिपु पंगुलो, ना. अ. फ. म. छ. स. सुनि पंशुरे ( पंयुर-म. ) । ४, मो. नुरेस । 

डिप्पणी--(२) घिति < क्षिति! निति < नित्य । 
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[ २० | 
पद्धडी--- करा परग मरग प्ररगई* सुवार ! ( 
सुर सुक्कि मुक १ सुइ मनहु प्रहार ॥ 
सुनियइ* न सद्‌ नीसान मार । 
दरबार भर्यी' इत्ती जउ* पुकार ॥' 
थकि भेद त्रिपृपरै माननी सु गान । ( 
आनंद सकल तुविसह न कानि ॥ (६ 2 
कर 'वपि राय मुक्यउ* उसासि | (७) 
विस्गडयउ*' जग्गु? मत्री विसास्ति ॥ (८) 
मुनियइ* न पुन्य सभ ममक राजे | ( ६ ) 
युवजन युवत्ति अत करिग साज ॥ ( २० ) 
सजोगि* जोग वर तुम्ह चाज। ( 22 ) 
व्रत लिब्रउ*' वरणर* प्रथिराज राज ॥ (2२) 


2 ) 
(२ २ 
(३) 
(७) 

५ ) 


अथ--“१) [ तुम्हारे आक्रमण के भय से पंगराज के | मार्ग में | उसके | हाथ पैर आगे 
रुक गए हैं, (२) खर आुष्क हो गया है, सुख समास हो गया है, मानो [ तुम्हारा | आक्रमण हुआ हो । 
(३) घौंसो के भारी अब्द नही सुनाई पड रहे हैं, (४) [ जयचन्द के ] दरबार मे जो इतनी पुकार 
हुई है । (५) बेद [ पाठ ] में विप्र और गान मे मानिनियॉ थक ( शिथिल हो ) गई हैं, ((६) समख 
आनन्द अब कानो में प्रवेश नही कर रहे हें । (७) राजा ( जयचन्द ) हाथ मल कर उच्छ्वास छोड 
रहा है कि (८) मत्री के विश्वास में मेरा यज्ञ बिगड गया। (९) सभी राज्य मे पुण्य नही सुनाई 
पड रहे हैं, (१०) और युवतिओ ने आसक्ति की दै । (११) संयोगिता के योग्य वर आज तुम्हीं हो । 
(१२) हे राजा पृथ्वीराज, उसने तुम्हे वरणा करने का त्रत लिया है ।” 


पाठातर--# चिद्धित शब्द सशोधित पाठ के दें । 

(१) १, द उ. स में यहाँ ओर हे ( स. पाठ): 

पतन समय ताम कनवज नरैस । क्रत काम पुन्य सज्जे असेस | 
सबर मजोग सम जग्यकाज । बिथ्युरिय रिद्धि गति बिबिध राज । 
श्वंगारि सहर बिबिध विनान । आनंद रूप रज्जे ऊतान ! 
तोरन अनूप राज सुभाइ! जगमगत घंम डिम जरित ताइ । 
वासन विचित्र ऊत्तान ताम | मंडप्प उच सज्जे सुधाम! 
वास नइ श्रेन विधि बंधिबान । सोमंत थच वधे सुयान ! 
क्षोनी पवित्र सदी सवारि।द्रावे सुमि सुर सम अपार! 
गावंत यथान यानइ सु गेव । मंगल अनेक साजे सु मेव । 
जल जात माळ तोरन कुसुम्म ! वहु रंग विद्धि सोमा सुरम्म। 
आए सु नर्पति जन्नेंक यान।ऊदार मत्ति धिति भासमान! 
संमर संजोग लष्षे सुभूप।संफ्त लाज इय गय अनूप! 
देवंत अत्ति ख्तान थान १ प्रयटंत अप्प गुन जासमान। 
चित सुचित कमधच्यराइ। केइरि कंठेर वर मुत्ति काय! 


(६) १. मो. सुबीसि ( 


(११) १ म संजोग । २ था, ना, अ ब्रत सु, फ, इृतम। 7 | ( 2) | 
लियो, मो, लोचा (नलिजउ )म.ळ्य॑,भ फ ना लियौ। ३ मो 


जयचंद का राजसूय यज्ञ और संयोगिता का प्रेमानुष्टान 


संजोग सब्जि नयरी पकार। सम करइ साज इय गय सुभार । 


बाजे अनंत बज्जे विवान | बहु ब्र करत रजत तान 


कौतिग सुराज राजै अनूप।क्रतयंत कंड सादिष्ट रूप! 
झूलंत नेन देषत विनान | मझंम चित्त साकल्य जान। 


जातस रित्त साजे अनेव। नाडिक कोटि नाचत भेव 


देषहि विवान साजहि सु देव | वानिय प्रसाद कछु किय गेव। 


इहि विद्धि सत्त अहृ वित्ति जाम । अहा आइ कुक्ति पर दार ताम 


२, वा. अग्गइ, मो. जागि (न्जागइ), ना. अग्गे, उ. स. जायें," अ, फ. अंगइ +३. मो. सपार, ना. सुवार, 
सुबीर क्य 
“२) १. ना. सर सुकिसुं, मो. सइ मनहु, धा. सुइ मन, ना. सुमन, द. उ. स. समन, भ. फ. सहमन | 
२, अ. फ. पहार, द. पसार, स. असीर । 
(३) १. मो. सुमिड ( सुभियइ ), धा. सुनियइ, ना. सुणीये, द. उ. ह. अ. फ, सुनिय ( सुनिये-न, )। २. 
धा, चार । 


(४) १. मो. भयु ( च्मभयउ ), द. मई । २. मो, इतयु, द. इतंती, धा. उ. स. अ, फ एतो, ना. शत्ती। इ. द. 
उ. स. में यरद ओर है ( स. पाठ ) :-- | 


तम पुच्छि ताम जेचंद राज | अवगुन भध्रम्म किन करिय काज | 
उच्चंत ताम धाडू सउत्त। चहुआन राव सोमेस पुत्त। 
सव देस भंजि घोषंद थान । बाळकाराय इनि देवि प्रान। 


(५) १. धा. द. वेद वेद, ना. वेद वेदोति, म. वेद विप्र, उ. स. वेन, अ. फ. वेद भेद । २ था, विप्पनि सु, 
म. बयनं सु, 3. स. विप्रान, ना. विप्रन सु, अ. फ. बिप्रनि सु । 
सुविसई )। २. था. ना. म. उ. स. द. अ. फ, कान, केवल मो. में 'कानि?। 

(७) १. धा. सुक्किय, ना. म. उ. स. द. सुक्यो, भ. फ. सुक्कै । २. मो. उसारि, था. ना. अ. फ उसास 
( उसास-म. ), म.उ. स. निसास । 0. जय 2 | 

(८) १. था. ना. उ. स. म. द. अ. फ. बिश्गर्‍यौ ( बिगस्यौ-म० विगास्यौ-ना०), मां. विगडयु 
(न्विबगड्यर ) । २. अ, जगिग, फ. म. ना. जग्य । ३. था. विमास, म. उ, स. द. ना. अ. फ. विसास । ४. म. 
उ. स. में यहाँ और दै ( स. पाठ ): | 


बंधो सु चंपि अब चाहुआन | बिग्गर्यौ जथ्य निइचे प्रमान । 
जोगिनी राज च्वित्रंग जोइ। बंधो समेत प्रथिराज दोइ। 
सन्नाइ राज बंधो सबीर। निर्वार करों चहु आन और” 
आहुट्ट राज प्रथिराज साहि । पीर्लो जु तेल जिय तिल प्रवाहि 
संभरि जुन्द्दाइ बुझाइ राइ। इक वक्त कहा पिय सुनहु आइ | 


(९) मो. सुनोइ (<सुनियइ ), था. सुनई, ना. उ. स. द. म. सुनिय । २. मो. ना. पुन्य, चा, पुकार, फ. भ, 
फ. न पुन्नि । ३. घा सब, अ सुभ । ४ धा. महाराज, द. मझि राइ, स. मभ्य राज, अ फ मंडराइ। 

(१०) १ मो, युवजन युवती अन, था, युवतीय जनन युव, ना, जुद्ध जनु जुर्वात्त अनु, म, जुव जनु सुवत्ति 
अनु, उ. जुवजनि जुवति, स, जुवजसि डुवत्ति अति, अ फ युवत्तीजन युवत्रन । २, भ फ, साइ । ३, ना, द्‌ 
म उसमें यहाँओर है (स पाठ) 


` ` पुच्छी स तामं संजोगि बत्त। कहि धाह कोन मो पित विरत्त । 
अब्चरी ताम सहचरी एक | बंधी सुराज प्रथिराज तेक। 
दिल्ली नेस सोमेस पुत्त । चहुआन पान देषे सउत्त। 
बालुका राव सभ्यो सुतेन। षोंषंद भजि पुर छुटि रेन। 
सुनि स्वन बतत संजोमि तथ्य । चिता सुचित्त गंधर्व कथ्य। 


३२ पृथ्वीराज रासड 


चरण ( < वरण ), म, वरज, फ, बरुून। ४, धा. उ स म म्रिथिराज साज, अ, फ अथिराज ( प्रियिराज-अ ) 
काज । ५, द.म उ स. में यहाँ और हे ( स. पाठ) ।: 

द्विढ करिय मत्र सम चित्त अत्ति। पितु विरत बुद्धि छढो विमत्ति। 

सजोगि ताम जप्यो सु एम ।मानों सु मुझझ इह द्रइ नेम। 

चडुवान सुबर मो सत्ति मत्ति। छडौ सु अवर छालिचच अत्ति। 

इस जाप मत्र सा निन्न धाम | छठे व अन्व विधि व्याह काम । 

टिप्पगी--(१) मग्य < मागे। (२) सुक्क < शुष्‌ । सुक्क - सुच । सुइ < सुख । (३) सद्द < शब्द | 

इसी < इत्तिय < इयतूः्हतनी । (४) जङ < पत१ (६) विस < विश्वेश करन! । (७) मुक्तक < सुच्‌ 
छोड़ना । उसासि < ऊच्छवास । (८) विसास < विश्वास । (१०) अनुन्भौर। साज < सञ्ज < सञ्जः 
आसक्ति करना ¦ 


ज्‌ 


[ १2 7 
दोहरा-- तिहि' पुत्तिय सुनि गन इतउ* तात वचन तजि काज | (2) 
कडु वहि गगहि सचरउं+ कहर पानि गहउं#' प्रयीराज' ॥ (२) 


अथ-(१) “उस ( जयचर ) की पुत्री ( सगोगितः ) के सम्बन्ध में [ मैंने ] सुना है कि 
वह यहाँ तक गुनने लगी हे कि “पिता के वचन और [ संवर के ] कार्य का त्याग कर (२) 
या तो में गया में बह चर्ळँगी, और या तो पृथ्वीराज का पाणिग्रहण करूँगी? ।” 


पाउन्तर--% चिहित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 


(१) १. था. अ. फ, तिइ । २. भ, फ. म. ना. पुत्ती । ३. मो. गन इतु (“ऋतउ), था. गणश इत, अ, फ, 
गुनय इत, द. ना. स. उ. म. गुन इतो, फ, शुनि इता । 

(२) १. मो. काइ, म. अ. फ. के। २. मो. विहि, था बय । ३ मो. ना. यगहि सचरु (न्संचरउं), 
धा. वहि गंगडि परो, अ. गगहि सचरों, म. गंगइ सिंचरों। ४, मो. काइ, म. कै । ५. मो. शुद (न्शुइड' ), 


भा. अहे, ना. हु (=प्रहउ'), द. गडू, फ. हू गहु, ज, गदु (गाइड), म. उ. स. मरन । ६. धा. म. ना. 
भिथिराज । 


टिप्पणी---(१) गण <गणय्‌ । इतउ <शयतूनन्दतना । 
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दोहरा-- सुनत राइ) अचरिज+ भयउ * हियइ» मन्यउ* ग्रचुराउ* | (2) 
चप वर श्नि उर' अंगम देवेहि धवर' स भाउ" ॥ (२) 


अर्य--(१) राजा ( पृथ्वीराज ) को [ सयोगिता के इस संकल्प की बात ] सुनते ही आश्चर्य 
हुआ, ओर उसने हृदय सें सयोयिता के अनुराग को मान लिया । [ और उसने कहा ] (२) “हप 
( जवचन्द ) अपने दय में उसके लिए अन्य वर ( भले ही ) निश्चित कर चुका है, किन्तु दैव को तो 
दूसरा ही [ वर ] माता है ।? 


,- पाठान्तर--(१) १. था. द. फ. सुनित राइ, चा. सुनत तावत, अ. सुनति राइ, म. सुनत राय । 
३. का, स. अचरिष्क किय, अ. फ. ज 'वरस्द किय, ना. जचिरिज कीयों । ३. मो. होई मन्यु (न्न्मस्फड), उ. स, 


रयचंद का राजसूय यज और सयौगिता का प्रेमानुष्ठान श्‌ 


म दिथ मद्नि, धा हिय मज्झर, द. हिय मानु (न्मानौ), अ फ ना. हिय मान्यौ । ४ था अनुराइ, 
म अनिराव, उ स अनराव। 

(१) १ धा 'न्रिपतर अडरइ, अ फ़ ना नुपत्रु और ( अउरहि-फ, औरं-ना ), म उ स. हौं वरि 
भवरहि ( औरहि-म, )। २ या निन्मवह, अ फ निर्मव, फ नृमये, ना सभ, म. देउ अब, उ. स 
देउ बर । ३ अ. फ, दवहि आर, घा. अपर अचित्यो, उ. स दव और, म. देवे भवर, ना. दशय 
४ धा. थाइ, भ. म. उ. स. सुभाव, ना द फ सुभाउ। 

टिप्पणी--(१) मन्य < मन्‌ । (२) अनि < अन्य | अवर < अपर । 


शरे ] 
नाराच--परह्ि' पगराइ दुत्ति सुतीय आल“ मुक्कने' | (2) 
साम दान दड भेद सारस' वियणने' ॥ (२) 
जे मीव व तार तार नेन सेनी मडिहाँ । (३) 
जे, वचत्त विध्धि निष्धि धीर ही सआंन पंडिही' ॥ (४) 
अनेक बुध्थि सुष्धि' सब्ब मुच्छि काम जरगवड् ।* (९) 
ते* प्रचारि काम च्यारि जाम अयन समुम्भवड़ ॥ (5) 


अथ--(१) [ उधर ] स्त्री ( संयोगिता ) की अड (हठ ) को छुड़ाने के लिए पगराज 
( जयचन्द ) ने दूतियों प्रष्ठापत की ( नियुक्त की ), (२) जो साम, दान, दंड तथा मेद मे समान 
रूप से विचक्षणा थी, (३) जो ग्रीवा, ताली ( इथोडी) तथा नेत्रो से संकेत मडित किया 
करती थो; आर (४) अपनी वचन-स्चना की निधि से सज्ञानो ( ज्ञानियो ) के भी घे को खंडित 
करती थी । (६) वे सब अनक युक्तियाँ झाघ-शोध कर मूच्छित काम को जगाती थीं ओर चार 
प्रहर काम की उत्तेजना करक वे उस अगना ( सयोगिता ) को समझाती थी । 


पाठान्तर--(१) १. मो. परडी म. परति, ना. पति। २. था. अ म. ना. उ. स. दुत्ति, मो. दूति, 
दुत्त। ३, था, अ, म. पुत्ति, फ. पुत्त, ना. युत्ति। ४, ना. सुत्ति आलस। ५. धा. म ना सुक्ने (सुकन-ना. ) 
मो. मूकने । 
(२) १. था. द. ति साम डड वीर भेदे, ना. जि साम दान मेद वीर, अ. फ. ति (ते-फ, ) साम दान मेद दंड 
म. ति साम दान भेद दड । २, मो. सरस वार ( पाठान्तर का समावेश ), धा. म, उ. स. सारसी ( सासी- 
उ, ), अ. फ, सारस । ३. धा. विचछने, अ. फ, विचछछन, म. उ. स. विचष्पने ( विचषने-म. )। ४. म. ड 
स. में यहाँ ओर है ( स. का पाठ ) 
वचन्न चित्त चातुरी न ताहि कोइ पुडे । 
इरत मान मेनका मनोहर न सुझझई ॥ 
(३) १, धा, सुम्नीव ग्रीव कठ तार नयन सयन, मो. जा ग्रीव ग्रौव तार तार नेन सेन, अ. फ. सु ग्रीव औव 
कंठ ताल नन सन, चा. जि (जे ) ग्रीवता ग्रोव तार तार नन सन, उ स. श्रवन्न नेन नेन सेन तार तार, भ. 
श्रवंन नंत सेन सेन तार तार! २. धा. मडही, मो. माझही, म उ स मढई। 
(४) १, मा. के अतिरिक्त यइ शब्द किसी में नहीं है। २. धा. वचनन विद्धि निद्धि रग, अ. फ. वचन्न सिद्धि 
सब्ब, ना. वचन्न विद्धि निद्धि रग, उ. स. अनेक विद्धि निद्धि सब्ब, म, अनेक विध सिध साध । ३. घा उ. स 
म. ना. इसज्ञान षण्डदी, ( षडड-म. ) अ. फ. इस त्यान षंडदो, द. भ्यान ग्यान षंडहीं। ४. म. उ. स, में 
यहाँ और दे ( सू. पाठ ) 
रै 


३४ पृथ्वीराज रास 


अनेक साति चाठुरीनि वित्त चत चोरई। 
छिनेक में प्रसन्‍नव जु जेम मेन ढोरई। 
कळक्क कळ माप जाप ताप धृ- ससई। 
श्रिषड उगा प्रिठास बास सास ता प्रमन्तइ । 

(५) १. म. ठव । २, घा. अ फ, मूच्छि, म, सुठि ( < मुछि ) ना सुछयौ । ३. प्रो. जगवि (=जगवइ ) 

अ. ना. जग्गव, फ, जगाउद्दी | ४ म उ. स. में या और है ( स. पाठ )४-7 
सुपाठई भ्वतुर बक्त पथम मन्न लग्गव | 
रहत मान मोनही हसत ते इसावही | 
विषम जोग मोष तेः जोर सों नसावहा । 
अगान क्रु पोत रूप उत्तर दिसावइी । 
कपट ज्ञान बतत माड इड सो छडावइी । 

(६) १. धा. ति (न्ते), मो. त, फ. न, ना, द. म. उ. स. में यइ शब्द नहीं है। २. था. अ, प्रचारि 
च्यारि जाइ, फ. प्रचार चार जाइ, म उ. स. प्रचारि कासु (कासु--म, ) चारि (च्यारि-म. ) जाइ (जाय-म.)। 
ना. द. प्रचारि चारि ( च्यारि-द )जाइभग्ग। ३ मो, अगन, धा, अनन, उ. स. आप मन्न, भ, फ. ना 
अंगना । ४, मा समूञविरज्समू शवइ ), धा. ससुज्झवइ, अ, समइझव , फ. समुझाउद्दी, म. ना. छ. स. समुझझव । 

अनेक भोति चित्त चातुरीनि सु आप मन्न सुइझ व । 

५, म. उ. स. में यहाँ ओर है (स. पाठ) 

टिप्पणी--(१) परिद्वव < प्रति--स्थापय्‌ | आखि < मडु [ दशज ] । मुक्त < सुच । (२) सारस < सरिस 
< सदुझ्च । वियष्ष न < विचक्षण। (३) तार < ताळनतालो । सेन < सङ्केत । (४) समान < सज्ञान । (५) 

सूच्छ | 


[ ४५ ] 
रासा -शलसरी नयन श्रलसाय ति इर श्रप्प* किय । (2) 
[पुत्री वाक्यः ] किम बुष्धी मय तात सकिङ्किअरै इक्क जियो । (२) 
[ वृत्ती वाक्य | तव बाले वर तात सकिल्लिभ एक जिय । (३) 
विहि\ वर वर उतकंठ त पुच्छ अन्छरियी ॥ (४) 


अर्थ--(१) उस ( संयोगिता ) ने अळस नेत्रो से अलसाते हुए आप ही [ उस दूती का ] 
आदर किया [ ओर पूछा, ] (२)'भेरे पिता ने जी मे कैली ( कोन सी ) एक बुद्धि संकीलित कर 
रक्छी है !” (२) [ दूतो ने उत्तर दिया, ] “हे बाले तेरे श्र पिता ने एक [ बुद्धि ] यह संकीलित 
की दै किं (४) तुम्हें किस श्रेष्ठ वर की उत्कठा हे वह, हे असप्रा, तुमसे पूढे ।? 


पाठान्तर--% चिह्ठित शब्द फ. में नहीँ है । 

(१)१, म. स. ना. द तब अन्त । २, म. जङसायत, ना. अडलाइ चित्त । ३. धा. उ, स. आदर 
( भादुरू-स. ), म. ना. आदर । ४. स. प्रप्प । 

(२) १. म. बुधीय, फ बुद्धिय। २. धा. अम, मो, ना द मय, अ फ अय, म. उ. स. मो! ३. घा. ना 
उ. स. किलि ति, म. सकिलिय, अ. फ. सकिछित्र, फ, सकल्व । ४, म. एक दिय, ना. इक्क ढिय । 

(३) १. घा. अ, फ. हे वाळ तव तात, ना. तव बोले वर तात, द. तव बाले बहू तात, २. धा. ना. सकिछित 
सय (राइ-ना, ) लिय, द. सङ्रिकत रायि, अ. फ. सकिलिय राइ लिए, म उ. स सयबर्‌ मडश्य 


ई(-अंटर्श्स म. )। 
(४) १. वा. म. उ. स. कहि । २. धा. उतकंत, फ, उत्तिकंठ म. उ. स. उतकठाइ । ३ मो. त पूच्छिद्दि 


जवचद का राजसूय यक्ष ओर सयोगिता प्रेमानुष्ठान "३५ 


भव्ठरोय, था, अफ द. ना. चु पुच्छर ( पुछ-अ फ.-पुच्छह-ना द ) रूच्छतिय, म उ. स. माल डर 
छुडइय ( छडईय-म. ) । 

दि पगी-7(२) मव < मतब्मेरा। सकत < सकीकि . सफ लितऋूएल लमा कर ढा डुला, दृदुता- 
पूर्वक गाडा हुआ । (४) अच्छ[रय < मप्मररसञ्अप्यरा । 


| ही 
[पुत्री वाक्य; | रातता-मय सन मकूक ज” गुझूक' गुरुजन छंडि स तुम कह (2) 
जंपत नबी जीह न अकपर', लह लहरै ॥ (२) 
पट दही जिहि मामतै सोइ प्रथीराज कोहरी । (३) 
दान वर्ण भय मानि नौ मुक्कउ तात सोइ ॥(9) 


अ4-- सयोगिता ने कहा, ] “(“) मेरे मन मे जो गुल्म हैं, वह गुरुजनो से भी न कहकर 
तुमसे कह रही हूँ। (२) उसे कहते हुए मेरी जिह्या ऊजा का अनुभव करती है, और [ उसे कहने 
के लिए ] मै एक लघु अन्नर भी नी गती हूँ। (३) जिसके सोलह [ या साठ १] सामंत हें, 


वही काइ एय्वीराज [ मेरा वर ] ह, (४) जिसने [ मेरे पिता के ] षड्ग-दान ( खड्ग-युद्ध ) से 
भय मान कर मेरे पिता का छाडा नहा हैं [ और उससे युद्ध करना चाहता है ]।” 


१५ 


पार्ठातर-- # चिहित श-द सशोधित पाठ के हैं । 

(१) १. मो. मय मन मञ्चस नूस, २ था सुद्धि मनमइ मुझ जानि, द. उ. स. म. मो मन मझ गुरुजन, 
ना. मव मनन मञ्च, अ.क मो मन मञ्च गुञ्जन। २. मो गुरुजन छडसु तम कहु (नकट ), था. गुज्झ त 
तुम्ह कहु (न्कइउ ), ना. उ. स म शुज्ञञ सु (सु-म.) तुम कहो, (कदौ-म., कहुन्कइउ-ना, ), म. फ. 
गुझञ्च जु तुम कहे । 

(२) १. मो. जंपत लजि (लजइ ), घा अपत लऊज्ज, ना जंपत लज्जु (व्न्लञं ), उ. स. जंपति 
छाजों, अ. फ. जंपत ( जंपति-फ, ) लज्ज, म. जपति लाजौं।२ मो न अक्षर (न्अकषर ), धा. न जष्यर, अ. फ. 
न अछछ(, म. सुअतर, ना. रु अच्छिर, उ. स. सु उत्तर । ३. मो. था. ना. लहु (न्ल्हउं, ) अ, फ. लहै, 
उ, स. व्हॉ, म. लहो । 

(३) मो. धा. घटदद, भ पड (घट) दह, फ, पड़ (षड) दइ, ना. द. म. उ. स. सत्त (सिच-द.) सेन 
(सयन-नाः)। (२) वा. अ. फ सावत । ३. था. प्रिथी प्रियौराज मइ, अ. फ पथो (पृथ्वी-अ.) पृथिराज होइ, 
ना. द. म. उ. स. सर छइ (छद-ना.) मडलिय । ॥ 

(४) १. धा. मो. फ. दान सग्ग भय मान, ज, दान बस्य भय मानि, ना. द. म. उ. स. बरन (वरण- 
मो.) इच्छ बर मो दिअ ( हिय-म., हिअ-ना. )। २. था. न मुकउ तात सइ, मो. नसयुक्यु (नमक्यठ ) तात 
सोइ, अ. फ, न (नि-फ. ) सुकर तात सुइ (सोइ-फ ), ना. द. म उ. स. इत्ति अखंडल्यि । 

टिप्पगी--(१) मय < मतूः्मेरा । गुझझ < शु । (२) जप < जल्प्‌ । जीइ : जिहा । (४) सुक्क < 
सुच्‌ । 


[ ११ | 
| दूती वाक्यः ] गाथा-यजधा” अलीह बाला क्यजौँ उच्चरिय मित्रों रस एनख्‌ । (2) 
लहु ग्रा लुहार पुचा तुं पुचीय राइस घीयरै ॥ (२) 


द% पुथ्वौराज रासड 


- अर्थ-[ दूती ने कहा, ] (१) हे बुद्धिहीना ओर अलीक ( लीक साग कर चलने बाली ) 
बाला, तू क्यो भिन्न रस के इन [ वचथो | को बोल रही इ? (२) वह लघु रघु [ पिता | का 
पुत्र हें, जब कि तू, हे पुत्री राजेश्वर को दुदिता हे |” 


पाठातर-- क व्विह्ित शब्द सश थित पाठ के हे । 

(१) १, मो, खबुधे, ना. द. सुगया म. उ स सुगंध, भ. फ सुद्ध । २. मो अछि बाला, ना सुगधए 
रसया, द. म. उ. स सुगा रसया, अ फ. असुद्ध रसाई | ३. मो क्यु (न्क्यर ), धा. अ फ में यह शब्द 
नहीं है । ४. ना उतरजे भयन, उ. स॒ अवरज भिन, म. अचरज मिन, अ. फ, उच्चरिय वयण भिन्न। ७ मो. एन्‌ 
(८पनन्‌ ) धा. थण, ना द, पव ( एव-ना. ) म. उ. स एवि, अ, फ. नाय । 

(२) १. धा ना. द. अ. फ, उड़ता | २. घा. छुआर पुत्ता, अ, फ. लहुवाय पुत्त, द. उ स. उद्दान पुत्त, 
म. लहुआन पुत्त, ना. नहान पुत्ती। ३ धा. त पुतो राजघर आयी, ना. द. तु ( तु-द ) पृत्ती राज ( राजा- 
द. ) ग्रदेवि ( ग्रेदेवि-द, ), उ. स तू पत्ती राजग्रेशय, म. तू पुत्ती राजय्रेहाई, अ फ, तं पुत्ती राज घर आयं । 

टिप्पणी -(२) लहु < लघु | जा=्ञइ । लुइअ < लघुक । राइस < राएस < राजेश । धीय < दुद्धितु । 


[ ?७ | 
[पुत्री वाक्यः ] साटिका-य्रा रबी भजमेरि' धुम्मि धमनी कति संडि मडोवर | (2) 
मोरी रा सुरमड* दंड दमनो? थगिनी उतिठ्ठा कर*। (२) 
रण थम बिर थप सीस ग्रहिरणि जलजिष्टि कालिजर" (३) 
क्रपाना चहुआन जानु घनयो षरनोपि गोरी घर ॥ (४) 


अर्थ--[ समोगिता ने कहा, ] ““(१)उसीने अजमेर में धूम धाम मचाई ओर मडोवर को काटकर 
मंडित किया; (२) [ उसीने ] मद मड के मोरी राज को दंडित करके उसका दमन किया, और 
उप्थिव करो ( लपटो ) वाळा अभि बन कर (३) उसने स्थिर स्तभ वाले रणस्वभपुर ( रथमोर ) के 
के सिर पर अभिरमग किया आर कालिंजर को जलमझ किया, और (५) चहुआन की वही 
कृपाण तो गोरी घरा पर घन की भाँति घहराइ !” 


पाठांतर-- क घिद्ठित शब्द सशोधित पाठ के हें । 

+ चिह्वित चरण फ. में नहीं हे । 

(१) १. भ. फ. आरत्ता ( नारञो-अ. ) अजमेरि, मो. भारता अजमेर । २ मो. धूति धर) धा घुपिष 
बवनी, द, म. उ. स. धुम्मि धमनी, अ. फ. ना. घुस्मि ( घूम-फ, ) बनी ( घटनी-फ, )। ३. मो. कति 
मंक्षि (< मडि ), धा. म. ना. करमडि, भ. क्मडि, फ. कुमडि । ४. मा. मज्ञोवर (< मडोवर । ) 

(२) १. मो. मोरोरा मरमझ, था. अ. फ. मोरीरा सुरसुंड, ना. मारारा मुरमुँड, द. उ. स. मोरीरा 
मस्मुंड, म. मोरीरा मसुड । २. था डंड दवनी, अ. फ. ना. दंड इ१वनो, म डड दमनो । ३. धा. अग्मी 
उच्चिस्ट, अ. फ. अग्गो उचिष्ट, म. झि उचिष्टा, ना. मझो उतिष्टा । ४. म ना करी। 

(३) १. धा. रनथमिर,अ फ. रथम । २. फ. गिर । ३. था सास दज्ित, अ फ सीस अदर्रान, 
ना. सोस हरणा, म. सीस अहित, उ. स. सोस अहिनं। ४ था. अ जल जुस-, क. जलजुष्टि, ना. जरजिष्ट, 
म. उ. स. ज्वळदिष्ट । ५. म! कालिझर, म. कालज्वर, ना. काल्यजर (न्कालिजर )। 

(४) १. था. किप पान, अ. क्रिप पान, फ. कयपान, म. क्रिपानं, ना कर पानि! २. धा. जोनि घनयो, मो. 
जाच बनयों, अ. जानि पनयो, द. जानु रहिये, म. जांन रहियं, ना. जान द्वियण । ३. था. घरणोपि, द. 
छढणोषि म. घडनोषि, ना. घटनोपि । ४. म. घडा, ना. अ. फ. घरा । 


जयचंद का राजसूय यज ओर सयोगिता का प्रेमानु्ठान २७ 


टिप्पगी---(१) रन्न < रणय्‌=्शब्दायमान करना, शुजाना। कत्त < कृत्‌ । (२) रा < राज | उत्तिट्ठ < 
उत्तिष्ठन्डठी इई । (३) अहिरम < अभि+रन्‌ । 


। “८ | 
[ दूती वाक्यः | साटिका-तो जा" पूर्ताय' मरहट्ट थट्ट' सबले निम्मचिँ ४ वइरागर) । (४) 
करणाटी' करवीर नीर, गहनो गुंडी युर गूजर । (२) 
निर्माली हथमेव मालव घर मेवाड मंडोवर । (३) 
नत्तउ" तात इति सेव देव नृपद्नों' तत्तानि कि तू वर । (४) 


अथ-{ दूती ने कदा, ] “(१) तू जिसकी पुत्रो दै, [ हे संगोगिता, ] उसने महाराष्ट, थट्टा, 
नीमच ओर वेरागर को शवल ( भ्रष्ट ) क्रिया; (२) कर्मार, करवोर, गुड और गुरु गुजर की काति के 
लिए ग्रहण हुआ, (३) निर्माल्य जिस प्रकार हाथ मे हो, उसी प्रकार उसने मालव भूमि, मेवाड 
और मंडे।वर को हस्तगत किया । (५) जब कि ऐसा तुम्हारा पिता है, और ऐसे देव जैसे दप 
उसको सेवा करते हैं, तब तू उन्हे क्यो नहो वरण करतो ?? 


पाठातर--# चिह्ित शब्द सशाधित पाठ के हें । 

(१)१ ना द.म उ स. तो [मात्र], धा अ.फ जा [ मात्र ), मो तोजा। २. म. ना. पुत्री । 
३. द. मरहट्ट वट्ट, ना. मर्‌इठट्ट । ४. मो. निमनि, म. उ. स. न.मच, ना. द नीमीच, धा. अ. निब्वीय, 
फ, नदूवोय । ५. म. अ, फ. ना. वरा गरे । 

(२) १. द. कर्णाट, म. कनारी । २. धा करनीर, म. उ. स. करवीर, अ. फ. करिनीर ! ३. मो. नौर्‌ 
गिदिनो, ना. म. नीर गइना, था अ फ, चीर गइना, द. नोर गहिना । ४ मो गुडो गुर, था. गुडी गुरे, 
ना. द. म. उ. स. गोरी गिरा । ५. म. उ. स. गुज्जरो, ध अ फ ना गुज्जर, द. गुज। 

(३) १. था. निम्माले इथमाल, अ. फ निर्माछो इयमेलि, म. निमाडो इयलेव, उ निर्मा इथलेव, ना, 
निर्माली इथमेत मेलि, स निर्मावे इथलेव । २. म. ना. धरा । ३ उ. स. मेवार मडो घरा, म. मेवार मडोवरा, 
फु, मेवार मडोउर । 

(४) १. मो. जतु (=जतउ ) तात हूं एत सेव देव, था, जातर्तात देव, ना. जिन तातं इत्ति सेवदेव, 
छ, स. म. जित्ता तातय सेव देव अ. फ. जाता तस्य सदेव सेव ( सेउ-फ. )। २. ज फ. नपय, म. ब्रिपति। 
३. मो. तत्वनको तू वर, धा. तात सुत किवा वरं, अ, फ, भानं न तंकि वर, ना. तत्वान तु क्यं वरे, द. 
तत्ताननु किवर, म. तलात्पन किवरे, उ स. तत्दान्यन कि वरे । 

टिम्पणी-(१) जा <या। सबल < शब्ळ। (३) निर्माली < निम'ल्य । थमेव ~ इस्तन+पव । 
(४) जत्तउ < यत्‌--तव । तत्तानि < तत्‌+तानि। 


[ जक ] 
| पुत्री वाक्यः ] श्लोक--न मो राजान र संवादे न मो" गुरुजनागरे* । (2) 
वर मेकं स्या देह अन्यथा) पुथिराज ए ॥ (२) 


अर्थ--[ संयोगिता ने कहा, ] “(१) न में राजाओं के संवादो ( संदेशो ) कर और न गुरुजनों 
[के आदेशों ] का अकलन करतो हू। (र) एक सौ देह ( अन्म ) ग्रहण करना पड़े तो भी 
अच्छा होगा, अन्यथा [ नहीं तो ] एशवीराज [ मुझको प्रास हों ]।” 


३८ पृथ्वीराज रासड 


+ चिड्ति शब्द सशोधित्त पाठ के हैं । 

पाठान्वर--(१) १. अ. फ. म. नमे ( नभे-फ. )। २ मो रामान (<रायान ), था. रयन, ना, द. म. 
उ.स. अ फ. राजन । ३, अ फ. सवादा । ४. मो. नमोत्व, अ. फ. म नमे( न मे-म, )। ५. मो. गुरु जनयोग 
गुरे, घा. गुरु रयन जागरे, म. उ स. गुरु ( युर-म. ) जन आग्रे, अ गुरज नागरे, फ, गुरूनली गरे । 

(२) १. मो. शय, ना सुर, ज, फ. उ स. रचय, म. प्रिय । २. मा. अन्पसा, धा. आनिस्वामि, म. ड. 
ख़. नान्यथा, अ, फ. सवथा । ३. मो. प्रथीराज, था. अथिराज यो, म, प्रथोराज य, ना. पृथिराजयो । 

टिप्पर्ण-(१) नागर < आगल < आन-कछ्य्‌=्भाकलन करना । (२) सय < शत । 


[ २० | 
[ इती वाक्यः ] साटिका--इदो कि. श्रंदोलिया धर्माण चक्कीर गगा सिरे । (१) 
वच्छी छीर' विचार चारु समरे चिचीन बंका करे । (२) 
तत्स्थाने' कर पाद पह्चर वसा वल्ली वसंता हरे । (३) 
चतुरे तु चतुराय आनन रमे सा जीव मद्नावरे* ॥ (४) 


अथ--[ दूती ने कहा, ] (१) “इदु क्यो [इ दू] हे? इन्दुलेरा (ज्योत्स्ना के अमृत के कारण। 
चक्री (शिव ) मी [चक्री कयो द १] गंगा के सिर पर हाने के कारण। (२) वत्सिन्‌ ( बछडे वाली गो ) 
[ वस्सिन्‌ क्यों है? ] क्षीर [ के कारण ]। भ्रमर भ्रमर क्यो है ? चारु विचरण के कारण । चिची 
[चिंची क्यो हे ? ] अपने बॉके ( टेढे ) करो (फलो ) के कारण | /३) वशा ( हस्तिनी ) क्यो अपने 
स्थान पर हे-- कयो वशा ( हस्तिनी ) दै? अग्नी [ सुन्दर ] कर (सूड ), तथा पल्लव सदृश 
[ कोमळ ] पाइ (पेरो) के करग। वचो [ कयो वल्ली र र] क्यो कि वह वसत को ग्रहण 
करती हें । (४) [ उसी प्रकार ] हे चतुरे, तुम्हारे मुग्व और जिहा की जो चदुरता है, वह [ तुम्हारे ] 
जीव के मदन द्वारा आवृत्त होमे से है । 


पाठान्तर--(१) मी. इंदो क्यं, म. उ. स. इंद्रो क, धा. ना. द ल. फ. शंदो ( यंदो-द, )। २. घा. ग. 
फ. शंदोलिपन, मो. अदोल्या, म. जलि अन्य इस, ना. इदोछिआनि, उ, स. अन्य ईस ( ई-उ. )। ३. म. 
उ. स. अनयो । ४. मो. चक्कीव गंगा सरे, धा. ज. चक्की झुजया सिरे, फ. वक्की सुजया सिरे, म. उ. स. 
चक्की भुजंगा सुर ( सुरे-म. ), ना चिक भुजगा सिरे ! 

(२) १. मो. वछच्छर, धा. चिच्छी छीर, उ स चच्छी चारु, म दछी चारु, द. वछी चार, ना. चच्छी 
वीर, भ, एच्छी छीर । २. मो. विचार चार, धा. अ विचार चामि, फ, विचारु वामि, ना. विकार चारु, म. उ 
स. विचार चारु । ३. धा. म. स. अ. मतरे, फ, मउरे। ४, धा. चिचोन चफा करे, मो. चंचीन वका करे, भ, 
फ. बिंबा न ( नु-फ. ) बंका करे, ना. न बिका करे, म. विचिति वंका करे, उ. स. चिचौनि बंका करे | 

(३)१. मो द. अ. फ. तस्याने, म. उ. स. तस्थानं, ना. स्तथाने । २. मो, कर पाद पछव वास धा. 
ना. कर पाद 'चूव पलव रसा, ज. फ करपाद लू ( भूव-फ. ) पलव रसा, म. उ. स, कर पाद पहव, वसा ! 
३. मो. वछा ( < वली )। ४. था. वसंतो । 

(४) १. धा. अ फ. कि, उ, म. त, स. तव | २. धा. चतृराइ। ३. मो, आनन रसे, धा. ज, फ. जान 
तुरसा, ना. द. उ. स म. आनन ( आंनन-म. ) रसा। ४, स. मइनावरें । 

टिप्पणी--(१) भंडोळ्या < इंदुलेखा । अमौए < अमृत । चक्की < चक्री्ूशिव । (२) वच्छो < वत्सिनूछ 
बछडे वालों सो! छौर < क्षोर। चिचिणी [ देशज ]न्हमली । बका < वक्र! (३) वसा < वकझ्षान्हस्तिनी । 
इर्‌ < त्रद “मइ ग करना । (४) रसार्न्वजझ्ञा । गावर < लान-कून्भाच्छादन करना । 


जयकद्‌ का राजसूय यज्ञ ओर संयोगिता का प्रेमानुष्ठान ३९ 


| गए | 
[ पुत्री वाक्यः | दोहरा--सा जीवन बच हाँ वयनु वयन? गए मृत होइ । (2) 
जो थिर? रहाट सु कह हु किन हउ* पुच्छ्जा तुम* सोइ ॥ (२) 


अथ--(१) “१ मनुष्व का ] जीवन वही तक द जहाँ तक बचन [ की पूर्ति ] हो; 
वचन के जाने पर मनुष्य मृत हो जाता है। (२) जो स्थिर रहता हे, वह तुम क्यों नहीं बताती ! 
में तुमसे वही पूछ रही हूँ ।” ॥ छ 


पाठान्तर--% विहित शब्द सशोधित पाठ के हे । , 

% विहित शब्द धा में नहीं है ' 

(१) १. धा. सञ्जीवा, म. उ. स. जा जीवन । २. या. राव, फ, रष्प, ना, जतइ, म उ. स. वतइ 
( बतइ-फ, ) | ३. धा. में यह शब्द नहीं है, ना. वयतु । ४. मा. गरए, म. गय भ, फ ना. गय। ७५ था 
न्रित, फ. सृति, द. मृतु । 

(२) १. मो जिउ थिर, था. ना. म. म. जो यिरु( थिर-धा.स, ), द उ जा थिरु, फ, जोवन, ज, जो यितुई 
२. मो. सु कहुहु' किमि, धा. द. अ फ, सु कइउ ( कइहु-अ फ. ) किन, म. उ. स. सोई कहो, ना. सो कडु 
(कह ) किनि | ३. मो हुं !=इड ) पूच्छु (=पुच्छउं ), या इ. हु पूछू, अ. फ. हौं पुच्छों, ना. हू पुच्छु 
(न्पुच्छउ ), उ. स हो पूछू, म. हु पुछछों । ४. मो तम, था. द. तुम्ह । 

टिप्पगी---१) जत्तह < यत्र । वयनु < वचन । 


[ २२ | 
| दृती वाक्य: ] दोहरा--थिरु बाले वह्ठम मिलन जउ जोवन दिन' होइ । (£) 
अये. जोबन कुब्बन तन सु को मंडइ रति सोह" ॥ (२) 


अर्थ दूती ने कहा, ] “(१) हे बाळा, [इस ससार में | खिर केवल बछम (प्रिय ) से 
मिलन है, [किन्तु] यदि यौवन के दिन हौं । (२) यौवन के चले जाने पर जब तन कुवन (विकृत) 
हो जाता है, वही ( यौवन के दिनो क ) रति कौन मॉडता ( करता ) इ !” 


पाठान्तर--% चिद्वित शब्द संशोधित पाठ का हें । 

(१) अ. फ. थितु । २. अ. फ. बाळं। ३. था. अ. वहम, फ. बढन ( < वख्म)। ४. मो. जु (म्जउ), 
घा. जा, ना. जो, ज. फ. म. उ. स जो। ५. था जुब्वन तन, मो जो भनिनद, 3. ना. द. अ. फजु वन 
दिन, स. जुद्धनु दिन । री 

(२) १. धा. गड, अ. फ. य, ना. द सय, स. गंया।२. घा अ. फ. ना, जुब्वन, उ. स द. जुवन । 
३. था. कुव्वन तनहु, ना. कोवन तुझिसु, उ कबन तनाइ, स. कछु बनत नदि, द. कुलन तनहि, अ. फ. 
कुब्वन ( कुन्चन-फ ) तनह । ४. मो. को माङ (न्मडइ ) रति सोइ, धा० रत्ति न मडइ कोइ, उ. स. रति मड 
( मंझ-स, ) घट लोइ, ना. को मड रति सोइ, अ फ. को मडइ ( मड-फ. ) रिति रोइ । 

टिप्पणी---(१) थिरु < खिर । बलम ~ वलम । (२) अय - अय्‌=्जाना । 


| जुन 3 
[ पुत्री वाक्य: ] दोहरा---तुव सम मात न तात तनु गात सुरतरियाहृ । (2) 
जुव्वनु घन? श्रथ्थिर रहे अभु कि अंजुरियाहं ॥ (२) 


¥o पृथ्वीराज रासउ 


अर्थ--[ संयोगिता ने कहा, ] (१) “तुम्हारे समान न [ तुम्हारी ] माता और न [ तुम्हारे है 
पिता के गात्र सुन्दर हैं। (२) योवन-धन तो अखिर रहता हें; [ तुम्हो बताओ, ] क्या अंजलि मे 
पानी स्थिर रहता है ९" 


पाठान्तर--(१) १. ना. द तो सु, म उ स तोसों २ अ तात तन, फ. मात तनु । ३.अ 
सुर तरियाइ (सुरत्तरियाइ ) फ. सुरभरि याइ, ना. द. म. उ. स॒ सुरगरियाइ । 

(२) १. द जु जुव्वन, ना, जीवन जुव्वन । २. अ, फ अच्छिन । ३, ना अबु, म. उ. स. अंब । 

डिप्पगी--(१) रक्त < रक्त । (२) जश्थिर < अस्थिर । 


२४ 
[ दृती वाक्यः | साटिका-जाने मंदिर दार चीर ६ कि +वाढंति+ चित्तानला | (?, 
जाता+* फुष्लित* १ चंपकस्य १ कलयार मनु कंदं दीपा प्रहा" | (२, 
मकारे समरे उडंति. बहुला फु्लानि फुछंटिया' । (र) 
सोय तोय सजोगि मोग समया? ब्रापते* वसतोत्सवे' ॥ (४) 


अर्थ--[ दूती ने कहा, ] “(१) जिससे मदिर ( घर ) फाड खाने लगता हे, चीर तथा चिकुर 
( केश ) चित्त के अनल ( अभि को बढाते है, (२) जिससे ऊुछित ( फूली हुई ) चंपक की कली 
कंदप-दीप की प्रभा-सी हो जाती है, (३) जिससे झकार करते हुए भ्रमर बडी सख्या मे उड़ पडते हे 
और फूल विल उठते है, (४) वही तो, दे संयोगिता, भोग का समय वसतोत्सब प्रास हुआ हे!” 


पांँठतर--% चिडित शब्द संशोधित पाठ का है । 

+ चिहित शब्द या शब्दांश अ. में नहीं है । 

% चिद्धित छन्द या शब्दाश फ. में नहीं हें । 

(१) १. मो. जाने मदिर दार वौर (<चीर `, था जेने मजर दार चारु, ना द.म उ. स. जाने 
( जनि-म. ) मदिर हार चारु ( चार-म. उ. स. ), अ, फ, जेने मजरि दातृ चाहु ( वातु-फ. )। २, धा. 
बाजति, म. बाढत । ३. मो. चाखानिला (<चींत्यानिका), घा. चित्तानळा, म. चित्तानला, ना द. चित्तानिळा, 
उ. स. चित्तानळं । 

(२) १. मो. जादा फूलित, घा. जावा फुछिय, द. जातो फुलिय, ना. जदि तीय फुछीय, म. जाती फूलय । 
२. ना. उ. स. पंकजस्य। ३. उ कुलया। ४, यइ शब्द मो, के अतिरिक्त किसी मति में नहीं है। & धा 
दीप म्रा, ना. द, अ. फ. दीप अभा, उ. स. दीप प्रमा, म. दीप म्रभा । 

(१) १. ना. झंकारो । २. धा, मवरे, मो. झमरे, अ. फ, भवरा (मररा-फ. ), म. उ. स. भ्रमरे, ना, भमर । 
२. उडत । ४. धा. ल. फ फुछानि फुलंट्या, मो. फूलानि फूलटिया, द. म. उ स. फुछानि फुछतया, 
ना, फूलाणि फूलट्या । 

(४) १. म. सोयं जोय, अ, फ.' सारं तोश, ना. सायं तोय। २. मो. संयोग, म. उ, स. सजोय, 
फ, सजोशु । ३. था. श, फ. ताहि सुमरे, मो. मोग शमया ( समया ), म. सोंग समया, द. माग समया | 
४. था. अ. फ. पतो, ना. प्राप्तो । ५. मो वसतोत्सवो, छा. वसतोच्छवइ, ना. वसंतोच्छव, म उ स वसते 
छवि ( इवी-स. ) । 

टिप्षणी--(१) दार -न्फाडना । चिहुर < चिकुरन्केश् । (२) प्रहा < प्रमा । (३) फुछनखिला डुआ । 


[ २% ] 
| पुत्री वाक्य र | श्लोक-संवादेव विनोदेव\ देव देवेन रक्नते' । (?) 
अन्व प्राणेऽथवा प्राणे' प्राणेश दिल्लीश्वरः ॥ (२) 


जयचद का राजसय यज्ञ ओर संयोगिता का प्रेमानुष्टान ४१ 


अय सयोगिता ने कहा, ] “(१) सवार मे ओर विनो में भी उसी प्रकार, देव देव (महादेव) 
द्वारा मे रक्षित हाऊ। (२) वे अन्य प्राण से या इसी प्राण से [ प्राप्त ] हा, मेर प्राणेश्वर दिछीश्वर दे । 


पाठातर--(१) १. मो. सवाढेव विनोदेन, था. संवाद च विनोदे च, ना सवाइव विनादेव, द. संवादेवि 
वनादेव, म, सवादे विनोदेव, अ फ सवादे य ( ज-फ. ) त्रिनादेउ । २ पा. देवे दवन रच्छित, ना, दव देवान 
रस्थित ६, म उ. स. देव दवान रच्छित. ( र्‌ न्म्छत--म ), अ दबदबा लि र ठत, फ. दवदत न रछछती । 

(२) १ मो. अन्न आणेऽथवा प्राणे, वा अ, अन्य आनव प्रानेव, ना अनुप्रानेन पानेवा, द उ स. अनुप्राने 
प्रयाने ( प्रवाने-द ) व, म. अनुप्राप्ते प्रयानेव, फ अन्त प्रानेव आनेव । २ मो, ना द अ फ. प्राणेत्रा, था. 


प्रानेव, अ उ. स म प्रानेस, म. आनेस । ३. अ. फ. मो ढिठीस्वर, ना. दिल्लीसुर, म. ढिला वारि । 


|. (१. 0.7 
दोहरा- तब दूतिन उत्तर करिय* पंग पुत्ति परवान | (2 ) 
नृप अर्गइ वदइ न कछु आन न मुक्कइ मान ॥ (२, 


अर्थ--(१) तब दूतियो को पगपुत्री ( सनेगिता ) ने प्रामाणिक उत्तर दिगा । (२) वह न 
राजा के आगे कुछ कहती थी, न [ अपनी ] अ.न छोडती थी, ओर न [ अपना ] मान । 


पाठान्तर---% चिह्नित शब्द सशोधित पाठ का है । 

(१) १. था. दूती उत्तर आनिदिय, ना. द. दुत्तिनि ( दुत्तनि-ना ) उत्तर करिय तिहि, उ. स. दुत्तिज 
उत्तर उत्तरिय, म. दूतिन उतर उतरी, अ. फ, दुत्तिनि ( दुत्त्नि-फ ) उत्र आनि दिय। २. मो पगपूती 
परवान, म. उ.,स. बुद्धि बध परमान ( परमानि-म. ), द अप्प बुद्धि समान । 

(२) १. धा. आगइ, मो. आग, ना अग्ग, म उ स. आग, अ अग्गर, फ अज्ञा | २. मो. बदि 
(ल्बदइ ), द बंदी, था. अ. फ. वद्धिय, म. वद्रीयश स॒ बढिढय, ना. वदिआ । ३. घी. सुकर मान न आन, 
मा. आनन मूकि (=मूकइ ) मान, म. 3. स उत्तर दियौ न जाति, ना. द. आनन सुक्किय ( सुकै-द, ) मान, 
अ. फ. मान न सुकै आन ! 

टिप्पणी--- १) परवान < प्रमाग । (२) वदद < वद्‌ । सुक्क < मुचन्न्छोडना । 


[ १७ | 
दोहरा-- तब मुकित राइ गगह तट ता रचिपचि उच्च आवास । (?) 
चाहि गहउरै चहुश्चान तकु छु मिहइ बाला आस ॥ (२) 


अर्थ--(१) राजा ( जयचंर ) ने तब क्रुद्ध होकर गया-तठ पर एक ऊँचा आवास रच-पच कर 
[ उसमें में सयोगिता को रक्खा ओर ] (२) यह देखने लगा, “चहुआन ( एथ्वीराज ) को 
पकड, जिससे बाला ( सयोगिता ) की [ उसके संबध की | आशा सिट जावे ।” 


पाठान्तर--% विहित शब्द संशोधित पाठ के हें । 

(१) धा. अ, फ. तज झुकिय (न्झुक किय) गंगा तर्हि ( तग्इ-अ ), ना द म उ स. झुकिन किए 
(कौय-ना द.) गगा तरह । २. धा. ऊच अवास, ना म. उ. स. -व अवास, ना. द उच्च अवास । 

(२) १, मो. चाहि गहु (न्गइउ ), धा अ. चाहि गइहु, र.बाहि गहहि, म चाय गहौ, स. चइति गदो, 
ना. वादि गहौ ।२. था. इइ, ना फ कौ, म. कों, स. कौ, उ, कों, अ. कदु, द. कु। ३. वा. ज. फ, मिटे, 
पा जु भिडि (जभिःइ ), ना. ज्यु (न्ज्यडं ) मिटे, द. म॒ उ, ब्यॉ मिट ( मिय्य-म. )। ४. घा. अ, फ. ना, 
द्‌, उ, स. म. बाळ उर ( छर-धा, ) भास | 
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| २८५ | 
अडिल्ल-- सुनि सुनि वचन राय जबकि जपिउ | (?) 
थरहरै धरः ढिल्ठापुर कपिउ ॥ (२) 
जिउ* सूर” तेज तुच्छृत जल” मीनह । (रे) 
तिउ* ६ पगह भय दुन भय+ पीनहाँ ॥ (४) 


a 


अर्थ--(१) [ सयोगिता की ] बात सुन-सुन कर राजा ( जयचद ) जब जल्पना करने लगा , 
(२) तब धरा थर्स गई और दिल्लीपुर काँप उठ'। (३) [ जिस प्रकार ] मर्थ के तेज से घटते हुए 
जल में मीन [ क्षोण ] होते हैं, (४) उसी प्रकार पंगराज ( जवचंद ) के भय से दुजन ( उसके 
झत्रु) क्षीण हो गए | 


पाठान्तर-- # विहित गन्द सशोधित पाठ के हैं । 

+चिहद्वित शब्द ना. में नहीं है । 

(१)१. म. उ. स. सुनि फुनि, ला. सुनि जो, द. सुन । २ म. राज, ना. स. फ. राइ। ३. 
था, अ. फ. द. जब, ना. जो, म.उ स इम ४ मो. जप्यो, था जपिउ, म. उ. स. अ, फ, जप, ना जप्यौ । 

(२) १. धा. मनइर, ना. धरइर, अ थरहरि । २. था धरि । ३. था कपिउ, मो कप्प, म. उ. स. अ. 
फ, कंप, ना. कप्यौ । 

(३) १. मो. द. उ. स. ज्यों द. ज्यों, ना. म. ज्यु (न्ज्यउ ), धा. न फ में यइ शब्द नहीं दै । २. म. उ. 
स. रवि । ३. ना. तुच्छि, म. उ स. तुच्छ ! ४. म. स। ५ मो. मिनइः 

(४) १. मो. तिछ ( ८ तिउ ) द. त्यु, म उ ठं, ना. इम, था. अ. फ. में यइ शब्द नहीं है । २. मो. 
पइ, धा. द. अ. फ. पग भयइ, ना. पग भय, म. उ. स. पग भर । ३, मो. दूजन भय पिनइ (=षीनइ ), धा. 
न, फ. द. दुजेन भय ( मये-अ. ) षी नइ ( घीनद्दि-फ. ), म. ड. स. दुज्जन मय छौनइ (छोइ-म. ) । 

टिप्पणी-(१) जंप < जरुप्‌ । (४) षीन < क्षीण । 


३. कय मास-वध 


| ह 
दोहरा--तिहि तप श्राषेटक समझ थिर न रह अह्वान | (2, 
वर प्रधाच _चुरिगनि पुरह घर रध्यद्ध परवान | २ ॥ 


८५ क. क 
अर्थ--(१) उस [ विरह ] ताप में चहुआन ( पृथ्वीराज ) आखेट मे फिर रहा था, और 
[ राजवानी मे ] खिर नहा रहता था, (२) य गिनीपुर ( इछा) की वरा की रक्षा उसका श्रेष्ट 
प्रधान ( अमात्य ) प्रमाण रूप से कर रहा या | 


पाठ।न्तर--ऋ#चिक्वित शब्द सशोधित पाठ के दे । 

(१) फ. तिइ तब । २ मो भमि (न्भमइ), वा समहि, ना वम, म उ. सफ आमे. द. फिर अ. 
भय ! ३. था. रद्दिइ ( <रहइ), मो ना.द म उ स. अ. फ रहै। ४. फ, चौड्वान । 

(२) १. मो. यूगिनि पूरण, धा युग्गिनि पुरइ, फ. युब्गिनु पुरद्धि, ना. जुग्गनि पुर, उ योगिनिपुर, 
स योगोनिपुर । २. मो वर रध्यो परवान, था, धर रषष्ड परधान, ना. सुधर रवन परवान, द घर रब्जन 
फुरवान, म. धर रषे बरवान, उ. गय साम त प्रधान, स. दस सामत प्रपान, ज. फ धर रष्षे परवान ( परमानु-फ.) | 

टिप्पगी--<१) भम < भ्रनु । (२) धर < धरा । परवान < प्रमाण । 


|. बहे. 
साटिका--राज जा प्रतिमा स चीन धर्मा' रामा रमे" सा सतीन | (2) 
नित्तीरे कर" काम वाम वसना संगेन मेज्यारै गतिर | (२) 
अंधारेन चलेन लिव चितया तारानि धारा रत * । (३) 
सा मंत्री, कयमास काम श्रंधा देवी विचित्रा गति* ॥ (४) 


अर्थ--(१) जो राजा की प्रतिमा ( प्रतिनिधि ) था, वह लघु कर्मा टो गया, और उसकी मति 
रामा ( कामिनी ) मे रमण करने लगी । (२) वह जिसके हाथ मे तीर नही है, ऐसे [ धनुर्धर ] 
कामदेव की वामा ( कामिनी ) के वश मे होकर वह उसके साथ शब्या-गत हुआ। (३) अंधेरे मे 
[ बरसने वाले ] जल से जब क्षिति छिन्न हो रही थी, और तारागण भी [ वर्षा क जल की | 
धारा में रत ( लीन ) हा रहे», (४) वह मत्री कथमास कामाघ हो गया, देव की भी गति विचित्र हे | 


पाठान्तर--(१) म. जजा प्रतिम कन्ह, ना. राजजा प्रतिमा सुचान | २. म , धर्म धर्म, म. वरम, द. ड. 
स. प्रतिमा । ३. था. रोमा, मो. रामा, म. राम । ४ था अ. फ रमा, म. रामे । ५. मो सा मतीन, म. 
समता, शेष में सामती । 

(२) धा. नित्तीरे तर, ना. द. नोती रकर, उ. ख. नित्ती रकरि स. ना तौरे कर, अ. नित्तोरे 
( नौतोरे-फ. ) कर ( करि-फ. ) । २. था. तास, भ. फ. वान । ३. मो. संगेन, झेद्या (व्सेशया ), 
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बा, सजेन सेज्या, ना. उ स. द, सज्ञान सम्या, म, सगन [सिज्या । ४ बा गतो, म. गता । 

(३) १. म अरधरेन जलेन, र. अवारन जलिन, म. आधारेन जल्न । २. म ना. स. छीन, फ. क्षत्र । ३ 
मॉ. के अतिरिक्त समो में तडिता ( जडिता-म., तडिता-फ. ) । ४. धा. धाराणि, ना म. उ. स. तारान | ४ 
मो, दामन्य । ५. मो. दामायते, घा. ना धारा रता, अ. धारा रती, फ सावारुती । 

(४) १. द. न. उ. स. सो मत्री । २. अ. फ. कैवास । ३. था. कामलुबधा, ना. द उ नास विषया, म. 
नास विधया, स. मास विषया, अ. फ. बुधि इरनो। ४ धा. अ फ दवा विचित्रा गता (गी-अ ) मा. देवी 
बिड्दा गति, ना देव विव्वित्रा गता, उ स दवी विचत्रा गती, म. देवो पिहगा गता । 

टिप्पणी--(१) चौनऱ्न्छोटा, लघु । (२) नित्तीरे भर>जिसके करों में तीर न हा । (४) विशदा < विचित्रा । 


*[ ह ] 
दोहरा--करनाटीी दासी. सुबन रजनी अथ्थि अवास । (2) 
काम मुच्छ' कयम/स तनु दिष्टि विलरगी तासी ॥+ (२) 


अथ--(१) करनाट की एक सुवण ( सुरूपा ) दासी थी जो रात्रि मे [ राजकीय ] आस्थान- 
आवास मे थी । (२) काम-मूछित कयमास की ओर उसका दृष्टि लग गई । 


पाठान्तर---% चिहद्वित शब्द सशोधित पाठ का है । 
+ चिढित चरण मो. में नही है। 

(१) १. था. करणाटिय, म. करनाटीय । २, धा. म दामिय ( दासौय-म, )। ३. मो, कृवन < कुवन ), 
धा. अ. फ, म. सुवन, ना. सरुन, उ. स. सुवर। ३. था. रयन हि अत्थि अवास, अ. फ, राजन अधि 
आवास, फ. राजन अत्थि अत्रास, ना द. उ म चित चचळ तय वास, म रजनी अर अवास | 

(२) १. मो. मुच्छ, शेत्र में “र्तः | २ म तहा । ३ अ फ दिठ्यितुडिअवास, द उ. स. दिष्टि 
( दिष्ट-स. ), उरझ्षिझय तास, म. दिठीय पिठ षवास, ना. दृष्टि उलब्भीय तास । 

दिप्पणी-३) अथ्थि अवास < भाखान (7) आत्रासन्समा गृह या गोष्ठी गृह । (२) सुच्छ < मूच्छ । 


दिद्ठि < इष्टि । 


[ २ | 
कवित्त- शलउ” मुहिलि कयमरास रयणि नहीं जाम इक्कत* । (2) 
तंबोलया सापि साषि पट्ट रगिनीअरै निधि सक्ितों । (२) 
दीपक जरह सकूरि' भमि रत्तिञ्ग पति अतह (३) 
अति स रोस* भरि भूज लिहि" दीय दासी करि कंतहों । (४) 
पह्माणि अस्व तंषिन षरीय अवघि दीइअ दुह घरिय कह | (५) 
पल्ल गययणा प्रयण्‌ वनि स चरिः नयनों वयनप्रथिराज जह ॥(६ ) 


अथ---(१) एक "हर रात्रि के नष्ट ( व्यतीत ) होते-होते कयमास उस महळ को चला। 
(२) ताबल-वाहिका सखी ने [ दोनो के ] उस निधि ( स्नेह ) से शंकित होकर पटद्दराजी से साक्षी 
[ दी], (२) कि दीपक सकुटित ( पतला किया जाकर) जल रहा है, और वह रात्रि ०ति 
( चन्द्र ) तुल्य कयमास अन्तःपुर में फिर रहा है। (४) [ यह सुनते ही | अत्यन्त रोग मे भर कर 
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( रुष्ट होकर ) भूज पत्र लिख कर उसने दासी के हाथो मे अपने कात ( पृथ्वीराज ) के लिए 
दिया। (५) तल्षण अश्व प्लान ( कम ) कर उसे [रानी ने ] खरी दो बडियों की अवधि 
[ प्रथ्वीराज का लाने के लिए ] दी । (६) पछ भर मे वह गजो से प्रकीर्ण वन मे संचरण करने लगी 
और नेत्रो के सकेत मात्र [ क समय ] मे [ वह बाँ जा पहुँची ] जहाँ प्रथ्वीराज थे । 


पाठान्तर--% निहित शब्द सथावत पाठ के इ । 

% विहित चरण धा में नहीं है । | 

(१) १. मा. चुल मुद्दिलि, था. अ. फ. चर्यो महल, ना चढ्यौ मइळ, म. गयौ महल, द उ म. गयौ मध्य 
( मवि-द, ) । २. मा. किमास (=कवमास ) इथणि, धा. कइबासु रयन, अ. फ, कैवासु रेनि, म, कैमास रन, 
उ. स. कयमास रयनि । ३. धा. नद्धियति, ना संपत्ति, द उ सौ सण्र ? अ फ नठियति म नटोयत | ४ 
था म, ना. अ, फ. जाम ( याम-धा. ) इक | 

(२) १. धा तबाली, अ फ. तवोल, म तबाले, ना तब बुझी, द उ स. नबुछिय। २ 
ना सीष, मन सवि, अ फ उ. स. साध। ३ मो. पट्टरगिना, अ, धा. पाटराभिनि, अ फ 
पट्टरागनी, ना. द. उ स. पट्टरागिनिय । ४. घा. अनग सिख, 
म कसिक सिक । 


(३) १, धा. अ. फ दिय दीपक सपूरि ( सपूनि-धा ), मो. दापक जरि (=जर्‌ङ ) स्कील, ना. द उ. 
स, बाय ( वास-ना. द ) घात दिय पूर, म, बास भ्यातु कीय पूर । २ बा. नयर, म भमोय, अ. फ, . स. 
ना. अमिय। ३. मो, रा तञ पति अतह, धा. ति पति अत केइ, अ. फ, भय रन्ति पत्ति तह, म, पाइक जग 
अतह, ना. पिय किय पति अतह, द उ स, पिय किय अति अतइ | 


(४) १. मो. अति सरेस, म. अत सरोष। २ धा अ फ. लिपि भोज, ना. द. उ स. पिक पानि 
( पान-ना. ), म. रोसष्ट। ३. मो लह दीय दासी करि, धा. दाउ («दी ) दासी कर, अ. फ. दियो दासी कर, 
ना. द. उ. स. सुनष ( सुन-ना. , नष्ष-उ. ) लिपि ( लषिषि-ना. ) सषि (सकि-ना ) कर, म. पत्रि 
पिकनष लिपि । ४ मो, कलह । 

(५) १, अ, फ. पल अस्व इंकि तषिन खबरिं, म॒ दासी असि पलनि गमन किय, ना. द. उ. स. असि 
( पत्ति-द, ) असनवारि ( असि निवारि-ना. ) भग्गह परिय। २, ज, फ ना, द उ, स॒ अवधि दीन 


= 


( दिन्न-ना. ) म. विवि दिनही । ३. मो. ठुडु घरीम, भ फ. दुइ घरिय, म घरीदोइ, उ. स दो घरिय, ना. 
दुय घरीय । 

(६) १. था वयनि, अ फ गयनि। २. था अ फ, वयन वन, स. सुराइह, द. सराइइ, ना, राइइ, 
म. वयन तहा । ३. मो. सचरीय, था में 'स? मात्र है। ४. ना. सुष्ष, द. उ स. अयन | ५, धा. जहि, 
मो. जाहा, म, जहा । 

टिप्पगी---(१) रयणि < रजनी । नट्ट < नष्ट । जाम < याम। (२) पहरणिनीज < पट्टराजशी । निधि < 
स्नग्त्य । (३) सकूरि < सकुटितर्ससकुडा या सिकोडा हुआ, कम किया हुआ | मम < भन । रत्तिभ < राशि । 


(४) भूज < भूर्ज लिह < लिख्‌ | कत < कान्त । (५) तषिन < तत्क्षण । (६) गय ‹ गज | प्रयण < प्रकोर्ण । 
सथन < सकेत । 


वा. अ फ. साथ, 
पट्टरा गिनि, म. 
अ, फ. उलधि सिक, ना उ. स निकट सिक, 


। ९ | 


गाथा -भू ब्रत सचित सुनिद्दा सगर ता 7४ रयरिर जग्यइ** अविध्या *| (2) 
दापकु” जरइ” सुमुदधा नृपुर\ तद्ानिरै भानि अच्छानिं ॥ (२) 


अर्थ--(१) भूमतूं ( भूमि का भरण करने वाले--भूर्पात ) सुचित्त होकर सुनिद्रा में > और 
[ उन के ] साथ वद रजनी भी अवैध रूप से जाग रही थी। (२) दीण्क जल रहा था, [ उसी 
समय | डस मुग्धा [ दासी ] ने नूपुर के अच्छ ( खच्छ ) झब्दो से [ उस निद्रा को ] मग किया | 


v६ ब्श्छोराक्ञ रास 


पाठान्तर --% चिङ्किन शब्द साबित पाठ के हें । 

% विहित शब्द फ. में नहीं है । 

न विहित शध्द था. में नहीं हें । 

(१) १. धा. अमित, अ.फ ना अजत! २ मो, सचित, सूनिदा, भा चकत सनद", असुचित मुनटा, 
ना चित्त सुनिद्दा, म सुचित नदा, द सुचित नुनिटा, उ म सुचित निद्रा! ३ अ संगे सा, ना. संगो 
मा, द, सगी स, उ. स. सिगीसार, म. सगेगा। ४. यो. जगि (“जगह ) शविभ्या, धा. रानि निय वद्धा, छ 
मग्गियं विद्धा, स. जग्गियं मिद्ध, म, जगोय विध्या, ना जग्गियं बड़ा, अ फ जग्गि जिय वद्धा । 

(२) १. धा. जरइ समुद्दा, ना, द. अ ज्र” सुंमरा, ना म जोर मुमदा, उ. जरत सुढ , स. अरत मंद । 
२. मो. नपर । ३. अ. सह, फ, सदाय ' ४ वा, अच्छामि म आछाम, द आयानि, अ. फ यंजत्ते । 

टिप्पणो--(१) भूत्रत < भूम्ृन्मृपति | निहा ~ निद्रा । रवणि ~ रजनी । (२) सुदधा < मुग्धा | सह 
< सब्द । मान < भन्ऊ! 


। € | 
साटिका-- भृकप जयचंद गर्यौ कटके शक्षापि न ग्यायतरै । (2) 
मा माहिस्स सहावसाहि) “सकल इच्छामि युद्धाइने । (२) 
द्धी चालुक चाइ मत्र गहने दूरे स विस्वासरें । (रे) 
अग्याना चहुआन जांन रहिय देयोडपि रक्षा करे ॥ (४) 


अर्थ--(१) जयचंद राज के कटक से भूकप होता था, किन्तु [ प्रथ्वीराज को | उससे शंका भी 
नहीं ज्ञात होती थी; (२) शाह शहाबुद्दीन से उसने समस्त युद्ध साहस के साथ और इच्छा पुर्वक 
किए थे; (३) सिद्ध ( जैन ) चाळक7 | भीम ] को जव मंत्री ( कयमास ) ने चाव ( उत्साह ) से 
पकडा था, यह विश्वासर मे दूर था [ उस युद्ध मे इसने माग भी नहों लिया था ]। (४) ऐसे 
भी चहुआन ( पृथ्वीराज ) को अश [ कयमास ] जान न पाया, [ अतः ] देव ही उसकी रक्षा करे। 


पाठान्तर--% चिह्नित शब्द इ. में नहीं हें । 

न चिंह्धित शब्द था. में नहा ह । 

(१) था भू कपड, मो, म. द भूप ( भूप-म. ) उ. स. भूपान, ना. भू कप, भ. फ, भूकप ( भूकपे-फ, ) । 
२. मो धा. ना. म उ. स. द. निफठ ( निकटा-म. ) । ३. मा. निहा (ब्नेहा) पि क्यु 
ख्यांमनो, धा. नेही पित ग्यायते, ना इ. उ. स. नेहाय ( नेहाइ-ना. द. ) जग्गाइने ( जग्यायने-ना. ), म. 
नाहा पीव्यजायने, फ. शकापि न गायते । 

(२) १. मो, ससाहिव साहि सुकल, धा.साहिब साहि ज्रपयो, अ फ, ताइक साहि महाब दीन सकळ, म. 
त सादि नाहि सकळ, इ. वाहिर बताइ सकळ, ना. तंसाइस्म बसाहि बद्ध सकले, उ. स. संसादिस्स बसाइ 
साइ सकल । २. मो शष्टापि, था. युश्वापि, म, अछिमि। २. मो. यूधायनं, धा. न ग्यायते, म. जुद्धाइने, 
ना. जुद्धाइमे । 

(३) १. मो. सिवि, था. सिष, ना. सिद्धी, द, सिंधी, उ. स. मिड । २. था. चित्त, म. मंति । ३. मो. 
गाइनो, था. दशनो, ना. म. उ. स. द. गहनो । ४. मो. ना. दूरे स विस्वासरे, धा. दूरेऽपि जानाम्यहं, अ. फ. 
दूरे सुजाना इते, म. एरेस विस्वस रो, द उ. स. दूरे स विस्वारने । 

(४) १. मो. अग्यानां, अ. फ. आग्यान । २. धा. जान रहितं, मो. जामि रहायं अ. जानिरहिय॑, ना. म. 
जानि रहोय॑ ठ ३. था. दत्रोऽपि रक्षा कर, मो, अ, फ दयोषि रक्षा करो ( रछूछाक र-ज., रक्षा, कर-फ ), ना. 
द. उ. स. देवं { द व-उ. ) तु ( चचा. ) र्या ( रिक्ष्या-द.१ रच्छा-ना, ) करे, म. देवो तूव रिष्या करो । 

टिप्फमो-४) जान इडिय < ज्ञान रदित ! 
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[ ७ | 
रासा-- छत्तियाँ हत्थु धरती नयु चाहियउ | (१) 
तब हि दायि करि” हथ्थर सु बचि सुनावियउ | (२) 
बानावरि दुषु बाह\ रोस र्ति. दाहियउ | (३) 
मनहु\ नागपति पतिनि^ अफ जयावियउ* ॥ (४) 
अध--(१) [ जयाने के लिए सी के ] छाता पर हाथ रत ही | प्र -वीराज ने ] आंखो 
स[ ऽसे] देखा । (२ रासी ने तभी (तत्काळ / | पत्र को] हाथ मे [ ले ] कर उसे 
बाँच सुनाया । (३) [ एच को सुनते हो ] उसके दोनों बाहुआ मे वाणावळी [ श;भित होने लगी | 
और वह रोष-रिस से ३ग्ध हो गया। (३) । दासी का परथ्वीराज के उस समय जगाना ऐसा 
लगा ] मानो नागपति का [ उसकी ] पर्ला ने आप ही जगाया हो । 


प्राठान्तर--#चिछित शब्द सशोधित पाठ के ह । 

(१) १ धा. छत्तिका, म. छत्रा। २ द घरनत, ना. धरति। ३. मा. नयन्ननु वादिय, धा. नयन्ननि 
'चाहियऊ, अ. फ. नयन्ननि वाइयऊ ( वाहयौ-फ. ), ना नयज्ञ विवाइयं', द. छ. स नयन्नन चाइयौ (चाइयो 
-द ), म. नयननु चाइया । 

(२) १. मो० तवहो दास कर इथ, धा उ स. दासिय दष्विन इत्थ, ना. द अ. फ, डासिय दछिछन इथ्थ 
( इत्यि-ना , इथ्थन-अ. फ. ), म. दामी दिष्यन इसति । २. मो. सुबम, धा. जु बचि, फ. बंच, अ. बचि, 
ना. ति बचि । ३. मो. सुनाययूउ, अ. सुनाइयउ, फ सुनावयौ, म. सुनाइयो, था. दिषावियउ., स. दिखाययो, 
द, ना. उ. दिखावयो ( दिषावयो-ना. ) । 

(३) १. मो. वानावलि वि दहु ( पाठान्तर भी सम्मिलित दै ) बान, धा. बानावरि विहुबान, ना.बा नावरि 
बिय बान, म. वानावरी चहुवांन, द. बानाबल बोय बान, उ. स. जिनबाला बलवान, अ. फ. बानावरि दुडु 
( बानावर दिहु-फ. ) बाइ । २. धा. रसि, उ. स. रस, फ. विस | ४, मो दाइयु (दाइयउ ) धा. ना, म. 
दाइयो, उ. स. फ. दाइयौ, अ. दाइयउ । 

(४) १. ना. अ. फ. मनौ, उ. स. भानहु, म. परिहा मानुहु । २. मो. नागपति पतिन, धा. नागर्पात 
सुत्त, भ, फ, नागपति नारि, स. नागपतित्त, ना. उ. नागपति पति त ( त-ना. ) म. नागपति पति । 
३, धा. अन्नु, अ. फ. सुअप्प, ना, अप्पु, म. सुआप। ४. ना द. फ उ. स. जगावयो, मो जयाइयु 
(=जयाइयउ), म. जगावयो । 

डिप्पणी---(१) चाइनान-देखना । (२) बंच < वाच < वाच्‌। 


| 5 | 
रासा- संग सयच न सथ्थिी नूपत्ति न घानयड । (2) 
हुई विधि इक दासिय संग समानयउ |” (२) 
इदु फ़णेढुर नरयद ना अथ्थि स भानयड “| (३) 
घरह घरिय दहु. मभि ततष्पिन* आनयउ ॥(३) 


अर्थ--(१) [ पृथ्वीराज के जाने की बात] न संग की सेना ने जानी ओर नप के 
सथियो ने (२) दोना के ( पट्टराजी ओर अपने ) बीच मे एक दासा को सग मे रखकर [ पृथ्वीराज ने | 
उसको सम्मानित किया । (३) उसने इद्र, फणीन्द्र और नरेन्द्रो की अथ्थियो ( गोष्टियो ) [ के गवं | 
को भी मग ( समास ) कर दिया । (४) [ एध्वीराज को ] वह घर दो घड़ियों में तत्क्षण ले आइ | 


अ प्श्चौराश रासड 


पाठान्तर--#चिद्वित शब्द सशोवित पा० के ३ । 

% चहत चरा म. नहो ह। 

(१)१ म. अरे सग नन सथ्य, अ फ सग समन्नन सत्य, था सग सपसयन्न निमत्य, द. मग 
सयननि सथ्य, ना सपन्नन मत्य। २ था आनयो (नुछ० चरण ४),म फ जानयौ, अ जानयउ, ना, जानयी । 

(२) १. अ दहु, फ ददो । २. घा. विच्च इक दासिन+ अ. फ. विच ह इक दासिसु, द. 
विच इय इक दालिय, ना वीचइ इक दासिय । ३ ना. समानया, अ. समानयउ, फ. समानय । 

(३) १. धा. दंदफनिंद, ना. श्दफुमिइ, द इद सुनिइ, उ स. इदर्नारंद। २ मो था अ फ नचद 
(<नरयद ) न, ना. सुनिइइ, उ,स फुनिइर। ३ ना अच्छि। ४. वा सुंभानया, अ, सुभानयउ, फ 
सुभानयौ, ना, स ममानतरो ( समानपाल-ना )। 

(४) अ. फ घरा इक्क, धा. धरहि घरो, ना. घरह घरा, म. घरा घरा। २. था. द. दुइ, फ. दुदी, ना दूवय, 
उ. स हुआ, म. दोइ। ३. म. मञ्च, ना मद्धि। ४. था, ज. फ ना. ततच्छिन।५ म. आनयौ, धा. ना. आनयो । 

दिप्पगी-- (१) सयन्न < सेना । (३) अश्यि < आस्थान (?) < अथाई । मान < भन्न । (४) ततष्षिन < 
तत्झुण । 


[ ल 
रोहरा--नत्रति नप्प, निति गलितों धनु घम्म” चिहु पात्ति । (१) 
पानि नो अषि न संचरइ* महुल* कहल कयमास  ॥ (२) 


अर्थ--(१) [ कवमास के महल मे आने के अततर ] नवनवति ( निन्यानवे ) पछ निशा 
[ और १ ] गळू ( बीत ) पाई थी, जब [ एःवीगज का ], धनुष [ कयमास को लक्ष्य बनाने के 
लिए. ] उसके पास चारो ओर घूमने लगा । (२) डस समय [ अंधकार के कारण ] ऑखे और हाथ 
नही संचरण कर पा रहे ", जब कयमास महल मे केलि मे था । 


पाठान्तर--कक्िहित शब्द सशोधित पाठ के इ । 

(१) मो. नवर्वात नव पक नसि गलीत, 4॥. नवति नव पल निसि गलित, अ. फ. नव तन 
नव पळ निमि गळित, ना द, नतरवत्ति नवपछ ( नचपल-ना. ) निसि गलित, म. नव नववति निस प्रति 
मिलति, उ. स. रत्ति पति सु च्छि जाडुडिस तन ( तुल० अगला दोहरा )। २ था. म. घन ३ मो. घुमि( <घुम्मइ ), 
न. घूमे, द. घुम्म, धा अफ म.उ स. घूम्मा( वुम्यों-म, ज. फ. )। ४. मो चहूपास, था. ना चिट 
पासि, अ. चइ पास, फ चौइ पास, द. उ स चिहु पास, म बुहु पास । 

(२) १. म जानन फ पाननि। २, ०. स अन।३े मो सरि (नसंचरइ),अ फ.म उ स, 
स॒चर, ना. सचरहि! ४. मो. के अनिरिक्त सभी में 'मइळ। ७५ मो. फ कलह, भ. केल । ६. मो. कमास 
(न्कयमास ), धा. कश्मासि, अ. फ. ना. कैमास, म. कैवास । 

टिप्पणी---(२) कइळ < केलि । 


[ 2° ] 
दोहरा-रतिपति युच्छि ध्रलुष्षि तन” धन डुछइ  बिय” काज । (?) 
तडित किउ अशुलि अधम ' सु मरिग बान प्रथीराज* ॥ (२) 


अर्थ--(१) जिनके तनु रतियति ( काम ) से मूच्छित ओर अलक्ष्य हा रहे थे, ऐसे दोनो के 
लिए [ पृथ्वीराज का ] धनुष डोळ रहा था । (२) अधम अगुंली ने तडित [ के समान कार्य ] किया 
ओर पृथ्बोरान का बाण मर गया ( धनुष पर जा ळ्या ) ! 


=, केयसास-वघ ड 


पाठान (१)१ यः रतिपीत मुछा अदूप्पा तन, धा ना, द भ फ रातिर्पात सुच्छिय लॉच्छ 
(अर्लाछ्ऊ-अ, ना ) तनु, म रतिपति तुछय अदुउ तन, उ स. निसि थद्धी सुइझ नहा । न. मो वन डुन 
(न्डुनइ ) वय, था. तरनी रवन वय, अ फ. तरु पान वय, ना द विरस ( विरमि-ना, ) कापर विय, भ घन 
तर पानव, उ स. बर कैमासय्‌ । ३ अ, फ काजि। 

(२, १ इस चरण के पूव मो. में अतिरिक्त ह, “पुनर नवन काय? जो कदाचित्‌ इस छद के किसा अज्ञ क 
पाठान्तर मात्र हे । २. बा. अ, फः, ना. द उ. स करिय, म कायो । ३. धा धरइ, ना.द म उ स धरम 
अ कर्‌इ, फ करहि। ४ था करिग, ना धरिग, अ फ़ म उ.स.भरिग। ५ धा,म भ ना प्रियिराज । 

टिप्पगा--(१) सुच्छि < मूच्छे । अछष्षि < अलक्ष्य ।*बिय < दूवय । 


[ of: |] 
कृविच-भरियों बान चहुआन जानि दुरि देव नागा नर | 
मुष्टि दिहिः रिति इलिग दुक निक्करिग एक सर । (२) 
उभय बान दिगन हथ्थि पुष्टि परमारिं पचारिय | (३) 
वानावारिः तटकति' घुटित धर धरनि आधारिय । (४) 
किय कब्बु सब्बु सरसइ गनित फुणिव कहउ** कवि चद तत” | (४, 
जम परउ ध्यास अवास तइ जिम निति नासत” नपत्रपति* ॥ (5) 


अर्थ--(१) चहुआन ( प्र्वीराज ) का वाण भर ( चढ ) गया, यह जानकर देव, नाग 
तथा नर छिप गए । (२) [ किन्तु ] क्रोध के कारण [ ऐृश्वीराज की ] मुट्ठी तथा दृष्टि डोळ गइ 
और एक वाण चूक कर निकल गया । (३) | तदनन्तर ] परमारी ( पट्टराजी ? ) ने उसके हाथो मे 
दो वाण ओर दिए ओर पीठ पर ( पीछे से ) उसे प्रचारा ( ललकार कर उत्तेजित किया )। 
(४) वाणावली के तड़कत टी [ कयमास का ] आहत घड आकर धरणी पर आधारित हुआ । 
(५) [ यह ] सारा काव्य सरखती ने विचार कर के किया, और तदनन्तर उसने कवि चन्द से 
इसे कहा । (६) कयमास आकार [ -चुम्बी ] आवास ( प्रासाद ) से इस प्रकार गिरा जैसे निशा मे 
नक्षत्रपति ( चन्द्रमा ) विनष्ट होकर गिरा हो । 


पाठान्तर-- ० चिड्ित शब्द था में नहीं है । 

+ घिद्धित शब्द ना. में नहीं हे । 

(१) १. ना. भरिक । २, म. जान । ३. था उ. स दुर, मा. दूर, म. दु, अ. फ. दुरि । 

(२) १. ना. घुट्टि ( < छुट्टि?) सह्ि( < मुद्धि ), फ, मुठ्ठ दिट्ठ। २. धा. उ. स. रस, ज फ, रिस, 
ना. सर, फ. सिरु, म. सिरि । ३. म. रुलिंग । ४ मो. चकि । ५ ना. नन करिग । ६. धा. ना. म. इक्क । 

(३) १. धा. उभय जानि दिय, मो. भय बान दिअ, उ दुतिय बान, स. दुत्ति बान, ना बीयो बान, 
म. उभय आन दोयौ, अ. फ. उभय आनि दिय । २. मो. म. उ स अ. इथ्थ | ३. म. पूठि, म. सुठि। ४. था. 
पावारि, मो. परमार, उ स. पामार, द म पमारि, धा. अ. फ. पावारि, ना. पामारि । ५. उ स.अ 
पचार यो, धा. ना. म. फ. पचारयो । 

(४) १, मो. आनीवर तट्कत्ति, वा वानीवर तरकत, ना. स. बानि वृत्त ( वात्ति-्ना. ) तुथ्किति, द, उ 
वान वृत्ति तुटिकंत, अ. फ. बानि वरत्तरकत, म वानावर तरकति। २ मो घुट्ति घर, था. छु इ धार धर, 
अ. फ छुट्टि धर धर, म छुटि धर धरनि, ना. द. उ स. सुनत ( सुर्नात-ना. ) धर ( सिर-ना , सुर-द. ) 
वरनि। ३. घा. उपारथ, ना. द म. उ स अबारयो, अ फ धारयो । 

(५) मो. कोय कव सव शरसि (न्सरसइ ), पा, अ. फ. इय कब्बु सब्बु ( सच्चु-फ, ) सरसइ ( सरम- 
फ., सरसे अ ), म, हुई इक चित्त वससर, ना. इय कव सरसं । २. मो. गनीत (म्न्गनित), धा. सुनित, अ. फ 
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गुनित, ना शुननि, म. गुणित, स शुनति। ३, धा. फुगित्त, म उ स ज पुनित, फ पुन्पत, ना. पुनिन, 
फुनि तादा | ४. मा. कडु (= कइउ), शेत्र में कह्यो! । ५ धा. तत, द ततु,अ ना तति, म दतु। 

(६) १५ स गो।१.मा पुए(< परुख्परठ ), वा द अफ परया, उ.स म ना परयो। ३ मा. 
आयान त्रुवास ति (न्न्तइ ), बा. अबास अयास त, अ आयात अवास ( आवास-फ ) ते, फ अइ आवास ते, 
म. कैतरास भावास त, ना फेमस जवास त, द. उ. स कैमास आयास त; ४ मा. जाम निसि मिसित 
नपत्रर्पात, था. जिमनिसि नठ्तपात, म जिम सुनिस नछित्रपतु, + जिम निसि नमित नक्षत्रपति, फ. जिम 
निसि निसित नछबपति, ना, जानु निसानह छत्रपत्ति, उ जानि निसा नछितर्पात, द. स जानि निसा न 
नछित्रप,त । & 

टिप्पणी --(२) चुकच्चूळा हुआ, भ्रष्ट , (३) पूछि < पृ । (४) बु- < घट्टल्भाइत होना, भ्रष्ट दोना। 

(७) कब्ब < काव्या सरसई < सरस्वर्ती। गन < गणय । फुणि < पुनर। (३) अयास < आकाश । अवास < 
आवास । नसित < नष्ट । 9 


[ है? | 
गाथा-सुदारे गहि! सारगों दुजन दमनोइ पिप साइक्क) | (2) 
कि कि विलास गहिय छि कि दुष्पाय दुण्पाय* ॥ (२) 


य पृथ्वीराज ने परमारो (पट्टराजी  ) से | “हे सुन्दरी, तू इस घनुष को थाम 


ओर दुष्ट [ कयमात | का दमन करने वाले वाणो का देख । (२) उसने क्या-क्या विछास किए 
[ किन्तु | किन-किन दुःखो के लिए । ” 


पाठान्तर--(१) १ मो गिह। २. मो. दूजन, धा. अ फ म. ना उ स. दुञ्जन ( दुञ्जग~धा म. )। 
३ मा. दमनेदि, था. दमनोइ, अ फ दवनोधि, म. दमणोपि, स॒ समनोपि, ना उ दमनोपि। ४ था 
पबि।% मो. शायिक (न्साइक ), म. सावक । 

(२) १. मो, कार्कि, शेष में 'किकि'। २. अ. फ ना. करिय । ३ मो क्युक्य, ना. द. किकि न, उ. स. 
किकिसो। ४ म दुषाइ दुषीय दुष । 

टिप्पणी (१) सारग < शाङ्खं = सौंगों का बना धनुष । पिइख < प्रन-इक्ष । 


| “२ | 


कन 


दोहरा-खनि' गडुउ नृप अर्घ नित्ति सम दासी सुरया तिर” | (2) 
देव धरह जल घत अनिल? कहिय चंद कवि ग्राति 7 ॥ (२) 


अर्थ--(१) नृप ( पृथ्वीराज ) ने उस सुरूपा दासी के साथ [ कयमास को ] अध रात्रि के 
समय खन कर गाड ( गडवा ) दिवा । (२) देवताओ, धरा, जल, वन और वायु से भी चर कवि ने 
ही प्रातःकाल कहा। 
पाठान्त ० क चिह्नित शब्द सशोधित पाठ के हे । 
+ दे में विहित चरणाडई नहीं है । 
> ना में चिद्धित चरणार्ड नहीं हें । 
(१) १. मो. घिनि। २ मो. गड (नयड्ुठ ), शेष में 'गड्यो” ( गड्यौ-म, ना )। ३ मो नृपि।४ मो 
अथ निशा ( < विसी ) धा. अरु धनह, अ फ अनु घरइ, म. अर घुनिस, उ स सम धनइ। ५ मो समदासी 
सुरिआते,चा फ समदासी सुरजाठ( जाति-फ. १, उ. घ सा दासी सुरपात (सुरयात- उ ), म. श्रमदासी सुरपति 


२ कयम स-वध ५१ 


` (२) १ मो देवि घरह जल घन अनिल, था देव बरनि जल थल अनिल, उ स देवधारन जलद्धि तें, 
म दव रह जलहर अनिर, अ फ देवपरनि जल घन अनिच! २ था कहिग चन्दपत्ति प्रात, उ स. लोला 
कहिंग सुप्रात, म कहिय चन्द प्रत बत्ति, अ फ कहिग चन्द कवि प्रात । 
टिप्पणी--(१) सुरया < सुरूणा < सुरूपा । 


। १४ | 
दोहरा--अ्रप्पु. राय वलि वनि युन” तुंदेरि संडपि" सदाय । (2) 
सुपनतरि^ काव चद सउ सरक्श बढि सु छाय* ॥ (२) 


अ--(१) स्वय राजा | एरथ्वीराज ) उस दाय ( सपत्ति या भेद ) को सुदरी ( परमारी ) को 
सौंप कर वन लौट गया । (२) सम्म मे कवि चद से [ यह सारी घटना ] सरखती ने आकर 
बताई। 


पार्ठांतर----चिहित चरणाड द में नहीं है । 

»*चिह्वित चरणाडे ना में नहीं है । 

(१) मो आवि राय जाले वनि गयु, था अपूपु राउ वलि वनद्‌ गउ, अ फ. अपपु राउ चलि बनह 
(वनहि-फ ) गो, म० आवि राउ चलि बनह गौ, उ, स, गयौ त्रप्‌ प बन भद्निसि । २ मो. सूदरि सुपि 
(=सउपि) स दाय, था. अ फ सुदरि सू पि(सोंपि-अ फ )सुद्दाइ, म. ना उ. स सु दरि सोंपि (सॉपि-म ना.)। 
सद्दाय ( सहाइ-ना )। 

(२) १ म. सुपनतरि, ना. अ सुपनतर। २ मो. धा. म स (सड), अ. फ. सौं, उ स. सो, ना. सु' 
(=सड )। १ था सरसइ, मो सरसि (न्सरसइ),ना उ. स. अ फ सरसे, म परसे ४. मो वहिसु आय, 
शेष में “बद्दी आइ? ( बद्दिय भ्राय- उ, स.,बदीय आय-म )। 

_ दिप्पणी--(१) वल < वळ=लोटना, वापिस आना । 


। ११ | 
दोहरा--सु' जोतिष तप गति उपाय बिनु नहि देष्यउ  सुनि श्रष्षि” । (2) 
तउ मानउ स्यामिनि समल! नउ” पु होइ परतष्षि' ॥ (२) 


अथ चन्द ने खम्न की सरस्वती से कहा, ] “ज्योतिष, तपोबल, तथा उपाय के बिना 
मेने कहा हुआ [ सब कुछ ] सुन कर मी [ ऑखो से ] नही देखा, (२) में यह सब तब मान 
सकता हूँ यदि [ तू ] प्रत्यक्ष हो ।” 


पाठातर-- % चिङ्कित शब्द सशोधित पाठ के हैं । 

(१) १. मो, के अतिरिक्त यदद शब्द किसी में नहीं है । २ धा जोतिग तियगत्ति उपय विनु, 
ना. अ. फ, जोंतिक ( जोनिग-फ. ना. ) तपगति उपय ( ठपय-ज. ) बिनु, द. जोत्तिक तप उपाय वन, म. सच 
तौ मानू सामनो, ड. स. जो तिक पयति उप्पज्य । ३ मो. नहि देष्यु (नदेष्यड ) सुनि अखि ( =अष्वि ), धा 
नहि दिक्खिय'*न अक्खि, अ. फ. सुनिय न दिष्वि अघि ( दिष्षी भष्ष-फ ), ना नहि दिष्यौ मुनि अष्वि, 
द, नहि देषों सुख अषि, म सकल सुम षति दषि, उ स॒ बनन दिषि कविचद । 

(२) १. मो. तु (तउ ) मानु (न्मानङ ) स्यामिति सयल, था द. अ. फ. तउ ( तो-अ फ ) मानड 
( मानों-अ. फ. ) स्वामिनि ( स्त्रामिन-फ ) सकळ, ना तो मानों स्प्रामिनि सब, म, चद कडे बदी बयन, उ 

, स. साम प्रगट बर कघ नइ ( बरथनइ- उ )। २. मो, जु ("जड ) सू ( सु ) होइ त्ररतषि (परतष्षि ), था, 
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जइ तुसी होइ परतविख, ना. जो होव परतिष, अ. फ, जो सु होइ पर्रातष्षि ( परतव्ष-फ. ), म जोस होइ 
प्रतषि, उ. स॒ बर प्रमाद ( प्रसाद-ठ ) सुख ब्द । 
रिप्पणी--(१) अष्ष <आ--ख्यान्न्कइना । (२) परतब्षि <मत्यक्ष । 


[ ११४ | 
प्रडिष्- भइ परतप्धिर कव्वि मनि ग्राइ | (2) 
उगति” उकठ कंठ समुहाड ॥ (२) 
बाहन हँस श्रंत्ता सुषदाई । (रै) 
तब तिहि रूप चंद कबि घाई ॥ (४) 


अर्थ--(१) [ सरखती ] प्रयक्ष हुई और चन्द कवि के मन मे आई। (२) [ परिणामखरूप | 
उक्तियो की उत्कण्डा कवि के कळ में समुहाने ( आगे आने ) लगी। (३) | सरखती का | वाहन 
सुखदायक इस का अस (कधा ) था । (४) तब उस ( सरखती ) के रूप का चन्द ने [ इस प्रकार | 
ध्यान किया । 


पाठान्तर--(१) १ मो. पइ परषि, अ. फ. भई परतष्ष ( परतिष्ष-फ ), ना. म. भईय परतषि ( परतष्यि- 
ना. )। २ मो. कविचन्द, धा. कवी, ना. द. ड. स. सुकब्बि, अ. फ. म. कवि । ३ अ फ. मन आई, ना. द. 
उ. स, मनाई, म, मनद थार 

(२) १. धा, अ, फ. उकति कठ बंठइ, म॒ उकति कठ कंठ, उ. स. उर्गात जुगति कहिकहि। ना. द 
उक्ति उकंढ ( उकं> ) कढ ( कठ) । २ मो. धा. स. समुझाई ( समझाइय--धा. ), म. समझाइ । 

(३) १. धा. इस, म. अस ३ २. म सुखदाइ । 

(४) १. मो. तिठ तिहि, म. तब कवि। २, मा. 'वकवि घाई, था, चन्द कति थाइय, ना. द. उ. स. भ्यान 
कबि ( घरि-ना० ) पाई ( भ्याई-ना. द. ), म. भ्यान न भ्याइ, अ. फ. चन्द कबि गाई । 

टिप्पणो--(१) परतष्षि < प्रत्यक्ष । (२) उककठ < उतून-कण्डा । (४) था < ध्यन्ध्यान करना, चिन्तन 
करना । 


[ £७ | 

शर्घ नाराच-- मराल\ बाल आफ्ने । (१) 
अलित्ता छाय. सामतन । (२) 
सोहंति. जाघ्तु तुंबर । (रे) 
सुराग रान\ घुमर । (४) 
क्रंद केसी सुक्करे । (४५) 
उरग्गर बास बिठठरे । (६) 
कपोली रेख गातयों | (७) 
उवंतर इंदु प्रातयो'। ` (८) 
बभूव" खूव घंचये । (९) 
कलंक राह. वंचये † (2०) 


३, कयमास-वध प्रे 


श्रवन्नर ताटर पिष्षयोरे । (22) 
अनग रथ्थ चक्कयोर | (2२) 
उछ्ंमि वारि षंचयो\ | (2२) 
तिरंति खूव रंजयो' ।* (१४) 
सुषालः कीर सुद्ययों |° (2१) 
तकंत रत बियो, |*° (25) 
दिपंत तुच्छ दिठठयों । (१७) 
विची अनार फुदटय । (४८) 
सुमीव कंठ सुत्तयो' | (2९) 
सुमेर गंग पत्तयो । (२०) 
मुजास जाहु वडर । (२१) 
धुरति' लर्गि\ मर | (२२) 
नषादि अहः रणिय । (२१) 
घरति' सच्छ लषणं।. (२४) 
कनक्क सा बियच्चया* ।+ (२५) 
सुराग सीस दिहया । (२४) 
विवि रोम रियये । (२७) 
मत पपी रिगये । (२८) 
हरंति\ घुब्बि जामिनी । (२९) 
कटिच्त हीनि कामिनी |* (२०) 
ग्रभाष दोष बंचही।* (३१) 
सुहं ता देव संचही ।* (२२) 
धुः रभ नारुहे\|% (२३) 
्रदेवः बभु मानुएँ । (३६) 
सुरंग शग पिछुरी (३५) 
कली सु चप अगुरीी। (३६) 
सबद बह नुपुरे ।* (३७) 
चलंति हंत बकरे |* (३८) 
पुमाय' पाय रगु ना (* (२६) 
सु श्रष्ध' रत्त अंबुबा [हैं (४०) 


अर्थ--(१) बाळ मराछ ( हंस ) जितका [ सरखती ] आसन था, (२) अलि (भ्रमर ) _ 
शासन ( नियंत्रण ) पूर्वक जिस पर छाए हुए थे, (३) जिधकी बीणा का तूंबा शोभा दे रहा था, (४) 
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| जिससे निकलते हुए ] अच्छे रागो का भूम शोभित हो रहा था, (५) कलि | के समान जिसके 
श्याम ] केश मुक्त थे, (६) जैसे सुवास के लिए उरग ( रुप ) बटे हए रो (७) जिसके गात्र मे 
कपोलो की रेखा [ ऐसी लगती थी ] (८) मानो इंदु प्रातः काल मे उरत हुआ हो ( ९-१० ) और 
जं राहु के कलंक से बचने के लिए [ अपने मृगरथांके | जूर को बहुत खीच रहा हो, (११) कानो 
मे ताटक खाई पड रहे 2, (१२) [ जो ऐसे लगते ५ ] मानो अनग-रथ के चक्र हो, (१३) 
[ जिसे नेत्र ऐसे थे जेसे दो ] छोट वारि-र्वजन (१४) रूप के राजत जळ से तर रहे हो, (१५) 
[ जिसको नासिका ऐसी थी मानो ] सीधा (सरळ स्वभाव का ) बाळ कार (१६) लाल विंबाफल 
[ सहश ओठो ] को ताक रहा हौ, (१७) [ जिसके दाँत ऐसे ] तुच्छ ( छोटे ) और दीस दिखाई 
पड़ रहे थे (१८) मानो अनार का फल बीच से फट गया हो, (१९) जिसकी ग्रीवा मे मुक्ता-माल 
थी (२०) [ जो ऐसी लगती थी मानो"] सुमेरु ने गंगा को प्रास किया हो । (२१) जिसको मुजाओ 
मे टोडर थे, (२२) जिसके अंबर ( चीर ) मे रक्तिका ( घुघची ) लगी हुई थी, (२२) जिसके नख 
आद्र ( कामळ ) और रक्षित (२४) ओर स्वच्छ लक्षणो को धारण करते ४, (२५) कनक का 
विपचित ( जड़ाव-गुक्त ) (२६) जिसका सुर शीश ( शीशफूल ) दिखाई पड रहा था, (२७) 
जिसको विविक्त ( धथगूमूत, प्रकट ) रोमावली थी, (२८) जो एसी लगती थी मानो पिपीलिकाएं 
रग रहा हाँ, (२९) जो यामिनी को छवि का अपहरण करती हो (३०) ऐसी क्षीण जिस 
कामिनी की कटि थी, (३१) [ जिसके गुद्य प्रदेश का वणन न करके ] अपभाषण दोष से बचते हें 
(३२) ओर देवता शुभ का सचय करते हैं, (३३) [ जिसकी जॉवे ] अपुष्ट ( कोमळ ) कदली-नाळ 
| के सहश ] थी, (३४) मानो वे अदेव ( अनीइवर विश्वासी ) के [ स्थूल ] ब्रह्म हो, (३५) 
जिसकी थिंडलियों सुदर ओर अच्छी थी, (२६) जिसकी उंगलियों चण की कलियो के समान थी, 
(३७) जिसके नूपुर शब्द कर रहे ?, (३८) [ मानो ] मराळ चल रहे हा (३९) और जिसके पेर 


~ 


स्वाभाविक रीति से ऐसे रजित थे (४०) मानो उनके नीचे रक्त ( लाळ ) कमल हो । 


पाठान्तर--० चिह्कित चरण मा. में नहीं हें । 
(० ०) घिछ्वित चरण था. में नहीं हें । 
+ चिह्नित चरण द ना. में नहीं हें । 
% चिह्नित चरण म में नहा हैं । 
~ शिह्वित चरण फ. में नहीं हैं । 
क चिह्नित शब्द सशोंधित पाठ के हें । 
(१) १, म. सुराल | 
(२) १ द अलित्ति। २ फ बाइ, अ ना. छाइ, स साय । ३ अ फ. तासन | 
(३) श्म सोइत, ना साहता ( . सोहती ), अ. फ सुहृत, द. सुइति। २. मो. जासि तमर, उ. स. 
जास तामर, म जास तबर । 
(४) १. मो सुराग राय (“राज ), ना. म. जु राग राग, द. स. सुराग राज । २. मो धूमर, उस 
घामर | 
(५) १ ना क्श्यत केस, म. उ. स. कलिद केस, म करिंद केछि, अ. फ. कइद केस । २. धा. अ, फ, 
ना म उ स. मुक्करे, म. मोकरे । 
(६) १. घा म उरग (न्उरग्ग )। २ था वास विदद्रे, फ बास विच्छरे, ना. वास विद्ध रे, द बाळ 
बिडरे, म. वास विडरे, उ स. बाळ बिथ्थुरे । ३ उ. स मे यहाँ और है - 
लिल'ट रेष इन प्रभात इंद बदन | 
(७) १ या कृप्पिल | २, था गत्तयो, अ. फ. गातए ( गातुए-फ )। 
(८) १. छा उठतु, फ. उवति, म. उचत + २. मो. म इंद प्रातयो, ज फ.इद (इदु-फ, ) प्रातप, ना इंद्र 
पाठयरे, उ. इद्र पातयौ, स इन्द्र पाथयौ, म अंदु अतयो । ३. उ स में यरो और है (स पाठ ) — 
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त्रावक झक झकई | तिलक पान सकई । 
सुरत तेज भासई रुलत मुत्ति पासई। 
उपम चर जपयौ । उनत कीर सोपयौ | 
निय मार आतुर । चिबुक्क चारु चातुर | 
(९)१ धा म ३. ना तिमूय, स जिभूज, अ फ जिवूतर। २ था. ना. द, म. घनयौ ( षजयो~ना. ), 
अ फ. षजए । 


(१०) १. म किलक। २, था मे. राहु। 3 था ना "द. म. वचयो, स चपयो, म. चपयो, अ फ. 


बचए ( चचए-फ )। १ 
(११) १ म अपन | २ घा टाट, अ फ, तटू, उ. स त्राट । ३, अ. फ पिष्पए । 
(१२)१, अ फ चक्क | > 


(१३) १ था. उछाइ वारि षजयो, अ फ उ छाडि वारि षजण, उ स उठाइ कीर घजन । 

(१४) १. मो. तिरति रूप रजयो, वा तिरत रूपरजयो, अ फ, तिरत तवर जए, उ. स तरुन्न रूप 
रंजन । 

(१५) १, ना जु। २. द सवयो, स. सुभ्मगा, अ, फ. सुद्धप । 

(१६) १. स, फ, तकित पित्र रत्तए, ना तफरु रन बिबयो । 

(१७) १ था दिपति। २ अ फ दिण, म, द्रिष्टयो । 

(१८) १ धा. अ फ. विवी { ८ बिजी), मा. वित्रा, म विकि, चा. विचि, द स. विच! २. 
अ फ, फट्ट एप ( फुट्रए-फ, ), म फटा । 

(१९) १ मा मोतयो, अ फ सुतण । 

(२०) १. अ. फ. पर्ए | 

(२१) १. मो. सुजा म ( < स ) जासु तंमर ( < तडर न्न्तुर ), था अुजाय नास तूबर, म. फ, भुजास 
जास ( भुजासु जासु-फ, ) तुबर , अ सु" [इ जासु तुवर , ना. द. सुभत तास ( जासु-ना. ) तुमर', उ. स. सुभत 
कुप्च तुमर । 

(२२) १, मो सुबत्त, स सुरच्छि | २, मा लम्म। ३, अ, फ अतर, ना. म. खबर । 

(२३) १ मा निखध अप रखिण, वा. अ फ. निवाध आध र छिन ( रच्छिन-अ , रक्षिन-फ ), ना नषादि 
आदि रष्षन, म निषोय अय रषन, उ स, नषादि इस अच्छन ! 

(२४) १. ना. म. धर त । २. उ सच्छि( साछ< साच्छ), शेष में 'सोस? । ३ मो, रक्षण, धा उ. स. 
म. अ. फ. रुच्छिन, ना. लष्षन। ४ उ. स में यहाँ और है :--- 

सुरग इथ्य मुदरी | सो पानि सोय सुररी। 
सुजीव ्रम्म बाल्य । सुगध तिष्ष तालय। 

(२५) १. म साव प्रोचया, शेष में “सा विपब्वया' ( < विपश्चया ) । 

(२६) १ मो सुराग शिसि दिव्या, था. जु राय सीस रडढ्या, भ फ. छुराग सीसःरङठया, ना. म, सुराय 
सीस दङ्टया ( डठ्या-म ), स, सुराग मिभ दिब्त्रया, उ सुराग सिभ दिव्यया । 

(२७) १ था. ना. विविच्चि, अ फ, विवीच, द. विवव, म. विवित्त, फ. विचाच । २. मो, रथयो, धा. 
रग्गए, ना. द उ. र गयो, म, रिघयो, स. र रय । 


(२८) मो. मनु पिपीळ रथयो, धा. मनो पिपिछ रेगए, अ फ मनौ पिपील रिंग ( रगए-फ. ) 
म. मातो प्रपीड रिगयो, द ना प्रपालिका ( पिपीछिका-ना ) सु र गयो, उ.स पपील सुत्त रगय । २. अ. फ. 
मे यहाँ ओर द ड 

सु सोभिना निरूपए | अनग जानि कूपर । 

(२९) १ इरत, ना. हरत्ति। २. मो. छत्रि, था छत्ति, म. पाप, अ, क. छिन्न । ३. मो. जामिनी, म 
याजनो | 

(३०) १, उ, स. कारिसु, म. कत्त, ना, कटत्ति। १. मो हानि ( < हीनि )- अ फ. ना, हीन ।*३, म, 
कामनो, चा स्वामिनी, उ म. सा मनी, द. सामनी । 

(३२) मो. मोइति, भ. फ. सुभ त । 
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(३३) १. मो अपू० र्‌ भ, वा. जपुद्ठ रग, अ.फ अपुब्बरग, द ना उ स अपुद्दी २. ना नारणी, 
स ड द. नारिनौ, अ. फ जानुए । F 
(३४) १, द. सदेवि, म. सख ना सुदेव २ धा. अ. फ ब साचुए, मो, ब्र चारु रे, ना. म स ढ, द. 
ब्रह्मचारिणी ( जहा बारनी-म )। ३, उ. स में यहाँ और हे :सजुत्तभोपकारिनी!४ उ सन में यहां और दैः--- 
अबुद्ध बुद्धि कारिनी । 
नयज्ञन नास कोसई | बरंद्टे कट्टि भेंसई। 
झळकक॒ तेज कबुजं | चरन्न चारु अबुज। 
(३५) १ था. चय पुडरी, म». चय उमरी, ना. द. र ग उब्भरो, उ. स. रग शडुरी, म चग स्वमरी । 
(३६) १. मो. कलिन (=कलोन ) चप पिडुरो, था. कलिंद चंड अपुरी, अ फ कली सु चंप ( सचपि-फ ) 
अयुरी, ना स. ड द कलाति चपि (चपू-ना. ) पिडुरी ( पु डरी-ना ), म, कलीन चप तुडरी ( पुडरी ) । 
( पिंडुरो चरण ३७ में जा चुकी है । ) 
(३७) १. उ. स. सद्द, फ दब्ब । २. था. ज. फ. नूपुरा, ना. स द नूपुरे, उ. नूपुर ( < नूपुरे ) । 
(३८) १, मो. चलत । २ धा अ.फ अङुरा। 
(३९) १, घा अ फ सुभाइ, द उ स सुपाश ना सभाव। २. पा, पाई! 
(४०) १. ना. द अब रक्त, था अ फ, जु मड । २. था. अझुजा । ३. उ. स में यहाँ और है :-- 
दरस्स देवि पाइ्य।सुकब्बि कित्ति गाइय । 
दिप्पणी--(४) धूमर' < घून्र । (७) कयद < कलिंद । मोकरे < सुक्त । (६) विठ्ठ < विष्ट-बठे । (९) वभूव 
< अभूत । जूव < यूप । (१३) उच्छ < तुच्छ । (१४) रूव < रूप । (२०) पत्त < प्राप्त । (२३) अदद्‌ < आद्र 
कोमल । (२५) विपश्चया < विर्पाचत । (२७) विविद्व < विविक्तन्पृथगभूत, प्रकट । (३२) सुह < शुभ । (३३) 
अपूठ < अपुष्ट । (४०) अध्य < अवस्‌ । 


[ २८ | 
अडिल्ल--अबुज बिकस\ बास लि थायौ |* (2) 
सांमि\ वयनि छुंदरि समफायौ | (२) 
निस* पल्ल पंच घटिय दोह धायो । (३) 
श्रापेटट नषे बृष आयौँ ॥ (४) 


अर्थ-र्[्‌ संबेरा होने एर ] कमछिनी विकसित होने छगी ओर उसकी सुवास के लिए अलि 
( भ्रमर ) आ गया। (२) स्वामी ( अछि ) ने वचना में सुंदरी ( कमलिनी ) को समझाया । (३) 
रात्रि में दो घडी तथा पाँच पल नृप ( पृथ्वीराज ) दोड़े थे, (४) अब वे आखेटक को समाप्त कर 
आ गए, | 


पाठातर--(१) अ. फ बिगसि, ना. विकसि । २, अ, बासु, फ ना. बासि। ३ मो. आयु (न्आयौ), 
म. ना आयौ, शेष में 'आयो? | ४. म में य्ह चरण नहीं है और इस्के स्थान पर यथा दिवतोय हैः षन 
गडयौ धर माहि छिपायो । 

(२) १ धा अ फ. ना. द. उ. स स्वामि, म. स्दामन । २ मो वयनि, शेष में, वचन” | ३, ना. सुदर, म 
चद्‌ । ४ मो समआयु (न्समझायौ ) धा. सब जायो, शेष में 'समुझायौ या समुझायौ ( समञ्चायौ-ना. म.) | 

(३) १. मो, निश (निस), म. नस, न. फ. निसि! २. धा. अ. घडिय दुइ, ना. घटी दुइ, उ. स. 
* घरी दू, द. घटादवय, म, घटी दो, अ. घडिय दुइ, फ घरीय दो । ३ मो. घायु (ल्यायछ ), था. ना थायो, अ. 
अफ, उ. स. आयौं, द. म फ धायौ। 

(४) १. था, अ. फ. शंषे, मो. बे; उ, स, जंपिर, ना अकिरु, द. शष, म. झबे। २. मो. आयु 


३, कयसासं-वध ५७ 


(म्यउ), धा. ज. फ ना. म द. उ. स. आयौ ( आयो-धा, अ. ) । 
टिप्पगी--(२) वयन <वचन । (४) नष ८नशलफकना, समाप्त करना । 


| एति | 
अडिल्ल--मझफर पहुर' पुच्छहइ* तिहि पडिय ` । (2) 
कहि कवि\ विजय साह निह डंडिय* ॥ (२) 
सकल सूर बोलि सभ मंडिय । (रे) 
ग्रासिष* जाइ दीधी कबि चडिय ॥ (४) 


अर्थ--(१) [ प्रथम या मव्य के ] प्रहर के सत्य (समय) वह ( पृथ्वीराज) पडित 
(जयानक ?) से पूछने (कहने) र्गा, (२) “हे कवि, मेरी विजय [ का काव्य--प्रथ्वीराज विजय | 
कहो, जिस प्रकार मैंने शाह शहाबुद्दीन को दंडित किया हे ।” (३) तदनतर समस्त शूरी को 
बुला कर उसने सभा की, (४) जिसमे चंड (उग्र ) कवि [ चढ ] ने आशीर्वाद दिया । 


पाठांतर--*चिह्वित शब्द सशोधित पाठ के दे । 

(१) १. मो म मथि, अ, ना. मध्य । २. मो. पहर, ना. पिम्म, फ. पहरि, द. प्रहर । ३. मो. पुच्छि 
(=्पुच्छइ), म पुछीय, ना. पूच्छ, भ फ. पूछे ४ धा. ताइ, ना. द. म प्रय, उ स नूप। ५. म. चडीय | 

(२) १. म. विप्र। २ धा. कहि । ३. धा. ना. साहि । ४. मो. तिइ षडीय, अ, फ. ना. जिदि डडिय, 
म तिहे डडीय, उ स जिन मडिय। 

(३) १, ना सू। २ धा. अ बोलिव, मा. बॉलइ, फ. बोलिउ, उ. स. बठे । ३. म. सभा । 

(४) १ म आसिक। २. धा. जाइ दियो, ज, फ. दीयो जाइ, ना आइ दियौ, उ. स. आनि दीय, म. 
दियौ आइ । ३. मो तब चडीय, धा. म ना. अ. फ कवि चंडीय, उ. स. तब चदिय । 

टिप्पणी--(१) पडिय <पडित । (२) विजयरूपथ्वीराज विजय । 


[ २० | 
मुढ्छि-- प्रथसः सूर पुच्छइ* चहुआनहु । (?) 
ह "१ कयमासु कहूं कोह जानहु । (२) 
तरणि* छिपंत संकिर सिर नायउ । (रे) 
ग्रात देवा मुहल नै पायउ ॥ (४) 


अर्थ--(१) पहले चहुवान ( प्रथ्वीराज ) झूरो से पूछने लगा, (२) “कयमास कहीं है? 
कोई जानते हो !” (३) [ उन्होने उत्तर दिया, ] “सूर्य के छिपते समय सभ्या काल मे [ हमने 
उसे ] सिंर झ॒काया था, (४) किन्तु हे देव, प्रातःकाल हमने उसे महल से नहो पाया ।” 


पाठातर=*चिह्वित शब्द सशोधित पाठ के हें । 
(१) १. अ. फ पृथिमि । २ वा. पूछइ, मो. पुछि (न्पुच्छइ), अ. ना द. म उ. स, पुच्छ, फ, पूछ । 
३. धा. अ, फ. ना, चहुवानह, उ. स चहुआनव, म. चहुवानहु । 
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(१) १ मो. हि (हई), शेष समस्त में 'हे) । २ धा. कहहु किंहु, अ कइहु कहु, द. उ. स. कदो कहु, 
फ कहा कहो, ना. कहो कहां, म कहा कोउ । ३. धा द जानइ, उ. स जानय, म जानहु। 

(३११ था अ फ तरुनि, म. तरतु। २. धा. छिपत सझि, द उ स. अ, फ छिपत सझ, मो छपत 
मझ ( <सझ ), द छपत सकि, ना छिपति साझ,म छिपंतह सोस । ३ मो नायु (> नायड ), 
धा.अ फ़ नाया, ना उ स नायौ,म नवायौ। 

(४) १ धा पातु, ना प्रातहृ। २ धा. अ फ उ स, देव इम, म, देवहे। ३. धा. अ फ उ स मद्देल 
न, ना. महुल नहु, म मोहल न, द महल नहि। ४ मो पायु ( # पायड) धा अ फ पायो, म ना पायौ। 


CO 
दोहरा--उदय अगस्ति नयन दिठि"१ उज्जल जळ सपि कास । (१) 
मोहि चंद हइ विजय मन कहहु कहाँ कयमास”* ॥ (२) 


२१ 


अथ--(१) [ पृथ्वीराज ने कहा, ] “अगस्त्य का उदय हो गया, और नेत्रो से जळ, चन्द्रमा 
तथा कास उज्जवल दिखाई पडने लगे । (२) हे चंद मुझे मन मे [ कन्नौजराज पर ] विजय की 
[ लगी हुई ] है, बताओ कयमास कहाँ है १” 


पाठान्तर---- चिह्नित शब्द धा में नहीं है । 
% म में इस छन्द का पाठ है ४-- 
सुडिछ--उव अगास रिती अभिदात । मोहि चद है विजया मातं । 
उजलज लेत सोसि आकास । कहि हो मोदि कहा कैवास । 

(१) १. मो उदय अगस्ति न चंद्र ति, अ. फ॒ उद अगस्ति रितु नव नदिन (-निदितु फ, ), 
ना द उदय अगस्त रितु नयन दिन (दिठ-द), उ स उदय अस्त तौ नयन दिठि।२ मो. नव ससि कास, 
ना. द. सिसि आकास । 

(२) १. धा, हइ, मो. हि (नहर ) २ था म. मनु । ३ मो कहहु काहा, ना कहिहि कहौ । ४ था 
कइमासु, मो. किमास (नकयमाम ), अ फ कैवास । 


[ २२ ] 
दोहरा-- नागपुर झुरपुरी तयल कथित कहउ * सव साज | (2) 
दाहिम्मउ* दुह्ह भयउ कहड* न जाइ प्रथीराजी ॥ (२) 


अथ--(१) [ चन्द ने कहा, ] “नागपुर ( नाग लोक ), घुरपुर ( देव लोक) [ आदि ] 
सब के सब साज यदि तू कहे तो मे कहू । (२) [ किन्तु ] दाहिमा कयसास [ इन लोको मे मी ] 
दुलंभ हो गया है, [ अतः ] हे प्रथ्वीराज, मुझ से कहा नही जा रहा है [ कि वह कहा है ]।” 


पाठान्तर--% विहित शब्द सञ्चाधित पाठ के हैं । 

(१)१ था छ फ नागप्पुर नरपुर, ना नागपुर नरसुर, उ स. नागपुरइ नर सुर, म. 
नागपुर सुरपुर । २. अ फ सकळ, उ स. पुरद । ३ मो कथित कहू ( < कहु =कहउ ), था. अ. कथि सु देव 
पुर, फ. कथिग देउ पुर, ना उ. स कथत ( कथित-ना. ) सुनत सब, म द ना. कथित सुनहि सब । 

(२) १. मा. दाहिसु (= दाहिम्मउ ) डुलम भयु (= भयउ ), शेष में 'दाहिम्मो' ( दाहिमौ-ना. म ) दुछह 
भयो ( मयौ-म ), २. मो. कहू ( < कहुन््कहड), था अ. फ. उस कहि, ना म. कहयौ । ३. धा. ना 
प्रिथिरीज़, म. ग्रिथिराज, द. प्रतिराज । 

र प्रपूणी---(१) सयल < सकल । (२) डुछम- < दुलेस । 


र डंकेल. झे EN क 


३, कयमास-वध ५९ 


[| २३ | 
दोहरा- कहा भुजग कहा उदे सुर निकमु कब्ब कवि पॉड | (7) 
कट कयमास बताहि मोर कड ” हर सिद्धी बर छाडि ॥ (२) 


अर्थ--(१) '[ एथ्बीराज ने कहा, ] “[कयमास] क्या सुजग ( नाग ) अथवा क्या सुर ( देव ) 
[ योनि मे ] उदय हुआ है--जन्मा है १ तू अपने निकम्मे काव्य को, हे कवि, नष्ट कर दे । (२) या 
तो तू मुझे कयमास को बता, और या तो हर-सिद्धि को वर छोड दे |» 


पाठान्तेर--*% चिहित शब्द था अ फ स में नहीं है। 

# चिह्नित शब्द सशाधित पाठ के है । 

(१)१. था. उ.स का, म. काहा, द कहा, अ ना. कहि । २ था का देव नर, अ. फ कह 
( कद्दा-फ. ) देव नर, द कह देव सौ, ना, कहि देव सु, म. का देव सुनि, उ. स. काह देव ससि। ३, मो. 
निकमक कवि, धा. ना द म निकम काव ( कब्व-धा , कबु-म ) कवि ( कबु-ना ), अ फ करन कछ्छु 
( कच्छि-ना ) कवि, द. उ. स निकम कबित्त ( कबि-द ) ज़ु । ४ फ घड। ` 

(२) १ मो. कि (“कई ) किमास (=कयमास ) बताहि मो , वा ना द म. उ. स कैवताउ (-बताइ म ) 
कैवास मोदि ( सुदि-म. ), अ फ बत्तावति कैवास सुद्दि ( वरि-फ )। २. मो कि (न्क) हिर, अ हरि, 
फ हरु, था स. हर, ना कैइरि,म उ कै दर । ३ फ द. सिडिय ४ फ छड। 

टिप्पणी (१) कब्ब < काव्य । 


> 


[ २४ ] 
दोहरा--जउ * छडइ "^ सेह” घरण! हर छडइ?* विष कद | (2) 
रवि छड तप ताप कर तउ बर! छंडइ* कवि चद ॥ (२) 


अर्थ-__ चंद ने कहा, ] (१) “यदि दोष धरणी को छोड़ दे, शिव विष-कंइ [ का खाना ] 
छोड़ दे, (२) सूय अपनी गर्मी ओर तापपूर्ण किरणे छोड दे, तो कविचंद [ सिद्धि का ] वर छोड़ 
सकता है ।” 


पाठान्तर--*चिह्नित शब्द सशोधित पाठ के हैं । 

१८ चिह्नित शब्द धा में नहीं है । 

-चिह्वित शब्द अ फ उ. स. में नहीं है । 

(१) १. था. जो, मो जु (जजउ), ना, द.फ. जै ( <(ज३), उ स अ पजौ। २ मो छडि (=्छड), 
उ स. छड, म. अ. फना. छड | ३ अ फ. ना सेसुतु, म सेसुत । ४ शे छडि (न्वउ्डइ), 
उ. म. अ फ. ना, म छंडे | ५ म. कद । 

(२) १. मो. छडि (न्छडइ), ना म. उ. स. अ फ. छड।२ मो धा फ तप ताप कर, अ ( कर-मो ), 
भ तप ताप कौ, म. जौ तपि किरन्षि। ३. मो. तु (न्तड) बर, म. तौ वर, था अ. फ. उ स वरु ( बर-उ 
स ) ना. नौ ( <तौ ) वर । ४ मो, छ, घा अ.फ म नाउ. स. छड । 

टिप्पणी--(१) जइ < यदि । (२) तउ <तदा । 


[. त. 
दोहरा--हठि ` लरगउ”" चहुश्रान| निप अगुलिर मुषह* फरिद | (2) 
तिहुपुरि' ठु मति संचर” कबन^ सुहे* कवि चंद ॥ (२) 


६० पृथ्वीराज रासउ 


अथ--चहुआन राजा (पृथ्वीराज) हठ से पड़ गया, ओर उसका हठ करना [माना | 
फणीन्द्र के मुः में उँगलो दैना था। (२) [ उसने चर से कहा, ] “तिरी बुद्धि तीना लोकोमे 
सचरण करती हैं, इसलिए हे कवि चर, यह बताने से ही बनेगा | कि कयमास कहाँ गया हैं ]।” 


पाठातर--* व्विह्ित शब्द सशोधित पाठ के हें । 

(१) १. मो. दृढि लगु (त लग्गड), था. इठ लग्ग्यो, अ फ, इठि लग्यो, ना. इठ लम्यो, 
उ. स. इठ लग्गौ । २ फ चौहुवान । ३ मो -अगुली, म. अँगुरा । ४. धा. सुषहि, उ. स. सुष्ष, म. सुष । 
५. मो. फर्णिद, धा. फनिद, म. उ. स फ फुणिंद ( फुनिद-म. ) । 

(२) १. मो. तिइ पूर, वा. जिइ पुरि, म. तिहै पुरि, ना. तिहि पुर, उ. स. अ, फ, तिहु प्र । २ मो. 
त्तिइम, था. तुअमति, स. तुव अति, म. दुव रत । ३. था स चरइ, मा. सचरि(=सचरइ), अ. फ सचर, 
ना. म. सचरे । ४ मो. था. सुकदि ( = सुकहे ), ना. सुकह्य , द. सुकद्यो, म. कशो, उ. सुकहे, स. अ फ. कहै। 
५, मो. वयन, धा. बिनइ ( < बनश), म. उ. स अ. फ. ना. बन । 


[ २१ ] 
दोहरा-- से स तिरुपूपरि' सूर तर जह पुच्छह निप एस। (2) 
दोहु बोलि\ मडन मरनु कहइ तउ कब्बु* कहेस' ॥ (२) 


अर्थ--(१) “हे राजा,” [चद ने कहा; ] “शेष के सिर पर और सूय के नीचे ( तीनो लोकों ) 
[ के विषय में ] यदि तुम ऐसा पूछते हो, (२) तो दोनो बातो मे-बताने पर भी और न बताने 
पर भी--मरण का मडन ( आयोजन ) होता है, इसलिए यदि तू कहे तो मै काव्य कहूँ।” 


पाठान्तर--% चि हत शब्द संशोधित पाठ के हें । 

(१) १. था. सिरुप्परि, मो. सिरप्पर। २. अ फ. सूरवर, ना सूरतरुण, उ. स. सूरतन, 
म. सुरसुतर | ३. मो. जु (55५ जउ ) धा. जइ, म. जै, अ, फ. उ. स. ना. जौ । ४. मो. पुछि (= पुच्छड्‌ ) 
धा. पुच्छइ, अ, पुच्छहि, फ. द ना. म उ. स, पुच्छ । ५ धा नृप एसु म. कवि जासु । 

(२) १. धा. दहु बोलां, भ फ. दहु (अ > दुहु ) बोलइ, म. इई ( < दहु ) बोल । २ मो. जीवन, फ 
नंदन । ३. मो. कहि तु (= कहइ तउ), था अफ. कहु त, प्र कहे न, द ना. कहे त, उ स. कहौ तौ । 
४, मो. उ. स. कव्बि, म. कब्ब | ५ वा. कहेसु, म. कहासु । 

टित्पणी-(१) एस < ईदृश । (२) कब्बु < काव्य ! 


[ २७ | 
कवित्त-एकुः वान पुहषी' नरेस कयमासह* सुक्कउ*। (2) 
उर  उप्परि\ परहरिजा बीर! कष्पहतर* चुककऽ*। (२) 
बीउ, वान संधानिः हनउ सोमेघुर नंदन*। (३) 
गाडड करि निग्गहउ षनिव षोदउ संभरि धनि" | (४) 
थर रै छुंडि' न जाइ अभागरठ गारइ*  गहउ जु गुन षरउ ” | (५) 
इम जंपड्ट* चंद विरहिया) सु कहा निमट्विहि। इह प्रलऊ' ॥ (४) 


३, कयमासन्वध ६१ 


अर्थ--(१) हे प्रृथ्वीनरेश, एक वाण तुमने कयमास का [ लक्ष्य करके ] छोडा। (२) वह वाण 
उस के हृदय पर खरभराता हुआ उस वीर की कॉल के नाचे से होकर चुक ( निकल ) गया (३) 
तुमने, दै सोमेश्‍वर नन, दूसरा वाण सवान करके | कथमास को | मार डाला (४) आर, 
सॉमर पति, तुमने खन-खो कर गड्डा करके उसक। उसमे जकड दिया। (५) उस अभागे (कयमास ) 
से अब स्थळ छाडा नही जा रहा हैं, क्यो कि पाषाण ( भूमि ) ने उस दरै गुणो से ( मली भाँति ) 
पकड रखा हैं। (६) चन: विरदिया इस प्रकार कदता (पूछता ) है, इस प्रलय [ जैसे भयानक 
कार्य ] से क्या निरटेगा ( बनेगा ) २” 


पाठातर--- %चिह्वित शब्द सशोधित पाठ के है । 

(१) मो. अ फ. एकु, म. एक, 'शेष? में इकु' । २ मा पुहुमा, बाँ अ पुहमी, फ, ना. पुवी, म. पोइमि, 
उ, स पहुमी। ३ मो. किंमासद (न्कयमासइ ), था. कैत्रासह, अ फ म. कैवासहि, ना उ स कैमासइ। ४ 
मो. मुकु (न्ममुक्यड ), था सुक्यो, भ फ सुक्फउ,म द ना ड म सुक्या । 

(२) १ अ. फ उरप्पर, म उ स उप्पर | २ मो षरहरो, वा घरहराउ ( « परइरीउ), अ फ. 
ना. द. उ. ( षरइस्यौ-फ परइरयौ-म ना. ), स बरहरय।। ३ मो बीरी,फ बीत । ४ मा. कष्पह वर, घा 
कष्षतरु, ना बाहू वर, म बाहुबल, स कष्पतर । ५, मो, छुक्यु (च्चुक्यउ), था चुकक्यो, अ फ चुक्कउ, म. द. 
ना. उ. स चुक्यों । 

(३) १, मो. एइ, ना वीयो, द म.उ. स अ फ बियो।२ ना.5 उ स. अ फ. सधान, म सधति । 
३, मो, इनु (हनउ ), धा ना इन्यो, अ फ द म. उ. स हन्यो। ४ मो नदनी, म नइनि। 

(४) १. मो. गाडु (ज्याडउ ) करि, वा गाढो कै, ना. गाढौ कै, अ फ गढउ ( गढौ-अ, ) करि, म. गड्यो 
करि। २. मो निम्र (निग्रहठ ), था निग्गहयो, म. उ स. अ फ. निम्रद्मयो । ३ मो षिन ( < विनुस्षिनट ) 
षोढु (=षोदउ ), घा खन्यौ गडढो, अ. फ षन्यौ रह्यो, ना. घन्यो षोचो, म घुन्यौ घुधयो, द उ. स. षनिव 
( षनिय-इ ) गड्यौ । ४ धा अ. ना. उ स. सभरि धन, फ सभरु वनि। 

(५) मो. द. बिर ( <थर ? ), धा. फ. धर, ना. धद, उ स थल, म परु ( < थरु) | २. मो. ना 
द. छोडि, फ छाडि, उ स. छोरि, म छड। ३ मो अभागरु (न्अमागरउ), धा. न भग्गलो, अफ न 
जाई बप्पुरो, ना न जाइ अभगारौ द. उ स न जाइ अमागरो, म जाइ भगरि गगरि । ४ मो पु ( <यु) 
गारि (न्गारइ), धा. गार, अ. फ गार, उ स गाड्यो, म. कहयो न, ना द गूग। ७. मो. गहुयु (नु) 
गुन षरु (ब्र ), धा. गह्यो शुनषले, अ फ गहै गुनन षरौ ( घर-भ. ), ना द षद्धौ युल ( गुद-द. ) षळौ, 
उ. स. गाड्यौ शुनगहि अग्गरौ, म न जाइ ही युन पल | 

(६) १. मो. जपि ( < जंपइ ), शेष में जप? । २, मो. विरदीयु (विरद्ियउ ), धा. ना. विरुदीया, अ. फ, 
म उ. स. बरहिया। ३. धा तद्द नवरे, मो सु काद्दा नीमटिदि, द. अ फ कहा निबट्टे ( निबट्ट -द. ), ना. 
उ. स. कहा ( कहा-ना ) निधट्ट , म कह्यौ न मिट । ४ धा. इह, मो. अ. फ यइ, उ. स इय, म, जैद, द. 
इयु । ५ मो, मछ (त्यलड ), था. प्रज्जले, उ. स ना अ फ प्ररे, परौ, म. प्रक । 

टिप्पगी--(१) पुहुमी < पृथ्वी । सुक्‍्क < सुच । (२) कष्ष < कक्ष । (३) बीय < द्वितीय । (४) गाड < 
गडु < गर्तण्गढढा ' निग्गह < निम्नहसनिरोग, अवरोध । (५)< वर स्थल । गार < य्रावनूच्पत्पर, पाषाण । 
(६) निमट्ट < निवृ । प्रलड < प्रलय । 


। २८ | 
अडिल्ल-- भट्ट वयन सुनि हुनि तोड कानहु | ( 
अप्यु अप्पु गए ग्रह परानहु ।।( ) 
जोगिनिपुर जागडँ चह्वानहु | (२) 
भय निसि च्यारि जाम जुगु नानहु ॥ (४) 


?) 


६२ पृथ्वीराज रासउ 


अर्थ--(१) भद वर के उस वचन के सुनकर (२) [ सभासद-गण ] ८छायित होकर अपने 
अपने घर गए। (३) योगिनोपुर ( उिंछ्ली ) म चहुआन ( प्रथ्वीराज ) जग रहा था, (४) चार 
प्रहर रादि उसके लिए चार युगो के समान व्यतीत हुई । 


पाठातर-- # विहित आब्द सशोधित णठ का हे । 
(१)१, द उ स में इसके पहले और है ( स॒ पाठ ) :— 
सुनि सुनि श्रवन चद चहआस । कलि माल चित्त सुभट सब्बान। 
के अवलोइ सुभुष्ष चढ । *्रिषे नयन के विशत दद। 
कें भय मृड ऊढ़ बर अप्प | के भव चित्र विरत्त सुदप्प । 
समुझि न परे सूर सामत। गठन गुननन आव अत। 
निरषे द्रग सुष रक्त करूर | असही तेज आओगेज सनूर। 
निरषे अन्यो अन्य सऊ । भय भय चित्त सुभ सपूर । 
गइके वइर गसि गुहीर । भय त्रिधात तरित तन भीर। 
भय गभीर सुषहर समीर । उड्ड कर सररेन सनोर । 
घट्टी मद्ध पप्व पल सेष । बिन भद्रव भयानक भेष। 
दिसि नरत्ति किगहि गोमाय । दिसि घूमत सिवा सुर ताय । 
बी देविचकोरन भास | गछ्ने छोनि ओनि आयास। 
मन्ने सह आरिष्ट अपार | उपर्‍्यो किन कारन त्यार । 
सुव अवलोकि कन्द नरनाइ। उट्टे आसन इत अराह। 
चले भप्प निज मध्य सुग्रेह | फुन गोयंद राज उठि तेइ । 
उन्मन मन्न उड़ि सामत। कलि मलि बिकल उकल साचित । 
कहें चद बरदाइ सकोह । इनि केमासि दास रिस दोइ । 
य पत्तिर्या ना में भी हैं, किन्तु स्त्रतत्र छद के रूप में एक रूपक बाद आती हैं । 
२ मो. वयन | शेष सभी में बचन'। ३. म जु सुन। ४ मा. सोइ, होष में नूप (न्रप-उ स. )। 
७५, उ स, कान । 
(२) १, मो ना आप आप, म. आपु हो आप। २. था ना अ. गय ( गये-धा, ) गेह परानहु, छ. स. 
गए झेंह परान, फ, गहिंम गहि परवानह, म गये अह रानहु । 
(३) १ धा. जोगिनपुर, उ स. ना. द. अ जुग्गिनिपुर । २ म जुगनिपुर, मो. जायु (=जागउ ) चहु- 
वानहु, धा. अ. फ जगयो 'चहु वानहु, ना. म. जग्यो चहुवांनह, उ. स. जग्गत चहुवांन । 
(४) १. मो. भयो, ना. म. भई । २ था नित्ति च्यारि जाम, म. निवार जाम, फ निसि चारु जाम | 
३, मा गूनद्द, ना. म. जुग मानह, उ स जुग मान, अ. फ, जम ( यम-फ. ) बानह । 


[ २६ | 
कवित्त-- राज मभिफर संभयउ* पट्ट द्रबांन परह्य । (2) 
बहुर' सव्व सामंत मनउ लरिगयो सिर लट्टिय । (२) 
रहयउ “चद बिरदिश्रा. बिमुष मुष पग न सरक्यउ । (३) 
गिम्हरै तेज वर भट्ट रोस जल घिनि षिनि' सुक्यउ । (४) 
रत्तिरी, कंत जग्यतरइ चत्री घरिध्घारि* बत्तरी | (:) 
दाहिमउ १ दोत लगरठ परउ मिट॒ह न कलि सु उत्तरी ॥ (६) 


अर्थ-(१) राज [=सभा | मे होकर पट्ट दरबान [द्वार पर | परिस्थित हुआ । (२) सत्र 
त कोट पड़े थे, मानो उनके सिर पर लाठी लगी थी । (३) चन्द बिरदिया मात्र वहाँ रह गया था, 


Be We ne ये 


३, कयभास-वध ६२३ 


उसने मुख फेर कर पेर [ तक ] नहीं सरकाया था । (४) भट्ट चंड ग्रीष्म के [ उग्र ] तेज से ,सद्धते हुए 
जल के समान पृथ्वीराज के रोष से क्षण प्रतिक्षण सूख रहा था । (५) रात्रि-कान्त ( चद्रमा ) के 
जागते रहते (आकाश मे स्थित रहते) ही घर घर यह वार्ता चली कि (६) “हिमा (कवमास) को 
[ कोई | बड़ा दोष लगा है--उससे [ कोई ] घार अपराध हुआ हे--ओर वह कलि ( कस्मप ) 
| उसके सिर से | डतर कर मिट नही रहा है।” 


पाठान्तर #चिहित शब्द सशोधित पाठ केह । 

(१) १. मो राज मदझ, था राज मउिझ, म राजम झि, अ फ खज महल, स राजन मझ । २ मा. 
समया ( < सभयु ), था समझो, स. सपरिय, फ संप्रत, अ सप्रल, म सपति, उ सर्भारय, ना सभयौ 
( < सभयउ )। ४. धा उपर, अ, फ उद्ध । ४. मो परटीय। +» 

(२) धा. बाहुरि (च्बाडुर्‌इ ), अ बहुरि, फ, बौइरि, ना द उ. स म यहुरे। २ था सबि, फ राज। 
३ अ फ सावत | ४ मा मतु (च्नतउ) लगि, था अ फ मनहु ( मनोइ-क ) उश्गिय, ना. म मत 
लग्गिय, द. उ. स मत भग्गिय । 

(३) १. घा रह्यो, मो रहयु (न्रह्मड ), शेष में 'रश्यो'या ह्यो! २ वा अ फनादम उ स. 
बरदाइ। ३. था पगु न सरक्यों, मो पग न सगक्यु ( < सरक्यड ), म पयन रुक्‍यों, द म उ स. पग न 
सरक्‍यौ, ना. पगा न सरक्यौ । 

(४) १. मो. अ फ, गिभ, म ग्यसु, उ. स. मनम, ना डिभ। २ वा रोस जलषिनिषिनि, म राम जल 
पृषनि । ३. था, सुक्यो, मो उ. सुक्र्यु (नछुक्यउ ), म, सुक्यो, ना, सुक्यो, शेष मे “सुक्यो' । 

(५)१ मो. रतिरि, म. रातरी, इनके अतिरिक्त सभी में रत्तरी'। २,वा जागतरी, मो जगर्तारे ( < 
जग्गत रइ ), अ. फ, जागत रह, फ जागतरु, म जगतर, ना जग्गत्तर, द उ स जागतर । ३ ना. होइ, 
उ, स. भइ । मो, म घर घर, ण फ ना घरग्घर, धा घरे घरि (म्धरि घरि), उ स. घर घर (न्घरष्घर ) । 

(६) १. मो दाहिसु(=राहिमउ ), था. उ स दाहिम्म, ना दाहिमो,म अ. फ. दाहिम । २ मो. छगु 
(न्छ्गउ ) षरयु (नषरउ ), धा दासी सिरिस, अ. फ. लग्गो ( रूग्यौ-ज ) षरउ, ( षरा-फ ई), म. लमौ परौ 
ना.उ.स लग्यौ षरो। ३. मो. सु मिटि ("सु मिटर ) द मिट, शेष सब में “मिट? । ४ घा, कलिसुत उत्तरी, 
मो कलिसू (नसु ) उत्तरी, अ. फ. कडि सों उत्तरी, द कलिसू' उत्तरी, म. कल सम उत्तरी, चा कलि सो उत्तरी । 

टिंप्पणी--(१) परिठ्ट < परि--स्थ । (४) गिम्द < ग्रीष्म । सुक्क < शुष्‌ । (५) रत्तिरी < रात्रि । 
वत्तरी < वान्तौ । 


[ २० | 
भाया उग्गिथ€ सानी पायाने * पर । (2) 
र्‌ 


बलिये देव दुरि संष तूर ॥ (२) 
कलत कयमास* चडि वरणसाला*। (३) 
देव वरदाइी वर मंगि बाला ॥ (४) 


थ---(१) पादो ( किरणो ) से पूण भानु उदित हुआ, (२) देव द्वार पर शख और तूर्य बजने 
लरे । (३) कयमास की कलत्र (स्त्री) वण शाला पर चढी। (४) [ ओर ] देव (महादेव ) के 
वरदायी ( चन्द ), से बर ( मृत पति ) मॉगने लगी ! 


पाठान्तर-- + चिह्नित शब्द सशोधित पाठ का है । 
% चिह्नित शब्द फ, में नहीं हैं । 
(१ ) धा. उग्गियं मानु, अ. उग्गिय पालान, स. उश्गिय मान, रेव में छगिाय भान | २ था पायाल । 
३, स. पूर । 


६४ पृथ्वीराज रासउ 


(२) १. मा बाजिय, शेष में बज्जिय । २. म वदामि, ना दवदारे, शेष में “देव दर । ३ स तूर | 

(३) १. अ फ. कळव, द. उ स. कलत्र, म कलि । २. धा. अ. फ फैत्रास, मो किमासल्फयमास ) । 
३, मो. चडि, शेष में चढि । ४ स. साल | | 

(४) १. मो. भ ना. द देवि वरदाइ, था देवि वरदायि, म. फ. देव बरदाइ, स वरदा देवि, [ अन्यत्र 
इर से वर! प्राप्त होने का उल्लेख मिळता दै--यथा है २३, है. २४] | २. स. वाल । 

टिप्पणी-(१) पाय < पाइन्Jकिरण । (२) तूर < तूर्य-तु रही । (३) कळत < कलत्रलक्षी । 


हे [२१ | 
कवित्त-- जा नौवनों कारण्ड धर्म पाल्महिं मृतः बालहि । (2) 
जा जीवन! कारणइ' प्रथ्थ त चित्तः उबारहि । (२, 
जा जीवनी कारण्ह' दुरग रष्षहि सब अप्पहिँ । (रे) 
जा जीवन कारण भूम नव ग्रह कारि) कप्पहि । (४) 
नउ "१ जीवन साई श्रपनउ  चपति बहुत क्चनह भड । (२) 
सुक्कि' सरोवर हस गड सुकिलि उडउ अ्रंघार मठ ॥ (६) 


अर्थ--(१) [ उसने कहा, ] “जिस जीवन के कारण ही [ मनुष्य | धमं का पालन करता 
और [ उसके द्वारा ] मृत्यु को जलाता है, (२) जिस जीवन के कारण ही [ मनुष्य ] अथ--धनो- 
पार्जन [ के साधनारि ]-से चित्त को उबारता है, (३) जिस जीवन के कारण ही मनुष्य सब कुछ 
[ शत्रु को ] अर्पित करके भी दुर्ग की रक्षा करता हैं; (४) जिस जीवन के कारण ही वह भूमि नव 
ग्रह [ को शाति ] के लिए, संकल्पता ( देता ) है, (५) यदि वह मूल्यवान जीवन है, ता नृपति के 
बहुतेरे बचनों का मी म! होता है, (६) [ किन्तु ] सरोवर सूख गया, तो हंस ( आण-सू् ) भा चल 
गया ओर हस ( प्राण-सूर्य ) के सिमट कर ( पंख बटोर कर ) उड़ जाने पर अंधेरा हो जाता ता 


पाठान्तर--(१) १. फ. जीउन । २. मो. कारिण (लक्कारणइ ), ना कारणइ, धा. फ. म. कारने, द कारणइ, 
उ, स. कारनह, अ कारणे | ३ उ. स. द घ्रम्म। ४. मो. पाडिहि, ना. पार । ५ म. पाल, भ. सृतु, म. म्रितु, 
स. फ. चित्त । ६. मो. जालिहि, धा. जालहि, ना. रहि, शेष में दारहि! ( टालडि-फ. ) । 

(२) १. फ. जीउन । २. मो. कारिनहि, ना कारणहि, धा फ. म. कारने, द कारणद, उ. स. कारनइ, 
अ, कारणे, म. फ कारने । ३ अ. फ अध्य सों, ना. म अधिय धन, द. अथ्थि दान, उ स, अथ्थिद ) ४. ना 
द. म. सूल। 

(३) १. फ. जीउन । २. मो कारनिदि, द. कारणइ, उ. स. कारनइ, अ. कारण, म, फ कारन, ना. में 
“जा जीवन०' लिख कर छोड दिया गया हे । ३. मो दुरग रष्पिदि सब, भ, फ दुगे रष्ष सबु ( अव-फ ), ना 
द. म. उ. स. दुरग ( द्रग्य-ना. ) इय देतात । ४ अ. फ अप्प, म दिजहि । क 

(४) १. फ. जीउन । २. मा कारनिडि, द. कारणई, उ. स. कारनइ, अ. कारण, म. फ, कारने, ना में 
“जा जीवन०? लिखकर छोड दिया गया है। ३. उ. स. ना द ॐ फ. होम करि नवग्रद्द म., होम नत्र ग्रह । ४. 
मो, कंपिदि (नकष्पिहि, ) ना, उ स. जप्पहि, अ. फ ज'प, म. कपिजहि । 

(५) १. मो जु (न्जउ ), था जे, म जो, ना. उ. स भ. फ. जा । २. फ, जीउन । ३. धा. साई अप्पुनो, 
मो. साइ अपनु (तअपनड ), ना. साई अप्पनौ, अ. फ, स॑अप्पनौ, म. सोइ अप्पन , स. साई सुपन, उ. साई सुप्पनों । 
३, मो. बहु ला वचनइ झु (मठ ), था. भ. फ. बहुत जघ्चद्धि ( जववै-फ. ) सभो (-सभो अ. फ. ), ना. उ. स. 
बहुत जाचिय ( जञ्चिय-ना, ) असो ( भायोन्‍ना, ), म. वौद्दति विव जीये । 

(६) १. मो. सुकि (न्सुर्क्ति), था सुक्कयो, ४2. स. सुक्कोसु, ना. द. म. रुके, अ. सुक्यड, स. फ, संकुकक 


३. कयमास-वध द्र 


था. गउ, मो झु (न्यउ ), ना. म उ स. न. फ. गौ । ३. मो. कलि उड़ (न्उडउ ) अधियार सु (न्भउ ), झा, 
म, के कॉ बुड ( वुडढ-धा ) अधियार भो, ना कळि बुडड अधियारी भयौ, उ. स कलि बुझ्झै अधियार भ 
म करि आधियार भजीय । 
था. में प्रथम चार चरणो का पाठ निन्नलिखित हे : ऐसा लगता है कि प्रथम चरण के खडित हाने के कारण 
पाद-पूर्ति के लिए धा के चतुर्थ चरण की कल्पना की गई है;--- 
जा जीवन कारन अत्थि घव मूल उबारहि। 
जा जीवन कारन होम कार नव अह टारहि। 
जा जीवन कारन दुग्ग दत भूवर सञ्जहि। 
जा जीवन कारन समर तजि नर मर भज्जहिं। 
टिप्पणी--(१) जाल < ज्वाल्यू । (२) अथ्य < अर्थ । (३) अप्प < अपेय्‌ । (४) भूम < भूमि । (५) 
साई < साति= सातिशय पदार्थ, मूछयवान पदार्थ । (६) सुकिलि < संकळ | 


। २२ ] 
कवित्त-- मातुर गम्भ वास करिकि जंम* वातर** बिर लहयगउ | (2) 
विनरै लग्गइ पिन रुदड़ों बुद पिन * हह? अभरगजरे । (२) 
वपु बिसेस वहत" अत डड. डर डरयड | (रे) 
कच तुचा दत न रारी धीर. किम किम उब्बरयउ* | (४) 
मान मंशु सुक्क, सथल! लदित निमिष्ष नि मिट्टहि* | (५) 
पर कान! आण! मंगउ नृपति कहु* त प्राण पमुक्कहि" ॥ (#) 


अथ--(१) “मनुष्य माता के गर्म मे वास करने अनंतर दिन के वश ( दिन पूरा होने पर ) 
जन्म लाभ करता हे । (२) एक क्षण वह [ सपार मे ] संलझ होता है तो दूसरे क्षण वह [ उससे 
विन्न होकर ] रोता है, एक क्षण वह मुद जाता हे ( मोन हो जाता हैं ) तो दूसरे क्षण वह अभागा 
हसने लगता है। (३) [ उसका ] वपु ( शरीर ) विशेष रूप से संवधित होता है, किन्तु भंत में 
वह जलाए, जाने के डर से डरता है। (४) कच, त्वचा, ओर दंत [ आरि ] को रार ( झझटे ) 
छोड़ कर धीर किसी न किसी प्रकार उनसे उबरता है । (५) इसलिए तू [ पृथ्वीराज से याचना 
करने मे मान-द्दानि होगी ] इस समस्त मान-मग [ फो भावना ] को छोड़, क्योकि जो लक्षित 
( निर्धारित ? ) है वह एक क्षण के लिए नही मिटेगा (६) दूसरे के लिए तू आज दपति से याचना 
कर; यदि तू उससे कहे तो [ कयमास का शब लेकर ] में प्राणो को मुक्त करूं।” 


पाठांतर--# चिहित शब्द सशोधित पाठ के हें । 

» चिह्नित शब्द धा. में नही है । 

(१)१.द.मंत। २ था.अ फ ना. द गर्म, म. उ. स गरभ। ३. मो सचरीय, धा वास 
करिय, अ. फ. बस ( बसि-फ ) अरिवि ( करवि-फ. ), उ, स बस करी, ना. बसि करिय, द. बसि करी, 
म, संभरीय । ४. मो, जंम वासर, अ, फ जेम सुक्कइ, ना म, उ. स जम्म वासुर ( वासर-ना )। ५. मो 
बिसी लहगु (>लद्दगठ), उ स. बस लभ्भय, ना. वस लग्गो, म, विस रम्मे, अ, फ. सुरसालहं । 

(२) १. धा. अ फ घत, म. घितु। २. मो. लगि (लग), धा. लग्गे, ना लग्ग, अ. फ, नगई, 
लग्गि, म, ऊगइ, स, ननग्गि। २. था अ. फ. षन, स. षि, म घितु ४ मो रुदि (नरूदइ), था! रुद, अ, फ 
र्द, ना. २. » उ. स. द. रुदाइ, म. ददै । ५. मो. मुदि ( <सुइश ), ना. सुष, द. उ. स. सुदय, अ. फ, 
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रुदइ, म. में यह शब्द नही दै । ६. अ फ. पन, म घितु। ७मों हसि (न्हसइ) अभगु (्न्भसयउ), ना. अ. 
फ, इस विहालह, ना. इसे अभग्गौ, उ. स. हस अलभूभय, म. दहि सत गभ । 

(३) १. मो. वपु वसेष, वा वपु विसेस, ना. द. अ. फ. वपु विसेष, उ. स. वपु विसष्‌षु, म. विष बिसेष । २, 
अ. बढियउ, फ, बढियो, मो. वढियु (न्वहिंयउ), था. द उ स वडडयो, म वढय । २, मो, डढि ( <डढि ), घा० 
डडढे, ना. द्‌इइ, उ. स. रुद्र, म. दढ, अ. दहइ, फ दिद्ठुए । ४. धा. उ स. डरया, म. डरण, अ डरियउ, 
फ. डरुयो । 

(४)१ मो चकित चाद त» रार, था किंचित चद जु.रारि, अ, फ किचित 'चाद जुरार (रारि-फ ), ना 
द ऊ स, कच तुच ( तुव-ना, ) क्त जु ( ज-ना “), रार म. कबि चद तु जुर घार। २ था अफनाठ 
स. धार (धारि-फ. )। ३ धा.म फ, करि । ४ था, उ, स, उच्चरयो, अ, फ, उच्चरयठ, म, ऊधरय, ना 
उब्बरयौ । दि 

(५) १. मो मान भयु सुकि (न्सुकइ) सयल, धा मनु मगि भूमि सुक्के सयळ, अ. फ, मनु सम्म गम्म हक्क 
सकल, द ना मन भग मग्ग सुकृहि सयळ, उ, स मन सग मग्ग सुक्कत सयळ, म मान भग सोग मुक्कडि सयल । 
२ मा, लषित निमिष नि मिटहू, धा अ फ, लिषत नामिखु जू'"'इइ (~हि ),ज, फ लिषत ( लिषत्ति-फ, ) 
निमष्षु ( निसुष्पू-फ, ) ज नव्बिहृइ ( नुष्षिहइ-फ, ), द ना लिपत तिमेष न नविये ( निषिय-ना, ), म 
लिषतु निविधद्द चुकीय, उ. स लिषत निमेव न खुक्कयौ । 

(६)१ था, अ फ, ना, उ, स पर्‌ कञ्जु ( परि कज्ज-फ, ना उ स )।२घा, अ फ, उ स, अज्जु। २ 
मो, मयू (<मगुल्मगठ), था, मगडि, अ, फ, मगउ, म, मग्यौ, ना मंग, उ स मगौ । ४ मो, कह (कडु १) 
था, अ फ सकइ, ना, उ, स. सके, द म, सकहि। ५ द उ.स न। ६, अ, फ प्रमान। ७, मो. पमूकडि 
(=पसुकहि), धा, प्युकइइ ( <पसुकडि ), अ, फ, पसुक्किद्‌इ ( <प्सुक्तिद्ठे ), म द, पसुक्तिय, ना मुक्षीय) उ, 
पमुक्कयौ, स. पसुक्कयौ, ना, सुक्तिय । 

टिप्पणी (१) गन्म <गभ। जम<जन्म। लह <म्‌ । (२) लग्ग <लग्‌ । सुद <सुद्रय्‌ । (३) ढह <दग्ध । 
(६) पसुक <प्रसुच्‌ । 


[ २२ | 
कवित्त-- राषि\ सरणि सहगवनिः मरन मंगल अपुव्वः किय | (2) 
दरण* पेषि दरबान रुक्कि सक्किय न मग्णु दिय । (२) 
जागि खुल्न, पृथीराज नयन नयनन जब दिष्पए । (रे) 
अंतकु कर रध्याम प्रइग्युणँ त्रियतनु' लिष्पए । (४) 
बोलिअउ * वयन सु दयन हिय कवन कम्मुँ कवि अच्छयउ । (१) 
तव देव कितिय कमलिय कमलरी धरणि तरुणि) तनु सुक्कयउ ॥ (१) 


अर्थ--(१) चन्द ने उस सहगामिनी ( पति के शव के साथ भस्म होने वाळी कयमास को 
स्री ) को आरण मे लिया, जिसने अपूर्व मगल [ का शगार ] किया था। (२) दरबान भय के 
साथ देखकर उसे रोक न सका, उसने उसे मार्ग दिया । (३) जळते हुए (कड) पृथ्वीराज ने जाग कर 
आनने नेत्रो से [ जब उस सहगामिनी खरी के ] नेत्रो को देखा, (४) तो अतक ( काळ ) के करों 
द्वारा राँघे हुए पकवान के समान उसने उस स्त्री के त्रिगुण तनु को जाना। (५) अयन्त दया- 
पूर्ण हृदय से वह बोळा, “हे कवि, कोन-सा कार्य है १” (६) [ चन्द ने कहा, || ' “देव, तुम्हारी कीत्ति 
[ रूपी मतवाले हाथी ] ने कमळ ( कयमास ) को कवलित कर लिया | इस लिए घरणी पर यह 
तरुणीं ( स्री) शरीर त्याग रही है ।” 


पाठान्तर--* चिडत शब्द संशोधित पाठ के हें । 


३. कयमास-वघ ६७ 


(१) वा.म उ स ना. द. अ रष्पि, फ. रक्षि) २. धा. म.ना द. फ सरन ( सरण-ना, द. ) | 
३ धा. गइ गमन, मो. म. सहगवन, फ. सहि गउनि ३ ४. मो. मंगल भपूरब, म. मगछु जु अपु । 

(२) १ मो. दरगा (< दरण ), था. डरन, अ. फ दारुग, द डरण, म. वरनि, उ स दरनि, म. षरने । 
२. मो. पेषि, ना. दिष्य, शेष में (पिष्षि! । ३. उ. स. दरबार । ४. धा. सक्कि, मो. सुकिय ) अ. फ, सक्यउ, 
द. सक्यो, म ना. उ स. सक्यौ । 

(३) ३. था. जग्गि जुलन, अ. फ, दिष्वि उत्रलन, ना. जग्गि जुनि, द. उ. स. जरिग जलनि (जलणि 
"इ. ) म. जागि जुलनि । २. मो. दिश्च॒ ( दिष्युन्दिक्खउ ), ष. दिष्यो, ना. द. म. :. स दिष्यौ । 

(४) १ धा. अतुक करि वर धम्म, ना. अ. फ. द, अतक कर वर धम्मे ( घ्रम-द., धर्म्म-ना. ), म. 
अतक करव धरयति, उ. स. अति करुना रस वीर । २. मो ,त्रिगुग (न्त्रश्‍युण) त्रियतनु, था. तशय शुन त्रिय सवि, 
अ, फ. कम्प त्रिययुन सम, उ स. करी सकर रस, म. काम जिगुन त्रिय द. कम्म त्रिुन त्रि, ना. कम्मे त्रिग्युन 
न्रिय । ३. मो. लिक्घ (=लिकखडउ ), था. लष्यो, ना म. द. उ. स. लिष्यौ । 

(५) मो, वोलिउ (न्बोलिअउ ), था. बुझ्यो, अ. फ बुछियौ, उ. स बुल्यौ न, ना. बुल्यौ सु, म. बुल्यो जु । 
२. सू (बसु ) दयन दिय, था. तब दीन इइ, ना. म. उ, स. तब दीन हुव ( हुअ-स. ) द. तव दन इव । ३. 
मो. कवन काम, ना द. कवन कम, अ. फ. कवन काज, उ. स. कनक काम, म. बकविनि काज। ४. मा, जछयु 
(नभछयउ ), ना. द. उ. स, धा. अ. फ. अच्छया, म. इछियौ । 

(६) १. धा. अ फ. तबहि देव कित्तिय कलिय, ना. द. उ. स. तुम ( तव~. ना. ) देव कित्ति कुइलिय 
कमल, म. तबु देवि कित्त कनद विमल । २. ना. धरणि तरणि, उ स. धरनि धरनि, न. फ. धरनि तरुनि, म. 
षरानेत । ३. मो. तनु सुकयु (=सुक्कयउ ), था तिन मुच्छ्यो, अ उ, स. तन झुककयो, फ. तरु झुक्कयो, ना, 
जन सुक्कयो, म. रति सुकीयौ । 

दिप्पगी--(१) अपुव्व < अपूर्व । (२) दरनूभय, डर । पेष < प्रेक्ष । मग्यु < मार्ग । (३) जुल < 
ज्वलन । (४) रद्धस्गरांधा हुआ, पदव । (५) वयन < वचन। कम्म < कर्म । अच्छ < अस्‌ । (६) कमळिय < 
कवलित । सुक्क < सुच्‌ । 


[ २४ ] 
गाथा-- बाला मसंग वरयोर काउ वासं तिरै भट्ट सरनांइ* । (2) 
दुव गति कछु मन संभरिवइ संसरिवइ तौ संभरु राय ॥ (२) 


अर्थ--(१) “कापोत (कपोत के रंग का ) वज्र धारण करके भट्ट के शरण मे आई हुई बाला, 
| दे पृथ्वीराज, |? चन्द ने कहा, “तुम से [ अपना ] वर (पति) माँग रही है। (२) उसके 
मन मे कुछ तुम्हारी गति है, [ अतः ] वह, हे राजा, “सांभर पति? “सा भर पति” स्मरण कर रही है।” 


पाठान्तर---# चिह्नित शब्द संशोधित पाठ के हें । 

(१) १. मो. बाला मगि (न्मगइ) वरयो, था. अ. फ. बाला मग्गति (मग स-फ.) वरयो, ना. 
द. बाठानि (=नश ? ) मग वरयो, उ. स. बालान मग बर्‍यौ, म बाला मंगि सवरयो । २. अ, काओ, फ. 
कोआ, ना. कायो, म. में नहीं दे । ३, म. बासत । ४. धा. सिर जाइ, द. उ, स. सिरयाई, म. अ. फ. ना 
सिर आई । 

(२) १. मो. तूव गति ऋछु मन सभरिवि (प्मरित्र३ ), धा, द. उ. स. ना तून ग त संभरवइ ( सभरवे- 
उ. स. ), ज, फ. ना सुव गति सभरई, म. नि तुव गति समरवे, ना. ना तुव गति संभरिवै । २, मो. शंभने न 
संमर्राय (< संमरिवे त संभरराय ), था. सभरव राय रायेछु ( राजेस-ना. ), उ स. थ. फ. ना सभरि राय 
राएस, म. संभरिव राइ राखेस । 

टिंप्पणी--(१) काउ < काषोत । (२) संभरिवई < झाकभरी पति । 
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[ २१ | 
दोहरा- वछ्धियों कित्ति बोलिय वयन ढिल्ली पुरह” नरिद'। (१) 
टाहिम्मउ'रै दाहिर हरो को कढढइ कवि चंद ॥ (२) 


अथ--(१) दिल्लीइवर ( एथ्वीराज ) ने कात्ति क्री वाछा को, [ इस लिए | वह बोला, (२) 
“दाहिमा ( कयमास ) दाहिर (गर्त?) के द्वाज अपहत हो चुका हे, उसे कौन निकाल सकता है १” 


पाठान्तर--% चिदित शब्द सशोधित पाठ के हें । 

(१) १. था बढ़िय, उ, स पढ़िय, ना, वढिढ, फ वढडी, शेत में बढिय'। रथा अफ ना,द उ, 
स बुछिय, म, बुल । ३ म ढिलीय। ४ था, फ, पुरहि। ५ म नरिंदू। 

(२) १ मो दाहिसु (न्दाहिमउ ), शेष में दाहिमो या {दाहिम्मा'। २ घा म उ, स दाइर जहर, अ फ 
दाइन गदर, ना दाहिन गइर। ३ मो को काढि (न्काढइ ), था को कढुइ, उ स म अ फ, कढे (<कढ़िन 
कढइ ), ना. द. को कद्र ( कटटें-ना ), द कहै न बन । ४ म कव विने । 

टिष्पणी--(१) वछ < बान्छ । कित्ति < कीत्ति। 


[ २३६ ] 

कवित्त-- रावन! किनि गड्ग्रऽ क्रोध रघ्रायन बानो दिय]. | (2) 
बालि किनि^` गड्जिश्रउ+ सु तो सुग्रीव जीवश लिय । (२) 
चंद किनि गड्डिध्रिजॉ कौ गुरुदारों स किल्॒ड । (२) 
रवि न पंड. गड्डिउँ' पुच्छि सह देव पहिछउ । (४) 

गडडउ*९ न इंदु! गोतमरै रषि बह सराप छुडिय विनी' । (१) 

इह\ रोस दोस पुथिराज सुनि मम गडडइ संभरिधनी* ॥ (१) 


अर्थ--[ चंद ने कहा ] “(१) रावण को किसने गाडा था? क्रोध मे रघुराज (राम ) ने 
उसे वाण ही तो दिया ( मारा) था । (२) बालि को किसने गाडा था ! उसका सुग्रीव ने जीवन 
ही तो लिया था । (३) चन्द्रमा को किसने गाडा था ? उसने गुरु-प्नी से केलि की थी । (४) 
पाण्डु ने [ भी ] रवि ( सूये ) को नही गाडा था; दे देव, पहले [ के ऐसे प्रसगो को ] समा से पूछे । 
(५) इन्द्र को गोतम रिषि ने नही गाडा था, भले ही जिन्होने उसे शाप छोडा (दिया ) था । 


(६) हे पृथ्वीराज, सुनो, [ ऐसे आचरण पर ] इतना रोष करना दोष दै; कयमास को; दै सॉमरपति, 
मत गाडो ।” 


पाठान्तर--% चिडित शब्द सशोधित पाठ के हें । 
+ चिह्नित शब्द द. में नह हें । 
>< विहित शब्द ना, में नहीं हें । 
(१) १. फ. राउन। २. धा, किन गडुयो, मो, किनि गडिड (न्गद्डिअउ), अ, म. किन्ति: 
गड्रियो, शेष में “किन गडुयो? (गडुुयौ-फ, उ. ना. स. । ) ३, म, रघुनाथ । 
_ (२) १० फ, बलि, म. बळ, ना, वाल । २. मो. किन, धा. अ, किन, फ, ना, किस, उ. स. 
सु किन, म. किनइ, ना. किन । ३. मो. गछ्लिउ (ज्यद्डिजठ ), फ, गडीयौ, शेष सब में “गडुयो! 


३, कयमास-वघ 


(गडुधौ-फ. ना. उ. स,)। ४ थ, तददेन, स. त्रीय, अ. फ, म. सुत्रिय, ना, द. त्रीय लगि । ५५७» 


सं. जोय, फ, जीउ । De pe ONS JM र 

(३) १. मो, चंद किनि गाडुड {=गङ्डिभः), फः चंद न किन गडीयौ, शेष में, “चंद (चंइु-म. 
किन गड्डयो (किन्ने नडुयो-स,.), । २, मो, अगुरुदार, धा, कियो युरुवार, फ. शुरुव गुरुवार, शेष में “कियो | 
युह्वार' । ३, मा साकल (जसर्किछृछठ), था. सकल्यो, ना. सहिछीय, द. सहिल्यय, उ. स. सहिछह, म. 
| किलोय, धा, अ. फ, सकिंदो । शय | 6. 

(४) १. था. रवि किन, अ. म. रमि नपंडु, ना, रवलिपडु, फ, उ. स. रविन पंग। २. मो, गडिउ 
(=गःङ्डुअउ), शेष सत्र में “गडुयो? ( फ, उ. सना. गडुयौ )। ३. अ, फ, तुच, फ, म. पुच्छ द. उ. स. 
पुच्छि। ४. मो, सहदेवि शेष सभी में “सहदेव? (सहिदेव, उ-फ.) । ५. मो. पिछ (न्पहिलउ), धा. 

हिछो, ना. पहिलोय, म. उ. स. पद्वचिछ॒ह, म. पहलीय, द. पहिलय । सँ त हि 

५) १५ मो, गडु (न्गडउ), शेष में 'गडयौ' या “गड्यो?। २, था, इंद, म. इंदु, उ. स. अ. 
फ, इंद्र। ३५ अ, गउतस | ४, धा, म. उ. स. रिपह, फ, रिषहि, ना. रिषीय | ५, धा. अ, फ, बहु, मो. 
बर, उ. त. सिव । ३. ना. संधिः बा. छंड यौ जिनिय, उ, स, छंडन जनी, रू, वंध्यौ जनीय, 
अ, फ, छंडयो जनो, ना. छंडे जनी । | | | की | 

(६) १० धा. उ. स. इन, म. द. इदि, ना, रहि । २, धा. रोक्ष दोस चहुवान तुव । ३. धा. 
फ, मम (नन-फ०) गडूसि (गएडिस-फ.), अ, नन गडुद्दि, ना. मम गड्डुहि, उ. स. मति वडूय, म. मम 
गडिस । ४. था, म. संभ!रे धनोय, फ, संभरु बनी । 

टिप्पणी --- (३) किळ < केछि । (४) सह < सभा । (५) इंद < इंद्र । रषि < ऋषि । 


[ ३७ FE 2 
दोहरा- तउ” ग्रप्पउं कयमास, ठु हि मिटिहि उरही अदेषु । (2) | 
देष्षावह* पहु पंगुर' नइ. जयचंद नरेहु ॥ (२) 


. अथं-न्‌ एथ्वीराज ने कहा ] (१) तुझे कयमापघ को तब अर्पित करूंगा और तभी [ मेरे ] 
हृदय का अंदेशा मिटेगा, (२) जब तू पंगुळ-प्रथु जयचंर नरेश को मुझे दिखावेगा ।” | 
पाठान्तर--# चिह्नित शब्द संशोधित पाठ के हैं । | क bs 

(१) मो, तु अपु किमास ( = तउ अप्पड कयमास ), था ताउ अप्पउं कैवास, उ स तौ अर्प्पो 
कैमास, म, तौ अप्पु (=अपूपड) कैमास, फ तौ अतौ कैवास, अ तौ अप्पौ कैवास, -द तौ अप्पौ कैमास । 
२ घा अम ना तुहि, मो, फ तोदि (<तुहि)। ३ था मिटर उरहि, अ फ मिदि उर, ना जो मेरि 
छर; मउ. स. जो (जोन) मेटा... न न पा दन i 
(२).१ था दिखवावई, मो दिषाविं (=दिषावइ), म देषाव, ना उ स दिष्यावहि। २ ध. पहु पंगुरो 
पै, म, पडु पंगरौ, फ, पहु पंगुरउ। ३ ड. स. तो | मो जु (=जउ), धा, जइ, द उ 
सजे,अफ जई,नामजौ। | gre १40 800 पक ie ० 0 क. 
टिप्पणो--(१) अप्प < अर्पय । अंदेस < अँदेशा (फा०)। (२) पहु < प्रमु। जउ < य्दा 


ल | SO । 
श्रि दिष्षत तिहि" काल । 


$ 


NN 


त 
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अर्थ--[ चंद ने कहा, ] (१) इस] क्षण तो मन मे धेय रकठो, इस समय तुम्हारा शत्रु देख 
रहा दै--तुम्हारे कन्नोज-आक्रमण की बात जान गया है। (२) बहुत बबर [ होकर ] न बोल; 
बता कि तू, हे भूपाल, किस प्रकार [ कन्नोज ] चलेगा ।” 


पाठांतर--+ च्िहित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 

(१) १ धा, छिनकु मनुहि, अ, छिनकु मनइ, फ छिनक मनहि, द ना पिनुकु( षिंनक-ना, ) 
न मन, म. पिनक तम्द, उ, स. पिनक न मन। २, भा, रहे, द. उ स, वरदि, अ, करइ, फ, करोड । ३ 
मो० अर दोपंति, था, ना अरि दिष्पत, अम, स, अरि दिष्षित, फ, उ स, अरि दिषन। ४ था फ 
त्तिहि, स, तिन, उ तैति । 

(२) १ मो, अति वरवर बेल ( = बोल्ड ) नही, घा अति बलि सं.बळ ना कौ, अ, फ, 
अति बरुबरु ( वरबर्‌-फ ) इछ नही, ना. द. अति वरवर बुछे नही, म, अति बरवर बुल्यौ निन, 
उ, स. अति बरबर बुछे नहीं । २, था० किय, अ, फ, किम, म, सो किम। ३. मो, चालि ( = चालइ ) 
था, चछइ, फ, चछौइ, ना, चलिंदै, द, चलहे, अ, म उ, स, चलहु । ४, अ, फ, चा, भूपाल, द, भोपाल, 
म, सुवाल ॥ 

टिप्पणी--( १ ) घिन < क्षण | 


[ २९ ] 
सुडिल-- चलो भट्ट सेवग होइ सथ्थहरँ । (?) 
जउ* बोलउं'* त हथ्थु तुह मथ्यह ` ॥ (२) 
जबह राइ जानह * संमुह हृ । (रे) 
तब अ्ंगमउं* समर दुहुनि मुथा ॥ (४) 


अर्थ- पृथ्वीराज ने कहा, ] “(१) दे भट्ट ( चद ), में तुम्हारे साथ सेवक हो (बन) 
कर चर्दूया । (२) यदि [ उस समय में कुछ ] बोर्ळू तो मेरा हाथ तुम्हारे मस्तक पर है--में तुम्हारी 
सौगन्ध खाता हूँ। (३) जमी राजा ( जयचद ) सुझे सम्मुख हुआ जानेगा [ और युद्ध करेगा |, 
(४) तब मैं दोनो सुजाओ पर युद्ध ओढू गा ।” 


पाठांतर--# विहित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 

(१) धा. चळों, मो० चछ ( =चळलउ ), फ, चलउ, द, चल्यौ, अ. चलो, ना, चलौ, उ, स चलो । २, 
था, अ, फ, चंद । ३. था, अ, फ, सत्यहद सेवग ( सेवक-अ, फ, ) सुअ ( तुव-अ, फ, ), द, सेवक इइ सथ्थदं । 

(२) १. मो. जु ( =जउ ) बोळ ( < बोडस्बोल्ड ), था, जो इछों, अ, फ, जौ इुछडं, द, अब जौ बोळ, 
उ. अह जौ बोड, ना. जौ बोलो, स. जौ वोळू। २ घा. तउ अत्थि डुल धुव, अ, फ, त अय्य डुलइ धुव, 
द्‌, त इथ्य तुम मथ्य, ना, तो इथ तुव मथ्यह, उ. स, तो इथ तुम मध्यद्द । 

(३) १. मो. जबह राई जानि ( जानइ ), था जत्र उह राय जानि, अ, फ, जब वह जानि मोइ, फ, 
जब जानू मोह, ना. जब वासों जानि हो, स. जब ज [नि। २, धा, समुद्दो इअ, मो, संमह हुअ, अ, फ, 
संसु इइ, ना. सुसुह इव । 

(४) १, मो. जंगमुनू ( अगाउ ), था, अ, अंगवड, फ, अंगउ, द, तब अंगदु, उ. स, तब जंग क्रों । 
२. मो, त समरि दुइ भूअ, वा, समर सम्दा इुअ, उ. स, सम्मद दोउ युज, अ. समर सद निझइ, ना, समर 
दुर्‌ इरि झुव, फ. समर निझर भूव, द. समर दुडुनि सुव । 


३, कयमास वध ऽर 


म में यह रसाइनो हे और पाठ यह है ३--- 
चल्यो चदकवि भटहू सेवक सथ तूव। जो बुलति सुष वन तु डुलति अथ वूव । 
जो बस राउ सु जानि सम सम्हों हुवौ । परिहा तौ अग सम बळ दषिह चून भूह लयौ । 
टिप्पपी---( १) सेवग < सेवक । (३) समुह < समुख ।(४) भुअ < भुजा । 


[ ४० ] 
दोहरा-- दोह कंठ लारिगय गहन नयनह जल गल न्हानुर । (2) 
थब जीवन? वंछिहि धिक कहि कवि कोने सयानु*॥ (२) 
अथ--(१) दोनो ( चंद तथा पृथ्वीराज ) कस कर गले मिले और नेत्रों के गिरते हुए जरू से 


दोनों ने स्नान किया । (२) [ प्रथ्वीराज ने कहा, ] “हे कवि तुम्ही कहो, अव [ जयचंद के 
द्वारा अपमानित होने पर ] कोन समझदार व्यक्ति अधिक जीवन की वाञ्छा करेगा १? 


पाठांतर--> चिह्नित शब्द मो, में नही है। 

(१) १, मो, दोइ, था अ, फ, दुवे ( < दुवइ १ ), ना, दोङ, द, दोउ, म दुइ, उ, स, दोय । २ था, 
लागी गदनु, अ, लो गहन फ, लग्गो गहन, ना, रूब्गिय दयन, उ, स, छग्गिय अगनि, म, लगा गइन । 
३, मो, नयनह जळ गिल नान्ह, था नयन जलग्गुलु न्हानु, अ फ नयन गळग्गळ न्हानु, ना, नयन 
जग्गि गल नान, उ, स! नयन जरूम्गि ललान, म, नयन जळजं हान । 

(२) १, स, अंब जीव। २, मो, बछिहि, धा, अ, फ बछहि, ना, म, वद्चीय, उ, स, बछ। ३, मो. 
किहि, अ फ, कथि, द कडि । ४, धा, कबनु फ म, कौलु, ना कौन | ५, फ, म सयान | 

टिप्पणी-- (२) सयानु < सज्ञान । 


[ श? ] 
थडिल- शब उपा. हुभफउ एकर संचड**। (9) 
सुनि कबि मरनु\ टर नवि रंच्यउ** | (२) 
समर तिथ्थः गंगह जल घषंच्यड**। (२) 
अवसरि` अब स पंग घरी नंच्यड**॥ (४) 


अर्थ--[ प्रथ्वीराज ने कहा, ] (१) अब एक रुच्चा उपाय र्‌झ गया है । (२) हे काव, सुन; 
[ विधाता द्वारा रचा हुआ ] मरना रच मात्र मी नही यलता है। (३) रण-तीर्थ तथा गया-जळ 
ने खीचा है--वे इमे बुला रहे हे । (४) [ इस ] अवसर पर इम पग ( कन्नौज राज) की 
भूमि पर नृत्य करे-रण-कोशल प्रदर्शित कर ।” 


क चिह्नित शब्द संशो थित पाठ के हैं । 
पाठातर --% चिह्नित शब्द मो. में नही है । 
( ६ ) १, म. आव उपाव, फ, जब उपाउ। २ था सूझ्यो, अ. सुझ्झौ, फ, सुझ्झ, ना, द सुझ्यौ, 
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उ. स समझ्यौ, म, सझ्यौ । ३. था, अ, फ. मे, इक, उ स. इह्‌ । ४ मो. सचु ( < सचु = संचउ*) 
था आ ५, स सचौ, ना. सच्यो, द, फ, सच्यौ, म, सवर । 

(२ ) १ म, तुसनि मरनि । २, मो, टरि (> टरइ ), था ना टर, उ. स, ना. अ, फ, मिटे । 
३, था, अ, फ, नहि, उ ,स, नइ, म, नदी, म, नन । ४. मो, रच्यु ( =रंच्यउ ), धा. अ फ, रचौ, ना. 
रच्यो, फ, द, रच्यो, म, नर । 

( ३ ) १, मो, समरि, म. चौसुर, शेष में संमर?' । २. म रति। ३.मो गगह, शेष में 'गगा?। ४, मो, 
पच्यु ( न्षच्यउ ), था, उ, स, षंचौ, ना, म, अ, फ, षच्यौ । 

(४ ) १. मो, अवसरि, अ, अवसर । २,०अ, उ, ना, अवसि, फ अवसु । ३, मो, गंगधर, था, द, 
पंगु भ्रिद्द, ना पंग मिह, अ, प॒ दहि, फ, उ, स. पग मरह, म, पय तह। ४ मो, नच्यु ( = नच्यउ ) 
घा, उ. स, नच्यौ, अ फ, म, नंच्यौ । 

टिप्पणी--( ३ ) तिथ्य < तीथे । ˆ 


[ ४१ | 
दोहरा-- आानदर्जा कवि चंद क्रि! निप किय संच विचारों | (2) 
मन गरुअरा सिर हरुअ हइ जीवन हर्त्र तिरभार ॥ (२) 


अर्थ--(१) कवि चद जी मे आनरित हुआ कि राजा ( पृथ्वीराज ) ने यह एक सच्चा विचार 
किया । (२) [ उसने जान लिया कि इस समय प्रुथीराज केलिए ] मन [का सकल्प ] गुरुतर 
है और उसकी तुलना में सिर हलका हो रहा है, जीवन हलका-महत्वहीन--हो रहा है, 
और [ कन्धो पर ] सिर भारी हो रहा है--उसको उतार फेकने की उत्कण्ठा हो रही है। 


पाठातर---# चिह्नित शब्द संश थित पाठ का है । 

( १ ) १, मो, आनडु ( = आनंदउ ), धा, आनंदिउ, ज फ, आनंद्यउ, द, अनदयौ, ना उ. 
स आतंदपो, म, अनयो । २, धा, कवि कव्बरयलु, अ, फ, कबि सुन बयनु, म, कवि वयंन त्रिपु, ना. कवि 
इक बयन, उ स, कवि के वयन। १, म, कीयऽ । ४, मो, राच विचार, म, सच विद्दार । 

(२) १, धा. सरन ( < मरन) गरुअ, अ, उ. रू, ना, द, मरन गरुअ, फ, मरन मगरु, म, मरन गिरु। 
२ धा. सिर दरुव हे, मो. सिर हरुअ हि ( = इइ ), अ, ना, द, उ, स, सिर हरुअ है ( हे-द ), फ, 
बासर हरू, म, सिर पडुव है। ३, था जावन ( < जीवन ), उ स, जियन, फ, जीउन, म, जौवनु। ४, घा. 
हरु सिर भार, फ, तुव सिर भार, ना, हः सिंर भार, म, गिरु सिरु भार, उ इरुअ सि भार । 

टिंप्पणो--( १ ) सच < सत्य ।( २ ) गरुअर < शुरुतर्‌ । हरुअ < लघुक । 


[ ४३२ ] 
रासा-- थप्पड" कवि कयमास ९ सतीय सय ले संचरिउ*। (१) 
मरन लग्गरै बिधि, हृथ्यु तथ्थु कबि उच्चरिउ* | (२) 
घरि" वर पंगु प्रगष्टा अरु थह* विहंडिहइ *। (३) 
इत उपहासः बिलास नो प्रान पमूकिहइ ॥ (४) 


अथ--(१) कवि ने कयमास [ के शव ] को उसकी स्त्री को अर्पित किया, ओर सती सत 
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लेकर [ चितामि में ] संचरित हुई । (२) तब कवि ने कहा, “मरण और लग्न (विवाह) विधाता के 
हाथ मे हाते है। (३) हम मळे ही पग धरा-कन्नोंजराज की सूमि-पर प्रकट होगे और अरि- 
थ€--शत्रु-सेना--को विखंडित करेगे, (४) यहाँ रहकर उपहास सहन करते हुए आर विलासो मे 
हम अपने प्राणो को नही छोडगे ।” 


पाठातर--# चिहित शब्द सशोधित पाठ के हैं । 

(१) १, मो, आपु (= आपड ), था, अप्पिउ, द, ना, अयो, म, अप्पौ, अअध्यड, फ, 
आधौ । २, मो, कवि किमास ( = कयमास ), था, कमि कैवास, ना, म, कवि कैमास, उ, स पहु 
कैमास। १, था, ना, द,उ स सतु ( सत - ना उ, स, म, ), अ, फ, सरु। ४ था, सचरिउ, मा, सचर्‌यु 
( < संचरयउ ), उ, स, अ फ द, सचरयौ ( संचरयो-अ, ), ना, सचयो, मा, वारयो । 

( २) १, था अफ मड सना द लगन । २, फ, विध। ३, मो, तथ्यु कवि, म, त कवि, 
ना, में पिछला शब्द नही दै। ४, था, उच्चरिउ, मो, उचर्‌यु ( < उचर्‌यउ ), अ, फ, उच्चरयो, म. 
उचारयो, ना, उचयो । 

(३) मो, घर, था, घरि, शेष में घर! । २, म, व, उ, स, द भर । ३, मो, पय प्रगुट, ना द. पय 
प्रवटि, म, पंग रूप । ४, घा० त घट्ट, म, प्रगट, उ स, रुठ्ट, अ, फ तुछछक, ना, हिडड, म, ठु पडि। 
५, मो, विंदविडु, था, विदडियठ, अ, व विइ्डिद्दै, फ, विदढ्हंहि, उ, स, विद्दंडिहो, ना. द विद्दि; 
म, बिद्वडिहे । . 

( ४ ) १, था. इति उपद्दास, फ, इत उपहास, भ्र, उ, स इन उपहास, म, परिहा तो उपहास, ना 
इतौपहास । २, फ विलास ति, म, ना, विलासत । ३, मो प्रान पमूकहि ( = पमूकइइ ), धा. प्रान न 
छडियउ, ना अ, प्रान न छहिहे, फ, प्रान न छडियदि, द, प्रान पमुकिद्दे, उ, स, ग्रानय पडिद्ों, 
म, प्रान प्रसुकिद्दे । 

टिप्पणी --(१) आप < अपेय्‌ । सय < सत। (२) लग्ग < ल्भ । तथ्य < तत्र । (३) बिहड< 
वि+षडय । (४) पसुक्क < प्रमुच्‌ । 
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| अ. 
कवित्त-- कनवज्ियां जयचंद चलउ  ढिल्ियसुरों पेषन । (2) 
'वंद विरदिया साथि बहुता सामंत सूर घन । (२) 
'चहूश्रांन राठवर जांति पुंडीर गुहिल्वा\ । (२) 
वडगूजर पांमार कुरुम बागरा रोहिल्ला | (४) 
इत्तेरै सहित्त भुञपति चलऊ ४ उडी रेन किन्नड नुभउ*। (८) 
एकु एकु^ लष्ष वर लवइ” चले सथ्थों रजपुत्त! सउ (६) 


अर्थ--(१) कन्नोज मे जयचद को देखने के लिए दिल्लीश्वर ( पृथ्वीराज) चल पडा । 
(२) विरुदिआ ( विरुद कहने वाला ) चंद साथ मे था और बहुत से सामन्त तथा अनेक झूर थे । 
(३) वे वहुआन, राठोर, पुडोर, गुहिळ, (४) वड गूजर, पवार, कूरंभ ( कछवाहा ), जॉगरा तथा 
रोहिछ [ क्षत्रिय ] थे। (५) भूपति ( पृथ्व राज ) इतनो के साथ चल पड़ा; [ उस प्रयाण से ] 
रेणु उडी और उससे नभ आकीण ( आच्छादित ) हो गया। (६) [ जिनमे से ] एक-एक [ एक- 
एक ] लाख का बल दिखाता था (१), ऐसे सौ राजपूत साथ चले। 


पाठांतर---# चिहित शब्द संशोधित पाठ के हैं। 

(१) १, मो कनविज्ञय, धा, कनवजहे ( < कनवजहि ), द, कनवजहां, अ. फ, म. 
उ, स, कनवज्जइ । २, फ, जइचंद । ३ मो, चल ( ्चलउ ), था द, चढ्यो, फ म ना उ स, 
चल्यौ । ४ मो दिछियस॒र, था दिछेसर ( < दिछिसुर ), अ फ ढिलिय सुर, उ स ना म, दिछीपति, द 
द, ढिलियपति । ५ धा अ दिष्यन (प्ूदिष्पन ), द दक्षतु, द ना म उ स. पिष्यन ( न्नपिष्षन ) । 

(२) १, धा, चंद वरदिया साथ बहुत, अ फ सथ्थ चंद बरदाइ बहुत, द. ना. म, उ, स, चंद वरदिय 
( द बिरदीयो, ना, विहद्दह, म वरदोया ) तथ्य सथ्थ । २ अ फ सावत। 

(३) १, धा, मो. न. चाइवान ( चहूआन-मो. ) राठोर ( राठवर-मो , राठौर-ना. ) जाति पुंडीर 
( जाँति पडीर-मो. ) गुहिल्लय ( गहिछा-मो, गुदिछइ-ना, ), अ. फ. चाहुवान रोठाड ( राठोरु-फ ) जावौ 
( जाउ-फ ) पुडरी गहिछा, द. म. उ. स. चाहुआन कूरंभ गौर ( गौड-द, ) गाजी वडयुब्जर । 

(४) १. था वड गुज्जर पांवर चले जांगरा सुहछय, मो. वड गूजर पांमार कुसम जांगरा रोहिश्ला, 
भ, फ. बड युज्जर पावार चले कूरभ मुहिछा, द. म. उ. स जादव ( जदौं-द. ) रा रघुबंस पार पुंडीर 
ति पष्षर, ना. बड युज्जर खीची पमार कूरभ मुहिलह । 
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(५) १. मो. इत्ते, धा. कूरंभ, अ. फ, ना इत्तन, भ इतंनिअ। २, मो सहत। ३, धा. ना. द. 
म. उ. स. भूपति । ४. था, चल्यो, मो. चछ (=चलउ ), अ. फ. म, चढ्यौ, उ, स. च्य्यौ। ५. था, 
उडिय रेणु किन्हो नमो, मो. उडी रेन किन (<किनु>किनठ ) नुभू (=नुभउ ), अ. फ उडी रेनु किंनौ 
( रेन कौनौ-फ. ) नभो, ना, म उ. स. उडी रेन ( रेणु-ना, ) छिनौ ( डोनौ-म. उ. स. ) नभो 
( नभोंइ-म. ) । 

(६) १. धा. म इक इक , अ, फ. ना. इक इक्क, ना, लष्यवर, द. उ. स, इक लष्ष। २, था. वीर 
आंगमइ, मो. वर लष्षवि (स्त्लष्षवड ), अ, फ. वर लिष्षिये, म, उ. स बर लषीय, द. बर लषिये । 
३, था. अ. फ. लियो, ना. लये, म उ स चले, द, चढे | ४ था, मो. अ, फ. साथ, द, ना. म, उ. स. 
सथ्य । ५, मो. रचपुत्त, म, रजपूत । ६. धा सो, मो, सु (=सउ ), अ, फ, ना. सौ, म. सोइ । 

टिप्पणी---(१) पेख < पेक्ख < ्र+ईक्ष=्देखना, अवलोकन करना । (३) जाँति < ज्ञाति । (५) 
किन्न < किण्ण < कीणे । है 


। २] 
दोहरा राज सगुन संसुह हुआ ति धुर तन सिघ दहार । (2) 
मृग दक्खिन' पिन पिन खुरहि सु चरई न संभरिवार^ ॥ (२) 


अर्थ--[ चंद ने कहा, ] “(१) हे राजा, शकुन सामने ही हुआ है--कि ध्रुव [ की दिशा-- 
उत्तर ] की ओर [ मुख कर ] सिह दहाड रहा है; (२) मुग दक्षिण [ दाहिनी ओर ] क्षण-क्षण 
[ भूमि ] खूट रहा ( खुर से खंडित कर रहा ) है, किठु'हे सॉभरवाल ( पृथ्वीराज ), वह चर 
नहीं रहा हे ।” 


पाठांतर--# विहित शब्द संशोधित पाठ का है । 

(१) १. था. राज सगुन साम्हो इवो, मो. राज सगुन समह ( < समुद्द ) हूअ ति, न. फ, 
राज सकुन सम्मुद्द इवौ (<हुवउ-फ. ), ना. राजा सगुन समूह इव, म. उ. स. राज सरुन सम्मूद इभ । 
२, था, भ्रुवनर, ना, अ फ. श्रुवतर, द. धुवतन, म. उ. स. शुअतन । ३, मो. संघ ( < स्यथ ), था, 
ना. द. म. उ, स, सिंघ, अ फ सिंह | 

(२) १. मो, दक्षन, धा. दक्खिण, अ. दक्षिन, फ. दिक्षिन, म, दषिन, द. ना. उ. स. दच्छिन । 
२, था, खिणि खिणि, मो. म. घिनषिन, उ. स, छिन छिन, ना. पिनु, अ. दक्षिन, फ, दच्छिन । ३. धा. 
खुरति, मो रहे, अ षरह, फ परहि, ना. उ स. पुरहि, म, घुर। ४, था, चरहि न, मो. सु चरि 
(म्ल्वरइ ) न, अ. फ, चलहि न, ना. द चलहि ( चलहि-ना. ) त, म. चल ब, उ, स, चलदित। ५. 
धा, सभरवारे, ना. सभरवारर। 

टिप्पणौ---(१) धुर < प्रव । (२) खुर <खुट्ट < तुड (?)=खडित करना, तोडना ( तुल० अवथी 
“खुरिढारब' )। 


| छु | 


दोहरा-- सुनती सीस सारस सबद उदय सबद्लोे माँग | (2) 
परन* भंजि' प्रतिहार जिह करिहिर त क प्रमांन' ॥ (२) 
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अथ--- (१) मिर के ऊपर सारस का शब्द सुनते हुए, बादलो के साथ सूर्य के उदय काल में, 
(२) अथवा यथा ( जब ) प्रतीहार ( तीतर ) परा को भॉजे ( उडे--उडाता हुआ दिखाई पढे ), 
| कोई ] का“ करें तो वह प्रमाण ( ठीक ) हो ।” 


पाठान्तर--(१) ? धा सुरति, अ. फ, रत्त। २. धा. साय । ३, अ फ, म. उभय ( उभ-म. )। 
४, धा, सबदला, फ. ना. सब्बदल, म, उ. स. सुबद्दळ। ५. धा फ भानु । 

(२)? था अ म उ स परनि, ना द परणि। २ था. भञ्ज, द. उ, म. भाजि, फः भज। 
२. था.ज्ये, ना स, म उ स सौ, अ.फ सो। ४.था. द ना उ. स. करहि, अ फ़ करइ, 
म. करे। ५. था अ, त कज, मो” त काज, म ति कान, फ. जु कप्ज । ६ था प्रबान। 

टिप्पणी (२) पर < पट। एिह < यथा | 


[ & | 
दोहरा-- तब! कल करार सद्यो. समुह हसि' नृप बुमफउ* चद । (2) 
एक! रवि मडल मेदहि एक ति करिसह ददु! ॥ (२) 


अर्थ--(१) इसके अनन्तर कल ( अच्छे) और कराल [ दोनो प्रकार के ] शकुन सद्य ही 
सम्मुख आए, और राजा ( पृथ्वीराज ) ने हँस कर चंद से [ उनका परिणाम ]पूछा। (२) [ चद ने 
कहा, ] “एक [ प्रकार का शकुन ] [ योड्ाओ को रण मे ] वीरगति दिलाकर रवि-मडल भेदन 
[ उपस्थित ] करेगा और एक [ प्रकार का दाकुन ] द्वन्द्व ( सुख-दुःख ) [ उपस्थित ] करेगा ।? 


पाठान्तर-(१) १. यह शब्द मो के अतिरिक्त किसी में नहीं हे। २. धा. कर करार, मो, कल 
कराद्‌, अ. फ, सुन्ति कराल, ना. म कल करार, द. सकल रार, उ. स कल कलार । ३. मो. समो, 
धा. सज्यों, अ. फ सच्ठ, द. सद्यो, उ स सथो। ४. मो समूह। ५. मो. इसी। ६. मो बड़ 
( «बुझुन्चुझउ ), धा. बुझ्यो, अ. फ बुझ्यड, उ. स बुझ्यौ । 

(२) १, घा. अ. फ म. ना द. ३ स. इक। २. था. अ, मिदिहे, फ सिद्िदै, म. मिर्दाइ, 
द, भेद दै, ना उ. स मेदिहै। ३ था अ फ, इक करहि ( करहो-फ ) रिह ( ग्रह-फ. ) दद, 
द, इक करहि रश आनद, म इक्क करहि आनद, ना इक करहि ग्रह नद, उ. स इक करिह आनद । 

टिप्पणी---( १) करार < कराल । (२) दद < इन्द्र । 


[ ¦ | 
दोहरा-- त्रयत! दिवस त्रय जामिनी त्रयत* यांम पल उन्न' । (2) 
नोजन* एकस सचरिंग प्रथीराज संपन्न ॥ (२) 


© / ~ 
अर्थ--(१) तीन दिवस, तीन रात्रि ओर तीन पहर मे पल भर ऊन कम था (२) जब इक्कोस 
~ ~ ~ ~ 
योजनं ( चौरासी कोस ) तक [ कन्नीन की दिशा मे ] पृथ्वीराज चल कर पहुँच चुका था । 


पाठान्तर--(१) १. था, बोय, अ. फ त्रियत। २ था. अ फ. रिय । ३. म. द्‌. जामिनीय । 
४. धा. त्रयी, अ. फ. त्रिय । ५. मो. यांम, शेष में “जाम? । ६. था. ना. पळ तिज, अ. फ पल बुन्न, 
म, पळ ऊंन, द. पल वन्न, उ. स. फल उन्न । 


(२) १. धा. योजन । २, धा, ना. इक इक, अ. तत इक, फ इक, म. उ. स इक्कत। 


४. पृथ्वीराज का कन्नोज-गमन 


टिप्पणी--(१) उन्न < ऊनन्न्हीन ! 


दोहरा- त्रयत यांम वासर विसर* घटिग हस तबु" रात । (?) 
जु कछु इच्छि चच्छनु हुति स सव दिष्षव प्रात ॥ (२) 


। £ | 
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अथ--“(१) तीन पहर दिन जाने के बाद सूर्य और £ तःनन्तर ] रात्रि का तनु ( शरीर ) 
घट ( बीत ) गया । (२) [ फिर ] चक्षुओं को जा कुछ ( जिस वस्तु की ) इच्छा थी, उस प्रात को 


सब ने देखा । 


पाठान्तर--(१) १. धा. में इस छद के स्थान पर निम्नलिखित छद हेई-- 


मइत निसा दिस मुदित तिम उड त्रिप तेज विराज। 
कथित साथ कथहे कथा सुक्‍्ख सथन प्रिथिराज ॥ 


किन्तु यह छद धा. १८० भी है, जैसा अन्य प्रतियों में भी वह है, इसलिए था में यहाँ बह भूल से 

आया हुआ लगता है। २. म उ. स. त्रयति। ३ उ स वाझुर। ४. उ स. विसरि। ५. उ. स. तन । 
(२) १. उ. स. चष्ष इच्छा हुती । २. उ. स सोइ दिष्षौ परभात । 
टिप्पणी--(१) विसर=विन-सर ( सर्‌ जाना ) । 


पद्ध डी-- 


[ ७ | 
उत्तरिय' चित्त चिता नरेत । (2) 
वत्तरहि\ सूर सुरलोक देस | (२) 
एक कह" लिइहि वर" इंद* राज । (३) 
जस जीवन" मरन प्रथीराज' काज | (४) 
करि. करहि सूर असनांनो दाँन । (८) 
बल भरहि सूर सुति सुनि निता । (£) 
सरवरिश्र' साल बंछहि) त भांनों (७) 
बधु बाल जिमे' व्हि. विहांन*। (८) 
गुरु दइत उदित मृग सुदित" इतु" । (९) 
फलमलिग? तार तरु हलिंग' पत्त | (१०) 
दिष्पियतु इदुः किरणश्चनु\ मदु । (22) 
उद्दिम्म' हीन जिम नृपति चंदु! ।* (2२) 
पुहप फटिग घटिग* सरवरि) सरीर | (2३) 
फलकंतिी कनक दिष्ष गम नीरः ।* (१४) 


~ 
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नृप ग्रमिगरै बानि, पहु पुब्ब देस | (2 ४) 
झरि नयर नीरः उत्तर कहेस ॥ (११) 


अर्थ--(१) [ प्रभात होता देखकर ] नरेश ( पृथ्वीराज ) के चित्त की चिन्ता उतर गई । 
(२) झूर-गण [ युद्ध मे मर कर ] सुरलोक देश ( स्वग ) [ प्राप्ति ] की बाते कर रहे थे। (३) एक कह 
रहा था कि भले ही इन्द्र का भी राज्य होगा, तो वह उसे छे ( जीत ) लेगा, (४) उसका यश, 
जीवन, और मरण पग्वीराज के काय के लिए होगा। (५) झर गण स्नान करके दान कर रहे थे, 
(६) और घौस की ध्वनि सुन सुन कर झूर-गण बल भर रहे २-उत्साहित हो रहे घ । (७) वे शार्वरी 
( रात्रि ) के लिए शल्य रूप भानु [ के उदय ] की [ उसी मकार ] वाञ्छा कर रहे थे (८) जैसे 
बालिका ( अल्ण्वयस्का ) वधू रात्रि के अन्त की वाञ्छा करती दै । (९) देल-गुरु ( शुक्र ) उदित हो 
गए थे और मृगशिरा नक्षत्र अब मुदित [ रिखाई पड़ रहा | था, (१०) तारक-गण झिळमल-झलमल 
कर उठे और तरु के पत्ते हिल उठे । (११) इंदु की किरण मन्द दीख पड़ने छगी थी, (१२) | वह 
ऐसा लगने लगा था ] जैसे उद्यम-हीन ब्रपति हो । (१३) पौ फट गया ओर शर्वरी 
रात--का शरीर क्षीण हो गया, (१४) [ आकाश का ] खणे [वर्ण ] जल के मागे ( प्रवाह ) मे 
झलकता हुआ दिखाई पड़ने लवा । (१५) रप प्रथ्वीराज [ पग-] प्रु का देश पूर्व [ दिशा मे ] 
जान कर भटक गया था, (१६) [ जव कि लोगो ने ] बताया कि उसके आरि ( शतु ) जयचंद का 
नगर निकट ही उत्तर [ की ओर | था । 


पाठान्तर--% च्विङ्कित शब्द फ, में नही हे । 
(१) १. म. उ. स. में इसके पहले और है ( स. का पाठ ) :-7 
चपी सु भोमि कनवज्ज राइ । दस युनो सूर बर चढ्त भाइ। 
उच्चरुयौ भट्ट कविं चंद सथ्थ | दीसई राज रवि सम समथ्य । 
जिम जिम सुनिकट कनवज्जआय । डरपहि न सूर तिम तिम दृढाय । 
भोपम चद जंपी सुराय। बल बधि पीय सगम दिडाय । 
२. मो. च्यत्तिं («वित्ति ), अ. फः ना. उ. स. चित्त । ३. मो. च्यता (चिता ), शेष में चिता! । 
(२) १. मो. वितरिंहि, धा, वत्तरहि, अ. ना. विस्तरहि, फः विस्तरद्द, म घेतरहि, उ. स. बेतरहि । 
(३) १. था. ना. अ, फ, उ. स. इक, मो. एक, म. इह २. मो. कहि (म्न्कहइ ), धा. अ. 
फ. कहि, ना. कहै, म. उ. स. कहत । ३. मो लेंइहि (<लेइहइ ), था. अ. लेहि वर, फ. लेह वरु, ना. 
म. द. उ. स. लेहि ( लेहि-ना, ) बल । ४. था. इंड, द. चन्द, म. उ, स, इन्द्र । 
(४) १. धा. जस जिवन, अ+ फ, म, उ. स. जस जियन ( जीयन-म+ ), ना. सज जीय । २. था. 


ग्रिथिराज, म. प्रिथीराज । 
(५) १, धा. एक, अ. फ. ना. इक, द, म. उ. स. कर । २ मो, करिहि, शेष में “करहि? । ३. मो. 


धा. असनान, फ. सनान, ना स्नान । 

(६) १. मो. धा बल, अ. फ. ना. म उ स बर।२. मो. भरिंहि, ना. भिरदि, स. भरत । रै. धा. 
सुणि सुणि निसान, ना. सुनि धुनि निसान, म. सुनि रुमिंसान । 

(७) १. ना. श्रब्वरिय। २. अ. फ. सछ । २. मो फ. बछि (बच )। ४+ मो. भान, धा. 
नि भान, अ, फ. तिं भान, ना. न भान । 

(८) १, था, बुधु, ना. द, म. उ. स. सुव, उ. मड । २ था, केम, ना, फ, म. उ. स. जेम, अ 
जेमि । ३. मो. विहि (<बछहि ), धा. मगइ, अ. मगहि, फ, संगै, ना, सग्गहि, म उ. स, इच्छत, 


द. इछि । ४. था. विधान । 
7 " त 
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(७) १. मो. गरु। २, था, दपत (च्दयत ), म. उ स. दयत, ना. देत । ३. धा. उदित, फ. 
सुदित (<सुदित ) । ४. अ. फ. अत्त । 


(१०) वा. झिलिमिलिग, ना. झलमलोग, द. झलमिलगि । २, था, तरतिलिंग, मो, भ. ना. 6रइलिग, 
फ. तहलग्ग । ३. फ, पत्ति, द पान । 
(११) १. था. दिखइ, अ. दिष्षिये, फ दिष्वीय, ना, दिष्षीयें, द दिषयहि, उ. स. देषियत, 
म. देषयइ । २. अ. फ, चद, म. इद्र। ३. धा, किरणीण, द. किरणीन, अ. फ. किरनीन, उ. स ना. 
किरणीनि, म, जनु किरन । i ठ 
(१२) १. धा. उद्दिमे, अ. म. उ स. ना उद्दिमह, फ. उद्दिमहि। २. था, जिमि, ना. जनु । 
३. था. निपतिवदु। ४, मो के अतिरिक्त शेष सभी में यहाँ और है ( स. का पाठ ) :-- 
धरहरिंग सोत सुर मद मद । उप्पञ्यो जुध्ध आवश्य दद्‌ । 
[ यह पक्ति स्पष्ट ही अक्षिप्त है क्योकि किसो भी पाठ के अनुसार यहाँ युद्ध का प्रसग नह दे ] 
(१३) १. था. यह, अ, म. उ. स, पहु, ना. फुह, फ. सुपहि। २ फ, सव्वरि, म, सरवर, ना. 
सर्वरि । 
(१४) १ था अ, म. ०, स ना, झळकत , २. अ, कन, फ, कति, ना, द. म उ, स. कलस । 
३. था. दिष्षियय नौर, अ. दिष्षिय मार, फ. दिष्षिय ननौर, ना. दिषि मगन नीर, द. म. उ. स. दिषि 
गमन नीर । ४. म. उ, स. में यहाँ ओर हे ( स. का पाठ ) ४-- 
विरद्दीन रनि छुट्टिमित मान। नष्बंत तोरि भूषन प्रमान । 
असुवतं असु उस्सास आइ । बिरहीन कत चंदहु बुलाई । 
पह फट्टि पष्टि भूषनन बाल । दिसिरत्त दरसि दरसी कसाल । 
त्रिप अमि गय सब पुब्ब देस । आरक्त अरिन उत्तर नरेस। 
[ किन्तु अतिम चरण म. उ. स. में पुनः अपने स्थान पर भी यथा अन्य प्रतियों में आया है, इसलिए 
उनमें पुनराबृति स्पष्ट हे । ] 
(१५) १, मो. मिग । २. म. जंमि, धा. कहिग । ३, मो. पुढ, ना. फ. पु, उ, स, इइ । 
(१६) १. धा. अरिय नीर, अ. फ, अरिनेर। २. म. जांनि। ३. मो. के अतिरिक्त सभी में 
यहाँ और है :-- 
वरसिंघ हिंदु कनवज्ज राङ'। तहं चढ्यउ सुर्ग घरि धर्मं चाड । 
[ यह पक्ति स्पष्ट ही प्रक्षिप्त है, क्योंकि इसकी कोई संगति नहीँ प्रतीत होती दै और यइ उक्ति 
अखला का भी अतिक्रमण करती है। ] 
टिप्पणी--(१) वत्तरहि : तुल० बतराहि। (२) इद < इद्र । (५) साल < शल्य। (९) दशतं < देल । 
इत्त < अत्र । (१०) पत्त < पत्र । (१४) गमन्न्मायं, रास्ता । (१५) पहु < प्रभु | (१६) नीर < नियर < 
निकट । 


[ ८ | 
दोहरा-- रबि सम्मुह तमकउ* उवइ/ हे तुहि\ मग्ग समु$म्भ । (?) 
मुह्लि मट्ट पुब्बाह वलड कहि" उत्तर कनवल ॥ (२) 


अर्थ--[ पृथ्वीराज ने ८्वंद से कहा, ] “(१) रवि [ हमारे | सम्मुख तमतमाता हुआ उदित 
हो रहा है, और तेरा मार्ग समझा ( जाना ) हुआ है। (२) हे भइ, में भूल कर पूव की ओर मुड 
पड़ा, जब कि कन्नौज उत्तर में कहा जाता हे ।” 
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पाठान्तर--# व्विह्ित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 

(१) १ भो. समूह तमकू (नतमकड ) उवि (-वइ ), धा. तुम्ह समुह उहइ, अ 
तुम्ह दै संमुहि उयो, फ न्नमहि समुह उयौ, उ. स. तमुइ समुद्द उद्यो, म तमू समुह उयो, ना. सुः 
सम्मुद्द उदयौ । २, मो. हे तुहि, या. इदहतुम्ह, अ, फ. ना. है तुद्दि, उ स. इह है कळु | ३. मा, मम 
समूझ, फ मग्ग समुज्ज, म. मग समझ, ना, सग्गल सुज्झ । 

(२) १. मो भूलि भट्ट, था, भुलिभद्धि। २. मो. पूविहे, अ. फ ना, भूव्वह। 3. मो, चल 
(चलउ ), धा द. चल्यो, अ फ. बल्यौ, म. उ. स. चलिय, ना. चल्यो । ४. मो, किह्नि, फ, कहद । 

टिप्पणी---(१) उवय < उदय । (२) वल < वलम्म्मुडना । 


[ ६ | 
दोहरा कचन फुल्लिग\ अक बन) रतन जि किरन" प्रकार! | (2) 
इह कलस्सरै जयचंद मिह? सुनि सुनि संभरिवार* ॥ (२) 


अर्थ-~{ यह सुनकर चद ने कहा, ] “(१) जिसका कचन सूर्य वर्ण का हो कर प्रफुल्लित हो रहा है 
जितके र्न किरणो को मोति हो रहे हैं, (२) ऐसा वद कलश जयचद के गुर का है, हे सॉभरवाल 
( सॉमर पति ), सुनो ।” 


पाठांतर--% चिहित शब्द सशोधित पाठ का हे 

(१) १, था फूल्या, मो. उ फूले ( न्फुलि), अ कु फुछेग, म. फूलिग, स फूलिज। २अ 
फ सम । ३ था रतने, अ रततनि, फ, तरनन, थ. तरन, उ. स. रतन । ४ धा. किरण, ना. किन्न, म 
किरन । ५. धा. प्रहार, ढ स प्रसार, म. प्रसारि। 

(२) १. था उये कलस, अ फ. उदय मूस, ना. द. ड. स. सुव कळस, म. सुचे कलस । २. मों 
ग्रह, द. म. उ. स. घर । ३ था. अ. फ. ना म.उ, स. सभरि | ४. धा. सिमरि बार। 

टिंप्पणी--(१) ज < यः । 


[ १० ] 
भुजंग प्रयात-- कहो" संभरेनाथ ठाढे गरयंदा । (7) 
सुत दिष्विही\* खव श्यरावइंदा । (२) 
कहां फेरवे\ भूप झाडे तुरंगा । (रे) 
मनु दिष्पियत वाय लग्गे\ कुरंगा ।*(४) 
कहों माल भू्दंड* ते सरोह* साधह (५) 
कहो पिष्षि पायक्करी बानेत' बांध ।"(६) 
कहो बिप्र ते उहि ते* प्रात चल्ले। (७) 
मनु देवता सेव ता मर्ग मुह्ले। (८) 
कहाँ यग्य याज्यंति ते राज राणा । (९) _ 
कहों देवदेवा त! नित्यान साबा । (2१) 
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कहो तापसा* तप्प तेरै ध्यान लग्गे* । (22) 
जिने! देषित रूप ससार भरगे | (2२) 
कहाँ षोडसा राय श्रप्प॑ति। दान । (2१) 
कहों हेम सामान प्रथमी' प्रमानं । (१४) 
एतने चरित्र ते गंगा तीरै | (/५) 
सोयं\ देवते पाप नहे. सरीरे ॥ (76) 


अर्थ--[ चंद ने कहा, ] (१) “हे सॉभरपति ( पृथ्वीराज ), कही पर [ जो ]गजेन्द्र रूड़े हे, 
(२) वे तो ऐरावतेन्द्र के रूप ( समान ) दिखाई पड रहे है। (३) कही राजागण अच्छे घोडो को घुमा 
रहे हँ, (४) जो ऐसे लगते हे मानो कुरंग (मृग) [ भागते हुए ] वायु से लग ( मिल ) रहे हों । 
(५) कही पर मल्ल सुज-दडो से सरो साध रहे है, (६) कही पर पदातिक बाने बॉघे-या बॉधते-हुए 
दिखाई पड़ रहे है। (७) कही पर विप्रगण उठकर प्रातः कार ही चल पडे है, (८) मानो देव गण 
सेवा से आकृष्ट होकर [ खर्ग का ] माग भूल रहे हो। (९) कही पर राजा गण रुग्य यजने कर 
रहे हैं, (१०) कही पर देव देव ( महादेव ) [ के मंदिर मे ] बस्य सजे हुए हैं। (११) कही पर तपस्वी 
तप के ध्यान मे छगे हुए हैं, (१२) जिनको देखते ही रूप का संसार भाग जाता है। (१३) कही पर 
राजा गण षोडस दान अपित कर रहे हैं, (१४) कही पर स्वर्ण से [वे विप्रादि का ] सम्मान कर 
रहे हे, ओर कही पर वे एथ्वी ( भूमि ) का दान प्रमाणित कर रहे है । (१५) गंगा के तट पर इतने 
चरित्र दिखाई पड़ रहे हैं, (१६) जिन्हें खय देखने पर शरीर के पाप नष्ट हो जाते है।” 


पाठांतर--#चिह्वित शब्द संशोधित पाठ के हैं। 

न-चिह्नलित शब्द ना. में नहीं है । 

%चिहित चरण म. में नहां है । 

(१) १. इस छद में आए इए “कहो? के स्थान पर मो. में सर्वत्र 'कांहां', था, अ, में 'कहू?, 
ना में'कइ', फ. में “कहो”, म. में एक स्थान पर “कहो? अन्यथा “कहु? तथा द. उ. स. में एकाध स्थान पर 
“कहां? अन्यथा कहू? है। २. था. थडढे, अ. फ. उठे, म. थटे, ना. उट्टे । 

(२) १ .मो. छत दिषिइ, धा. अ. फ. मनो दिख्खिये, ना. सलु (नमनउ) दिष्षीयै, म. उ, स, मन, 
(मनौ-म.) पिष्विपें । २. मो. ना, म. उ स. रूप। ३, मो अयरायरंदा, बा एरावहदा, ना, औरापयंदा, 
म उ स अरापइदा, फ. उठे गजदा । 

(३) १. धा. अ, फ. म, फेर (फेरही-म,), ना. फेरडि ति, उ.स फेरिहित। २, धा, अ, फ, ना, 
म उ. स अच्छे (अच्छ-म,) 

(४) १. मनो दण्षिये, अ. फ. मनो पिष्षय, ना सनु ( न्ब्मनड ) पवते, म. ड. स. मनो 
प्रबबत .। २. धा. द. उ. स. बढ़ढे, अ. फ, चडे, ना. चढि (न्ल्वढइ ) | 

(५) १. अ. फ. भूडड। २, धा. सजि साइ, अ. फ, ते सार, ना, द. ते सरो, म. ते सरु , उ. ते सरो, 
स. ते रोस। ३. था, अ. फ. संघे, मो. साधि (नसाथइ), ना. साचै, म. उ स साधे । ४ ममें अगले 
चरण केश्‍्थाच पर तथा ड, स. में यहाँ अतिरिक्त (स. का पाठ ); तिके मुष्टिकं जोर चानूर बाँध । 

(६) १, ना, दिष्षि पाइक, फ, पिक्खीयै । २, मो, वाचि (न्चाने ) त, धा. वानत, अ. फ. 

-.बानेति ( त-फ. ) । ३. मो. वाधि (च्लांघइ ), , फ, बंध ( ४. उ. स. में यहाँ और दै; नचे इद्र 
` आहे सक बज्र साधे । 

(७) १: था, ता डठिते,अ फ. ते उठि ही, ना, म, उ. स, उद्धत ते । 

(८) १. धा. संनो । २. वा. सग्गते स्वर, भ. फ, स्वग ते मग्ग, ना. सेवते लग्ग, म, उ. स. सेव तं 

न -(ति-म ) स्वयं । 
द्‌ 
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(९) १ धा. जडिंगजे पुण्य ते राज काजं, अ. फ. जय्यते पुन्य ते राज काज, ना. द. उ. स. जभ्य 
जापन्न ( जापत-ना. ) ते रान काजे ( काजं-ना ), म. जग जापन त राज काजे । 

(१०) १. धा, अ. ना देव देवाळ, मो. देवता देव, फ. विप्र प्रात, म. देव देवात, उ. स. देवता 
बव । २. मो. नित्यान साजा, था, ते स्त साऊ, अ. ते क्रिति साज, फ. उठ जय्य साज, द. ना तृत्यान 
साजं, म, स, तृत्यान साज ( साजे-म, ) । 

(११) १. म.उ. स. तापसी । २. धा अ, फ ना. ताप। ३ म तेज | ४, म, लागे फ, ठग्गौ । 

(१२) १. था. ना, तिन, अ. म, उ. स. तिन, फ. तऊ! २ था अ. फ देखते, उ स. दिष्य, 
ना. म. देषिय । ३, म. भागे, फ़. भन्यो । * 

(१३) १. था, राइ। २, धा फ, अप्पत, म. ना. आपत । 

(१४) १. था, अ. फ, ना, म. ऊ, स. सम्मान ( समान~म, )। २. था. अ. फ. प्रिथ्वी, ना, म. उ. 
स. प्रिथ्यी । ३. म, उ, स. मे यहाँ और है ( स, का पाठ ) ४-0 

कहू बोल ही भट्ट छद॑ प्रमान । कहू औधटं बीर सगीत गान। 
कहूँ दिष्षि सिद्ध लगी तारि भारी । मनो नर प्रात कपाट उधारी । 
कहूं बाल गावे विचित्र सुग्यान । रदे चित्त मोहन्न डुल्ल नुपान । 

(१५) या. अ, फ. ना. इते चारु चारित्त ते गग ( सवेग-धा. ), म. उ. स. इते चरित पेषत 
ते गग । 

(१६) १. धा. अ. फ. तिने, ना. म, उ. स. स्वय । २. ना. दीष्यते। ३ धा. नट्‌ । 

टिप्पणी--(२) रूव < रूप । (५) युभदड < झुजदड । सरोन्एक प्रकार का व्यायाम का खेळ । 
(६) पायक < पदातिक । (८) मग < मार्गं । (१६) नट्ट < चष्ट । 


[ ४२ | 
त्रिभंगी-- हरि ग्रंगे' । (2) 
तन. तरल तरंगे, अघ कतै भंगे, इत* बंगे। (२) 
हर सिर परसंगे, जटण्रै बिलेगे, शरघंगे+ । (रे) 
गिरि*+ तुगो+ वनंगेपंँ , विहरति' दंगे, जल जंगे । (9) 
गन गंधप्रवँ छदे, जय जय वंदे, सुष चढे । (५) 
मति उछ गति मंदे', दरसतो नंदे, गत* ददे'। (#) 
बपु अपु विलसंदे, जम मृत जंदे, कह गंदे । (७) 
विति मित उर मालं, सुगति विसाल, सदः साले | (द) 
सुर* श्र टटो सतालं +^ कुसमित ”+ लाल + धलिजाले न । (९) 
हिम रित प्रतिपाली हरि चरणाल बिधि बालंग। (2०) 
द्रसनै रप्राज, जय जुग काणं, मय भाज+। (22) 
अंमर हरिण करणं, चामर वरज, सुभ साजे । (2२) 
झमल ततन मंजरि, निश्च? तन” जजरि, चष? षंजरि “४ । (१३) 
करुणा” रस रजारिी, जन पुन गंजरि, रै सा संकरि। (१४) 
कलिमल हर मंजन, घन हितों. सञजन,'. धारि गंजन ॥ (२१) 
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अथ--(१) [ गंगा की स्तुति करते हुए चंद ने कहा, ] “हे हरि गंगा-इरिं-नदी, (२) तू तरल 
तरंगो के तन वाली हो, तुम अघो को मग करती, ओर कल्याण करती हो ।. (३) तुम हर (शिव) के 
सिर के प्रसंग में [आने पर] ३नकी जटाओ से बिलम् ( लगी ) रहीं और [ शिवका ] अर्घाङ्ग हो गई । 
(४) उत्त ग गिरि ( हिमालय ) के बनो मे उल्लास पूर्वक विहार करते हुए तुम्हारा जल चलता रहा | 
(५) गंधव गण ने छदो मे, ऐ चन्द्रमुख वाली, तुम्हारा जय जय गान किया ओर वदना की । (६) 
[ मेरे जेसे ] ओछी मति और मद गति वाले को भी तुम अपने दर्शन से आनदित और इंद्र से विगत 
करती हो। (७) जा शरीर से तुम्हारा जळ बिल्सते हैं, [ उनके पास जब ] यम के सेवक 
जाते हैं, वे ( तुम्हारे भक्त) कहकहा लगाते ( प्रसुन्न होते ! ) हैं। (८) तुम क्षिति मात्र की 
उरमाला हा, विशाल मुक्ति [ रूपा ] हो और सत (सतोगुण) की शाला हो। (९) ठुम्हारे तट पर 
सरकडे, नरकुळ ओर साल लाळ ( सुन्दर ) कुसुमित होते हैं और [ उन पर ] अलि-समूइ 
[ गुजार करता ] रहता है। (१०) तुम हिम ( हेमत ) ऋतु द्वारा प्रतिपालित--हेमंत ऋतु के 
हिंम से जल प्राप्त करती, हरि के चरणों की आद्रेता और विधि की बालिका हो। (११) तुम्हारा 
दर्शन रसो ( आनन्दो ) का राजा है तथा जगत्‌ के कार्यों मे विजय [ प्रदान करने बाला ] है और 
समस्त भय उससे भाग जाते है। (१२) तुम अमरो ( देवताओं ) के लिए छल कारिणी (१) हो और 
श्रेष्ठ चामर [ तुल्य ] थुम साज वाळी हो । (१३) तुम निर्मळता को मंजरी ( उत्पादिका ) हो, नीच 
तनु जन्म को जजरित करने वाली हो, और खंजरीठ के चक्षुओ वाढी हो । (१४) तुम करुणा 
रस का रंजन करने वाली, जनों ( दासों ) के पुण्यो को गॉजने--पुण्यो की ढेरी छगाने--बाली, 
ओर शंकरी ( कल्याण करने वाली ) हो । (१५) तुम्हारा मजन कलियुग के पापों को हरता, चन 
( दासो ) के हित का साज करता और शत्रुओ को नष्ट करता है ।? 


पाठान्तर--% चिह्नित शब्द सशोधित पाठ का है। 

> चिद्धित शब्द उ स, द, में नहं हें । 
० च्विह्ित शब्द म, में नहीं हैं । 

+ चिह्नित शब्द ना, में नइ! दें । 

तु चिह्धित शब्द अ, फ, में नही दें । 

(१) १, धा, इरयंगे इर गगे इर गरे, अफ, भ, इरि इरि गरे, ना, जे जे,हरि गगे । २ ना, 
में यदद चरण अगले चरण से मिला दिया गया है, म, उ, स, में न केवल यइ चरण अगले चरण से मिला दिया 
गया दै, वरन्‌ तदनुरूप बाद वाले चरणों में आवश्यक मात्रा वृद्धि कर दी गई है, जिससे छन्द चिभगी नह 
रह गया है। 

(२) १, था, तमि। २, मो, अधिकृत, ज, अपङ्ग, फ, अवकृति। ३ ना, अंगे। ४ मो, कत, 
शेष में “कत? । 

(३) १, म, जटिन, २ फ_ जटनि । २, फ, में यहाँ और हैः दहन अनगे । 

(४) २, था, तरंगे, ना, अ, फ विरंगे। २ ना विहरत | ३ धा गंगे। 

(५) १, मो, गन यद्रव, म, उ, स. युन गश्रव। २, था. जग जस चदे। ३ म, उ, स. में यहाँ 
और दैः क्रित अघ कंदे । ४, अ सुष चन्दे, फ, सुष वदे । 

(६) १, था, म, ना. मति उच गति ( गत--म, ) मदे, मो, गति उच मन्दे । '२ था, वरसत, ना 
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दरसन, अ. फ, दरसिन। ३. म. गत ददे, अ, फ, गति दंदे। ४ म, उ, स, में यहाँ और है : पढि वर 
छन्दे । ५. था, वंदे । 

(७) १, मो, जमभूत, ना. जयमृत। २, म. ड, स, में यहाँ और दै : सुरधुनि नंदे। ३, अ फू, 


कइकदे । 
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(८)म . षिति मिन (<मत), धा. अ, फ छिति मनि) ना म» घिति सुति, उ स, घितिमति। २. म 
उस, में यहाँ और हेः चिर धुत काल ( विरघुत काळ-ड स, ) ( ३. घा सह, अ, फ सय । ४. म काळ । 

(९) १ मो, सरण रहित साळ, अ, फ सुर नर ट्ट बालं। २, वा कुछुमति। 

(१०) १. मो, वा अ, फ, रिम, मः रिति । २, म, उ, स, में यहाँ और हैः छरतरु हाळ ( सुर तट 
ताल--उ. स ) | ३. म, बरनालं, उ. स. छरनालं । 

(११) १, अ फ दरिंसन। २, म. उ, स, में यहाँ ओर हैः सुमित साज ( सुभरित साज--उ, स. ) | 

(१२) १. मो, धा. अमरच्ञरि करजं, फ, म अमर छर करज ( करिज--म, )। २, उ, स. वरिज | 
३ म. उ.स. में < हाँ ऑर हैः वह पारज ( वर'बदु पाज--ड, स )। ४ था खव साज, अ फ सुसमाज, 
द. सुगसाजं, म. सुरसाज | 

(१३) धा अनरूच्तिन, ना. अमुल्तन, म, अमरु तरु। २ था, पंजरि। ३ उ. स में यहाँ और हे 
बर बर वजरि । है, धा पंजरि, अ, फ, यजरि । 

(१४) १ अ फ़. नर्जार। २, धा. नतम पुन जरि, अ. फ, "नम पुनंकारे, ना. जनम पुन्य गिरि, 
म. द. जनम पुनगरि । ३ म उ स में यहाँ और हेः इसि हसि संकर । 

(१५) १ धा. मो ना, इरि। २. अ, फ. मञ्जन। ३. म उ स में यहाँ और है; भवभ्रित भजन । 
४ ना जिन। 5, अ. रजन, म सभन, फ, रजनि । 

टिप्पणी--(३) परसंग < प्रसग । विलग < विल्यम । (४) जग < गमून््चलना । गश्नव < गधव । 
(६) उड < उच्छ < तु च3 । (७) भपु < आपनूजूू (११ ) जुग < जयत्‌ । (१२) बरन < वर्यं । (१३) 
अमळन्तन < अमलत्व । निअ < नीअ < नीच । 


[ ४२ ] 
वसन्त तिलक-- उभय कनक सिभ? श्रिग* कंठीव लीला 
पुनरपि पुहप पूजा वदति रति विष्पराज' । (2) 
उरसिर मुत्तिहार. मध्धि घटीय सबद 
सुगति सुकल वह्वीः नंग रंग त्रिवह्णी' ॥ (२) 


अ«--(१) [चन्द ने कहा,] “[ इसके दोनो तटो पर जो ] दो कनक शमु है [ वे ही इसके 
दोनो कुच है ], मृगो को कंठन्वनि हे [ बही इसको कंठथ्वनि हैं ], पुनः इसे पुष्प की पूजा [अर्पित] 
करके विप्रराज (श्रेष्ठ विप्र ) इससे अपनी रति ( भक्ति) निवेदित करते है। (२) इसके उर मे 
[ जळ-कणो का | घुक्ताहार है, ओर मध्य ( कटि ) मे [ पूजको द्वारा किया जाने वाला ] घटी 
( कटि की घटी ) का शब्द है, इस प्रकार यह सुन्दर मुक्ति की वल्ली अनंग-रग ( कामक्रीडा ) की 
त्रिवली है ।” 


पाठान्तर---१८ चिंहित शब्द अ. फ में नही हे। 

(१) १ फः उरभव। २ था कमळ, फ, कनिक। ३. धा. मो, सोभा, ना. सिंध, म. 
सिमी । ४ मो. इंभग, अ. मिंग । ५. मो कव, धा. कठाव, अ. म. कर्डढाय । &. मो, पुनरपि युक पूजा, 
धा. पुनर पुद्दप पूजा, अ. पुन९ इपत्रजा, फ पुनपुहप पुज्जा, ना. पुनर पुनर पूजा । ७. मो. वदति रति 
बिपरया, था, ना. वदते विप्रराज, अ, फ, वदति रति विप्रराज, म. ऊस. विप्रवे कामराजं । 
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(२) १. धा. उरिळ, मो. ना उरलि, अ. उरसि, फ, उरस्य, उ स. त्रिवलिय। २ मो. गंगइर, 
था, सुतियहार, अ. फ. सुतार, ना. गगड्दारा, म उ. स. गगशरा। ३. मो. सिधि घट घटीय सरदा, 
था. सब्द घटी ति बंब, अ, फ, मव्य घ्टीय ( घट्टोय-फ. ) शब्दे, म, उ, स. मध्य घटीव सवदा | ४. 
मो. सुर नर मुनि झुगति सुकल ठली भिरंद'व, धा. सुकति झुकति भारं, ना. मुकति सुत्ति सभो रे, अ, फ, 
युकति भोर, म.,उ, स, झुगति सुमति भारे। ५, मो, नंग रग त्रोषल, धा, नय रंग त्रिग्ठी, अ, फ, अनय 
अंग त्रिवछी, ना, भनग रग त्रिवेळ , म, उ, स. नय रग ( रंग-म, ) त्रिवेनी । 

दिप्पणी--(१) सिंभ < शु । (२) मुत्ति < मौक्तिक । ” 


। १३ ] . 
रासा-- दिइ नयर सहाय तिरै कृषियनरै इयु कहइर । (२?) 
मोह" अश्वि पुरंदर इंद लु इहि रहड् |* (२) 
चष चंचल तनु सुध्या ज सिध्धच मबु हरइरँर | (३) 
कंचन कलस झकोरि ति गंगहि) जल मरइ ॥४ (४) 


अ4--(१) [ चंद ने कहा, ] “यह नगर जैसा खभाव से (खाभाविक रूप में दिलाई पड़ रहा 
है, उसके विषय मे कविजन ( चइ) की उक्ति इस प्रकार है कि (२) इसकी अथाइयाँ पुरंदर को 
मुग्ध करती हैं, और [ इस कारण ] इन्द्र यही रहता हें। (३) चचल चक्षु तथा शुद्ध तन वाली 
नारियाँ जो सिद्धो का भी मन हरती. है, (४) कचन कलशो को झकोर ( हिला ) कर गगा का जल 
भरती ह ।?” 


पाठान्तर क विहित शब्द सञ्गोवित पाठ के हैं । 

> चिह्षित चरण म, उ, स, में नहीं है। 

(१) १, था, फ, दिष्पिय, मो, दिषि (>दिपड ), अ, दिष्पित, ना द, म, उ, स, दिष्यौ । २, था. 
नयर सुभाश न, अ, फ, नर सभावित, ना. नयर सुहायौ, द. नगर सुद्दावौ, म. नगर सुहायौ, उ, स नगर 
सुझावों । ३. मो. कवयन, ना, कर्वियनु । ४. था. यू कहइ, मो. इयु किहिहि, अ, फ, ना, यद कहे, म. 
उ, स. इह कहै । 

(२) मो. मोहि (=मोइइ ) अयि रप रंद जू , वा. है मनु अच्छि पुरंदर, अ. फ. ना. है मनु ( सुनि- 
फः ) अध्थि पुरंदर। २, मो. इंद जू इदि रिहि (=रिइइ ), धा, ना. इंद जइह रइइ ( रहै-ना, ), अ. फ. 
इद जु ( ज-फ, ) इह रहै, द. इंद जुह्दां रहै । 

(३) १. मो. चषि चचल तन सुव, धा. ना चष चंचल तन सुड़ि ( सुद्ध-ता ), अ फ म. चष 

। चंचळ ( चंचल-म ) तनु ( तन-फ, ) सुद्ध ( सुध-म. )। २, धा ति सिद्धहु मनु इरिह, मो, सु सिषाँ 
मत हरि (=हरश ), .अ. फ, त सिंडनु ( सिद्धि तन-फ ) मनु इहै, उ. स. जु सिद्ध ति मन रहे, म, जु 
सिद्धि ति मन हर, ना. ज सिद्ध न मनु हरे, द. जु सिव मनि मलुह रहै । 

(४) १. था करस | २. था, झकोलनि गगह, अ फ झक्रोरति गगा, ना, झकोरि गगा महि, म, उ, 
स. झकोर तिंगगइ । ३ वा. भरहि, मो भरि (भर्‌इ ), अ. फ. ना. स. उ स, भर । ४ म. उस में 
तो स्वीकृत द्वितीय चरण नही है । उसके स्थान पर यहाँ है , सुकवि चद बरदाय सु ओपम तहं कर । 

टिप्पणी--(१) सहाय < स-हाअ.< स्व-भाव । कवियननकविजन | (२) आथ्थ < आस्थानस्आथाई । 


[ 7४ 7 
शर्ध नाराच-- मरतिः नीर तु दरी । (2) 
छुँ आनि पव, अगुरी*॥* (२) 
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कनक्क बंकरै जे जुरी ।* (रे) 


ति लरिंग* 


सुमाय 


कष्टि जेहुरी ।* (४) 
सोम पिडुरी । (५) 


सु मैन चित्त ही मरी। (5) 


म्कोल 


ति लीन 


कटि'च* 
वनित्त 
श्रनेक ^ 
कहत? 
दुराय^ 
मनहु र 
रुलंति ` 
विचित्त 
उडत्चि' 
रुरतिर 
कपोल 
लहु ति 
शपर 
सुकील"' 
सोहंत' 
कहंत 
गहर्ग ^ 
बिनाने 
सुभाय 
ढुभायर 
दुराय 
प्रतष्ष 
अवध्यि 
चलंति 
ललाट 
सरहद 


लमेल\ जंघया। (७) 
कच्छ रसया । (८) 
सोम सेउरी। (९) 

जानि` केसरी । (2०) 

छुब्बि छत्तियां । (? १) 

चंद रत्तियां । (2२, 

कुच उच्छरे । (2२) 

भअनंग ही भरे | (2४) 
हार सोहये। (१) 

त्तः मोहये। (१5) 
हत्थ श्ंचले । (2७) 

मुत्ति सा जले । (2०) 

लोलः उनले । (£९) 

मुक सिंघल्ले । (२०) 

शार रत्तये। (२१) 
कीरः बंधये । (२२) 

दंत लमी । (२२) 

बीर दालमी । (२४) 

कंठी नासिका । (१४) 

राग सासिका | (२६) 

मुत्ति सोभये\ । (२७) 

गुंज लरगये | (२८) 

कोय" लोचने | (२९) 

कामः मोचने । (२०) 

झोट मांहये* । (२१) 

सोह  सोंहये' । (२२) 

याड ल्ग्गये । (रेरे) 

पंदर लजये ॥ (२४) 
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अथ--(१) [ चन्द ने कहा , ] “जो सुन्दरियाँ पानी भरती हैं, (२) उनकी हार्थों की 
उंगलियों पत्तियों के समान [ कोमल ] है । (३) जो बॉके ( खरे ) सोने से जुड़ी ( बनी ) हुई हों, 
(४) ऐसी करी हुई जेहुरी (१) [ सहश ] वे है! (५) उनकी पिडलियों स्वाभाविक रीति से शोमित हः 
(६) जो मदन के चित्त मे भरी हुई है । (७) गतिशील और चंचळ उनकी जो हैं, (८) वे रंभा 
( कदली ) सहश जॉ उनके कछोटो मे छीन (छिपी) हैं । (९) उनकी कटि मे जो सेउरी--शैवाल 
जेसी--शखला शामित हो रही है, (१०) उससे ऐसा लगता है कि बनिताएँ सानो सिह्दिनियों हो । 
(११) उनके वक्ष की छवि बॉकी है, (१२) जिसका कथन करते हुए अन्द रक्त ( छब्ध ) हो रहा है । 
(१३) वञ्जो मे छिपाए हुए उनके कुच ऐसे उभरे हुए हैं, (१४) मानो [ वस्नो मे] अनंग 
( कामदेव ) ही भरे हो । (१५) हिलते हुए उनके हार शोभा दे रहे हैं, (१६) और वे ऐसे 
विचित्र हें कि चित्त को मुग्ध कर लेते है । (१७) जव हाथो से उनके अंचल उडते हैं, १८) तो [ उनके 
हारों के | सजल ( कातियुक्त ) मोती हिते [ दिखाई पड़ते ] हैं। (१९) उनके कपोल लोल और 
ऐसे उज्ज्वल हैं (२०) कि सिहल के मोतियो [ की आभा ] को भी वे मोल लेते है । (२१) उनके 
अघर रक्त युक्त होने के कारण लाळ हैं, (२२) [ और उनकी नासिका उनके पास ] बेचे हुए क्रीडा 
कीर के समान दै । (२३) उनकी द॑तावली ऐसी शोभा दे रही हे (२४) कि उसे दाडिम बीज 
कहा जाता है । (२५) उनके कण्ठ गइंग ( आकर्षक ) है और नासिका (२६) विज्ञान और राग की 
शासिका है । (२७) उनके [ नासिका के ] माती स्वभाव से ही शोभित हैं, (२८) और [ उनके 
साथ | अन्य भाव [ का चमत्कार छे आने | के लिए बीच बीच मे शुजा लगे हुए हैं। (२९) वे 
अपने लोचनो के कायो का डुराव करके [ कटाक्ष करती हुई ] (३०) प्रत्यक्ष काम [-वाण ] 
मोचन करती है। (३१) उनके वे आयुध भोहो के ओट मे रहते है, (३२) और वे सम्मुख 
चलते हुए शोभित होते हं । (३३) उनका ललाट जिस पर आड ( तिलक ) लया हुआ है, (३४) 
शरद्‌ के चन्द्रमा को भी लजित करता है ।? 


पाठातर--% चिद्वित चरण फ. में नहीं हैं । 

(१) १. म, भरत । 

(२) १. धा-अ. ति, द. जि, ना, जु, म, उ, स. सु । २, था. पान । ३, अ. म, ना, पत्ति । 
४. ना. अंजुरी, म. जेनुरी । 

(३) १, धा बक | २, घा. ज। ३, अ, जेजरी, ना. जरी । 

(४) १. मो, ललग, द्‌. तिळग। २. था. द, कडि जेहरी, अ, कट्टि जेजरी, म, कढि जेइइरी, 
ना, कट्टि जेहरो । 

(५) १, धा. अ, फ, सदृज्ज, उ. स, सुभाव, द सुभाइ | २. मो, पुडरी, था पडुरी, अ, फ, ना, म, 
उ. स, पिंडुरी | 

(६) १, था, म, उ, स, जु, ना. द जि, अ.फ तिं।२.मो था, अ फ, ना मोन, उ, स, मेन । 
३, था, चित्र ही, ना. चित्र हा, म, हो चित्र । 

(७) १. धा, छोज । 

(८) १. म. द सु लीन, उ, स. सु नील, ना कि लोन | 

(९) १. था करिन्त्र । २, था, म, ना. सेसरी, अ, फ, सेषरी, द, संसरी, उ. स. संघुरी । 

(१०) १, धा. मनो जुवान, अ फ वन्यो ति ( त-अ. ) जानि ( जान-फ ), न, बनी ति ज्वान, 
म, उ, स बनी जुवान । 

(११) १. म, उ, स. ना. द. अनंग । 

(१२) १. धा, कहूँ तु, स, कइत । 
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(१३) १, वा, दुराइ । २, म, उ, स उभ्मर, फ, छुछरे । 

(१४) १. धा. उ स. मना, म, मनो, अ फ, मनो, ता, मनु ( मू मनउ ) | 

(१५) १, था, इरत, द, उ, स, रुलतं, अ, म, स्रत, फ. रुरति, ना षुळत | 

(१६) १, फ, चित्ति। 

(१७) १, धा. उर्ठति, म, उ, स, अ, फ, ना उठत । २ था, अचल | 

(१८) १. ना, द. म, उ. सा, रुळत ( रुकति-म. द ना )। २. अ. सुत्ति, फ, सुत्त । ३. था, सुज्जछं, 
म फ. सुज्जले, ना. सजुले, म, उ.-स, सजले । 

(१५) १, धा, उच्च, अ फ. उछछ, ना. द, म, उ. स. लोल | 

(२०) १. था लइति मोल, भ. ल्हत मोइ, फ सुइत मोह, द. इसत मोइ, ना. रूइंत माल, 
द म उ, स. लत मोल | २, म. ना, सघले | 

(२१) १, धा, ना, म, उ. अधर ( अद्दर-म, ) अड, अ, फ, अधर रन्त, द, अधरत्त अधर, स, 
अरद्ध भद्ध । 

(२२) १, मो, सुकलि, अ, फ, सकार, म, द, सुक्रील । २ म, क्रील, अ, फ, कीड | ६३. था, अ, फ. 
वद्धये, ना, चद्धए । 

(२३) १, अ. फम उ, स, ना सुइतं। २, मो, अल्मी, अ, फ. दाडिमी, म. ना. आलिमी । 

(२४) १. था, म. उ. स. बीय। २. अ फ दाडिमी, म ना. दालिमी । 

(२५) १, अ, फ. मइग्ग, ना, गहग्ग, म उ. स गहंग । २ म, कठि | 

(२६) १, म, उ, स॒ विनाग। २, ना वासिका । 

(२७) १, मो, सुभा मोति सोभये, धा, सुभाइ झुम्ति सोइये, स, जुभाय युत्ति सोभये, ना. सुभाय 
युत्ति सोमण, म, उ, सुभाय मुत्ति सोइये । 

(२८) १, अ दुराइ, फ. दुताइ । २, था, मो, अ उ. स, गज, फ, जंग। ३ म. उ, स, लोभये, 
द्‌ रुम्भये । 

(२५) १, था दुराइ कोइ । 

(३०) १. मो. प्रत्यक्ष, धा. अ, फ, उ. स. प्रतख्ख, ना. प्रतिष्ष, म, प्रतषि। २. म. काँन । 

(३१) १, था. अवद्ध ओर मोद हौ, मो अवधि उच भहये, अ, फ अवद्धि ( अवद्ध-फ- ) उट भौंदही, 
द, ना, अबद्धि उट मुइही ( भुंदइ-ना, ), म० आवध ओट भौंहए, उ, स. अवद्ध ओट भोंहए । 

(३२) १, था चलत । २. मो, सुद सुहये ( = सउह सउइये ), धा. सोह सोहद्ी अ, फ. औँइ 
सौदृद्दी, म उ. स, सोह्र मोइए ( सोंहए-म, ) उ. सोइ सोंइई, ना षसुह सुंहई ( = सउह सडडई )। 

(३३) १ था अ. फ म. लिलाट। २. धा. लाट, मो अर, ना, अडू, उ. स. राज। ३, उ. स. 
आडये, म राजये । 

(३४) १. ना. इंदु) २, था लग्गए, म उ. स, लाजए | 

टिप्पणी---(६) मेन < मदन । (७) सक्त < श्वष्कून्चलना, जाना | (८) कच्छ < कक्षा | (९) 
सेउर < शवाल। (१०) वनित्त < वनिता । (११) अनेक < आणिक्क (दे० )=वक्क, बाँकी । (२०) मुल्ल < 
मूल्य । (२६) वितान < विज्ञान | (३१) अवध्धि ˆ आयुध । 


[ £?५ ] 
दोहरा-- ढिल्ली युहि अलक" लता लकणि हुनहु* चहुआान । (2) 
नाचु" भुजंगः संह" चढ़ड कंचन पस प्रमांनों ॥ (२) 


४, प थ्वीराज का कन्नोज-गमन ८९ 


अर्थ--(१) [ चन्द ने कहा, ] “ [ इन सुन्दरियो की ] ढीली गूथ कर लटकाई हुई अलक- 
लता, हे चहुआन प्रथ्वीराज ) सुनो, (२) ऐसी लगती हैं मानो कंचन के स्तभ पर सचमुच 
सम्मुख ही भुजग चढा हुआ हो ।” 


पाठान्तर--% चित शब्द सशोधित पाठ के हैं। 

(१) १. था. भ, दिल्यि। २. मो. राइ, था जुदि, म. उ. स. द. सुइ, ना. थुद्दी। 
३, धा अ. फ, अलके, मो, जलकि (न्नअलकइ ), म उ. म, अलिकी, द्‌. अलक । ४, मो, श्रवणि शुचढ़, 
धा. द. सरवन सुन, अ. फ. खवन सुनहि, म. ना, श्रवन सुनहु । हु 

(२) १. मो जानु, था. मनु, शेष में 'जनु! । २. वा झुवग, म झुज। ३ मो सहु (बसइउ < 
सउद्द < सउह ) चढु (नचढ्उ ), धा साम्हा चढ, अ फ. ना संसुह चढ, म. उ. स. सम्सुष चढे । 
४, अ. फ. प्रवान । 


[ ¢f | 
दोहरा-- रहहि चद मम कब्बु*\ करि करहि त कव्बुँँ विचारि । (?) 
नितिय नयरि सुंदरि कही! हु तिय दिष्षिय पनिहारि` ॥ (२) 


अर्थ--(१) [ पृथ्वीराज ने कहा, ] “दे चद, रहने दे, काव्य मत कर, और यदि काव्य करे 
तो विचार कर करे, (२) [ क्योकि] तूने जिन स्त्रियों को नगरी की सुन्दरिया कहा है, वे स्त्रियॉ तूने 
पनिहारिने ही देखी हैं ।” 


पाठान्तर--# चि हृत शब्द संशोधित पाठ के दें । 

(१) १. मो. रहिहि चंद मम कब्वि, था. अ. फ. रहहि चंद मम कब्बु ( कब्व-अ.,फ, ), 
ना. उ. रइहि चंद मम गब्ब ( रब्बु-ना., गप-उ. ), म. स, रहि रहि ,चंद म गब्व ( गरब-म. ) । 
२. मो. करिहि तं कव्वि, धा. करहि त कब्व, अ, फ कहृहि न कव्लु, ना. करहि तु क्व विचारि ,म, उ. स॒ 
करहि ( करिहि-म, ) त कवित | ३, मो. धा, विचार । 

(२) १, मो, जीतीय नगरि सुदर सयर, था. जि तुम नयरि सुदरि कही, अ. फ. जिते नयर सुंदरि 
कही, द, ना. जे तुम्ह ( तुम-ना. ) नयरि सुदरिं ( सुंदर-ना. ) कहीं, म, उ._स. जे तुम नयरि छुंदरि 
कही । २, था सवि दठी पनिहार, मो, सुतिय दिष्षिय पनिद्दार, अ. फ, सब्र दिष्षिय पनिहारि ( पनिह्वार- 
फ ), द, सहि दिष्विय पनिहारे, ना. ते सब दिषी पनिह्ारि, उ. स. सद्द दिष्षिय, म तेस दिषय 
पनिद्दारि । 

टिप्पणी--(१) कब्य < काव्य । (२) नर्यार < नगरी 


[ ?७ | 
दोहरा-- घांहनवी तटि पिष्वियह  रूव रासि के दासि । (?) 
नगर तिर नागर नर घरणि रहहि अवाति धझवासि+  ॥ (२) 


अर्थ--(१) [ चंद ने कहा, ] “जाहुवी के तट पर जो रूप-राशि देख रहे हो, [ अवश ही] 
वे दासियों हैं +(२) नगर के. नागर बरो.की गहणियॉ आवासो मे ही रहती हैं |” 
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पाठान्तर--+चि छ्वित शब्द सशोधित पाठ का हे । 

+ चिङ्डित शब्द ज में नही हे । 

(१) १. मो, जाहनवी तटि पिषिइ (< पिधियिरूपिषिय३ ), धा. जाइ नदी तट पिक्खियडि, 
ना. अ. जाइन्रवि टटिं पिषिय, फ. जाहनेवि टट पिषीय, ना द जाइनवी ( जाह्वी-ना ) तदि पिधिय 
( पिंव्षियहि-ना, ), म. उ. स जाइनवी तट दिघि दरस । २, मो, ना, म. उ. स रूप । ३, धा. व, मो 
अरु, भ. फ. ते | 

(२) १. ना, ज, म. उ, स. छु | २. ना म उ.स नागरि। ३ मो रहिहि। ४. अ. ना. 
अवास अवास, फ अनूपम वास । * 

टिप्पणी---(१) खुव <रूप । 

[ धऽ |] 
दोइरा--दंसन दिण्भिर दुलही. निय मंडन भरतार | (2) 
सुह कारणि? विहि निम्मयी सु दुहः कतरि करतार' ॥ (२) 


अर्थ--(१) [ चन्द ने कहा, ] “वे दिनकर के लिए भी दुलभ दर्शन वाली है--दिनकर 
भी उन्हे नही देख पाता है, और अपने भर्त्तार ( पति ) का मंडन करने बाळी ( पतिन्रता ) हैं। (२) 
वे के द्वारा सुख के लिए निर्मित है, ओर वे कर्तार ( विधाता ) की [ रची हुई ] दुःख की 
कतरनी हे ।” 


पाठान्तर--(१) १. मो. दरसन, अ, दरिसन, फ, दरसन, ना. तिन दरसन, म. उ, स. ते दरसन । 
२, मो. दणिअर दुळही, धा. दिनयर दुलही, अ. दिनयरु दुछदी, फ. दिनीयरु दुदी, म. दिनीयर दुरि, 
ना. उ. दिनयर दुलहि, स. दिनयर दुलइ । ३, अ. फ. निज । 

(२) १. था. सहु कारन, अ. फ. सुष कारन, ना. म. उ. स. सुइ कारन। २. मो, विधि निंमयौ, 
अ. फ. विधि प्रिमई, ना. विधि निम्मेइ, म. विइ निरमई, उ. स. विद्द ज़िमई । ३. अ. फ. ना. म. में यह 
झन्द नहीं दे। ४. मो. दइ, अ दुष, फ, दुक्ख । ५. मो, कतरि कतार, था कत्तिन करताफ, तरि 
करतारु, ना, कत्तनिं करार । 

टिप्पणी--(१) दसन < दशेन । दिणिजर < दिनकर । दुल्ल्हो < दुलेभा । निय < णिअ < निज | 
(२) विहि < विधि । निम्म < निरनमा । दुह < दुःख । कत्तरि < कत्री । 


[ ४९ ] 
दोहरा-- कुवलय रवि लज्ना हरणि रहि* मजि मंग सररिण* । (?) 


सरस सुध्बिरै वरणन कर" सुई डुह्णहि* तरणि" तरुणिण ` ॥ (२) 


अर्थ--(१) [ चंद ने कहा, ] “जो कुवलय-नीली कुमुदिनी-के सहश सूर्य से लजा करती हैं, 
[किन्तु जिनके पद्मिनी होने के कारण] भ्रमर जिन की शरण में भाग रहते हैँ, (२) सरस सुधि 
(कल्पना) के साथ[अब] उन सूर्य के लिए भी दुर्लभा तरुणियो का में वणन कर रहा हूँ।” 


पाठान्तर--कचिह्वित शब्द शंसोधित पाठ के हैं । 


१८ पचिहछ्धित शब्द द. में नहीं है । | ५ 
(१) १. भा. छप्जा रइन, अ. किलाइ रइन, फ, रू रइन, ना. रजाई इरणि, 


अना 
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उ. लज्जा विमि, म. स लज्जा रईसि | २. मो. रिद्दि मंगि, ना द. उ स, रहि भगि। ३. अ. फः ना. 
उ. स. सृग, म. श्रय | ४. अ. फ. स. सरंग, उ. स सरन्न। 

(२) १. था. सरस सध, अ फ, म. उ. स. सरस बुधि, द सरस ब्रब्र्धी, ना, सरस बुधि । २. सो. 
चरणन (<वरणन ) करु (न्करउ ), धा. अ. वरनन कियो, फ. वरुनन कियो, ना. बनेन कियौ, म. द. 
ब्रनन कियो, उ. स. इंनन कियौ । ३ धा, म, फ ना. म. उ. स. में यह शब्द नहो है। ४ ना, मात्र । 
५, घा. तरुन तरज्नि, मो. तरण्य ( < तरणि ) तरणं (न्तरण्ण ), म. तरुन तरग, अ. फ, तरुणि तरु नि, 


( तरु न-अ. ), ना. तरुणि तरणि, उ. स तरुन तरु'न। 
टिंप्पणी--(१) हर < ग्रह । भग < सिंग < भृङ्ग। सरण < शरण । (२) सुङि < झुद्िष््चेतना । 
दुर्हाइ < दुळेभा । 5 
[ २० | 


भुजंग प्रयात-- पुनर जनमेजय तेर जानि जरगे । (2) 
रहे संकि ते सेस तेर पूठि लग्गे (१) 
मांग... मोहनि लय मुत्ति वानी | (२) 
मनउ* घारी श्राहार कर्ण दूध तानी। (४) 
तिलक नग निरषि नग जोति बग्गी । (१) 
मनउ* रोहिणी रूव उर! इंद लग्गी । (#) 
खूवर मुव देषि अवरेषि\ जग्यड^ । (७) 
मनहु' काम करि चाप उडि श्रप्परै लर्गड"* | (८) 
पंग्रे अयन ते नयन दासं।(९) 
विकि नोति सारंग निर्वात रीस । (१०) 
तेज त्राटक तेप स्वन डोल । (22) 
मनउ ९ घर्क राका उदह ग्रस्त लोल" । (१२) 
जलज बिम भाइ तह हीर लोल । (2२) 
दिव्य दरसी तिहां\ ढि, बोलं । (१४) 
अधर भ्रारतता रत्र साइ\। (१५) 
जनउ-)- चंद घिबीयः अरुने बनाई । (१%) 
कपोलं कलगी कलिदीव सोहं । (2७) 
अलक आरोही प्रवाहे ति मोह । (१८) 
सितार स्वाति बिदेय ते हार भार | (2९) 
उभय इसर सीसं मनउ गंग घार । (९०) 
कर कोकनइं' तिरै कंचू ( = कचू ) समुममं । (२?) 
मनहु' -तिथ्य. राज जिवल्ली घलुममः । (२२) 
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उपमा पानि अंगन्ी लम्भ । (२२) 
लज्जि दुरि, केलि कुल ममक गमभ* | (२४) 
नितंब उतंगं जुरे बे गयदं । (२५) 
मम्मी रिपु छीन राषड मयंदं (२६) 
सक्तिः सोवब मोहल थम । (२७) 
सीत संनेह रितु दोष मंग! । (२८) 
नारंग रंग पीडी हु छोटी । (२९) 
मनउ 4 कनक कुंडीनु' कुंकम लोटा ।*३०) 
रोहि\ भारोहि मंबीर सह । (२2) 
मंद मृदु तेन\ परकार वह । (३२) 
एडिया\ डबर श्रोण्‌` वाणी । (३३) 
फिरे कच्च चीनीन मइ रक्त पानी । (२४) 
नषं निर्मला. दर्पण माव दीसं। (३५) 
समीप सुकीय किये मान रात । (३६) 
अंबर रत्त नीलं त पीतं। (२७) 
मनउ\ पावस धनुषः सुरपत्ति कीत । (१८) 
मुकीया यसो जीयनं स्वामि जान । (३९) 
पंग रवि सायः अरविद' मानं ॥ (४०) 


अर्थ--(१) [ चन्द ने कहा, ] “[ उनकी वेणियो को देखते हुए ऐसा लगता है, कि] मानो जो 
जन्मेजय थे, वे पुनः [ नाग-] यज्ञ कर रहे हैं, (२) जिससे शकित होकर जो [ नाग ] शेष थे, वे 
आकर [ उन सुरियो की ] पीठ पर लग गए है। (३) उनकी मोहिनी मांगे मुक्ताओ का वर्ण 
( रग ) लिए हुए ऐसी लगती हे (४) मानो उन सपों के आहार के लिए दूध की धारा तानी-- 
प्रवाहित की हुई--हो। (५) [उनके मस्तक पर के] तिलक के नग को देख कर जगत्‌ की [ समस्त ] 
ज्योति [ जैसे ] जाग पडी है, (६) [ वे नग ऐसे लगते है ] मानो रूपवती रोहिणी इन्हु के 
उर मे लगी हो। (७) भोंहो को देख और उन [ की सुन्दरता ] का लेखा करके रूप इस प्रकार 
जाग गया है (८) मानो काम के हाथो मे चाप अपने आप उड़ कर लग गया हो । (९) उनके नेत्र 
गति में ऐसे पगुळ ( अचचळ ) दिखाई पडते है (१.) जैसे बीच (ओर ?) मे निर्वात दीप-शिखा हो । 
(११) उनके श्रवणो मे तेज ( दीमि ) युक्त ताटक ऐसे हिलते है, (१२) मानो उदित सूर्य और 
अस्तमित राका (पूर्ण चन्द्र ) [ एक साथ ] हिल रहे हो। (१३) [ उनके शरीर की काति से 
उनमे छगे हुए ] चचछ हीरे का भाव ( सौन्दर्य ) जलज (मुक्ता ) जैप्ता हो जाता है। (१४) वे 
दिव्य दिखाई पड़ती दै, और धीमे खरो मे बोलती हैं । (१५) [ उनके सुन्दर मुख-मडल मे ] उनके 
आलक्तक के समान सातिं ( अव्यत ) रक्त अधर ऐसे लगते हैं, (१६) मानो चन्द्रमा मे अरुण 
कुन्दुरू के फळ बनाए गएँ हो। (१७) उनको कपीलो पर कलगियॉँ कालिदी के समान शोभा 
देती हैं, (१८) और उनके अरुद्ध ( मुक्त ) अलक प्रवहमान होते हुए मुग्ध करते हैं । (१९) इवेत 


४, पृथ्वीराज का कन्नौज-गमन ९३ 


स्वाति-विदु ( मोतियों ) के उनके भार हारी है, (२०) जो [ उनके कुचो पर ] ऐसे लगते हैं 
मानो दो ईशो ( शिवों ) के सिर पर गंगा की धा रा हो । (२१) उनके कोकनद ( कमल ) सश 
करो द्वारा कच इस प्रकार सुलझाए जा रहे है (२२) मानो तीर्थराज मे त्रिवेणी आरुद्ध 
हुई हो। (२३) उनके अगो का पानी ( काति ) ऐसी उपमा प्राप्त करता हे कि (२४) कदली-गम 
अपने कुल के मभ्य मे जा छिपा हैं। (२५) उनके नितंब ऐसे उत्तय हे मानो दो गजेन्द्र आ 
जुटे हो (२६) ओर [ उनके मन्य मे उनकी कटि ऐसी लगती है ] मानो उनके बीच मे उनका 
शत्रु सिह, जो [ उनसे सधर्ष करते करते | क्षीण हो गया हो, रछ दिया गया हो । (२७) उनके 
जंघे शक्र ( इन्द्र ) को मुग्ध करने वाले स्वण-स्तभ [ जैसे ] हे, (३८) जो शीत के संनिभ ( सदृ ) 
ऋतु दोषो को नष्ट करते है। (२९) उनकी नारगी के रंग की छ.टी पिडलियों हैं, (३०) जो ऐसी 
लगती है मानो स्वर्ण की कुडि यॉ--छटियॉ (जरू-पात्र विशेषु)-कुंकुम मे छिपटी हुईं हो । (३१) उनके 
मंजीर ( नूपुर ) आरोह अवरोह युक्त ऐसा शब्द करते है (३२) मानो मन्द, मृदु तथा तीब्र खरो मे 
प्रकीर ( तोते ) बोल रहे हो। (३३) उनकी एडियॉ शाणित के वर्ण की ( लाळ ) है, (२४) और 
ऐसी लगती है, मानो कॉच की चीनी शीशियो मे लाल रंग का पानी फिर रहा हो । (३५) उनके 
निमल नख दर्पेण के भाव के ( सदृश ) दिखाई पडते है, (२६) [ और उनमें पडता हुआ उनके 
पति का प्रतिविब ऐसा लगता है ] मानो खकीया ने समीप ही रोषपूर्ण मान किया हो [ और पति 
उसके चरणो मे पडा हा ]। (३७) उनके वस्त्र लाळ, नीले, और पीले हैं, (३८) और वे ऐसे लगते हैं 
मानो पावस में सुरपति ( इन्द्र ) ने धनुष [ धारण ] किया हा । (३९) ये खकीयाएं खामी को 
इस प्रकार जोवन जैसा जानती है, (४०) मानो साति ( सुन्दर ) अरविद रवि को ग्रहण कर रहा हो । 


पाठान्तर--# चिद्धित शब्द सशोधित पाठ के हैं । 

न" चिह्नितं चरण या शब्द धा. में नहीं हैं । 

(१) १. था, पुनरजन्मजे, मो, अ फ, ना, पुनरजनमेज, द्‌ पुनरजंनमे, म, उ स, पुनरजनमजे । 
२ ना, द, उ. स. ते रहे । ३. था. जानि जग्ग, फ जाइ जग्गो । 

(२) १. अ, फ, रहे शेष ( स-फ ) सेषते, द रहे सोष से तिके, ना. सकि रहे सेसते, म. उ. स. 
सुये सेस ( सेष-म ) सेसा तिके ( तिक-म., निके-उ )। २. अ. पुद्धि, म. उ स. पिद्ठ । 

(३) १, भो. माग, अ. फ मान, द मंग, उ. मग मग्ग, स, मधु मग्ग, म मग। २ धा माइन्नि ले 
सुत्ति, मो. अ फ, मोइन्न ल्य सुत्ति, उ. मोइन्न मोतीन, म. मोहन मोह मातीन, स. मोइन्न मोतीन, ना. 
मोइन्न झुत्तान । 

(४) १. मो, मनु (नमन ), था. मनो, उ. स. मनो, अ फ. म. मनो, ना. मनु (=मनड )। २. द. 
सार, ना, दुद्ध । ३. धा. कह, अ. फ. कों, उ. स. कै, म. के, ना. कु । ४. था, अ, फ, उ, स. दुड, ना. धार | 

(५) १ म, उ. स॒ लिलक्क नग । २, मो. निरिषि। ३. मो जग ज्योत, था ना जगि जोति। 
४. मो, जागी, म, लगो । 

(६) १. मो, मनु (=मनउ ), ना. मनु, (नमनउ ) धा. अ. फ म. मनौ, उ. स. मना । २, मो. 
अरु । ३, मो. इद लागी, ना. इदु लग्गा, म. इद मगी । 

(७) १, मो, रूप, अ, फ, ना, रूव, म. उ. स, रुअ। २. था. शुध देखि अवरेष, अ, फ. सुव देषि 
अवरेषि, ना. भुव देषि अवर्रोष, म उ. स. अब्बरेष मुअ देखि ( देष-म. )। २, था ढग्ग्यो, मो जम्यु 
(=जग्यउ ), अ फ दग्यो, म, ना. जग्यौ । 

(८) १. धा. उ. स, मनो, ना. मनु (न्मनउं ), म. अ फ, मनों। २. धा. काम करि चोप, मो. 
अ, ना, काम कर चाप, उ. स, काम चाप, फ. काम करि वाप («चाप )। ३, मो. उडि आप, घा. भ. फ. 
उडि अष्पु, ना ड उडि, म.-उडत, स. कर उडि । ४. मा. रुग्यु (म्न्ळग्यड ), धा, अ. फ. उ. स. लग्यो, 
ना. लग्यो, म, नग्यो । 
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(९) १ था पंगुरे अन ते नेन, मो. पगरे जेन ते नयन, द. पशुरे नयन ते अयन, अ. फ. ना पगुरे 
वेन ते ( तै-ना ) अन, म प्रगरे नयन विचि ( चिवि-म. ) अपन, स प्रगट्टे नयन विधि अयन । 

(१०) १. मो विचि (=विचश,) ना. विच, द मनौ, म मनो, अ. फ बचे। २. मो. तूप 
सरीर, धा अ. फ, ना. निर्वात दीस, द. निवास रीस । 

(११) मो. ते त्राटक ते, वा. अ. फ. तेज ताटकता, म तिन तेज नाटक त, ना. तेज त्राटकते। २ 
ना. जेल, म, डोल । 

(१२) था उ. स. म्नो, अ. फ. म. मनौ, ना. मनु (न्मन )। २ मो.रा। ३. मो. उदि 
(न्उदइ), धा अ फ. म. ना उदे। ४. म तोल ५ ना द म. उ स. में यहाँ और है (स पाठ) ४-- 

कही चन्द कव्वौँ उपमा प्रमानं । मनु चन्द रथ भंग इय भानु जान । 

(१३) १. घा द. जलद जभीर भइ मध्य जोल, अ. फ जलज जमौद्दीर भय मध्य जोलं, ना, जरूज 
जभीर से मध्य जोळ, म. उ. स, उरज्ज जंभौर भई मझ जोर । 

(१४) १, अ. फ, दिव्य दरसी तद्दां, उ. स, उव दिव्य दासी अरु, ना, दिव्य दरसीय अरु, म, उव 
दिष दरसी अरु। २ था ना, म. उ स. ढील, फ, दिव्य । 

(१५) १. मो. सादी, उ. स साइ, म. साँझ । 

(१६) १. मो. जनु (=जनउ ), अ. फ, उ. स. मनो, म मनो, ना. मनु (=मनउ )। २ धा. बिय 
बौय, मो बीबी, ना. द. म. उ, स. विय बिव, अ. बंबीय, फ, वदनीय। ३. ना द.म. उ. स. में यहाँ 
और है( स. पाठ ) + 

कहो ओपमा दत मोतीन कती । मनो बाज वाला ( माला-ना, म, उ. स॒) जुग सोभयती । 

(१७) १. उ. स. कलागो । २, अ. कलिदीय, फ. कळदीय, द. कलि दीख । 

(१८) १. मो. आरोइ । २. म. उ. स, प्रवाइत । 

(१९) १, ना. सता । २. था. छुटटे जिते, अ. फ. बुद जिता, चा. बिंदु यते, उ. बुद जिसे, म. स, 
बुद जिते । 

(२०) १, मो. इं। २, मो. मनु (न्न्मनउ ), ना. मनु (न्मनउ), धा. उ, स, मनो, म, अ, 
फ. मनो । 

(२१) १. अ, फः कर कोक कंडू । २. था. ज. फ. न, म. जि, ना. सु । ३. ना, समुज । 

(२२) १ था. उ. स मनो, अ. फ. म. मनो, ना. मनु (म्मनउ )। २ था. अ. फ. म. छ, स. 
तिथ्थराया । ना, तिथ्थराजाधि। ३. अ. फः उरइझ्ं, ना. अरुज्न । 

(२३) १. मो. उप्पमा पान अगन, था, उप्प> पानि अंगून, अ. फ. उप्पमा पानि अगूनि, म. उ. स. 
तिन ओपमा पानि आनन, ना, ओप्पमा पानि आन६ । २. ना. नब्म। 

(२४) १. था. अ. फ, लज्जि दुर, ना. लज्जि कुल, उ. स, लाजि कुल, म. लजत कुल । २. म. केकि 
दुरि। ३. धा. म, उ. स, महझ, मो, अ, फ, मधि, द. ना. मध्य । ४. ना. गम । 

(२५) १. अ. फ, जरे । 

(२६) १. था. मध्य, मो. मध, म. तिनं महि, उ. स. तिनं मझ्झ, ना. मतु (ब्ब्मनउ ) 
मध्य, अ. फ. मडि । २. धा, फ. ना षीन, म. द. छीन, भ, क्षीन । ३. मो. राघु (नराषउ ), धा. रक्ख्यो, 
अ. फ, म. उ. स. रष्यौ, ना, रिष्या। ४. म. उ. स. ना. द. में यहाँ और दै ( ख. पाठ ): 

कटी काम मापी सुकामो कराळ। मनों काम की जोति बही सराळ। 

(२७) १, अ फ, साष, उ. स, जघ ब्रन्न, म. जंधं ब्रन, ना. सकु । 

(२८) १. धा. सीत उसनेइ, अ. फ. ना. सीत उप्नेइ, म. उ. स. मनो सीत उष्नेव । २. धा, फ, 
म. उ. स. ना. रितु दोष रभ, अ, रति दोष रम । 

(२९) १, अ. फ. नारंग, द. नारिंगी, उ+ स, नरंगीनि, म. नारंगौनि, ना. नरंगसु । २. धा. अ. 


४, पृथ्वीराज हा कन्नौज-गमन ९५ 


फ, रँगीय, ना. रगसु, म. उ. स. रंगौसु। ३, मो. सुछुटी (ग्न्छादी ), था ना. छ्छोरो, भ, फ, छछुटी, 
द. म. उ. स. छछोटी । 

(३०) १ धा. अ. फ उ. स मनो, म भनौं, ना. मनु (न्मनउ )। २. मो कुडली, द. ना. म. 
उ स, कुंदीरु, अ. फ, लट्ठोय । ३. धा. कुकुम छोरी, मो कुकुम लपेटी, अ. फ. कुकुम छट्टी, ना. म, उ. 
स. कुकुंभ लोटी । ४. ना. द. म. उ स. में यहाँ और है (स. पाठ): 

किधौं के सर रंग हेमें झकोर । किधों बह़िंय बाय मनमथ्य जोर । 

(३१) १, उ. स. सदरोहि, म. सदरोह । २, म, अरोइ, ना. द. आरोइ | ३. म. उ. स. वादे, था, 
सङ्गे, ना. सद्द । ० 

(३२) १, म. मद मृदु तेज। २ था. मो, प्राकार, अ. फ, प्रकार, उ. स. परकार, फ. प्रकार, म, 
परकर । ३. था. वद, द, सद्दे, ना. वद, म. उ. स वादे। ० 

(३३) १. मो. उडिआ, था. फ. एडि इमआ, म उ. स. पग एडियं। २, मो शवर | ३. ना, बनी 
श्रोणि | ४. म. बांनी । 

(३४) १. मो. फिरे कच चीर मिरत (न्भइरत्त ), था. फिरे कञ्च रञ्चीन'सुदरत्त, अ, फ.'मनौ कच्च 
( कव्व-फ. ) रचौनि में रत्त, ना. मनु (न्न्मनड ) कव्व जीतीनि मे रत्त, द. उ स. मनो कच्च चीनीन में 
( में -द. ) रत्त, म. मनों कव चातीत मे रत्त। 

(३५) १, धा. निम्मळ, म. उ. स. न्रिम्मळं । २, था. दप्पन, म.उ. स. द्रप्पन । 

(३६) १. मो. समीपा सुकीया मनु (रमन ) समान रीसं। धा. समीपं समीव किय माननीरस, 
अ, फ, समौपस्‌ सुकीय किय मानरोस, ना. म उ. स, समीप सुपीय ( सुकीय-ना. ) किय मान ( मानु- 
ना. ) रोसं । 

(३७) १. म. उ, स. रग ( रंगं-म+ ) अम्मर, द, अमर । २, धा. म, सु । 

(२८) १. धा. उ स, मनो, ना. मनु (नन्मनउ }, म, अ. फ, मनो । २, धा. पावसे, {अ, फ 
पावस । ३. ना. द. म, उ. स, धनुक। 

(३९) १, मो. सुकीचा यसोज्जीयन स्वामि जान था, सुकीय समीपं नवे सामि,जान, अ."फ.६स॒गीयं 
सुकीय जिय स्वामि जान, ना. द, म. उ. स. सुकोव श्ुजीव जिय स्वामि ( सामि-म, ) जान । 

(४०) १. था. पग रवि दरिस, अ. फ, षंग रव इरस, ना. द. पग ( पंगु-ना. ) रवि दरस, म, 
रची पंग दरस, उ. स रवी पंग दरसं। २. म, उ. स. अरब्बिद ( अर बिंद-म. )। 

टिप्पणी--(२) पूठि < पृष्ठ । (३) सुत्ति < मौक्तक । वानी < वर्णे। (७)!मव< भू «वन्नु । (१०) 
रीसं < सदृश । (१५) साई < सातिञ्न्भतिथुक्त। (१७) कळिदो < कालिंदी । ! (१८) अरोइ < अरुद्ध । 
(२२) अलुइझ < आरुद्ध। (२४) गम्भ < गर्भ । (२५) गयंद < गजेन्द्र। 4२६) मयद < मृगेन्द्र । 
(२७) सक्कि < शक्र । (२८) संनेइ < संज्ञिभ। (३१) सद्द < शब्द । (२३) वाणी < वर्णी । (३८) 
कीतं < कृत । (४०) पंग ( दे० )=््रहण करना । साय < साइ < सातिन्न्अतिशय युक्त द्रव्य । 


[ २? ] 
दोहरा-- हय गइ दल्लु सुंदरि सहरूु बज बरनउ* बहु बार । (?) 
एहरै चरित्त कह लगि कहउं सु चलहु* संदेह दुष्घारं ॥ (२) 


अर्थ-4 चद ने कहा दै; ] (१) “हय, गज, दल ( सेना), सुंदरियोः और सुभटों;का यदि 
बहुत समय तक वर्णन करू (२) तो यह चरित्र कहाँ तक कहूँगा ! अतः स्देह देवी के दार 
पर चलो ।” 
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पाठान्तेर-- # चिकित शब्द शशोधित पाठ के हैं । 

(१) १ मा गह, शेष में 'गय' । २ था दसुदर! ३. था अ. फ सुहर। ४, मा जु हूलाउ ), 
था, जे, ना. उ. स. द जो, अ क. जे । ४ मो वरलु (ल्सरनर ), ना. अन्न , द बरणु (ज्यरणज ), 
धा. वरनह । ६, धा. वार | 

(२) १. था. फ. अह, भ यय, द, यइ, ना. शय, उ स. इह | २ था, ना. अ क,,कब। ३. था 
शिन, मो. स कहू (<कहरूकहई ), अ, फ. कहै, ना. कहा, उ गर्नो। ४. मो. चलइ, धा. चलउ, अ. फ 
ना चलि। ५, उ स. पहुपग। ६. फ दुवारि । 

टिप्पणा—(१) गइ < गूल! मइर < सुभट । 


FE अ | 
भुजंग प्रयात---.. द्ष्विया जाऽ सदेह सोह | (९) 
अर्की सा कोटि संपन्न देह । (२) 
सडप ६ जासत सोवन्नः गेह! । (३) 
मुत्तिया छत्ति\ दीसइ न छेह । (४) 
श्रोणि सम मेष, बहु महिष रत्ती । (५) 
प्रातिः पूजति नर नेम धत्ती।* (१) 
पंड भारथ्थ उहि बार सजी! | (७) 
देषि' चहुश्रान किलकाल गी (८) 
वयन? आयात सही भउर विराज | (६) 
होय जय पक्ष प्रथीरान राजं । (१०) 
दक्षनं अंग करि नमसकार । (22) 
मध्यै ता नयर किनई विचार ॥ (?२) 


अथ--(१) [ प्रथ्वीराज ने] जाकर सदेह देवी के सौध ( मन्दिर) को देखा । (२) उसका देइ 
कोटि सूर्य जैसा संपन्न था। (३) जिसका मडप सोने के गृह का था (४) और जिसके छत्र मे लगे 
मोतियो का अन्त नहो दिखाई पड़ता था, (५) उसका शोणित के समान [ रक्त ] वेष था और बह 
महिष पर बहुत अनुरक्त था । (६) प्रात के समय मे मनुष्य अति नियम के साथ उसकी पूजा 
करते थे। (७) पाडवो को महाभारत मे उसने उस बार सजाया था। (८) चहुवान ( प्रथ्वीराज) को 
देख कर वह [ फिर ] किलका रती हुई गजना कर उठी । (९) उसका यह वचन समस्त आकाश मे 
विराजित हुआ, (१०) “राजा एथ्वीराज के पक्ष मे विजय हो !” (११) [ यह'सुनकर ] दक्षिण 
अंगो से उसे नमस्कार कर (१२) उस नशर मे उस ( पृथ्वीराज ) ने विचरण (१) किया । 


पाठान्तर-- # चिह्नित शब्द सशोधित पाठ के हैं। 

(१) १. मो. देषीए, म, तहां दिषिय, उ. स जहां दिष्षिय, सा, दिष्षीय । २, मो. ना. द म. उ. 
स. जासु । ३. मो. संपन्न देह सुद (सोह ), म. उ. स. संदेह सेइ, ना. सदेश सोइ । 

(२) १. म. उ. स. उव अकं ( अरक-म. )। २. ना. सी । ३. था. सपुन्न | ४. था. दोइ । 

(३) १. मो. मडपा, था, सडपे, अ, फ, ना. मडप, म. उ. स. बने मंडप । ३ , मो सोधन, ना 
म. 8. स. जास सोव्रन्न । ३. म. गे, अ. फ सोद । 
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(४) १ धा. सुक्तिय छत्त, मो. मोतीआ छरे, अ. फ सुत्तिय नकछित, म, ड. स. तिन सुक्तिय 
( सुठिव-म. ) छत्र, ना सुत्तियां छत्र । २. धान्ना अ. फ. म. दीस, मो. दिशि (मूदिसइ) न, फ 
सोवन्न । ३. द. सोह । 

(५) १ मो. श्रेणि शम मेष, धा. ओन सत एक, ना द. ओन सित ( सत-ना. ) महिष, अ. फ 
महिष सत एक, उ. स. रुचि सित्त माष, म. रुचि सत्त महिंष | २. मो. बहू मिदिष रत्ती, धा महि महिष 
रत्ती, अ फ. बहु श्रोन रत्ती, ना बहु अष्ष रत्ता, उ. स. बहु मष्ष रची ( राती-उ. ), म बहु महिष रंती | 

(६) १ था अ. फ. प्रात, मो. राति, म. -, स. तिन प्रात । २, था पूजत । ३ था नय अत्ता, 
अ, फ नेम मचो, म. नेम अती, ना. नेम अत्ती । ४. म.“उ. स में यहाँ ओर दे ( स. पाठ ) :-- 

भुज डड दु देस देस प्रकार । भ्रमें देवता इद्र लभू में न पार । 
बजे दु दभी देव देबाल निझ' । वर उड़ि ब्रगोत गानं पवित्त । 
बजे सद्द झझ सम जोग भि्द । निरत्त न पाय तिनं कब्बि चदं । 

(७) १, म. उ. स. सुष पड । २ मो, विय वार, धा. विहु वार, फ. उद्द वार, अ. उडि बार, ना, 
बीय बर, उ. स. विय वन, म विर बेर । ३, था, ना. उ. स. म. साजी, अ. फ, रज्जी, ना. जाजी । 

(८) १, वा. दिष्ष, म. ४, स. मुष देखि। २, धा. कलिकार, फ. किलकरि, ना, म. अ. 
किलकार । ३. धा. गाजी ना जागी ।४ म. ना. उ. स. में यहाँ और ( स. पाठ ) ;-- 


प्रमा भान तेज बिराजे अकारी । मनो अश्चि ज्वाला जळ म उजारी। 
नमो तूज तात नमो मात भाई । तुअ सक्ति रूप जगत्त' बताई । 
तुअ थावर जंगम थान थान । तुञअ सत्त पाताल सरत सतान। 
तुअ मारुतं पानिम आग्यि मट्ठी । तुअं प'च भूत स्वयं देह थट्टो । 
सुअं स्वस्ति चद अनद अनढी । भई मोइ माया जपैँ जाप बंदी । 

+ (९) १, धा. तनु, द. म. उ स, तबे बयन ( बेन-म« ), ना, तव बयन । २. धा. आकास सा, 
अ, फ, आकास सइ, ना. द. म. उ. स. आकास महि । ३. मो. मु (#भउ ), धा. भो, अ. फ, ना. 
भौ, द. भा, उ. स. भयो, म. भयौ । ४. धा. विराजे, उ. स. ताजं, म. तराज । 

(१०) १. धा. अ. फ. दोश जय पत्त, उ. स. तुम होश जय पत्त, म. तुमं होय जैयत, ना, इयं जयतु 
तुव आज। २, धा. प्रिधिराज । 

(११) १, धा. दछिछन, फ. बछिन, ना. दष्षणं, म. उ. स. तब दछिछन । २. मो. नामसकरं, 
फ. निमसकारं । 

(१२) १. उ. मधुर मधूय, म. धुर मध्य, स. धुव मध्य । २, अ, म. नेर, फ, नैन, ना. नगर । 
३. धा. म, कीजै, मो. किणि (“किजइ ), अ. ना. कौनौ, फ, मनमध्य । 

टिप्पणी--(१) सोह < सौधल्पासाद, मदिर । (४) छत्त < छत्र । छेइ < छेज < छेद (१)न्न्मन्त, 
नाश । (५) श्रोणि < शोणित । रत्त < रक्त । (९) सह < सभा (१)ब्ब्सब | 


[ २३ | 
भुजग प्रयात- लंगरी जथ तिनके प्रसगा । (2) 
दिष्पियेर कोटि कोटिन नंगा । (२) 
जिवे रूप के बू चुप्पे* जुआरी । (रे) 
उच्रे" सोह आनं ना पारी । (४) 
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जिते साध तंभारि षेल्लंत लष्षे* | (४) 

तितेरै देषिएँ भूप दानवं विपष्षे | (१) 

बितेर छश्ल संघट्ट वेप्तानिर रचे । (७) 

तिते दवव पीधत्तक७ हीनेति* गत्ते | (८) 

निते' दासि के शासति लग्गे सरूपा | (९) 

मनउ*द मीन घाहंति बग मध्य कृपा । (2 ०) 
नायिका देषि नर नयन डुल्ले । (2?) 
रहे सुरलोंके सह देव भुल्ले । (?२) 
उच्चरइ*\ वयन निसि फे अग्गे | (2२) 
मनउ* कोकिला भाष संगीत लग्गेर | (2४) 
जड शब्बीर सेझूया. समारइ* । (११) 
मनउ* होय वासंत\ भूपाल दुआरइक । (१5) 
कुसुंभ सा चीर सा कीर सोमा । (2७) 
मध्य ता काम कदली सु गोमा । (१८) 
राग छचीस* कठै करंती*। (१९) 
बीन" बाज ति हथ्ये घरती*। (२०) 
दिष्षि' धभिमानः मृगी ढटुक्की । (२१) 
मनउ*९ मेनका? नृत्त तक तार चुकी । (२२) 
बरणते# भाय लग्यइ^ ति भारे । (२२३) 
प्ले मेहर दासे' सांवारे'॥ (२४) 


अर्थ--(१) [चद ने कहा ] “यहाँ हम लंगरी--वस््रधारी साधुओ के--यूथ देखते हैं,तो उनके 
प्रसंग में-साथ ही--(२) कोटि-कोटि नभ [ साडुओ ] को भी देखते हे। (३) [ जहाँ ] रुपये के 
जुए में चुप्पे ( चुप चाप खेलने वाले ) जुआडी हैं, (४) [ वहाँ दूसरे ऐसे भी हैं जो ] सोगंध-पूवक 
कह रहे हे कि अन्य की पारी नही है [ उनकी है ]। (५) जहॉ एक ओर साधु ( सजन ) संभाळ कर 
खेलते दिखाई पडते है, (६) वहाँ विपक्ष मे-दूसरी ओर--दानव-भूप ( दानवों के सरदार ) भी 
दिखाई पड़ते है। (७) जहाँ छेलो के समूह वेश्याओ मे अनुरक्त हैं, (८) वहाँ द्रव्य के क्षय होते ही 
उनकी गति हीन हो जाती है। (९) जहा सुरूपा दासियों की आशा मे लोग [ टकटकी लगाए हुए ] हैं, 
(१०) [ वहाँ वे ऐसे लगते है ] मानो बगुले कूप मे मछलियो को ताक रहे हो। (११) नायिकाओ को 
देख क रलोगो के नेत्र चंचल दो उठते है, (१२) ओर सुरलोक मे समस्त देवता भी [ उनको देखकर ] 
भूल पडते दै--सुधि-बुधि भूल जाते हें । (१३) [ उनसे मिलने पर ] लोग कहते हे कि [ उनके 
विरह में ] वे कई रातो से जागते रहे हैं, (१४) [ और उनसे ऐसा मधुरसभाषण करते हैं मानो कोकिळ 
सगीत भाषण करने लगा हो। (१५) [ नायिकाओ की ] शय्या संवारने मे इतनी अबीर उडती है, 
(१६) मानो भूपाल के द्वार पर वसन्‍्त--फाग--हो रहा हो । (१७) [ उन नायिकाओ के ] कुसुंमी 
चीर कीर की शोमा के हैं, (१८) भोर [ उन चीरों में लिपणा हुआ ] उनका शरीर-काम-कदुछी - 


४, पृथ्वीराज का कल्नौष-गमन ९९ 


गर्म [ के समान लगता ] है। (१९) वे छत्तीस राग कंठ में [ धारण ? ] करनी हैं, (२०) और 
वीणा वाद्य को हाथों में घारण करती हैं । (२१) उन्हे [ गाते-बजाते १ ] देख कर अभिमानिनी (१) 
सृगियाँ मी ठिठक जाती हैं, (२२) [ वे ऐसी लगती हैं ] मानो मेनका इत्य करते हुए ताल चूक 
गई हो । (२३) उनका भाव ( सोन्दय ) बखानते हुए भारी कठिनता ज्ञात होती है, (२४) इस 
पट्टन ( महानगर ) के घर इस प्रकार संवारे दीख पडते हैं ।” 


पाठान्तर--# चिद्वित शब्द संशोधित पाठ के हैं। 

“चिह्नित शब्द मो. में नह्दी दे । 

% चिह्नित शब्द धा. में नहं हे । ५ 

(१) १ था. जे कगरी जुथ, मो. ळगरी रूप, अ फ. जिते लंगरी जूथ, ना. द म, ठ. जिते छंगरी 
जूप, स. जिते ळंगरी रूप । २. मो, म. उ स. ना. दिन के, था, तिनि के, अ. फ, जिनके । 

(२) १, था, दे दिष्विजहि, अ. ति दिष्विय्कि, फ देति दिषीय, म, ना, उ. स. तिते ( तितौ-ना. ) 
दिष्षिय । २ धा, म. ना कोपीन, अ. कोटेति, फ. कोटेन । ३. ना. गंगा । 

(३) १ धा. ना. जे, फ. तिये, ना. जितें। २. था. जूप के, अ फ जूप कु चोप, ना, जप के 
चोप, म, जूप को दान, उ स. जूप को चोव। ३, मो. चूपे (न्म्चुप्पे ) जुजारी, था. सू चोपवारी, द. ना. 
चाँप ( चपि-ना. ) जुवारी, म. चोपे जुआरी । 

(४) १, था. तिके उच्चरे, फ. ति, द. म, ना, तिते उच्चरे, उ. स, तिते उच्चरे। २, उ, स, सो, था, 
ना. सोइ, म. सों । ३. धा. अन्नोन, मो. आनन्द, ना, भानंत । 

(५) १, था. जकै, अ फ, जिके, ना, जिके। २. था, सारि, म, साथि, फ साभि, म, साधु । ३, 
मो. संभार, म. द. सम्दारि, ना. संध्यादि। ४, था. पोळंत छष्पे, मो, पेळते रषि (व्कपे ), ज. फ, पेलंत 
रष्यो, म ना, पेलत रष्पे । 

(६) १ धा. अ. फ, तिके, ना, तिते । २. धा. दिख्खिये, ना, दिष्षीय । ३. था. भूप दानिम्व प्पे, 
द, भूप दामंति पिष्षे; ना, भूप दीपंत पष्षे, म. भूष दामंत पे, अ. फ. भूप दानव्व पिष्यौ । 

(७) १. था. आ, फ, जिके, ना. जिते । २, म. ज, फ छल। ३. मो, सथर, धा. सुघट्ट, अ. फ. ना. 
संघट्ट, द, उ, स. सघाट, म. साघाट। ४. मो, विसानि (=वइसानि ), धा. अ. फ. वेस्यासु, ना. वेश्यानि, 
म. विस्यान । 

(८) १. धा. अ. फ तिके दव्व ( द्र्व्य-भ फ, ) के होन, मो, तिले ( < तिते ) दव ( दब्ब ) 
घीभन ( < षीअत ), ना. तिते द्रब्य होन, म. तिते द्रव्य के हीन । २, मो. हीनि ति (न्ब्होने ति ), म. 
हीनंत) ना. होननि । 

(९) १. धा. जिके, मो. यते, ना. जिते। २. था. पासि के रासि, मो, दासि चारिक, द, उ. स, 
दासि कै त्रास, म. दास के त्रास, ना. दासि के आसि, ग. फ, दासि के आस | ३. मो. लागे, ना. छग्ने 
(< लम्गे ), अ. फ. लग्यौ । 

(१०) १, मो, मनु (नमनउ ), था अ. फ, उ. स. मनो, म. मनो, ना. मतुं (ब्ब्मनउ )। २, अ. 
चाइुत, फ, वाहुत्त । ३. था. दूपा । 

(११) १. मो नायका, म. उ स. किते नाइका ( नायका-म. )।२ था द. म. उ, स. दिष्षि, ज. 
दष्षि। ३. मो. झूल, था, म. अ. ना. डुल्ल, फ. डूक । 

(१२) १, मो. रहि (“रहे ), था. एइ । २. ना. म. सुरह लोक । ३. था, मन इदु भुल्लै, मो. सहदेव 
भूरे, म. द. सुर दिषि झुरळे, ना. छुर देषि झुरळे, अ, मनु इंद्र सुल्ळ, फ मानो इद्र भूले । 

(१३) १. मो. उचरि (उचरइ ), धा. उञ्चरे, अ, उच्चर हि; फ. उचरे हि, ना. उच्चर, म. बच उ चरत, 
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उ. स. बच उच्चर । २, धा. मो. केउ, ना. म. स. कीड ( < किउन्नकइउ ), फन्वड। ३. फ, जग्गो । 

(१४) १. मो. मनु (=मनड ), था,उ स मनो, ना. मनु (मनमनउ ), अ. फ, म, मनों। २. फ. 
लग्गो । 

(१५) १, था, उद्डा (ल्‍्ठडु ), म. उ, स, उडे उच, अ. फ तहा उङ्डि। २ था, सिंजा, अ, फ. ना. 
सज्या । ३. था. सवारे, मो. समारि (ननसमारइ ), अ. फ, संवारे, ना. समारे, म समार । 

(१६) १, धा, अ फ, उ. स मनो, ना. मनु (लमचउ ), म, मनौ । २, मो, वसद । ३, मो, दूआरि 
(=दूआरइ ), था. बारे, म. उ. स. द्वार, अ फ. ज्ञा, डारे । 

(१७) १. था, कुसुम सा, मो, कुसम सा, अ. फ कुसुम सा, द. कुसुम से, ना. कुसुम से, म. उ. स. 
कुसम्म सम । २. अफ, ता, ना, द. म, उ. स. सं। 

(१८) १. द. म. उ. स. मनों मध्यै, ना. मनु (न्नमनउ ) मध्य) २. धा. दालि। ३.उ. द्‌. फ सु। 
४० मो, सुब्म रग, ना. सुगभा, म. छुम्रभा । 

(१९) १. अ, फ, सुवे राग, म. उ. स, रस राग। २. मो. छेतीस, शेष में “छत्रीस? या छत्तीस? । 
३, था, कंठे । ४, था करति, ना, करत्ती । 

(२०) १. द. ना. म. उ, स. बरं बीत, अ. फ बन बोन । २, था. वाजिन्न, अ, फ, ना. वाजत, 
म. उ. स+ वाजित्र । ३. था, हाये । ४. धा. मो, वरति (<घरती )। 

(२१) १. था. दिविख, मो. तिने देषि, म. तिनं दिषि, ना. तिन दिष्षि, अ, फ. सु दिष्षि। २, अ, 
फ, यमिमान, म, उ. स. असमान । 

(२२) १. धा. उ. स, मनो, मो. मनु (म््मनउ ), ना, मनुं (नमनउ ), अ, फ. म, मनों। २. मो. 
मेनिका, म, बेंनका । ३, था तृत्तते, मो. नृतति (ब्न्दृततइ ), अ. फ. तृत्तिते, ना. नृत्यत, म. उ. स, नृत्यते 
४, मो. सार, अ. फ, म, उ. स. ताल । 

(२३) १. मो, चरणंति भाग्य लागि (म=लागइ ), था. वर्णते भाइ लस्पे, अ, फ बने तेइ भाइ लग्गइ 
( लग्ग-फ, ), ना, वरणोत भारी लग्ग, म, बरनत भाव सु रूग्गे, उ, स. वरन्नंत भाव रूघे। २. धा, 
तिसारे, उ, स. जग्ग सारे, म. जु सारे, ना, विभारे । 

(२४) १, मो, सु पटने, धा. पड्ने, अ. फ ति पट्टने ( पद्मनय-अ, ), म, उ. स, इसे पटने । २. ना. 
गेइ । ३. था, अ. फ, उ स. दिष्षे, म. देषे, ना. दिष्षें । ४. मो. सिवारे। 

टिप्पणी--(२) चंगा “ चञ्च । (४) आनं < अन्य । (६) विपष < विपक्ष । (७) छइल < छइछ ( दे० ) । 
(८) दब्व < द्रव्य । षी <क्षि। (१५) सेझ्या < शय्या । (१८) गोमा < गर्भ (१) | (२०) बाज < वाद्य । 


[ २४ ] 
दोहरा--- श्रगम^ ति हट पदन नयर रतन मोति* मनि घार) । (2) 
हाटक पट धनु धातु" सहि तुछ तुछी दिष्षियइ** तंवार** ॥ (२) 


अथ--“(१)इस पट्टन नगर की हाटो मे जो [ जनाकीण होने के कारण ] अगम्य हैं, रल, मुक्ता 
और मणियों को धारण करने वाले है (२) ओर खण, रेशमी वस्त्र, धन ( मूल्यवान पदार्थ ) और धातु-- 
इन सब को तुच्छ जन भी संवारे ( संवार कर धारण किए ) हुए दिखाई पडते हैं ।” 


पाठान्तर--# चिहित शब्द संशोधित पाठ के हें । 

(१) १. अ. सुमग्ग, फ, सुगम, मन उ, अमग, द. अगन । २. मो. द॒ तिं इट, शेष में केवल 
“हटू हे । ३. ना. नगर | ४ धा. मो. को छोड़कर सभी में मुक्ति! हे । ५ घा. मनियार, मो. मन 
धार, म. मनिहारि, ना. मनिधारि, शेष में 'मनि ( या मणि ) हार” हैं । 
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(२) १, मो, इटक पटक घन घन, ना द्वाटक पट धघु घरितु। २. धा. सइ, द म. ना. उ, स. सइ, 
ज, फ. रस । ३. मो. तच्छ तुच्छ, म. तुछतु । ४. मो. दिषीइ (न्दिषियई ), धा. म. ना, उ. स. दिष्षि, 
फ, दिक्ख, अ. दिरिक । ५. अ. फ. म. सवारि, शेष में 'सवार' है। 

टिप्पणी--२१) नयर < नगर । 


[ २१ ] 
मोतीदाम-- श्रम गति हट्ट तिरै पडन मंझ १ (९) 
मनउ दिय हेदेवर' (इंदीवर?) फूलीय संफ। (२) 
जु नष्यइ मोर तंबोरै सुढार*। (३) 
उलिच्चत कीच तो होइ उगार | (४) 
सु मालइ पुहृप दुवे दल चंपु। (१) 
ति सीता समीर. मनउ हिम कंपु | (5) 
बेलू रु सेवंत्ीय गूठिहि जाय | (७) 
जु दे दव दासीय! लेहि ढहाय । (८) 
बुस्धि\ बजाज जु बिच्चहि सार । (९) 
छुवंत न वासर सुझ्मइ तार*। (2०) 
दिष्विहि\ नारि स कुंज पटोर। (22) 
मनउ*१ दुन दष्षिन लग्गइ थोर*। (१२) 
मुत्ति नरावः मढे बहु भाय | (2२) 
जु कडूहि कोर कहे सुन गाय । (१४) 
ले. तनतुष्प रहे अपणाइ!। (१५) 
जिन सेमि सुगंध रही लपटाइ । (2४) 
लहिल्लाह* तांन कतांन ति पांम। (९७) 
बनी त्रिय दिष्षिय पूरण कामों | (१८) 
जराउ जरंतिः कनक कसति । (१९) 
मनउ * भय वासर जामिनि अंत | (२०) 
कसिक्कसि हेम तिरै कडह तार । (२१) 
उत दिनेस किरन प्रपाररै | (२२) 
करिक्करिः ककन अक्र जोक | (२३) 
मनउ*द दुन हीन सरद सोयी । (२४) 
जरे लिव पान? प्रकार ति. लाल | (२९) 
मनै, सस्ति मममहि तार बिसाल ।*(२६) 


म 
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तुलंत जु तु तराजुन्हों जोषः (२७) 
मनउ* घन ममिक* तडित्तह ओप । (२८) 
नरे जिव नग्गरै सुरंग सुधाट । (२९) 
सुंदरि५ सोभः कुहावति पाटः । (३०) 
दु अंगुलि नारि\ निरष्यहि\ हीर। (२१) 
मनउ*\ फल बिबहि 'चपती कौर | (२२) 
नषन्वष चाह ति सुत्तित्र अंस । (३२) 
मनचउ भष ह्वडि रह गहि हंस" । (२४) 
दिसिद्दितित पूरि हयग्गय भार । (र ५) 
पुछूहुत* चद गयर दरबारि*॥ (३६) 


अर्थ--(१) “इस पड्न ( कन्नौज ) की हाटे, जो [ भीड के कारण ] अगम्य-गति हैं, 
(२) ऐसी छग रही है मानो दिशाओ मै सन्ध्या समय इदीवर खिल गए हो । (३) मोर ( श्वपच, 
चाडाल ) जब ताबूल की ढार ( पीक? ) फेकता है, (४) तो उगाल को उलीचने से कीचड हो 
नाता है। (५) मालती पुष्प, दूवादल तथा चंपा [ के सस्पश से ] (६) जो शीतल समीर बहता दद 
उससे मानो हेमंत की कॅपकपी होती है। (७) वेला, सेवंती ओर जाही [ मालिकाओ मे ] गूथे जा 
रहे हैं, (८) जिन्हे लोग [ गूँथने वाली ] दासियो को द्रब्य देकर [ अपने गले ] मे डलवा रहे द 
(९) चतुर बजाज जो साड़ियों बेच रहे है, (१०) [ वे ऐसी झीनी है कि ] दिन मे भी छूने पर उनके 
तार-ताने बाने--सूझते नहीं दै। (११) नारियों [ उन बजाजो से लेकर ] कंचुकी ओर पटोर 
( लहगे के वस्त्र ) देख रही है। (१२) [ किन्ठु उन्हे देखती हुई वे इसी प्रकार नहीं अघा रही हे] 
मानो द्विज को दक्षिणा [ कितनी मी मिल रही हो] थोडी लगती हो। (१३) उनके जड़ाऊ 
आभरणों में मोती बडी सुन्दरता से मढे ( जड़े ) हुए हैं, (१४) और [ रत्नादि मे ] जो कोर किए गए 
हैं उन्हें कवि गा कर नहीं कह रहा है। (१५) वे तनसुख ( एक प्रकार का वस्त्र ) लेकर उन्हें अपना 
रही है, (१६) जिनमे शय्या की (के लिए उपयुक्त ) सुगंधि लिपटी हुई है । (१७) तान, 
कतान और पाम ( विशेष प्रकार की बनावट के वस्त्र ) ले लेकर (१८) खियाँ पूर्णकाम बनी दिखाई 
पड रही है। (१९) वे जो जडाव के जड़े हुई कनकाभरण कसे ( धारण किए ) हुए है, (२०) [वे 
ऐसे दीसियुक्त है कि ] मानो यामिनी का अन्त कर दिन [ का आगमन ] हुआ हो। (२१) [ खणकार 
उनके लिए ] खीच खींचकर [ सोने के तार ] निकाल रहे दै, (२२) जो ऐसे लगते हैं मानो दिनेश 
( सूर्य) के उदय होते समय किरणो का प्रसार हो रहा हो । (२३) उनके हाथो मे जो कंकण है, 
उनके अंक (आकार ) [ इस प्रकार ] दीख रहे हैं, (२४) मानो बिना शरद के भी चन्द्रमा 
शोभा दे रहा हो। (२५) [ उन ककणोमें ]जो छाल पत्तियों के प्रकार ( आकृति ) के 
जड़े हुए हैं, (२६) [ वे ऐसे लगते हैं] मानो चद्रमा के मध्य मे विशाळ तारा हा । (२७) 
तौले जाने वाले सामान ( आंमरणादि ) तराजुओ मे जोख कर जब तोळे जाते हैं (२८) तब ऐसा 
लगता है कि मानो घन मे तडित्‌ का ओप हुआ हो। (२९) जिस प्रकार [ उनके आभरणो में | 
सुंदर और उभडे हुए नग जडे इए हैं, (३०) [ उसी प्रकार ] सुन्दर पाट ( रेशम के छच्छों ) मे वे 
सुदरियोँ उन्हे गुहा भो रही हैं। (३१) नारियाँ दो उँगळियो [के बीच ] मे हीरो को [ लेकर 
जम उन्हे ] देखती हैं, (३२) तो [ उन उंगलियों की छाळिमा से छाक लगता हुआ हीरा उनके 
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बीच ऐसा लगता है ] मानो छुक बिंब फल ( कुंदरू के पके फल ) को [ अपनी चोंचों में ] दबाए 
हो । (३३) वे सुररियॉ नखों से [| थाम कर ] जब मोतियो के अंशु ( पानी ) को देखती हैं, (३४) 
तत्र ऐसा लगता है मानो इस अपना भक्ष्य छोडकर मोती पकड़े हुए हो। (३५) [ नगर में ] 
दिशा-दिश्ा मे भारी हय-गज पूरित हो रहे हैं ।? (३६) [ इस प्रकार नयर का वर्णन कर ] पूछता- 
पूछता चंद [ जयचंद के ] दरबार [ की दिशा ] से गया । 

पाठान्तर--% चिदित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 

+ चिड्डित शब्द अ. फ, में नहों दै । 

% चित चरण म में नहीं हैं । ० 

(१) १. धा. म. उ. स. अमग्ग ति इट्ति, अ. फ ना. अमग्ग ति इट्न | २. ना. संझ। 

(२) १. धा. मानो द्विग हे, मो. सुदु (त्मुनउ ) दिग* हेदेवर, म. मनौ द्रुग देवळ, ना. मनु 
(>्मनउ ) दृग देवल, अ. फ, मनो दृग देषत ( देषित-फ, ), स. मनो द्रग देवल । २. था, ज. ना. 
फुछिय, फ. फुली । 

(३) १, मो. नष्धि (>नष्पइ ), था. म, जु नषहि, ना. जु नुषद्दि, अ. फ. सु नष्यहि। २. था. अ. फ, 
ना उ. स. मोरि । ३, धा, म. तमोर । ४. ना, उ. स. सुठार । 

(४)१, मो. उलचन क्यचित, धा. उरिंचि ज काचतु, धा, उलिचि ज कीच सु, अ, फ. उलोचनि कौ 
बसु ( वसि-फ, ), द. उलोचत कोच सु, ना, उलीचत पीक सु, म, ड स. उलिचत कोच कि ( उलीचत॑ 
कीय जु-म. ) | २. मो, इइ (न्होइ ), म. उ. स, द. पीक, ना. चीक । ३ धा. अगार, म. जकार । 

(५) १. धा. अ. सुमाल्य पुइप ( पहुप-धा. ) द्रवे, फ, सुमालइ पुळ इवे, मो. मळ पुदुपु दुवे, ना. द. 
मल्या पहप ( पहुपइ-ना. ) सुवे, ना. मलया पढु पट्ट सुवे, म. मल पद पद सुवे, उ. स. मिले पढ पइ सुवे । 

(६) १, था. अ. फ, म. उ. स. सु सीत ( सुसित-म, ), ना. द. सोता। २, मो सिमीर, ना, झुमीर ।३, 
मो. मनु, ना, मनु, फ. मानों, म. मनो, धा अ. उ. स. मनो। 

(७) १. मो, बेलक, धा. बेलि, अ, सुबेलि, फ, खुबेल, म. उ, स, जुबेरि, ना, द. वेलरु। २, मो. फ, 
सेवंती, ना. सेवति, म, सेमतोय । ३. धा. युख्यि जाश, ज, फ. युथ्यद्ि जाइ, म. युंथडि जाय, ना. 
गूथह्ि जाइ, उ, स. गुथद्धि जाइ । 

(८) १. मो. जु देहि द गूहि दासीय, था, दये द्रबु दासी, अ, फ, दिव इव दासिय, द. दपे द्रब 
दासिसु, म. दीपे ( दिये ) द्रव दाससि, उ. स, दिये द्रव दासि स, ना. दअ द्रवुदासिति। २. मो, क 
तहाय, धा. अ. फ, रहि ढह्टाइ, ना, लहि ढहाय । ३. म. उ. स, में यहाँ भोर हैं ( स, पाठ )-- 

सुबुद्धि बजावत ( बनावत-म, ) बीन अलाप । अनेक कथा कथ अथ कलाप | 

(९) १, धा. सुबुद्धि, म, ड. स. विवेक, अ, फ, सुबुद्धि, ना. बुध । २. मो. विचिइ, धा. बंचहि, 
द, अ फ, बिच्वहि, म. देवि (< वेचद्वि ), ना, पंचहि । 

(१०) १. था. छुवंति न, ना. छवते नि, द. छुवे तन, फ. छत न। २. म, फ. वासुर। ३. था. 
सुउ्झहि, मो. सि (नष्श ), उ, स. सूझइ, म, खझहि, ना. सुव्यति । ४. ना. हार । 

११) १. था. ङु दिष्षिहि, मो, दिषिद्वे, म. उ. स, ति देषहि, भ. फ. सु दिष्षिइ। २, फ. नारिय 
संझ, ना. नारि न ङुंज । ° 

(१२) १. धा. मनो, मो मनु (नमनड ), ना, मत, म मनौ, शेष में “मनो? । २, मो, दुहिज दक्षिन, 
धा. दुज देखिन, म. उ. स. दुज दष्षन, अ दुज इछिछन, फ. दुज इछ्छन, द. दुज दष्यन, ना. दुज दिष्षिन । 
३, मो. लागि (म्न्लागइ ), था. अ फ, ना, रूग्गहि, म. लेहि, उ. स. लागहि । ४, धा. चोर, फ. घोर । 

(१३) १. था. जु मुत्ति, म. अ, फ. सुसत्ति, ड स. सुमोति। २ मो, जराव, व वा. जराउ, म. 
जराय, ना. उ, स. जराइ । ३. था मढे बहु भाइ, अ. फ. जरे सु सुभाइ, ना. चढ़े बहु भाइ, म. मदे बहु 
भार । 

(३४) १. धा. सु फट्टदे कीर, मो. ना. कडि कोर ( कोरि-नय- ), अ. फ. सुकटृह कोर, म. उ. स. 
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जु कट्टा कोरि। २ वा कहे तुन गाइ, म. कहे सनि गार, फ. कहै सत भाइ, उ. स. कहे सुनि गाइ, अ. 
ना. कहे ( कहदै-अ. ) सुन गाइ । 

(१५) १. मो. वे, धा. ज. फ, जुले ( छे-धा. ), ना. जि छे, म. उ. स. सु ले। २. धा. तनु सुष्ष, 
द. न मुष्ष। ३, मो. रहि (नरहे, ) अपणाइ, धा. अपुब्ब सुसाज, म. उ. स. ना. रहै ( रहे-ना, ) 
अपनाइ ( अपराय-म. ), अ. फ. अपुब्ब सुभाइ । 

(१६) १. था. सुसेजु, अ. फ, सुसेज, ना. द. सेज, म, उ. स. जु सेज। २, धा रहै, म, ना रहे । 

(१७) १, मो, लह लढ तान कतान ति प्राम, था. लइछक तानु कतान सिपाम, अ, फ. रहै लह 
( लहै लद्दै-फ, ) तान कतान सुपाम, द, लइछह तान कतान सु वाम, ना रूइलह तान कृतान ति पाम, 
उ, स. लइलइ तान कतान ति वाम, म. लहद तान कतान कताम । 

(१८) १, था, विने त्रिय दिख्खिय पूरन काम, म, उ, स, बनी त्रिय दीसदि काम मिराम । 

(१९) १. था. अ, फ. म, ना, जरत, उ, स. जरंज | २ धा. अ, फ, ना. म उ. स, कसत । 

(२०) १ मो, मनु (मन ) था, मनो ना. मनु (व्मनउ), म,मनौ । २, म, भयौ वासुर । ३. अ. 
जामिनि जंत, फ जामिनि जति, म उ. स, ना. जामि अत, द्‌. ज्यामनि अत । 

(२१) १, था. अ. फः हि, ना, जि, म, उ. स, सु । २. मो. कढिइ, धा. अ. कहृहि, द. कृति, म, 
काढत, ना. कट्टि । 

(२२) १, धा. द. उवति दिनेसहि कनं प्रकार ( पुकार-द, ), मो. उभत दिसेस किरन प्रसार, 
अ. फ, उवति ( उवत-फ, ) दिनेस किरन्नि ( किरन-फ, ),प्रकार, ना, उवत दिनेस किरन असार, म 
उगत इस किरन पसार, उ. स उगत कि इसह क्रन्न प्रकार । 

(२३) १. द. अ. फ. करि कर, उ, स, करे कर, ना. करकर, म. करकर । २, धा, अंकन लोभ, 
मो, अकि (“अकश ) जोभ, अ, फ, अकहि लोभ, ना. द अंकहि जेव, उ. स. >कहि जेव, म, जकद जोव | 

(२४) १. पा, मनो, मो. मनु (=मनउ ), ना, मनु, (न्मनउ ), म. अ, फ. मरना । २. मो. सिरदइ 
म. सरदह, शेष में 'सरइहि' । ३. द. उ स. सोब, म. सोव, ना, हेव । 

(२५) १, मो, जरे जिव पान था. जरे जुव नग्ग, अ, फ, जरे इमि ( इम-फ. ) नग्ग, ना, चरे 
विचि, पान, द. म. उ. स, जरे निब ( जव-म. ) प्रान । २, म. फ, प्रकारित । 

(२६) १, मो, मनु (न्मन ), ना. मनु (नमन ), शेष में “मनो? या “मनौ? हैं । 

(२७) १. मो. जु तुज, था. ज तुज, अ, फ. जु तत्त ( तत्त-फ. ), ना. द. उ. स,४जुषत्त। २. था, 
तराजन । ३, मो. जोष, शेष सभी में “जोप” है । 

(२८) १. मो. मनु (म्मनउ ), ना मनु, अ. फः मनौ, (नमनउ ), म मनो, शेष में “मनो? है। २, 
म. मध्य, ना, मद्धि। ३ मो उप ("ओप ), म आल । 

(२९) १, मो. जरे जिव नग (मनग्ग ), था, जरे जुय नग्ग, अ. जरे निवि नग्ग, म, उ. स, जरे 
जि नंग (नन्नग्ग ), ना. जरे जुवि नग, फ, जरे विय नग। २. था, सुघाट, अ. फ, सुघट्ट, ना. म, सुघाट, 
उ. स. सुघाटि । 

(३०) १, मो सुदरि, म. विसुदरि, ना. ते सक्रि, शेष सभी में “ति सुदरि!। २ था, सोइ । ३ धा, 
पुवावहि घाट, मो, कुद्दावत्ति हाट, द. पुटावहि पाट, म पुवावत पाट, ना दळावटि पाट अ. फ, पुावद्दि पट्ट 
( भट्ट-फ )। 

(३१) १. मो, दो (<दु) अंगुलि नारि, धा. द. दु अंगुलि नवर, अ, फ. ना. दु अ्युलि 
( अंगुल-फ. ना, ) नारि, म. उ. स. दु अएुलि ( अगलि-म, ) जोरि ( नोरि-अ. फ, )। २. म. तिरष्षहि, 
म. तिरिष्षद्द । 

(३२) १. मो. मनु (ल्मनउ ), ना. मनु, (ब्मनउ ), म. मनो शेष में मनो'। २. सो. व्यंवषि, 
शेष में वि | ३१, था, चंपहि, नो» चंपतु, स, 'चंपर्ति, उ. अपहि, म~ यंप । 


अही A 
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(३३) १, धा नष नष चाहिति, ज. फ. नष नष वाइदि, म. नष नष चाहत, द नषं नषचाइछि ! 
२, मो मोतिअ अस, था, मुत्तिन असुं, ज, ना. मुत्तिय असु ( अस-ना. ), फ, म, उ स, सुत्तिय जत । 

(३४) १, मो, मनु (=मनउ ), ना. मनु (न्मन ), म. मनो, अ. फ मनो, शेष में मनो? । २, फ, 
सषि छड, द. भष छाडि | ३, था, गढूयो, मो. रडु (खरइउ ), ना, म रहयौ। ४. धा. रहि इद, मो. गिहि 
इसु, अ. ना. यदि इंस । 

(३५) १. था, दह दिसि, द, दसे दिसि, ना, दश दिसि, फ. दिशिं दिस, म, उ, स, दसों ( दसाँ-म. ) 
दिसि। २. था, देखि, ना, द. म उ स, अ. पूरि फ. पूर्‌ । 

(३६) १. था. जु दिष्षत, म अ. फ, ना सुपुछछत ( पुच्छति-फ )। २. मो देव, शेष में चद । 
३, मो» गयु (न्गयड ), धा ना, गयो, म, गयौ । ४ मो दरवारि, शेष में दरवार? । 

टिप्पणी--(५) मालइ < मालती । दुवेदळ < दूर्वीदळ। रप < चपक । (७) गूठ < यथ । जाय < 
जाँतो । (८) दव < द्रव्य । (११) कु ज < कुकी । (१६) सेझ<झय्या । तानळ्वे वर्ञ्ज जो ताना-पाई करके 
बनाए जाते हैं (१) । कतानन्क्षौम । पांमल्डक प्रकार की छोट । (२३) जोवम्भबाट देखना । (२४) पान<पण्ण । 
(२७) तुञ्ज ( < तुल्य ? )--तौले जाने बाला पदार्थ । (२९) धट < धाङम्बाहर निकला ६आ, उमड़ा हुआ | 
कुङ्काकन््गुथाना ( तु० अवधी 'गुहाउंब' ) (३३) अंस < नशु । (३४) मष < भक्ष्य । 


७, पृथ्वीराज का कन्नोज में प्राकट्य 


[ १ 7 
सुडिछह--- पुष्छताँ चंद गयउ*\ दरबारहाँ । (2) 
हेजम जहा रघुबंत' कुमारह । (२) 
निहि हर तिथ्धि सदा वरु पायउ । (३) 
सुकवि चंद दिल्ली पह घ्रायड*रै ॥ (४) 


अर्थ--(१) दरबार को पूछते-पूछते चंद [ वहाँ] गया, (२) जहाँ पर हेजम ( कोतवाल ) 
रघुवंश कुमार था। (३) [ चन्द ने उससे कहा, ] “जिसने हर ( शिव ) से सिद्धि का सदैव के लिए 
वर प्रास किया दै, (४) वह कवि चद दिल्ली से आया हे ।? 


पाठांतर--% चिद्वित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 

(१) १, था. पुच्छन, मो, पुच्छं, अ, पुछछत, फ, ना पूछत, उ, पुछित । २, था, गयो, 
मो, गयु ( = गयउ ), शेष में “गयौ? या “गयो? । ३, मो दरबारि ( < दरबारइ < दरवारइ ), फ, दरबारा । 

(२) १. मो. जाहाँ, था. जइ, अ. फ. जदि। २, फ रुघत्रंस। ३, म कमार । 

(२) १. फ. हरु, अ. उ. स. इरि । २. म. ना. पासि । ३. था, पायो, मो, पायु ( » पायउ ), 
शेष में “पायो? या “पायौ? । 

(४) १. धा. सो कविराज । २. मो. दिलीप, धा. अ. ढिली इति, द. दिलीय हुत, फ, ढिछी इते, 
उ. स दिल्लिय तें, ना. दिछी तें, म, दिलोस । ३, चा. अ. आयो, मो. आयु ( = आयउ ), द. म. उ. स 
फ. आयौ । 

टिप्पणी--(४) पश < पाहि < पक्खे < पक्षेन्से ( अपादान ) । 


[ २ ] 
दोहरा-- हुनत बोल्न २ हेजमह उठत दिषित चंद हित ताहि*। (०) 
लिप घरगइरै शुदरन गयऊ जहाँ पंगु निप ग्राहिँ ॥ ० (२) 


अर्थ--(१) यह वचन सुनकर हेजम ( कोतवाल ) उठा और चंद के देखते देखते उसके 
[ कार्ये के ] लिए (२) रप जयचद के आगे निवेदन करने [ वहाँ ] गया, जहॉ पर पगराज ( जयचन्द ) था । 

पाठान्तर---* चिहित शब्द संशोधित पाठ का दै । 

१८ चिक्वित शब्द उ, में नहं है । 

(१) १. था. सुनितं, अ. फ, सुनिन । २. धा. अ, फ. म, उ, स. हेत, ना, वचन | ३. धा. अ, फ. 
हेजम उठित, म» हेजम उठिग, उ, स. हेजम उठिन, ना, हेजम उठ्यो । ४, था. म. उ. स. दिषत चद बर 
दाइ ( वरदाय-म. ), ना. देषि चद बरदाय, द, अ. फ, दिषित चद बरदाइ | 
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| (२) १, मा, आगि (म्न्आयइ ), था. अग्गे, अ, अग्गइ, फ, अय, द. अगे, म. उ. स. आग, ना आगे । 
२७ धा. अ म, ना, उ. स, युदरन, फ, गुददर । ३. मो, गयु (नगयः ), शेष में “यौ? या 'गयो' । ४. मो 
जाहा पंगु नृप आहि, धा. जिद्द पंगुर तूप आहि, द. म. उ. स, जहां पंग नृप ( त्रप-स, ) आहि ( आय-म. ), 
न. फ. जहं पंगुरौ सु ( स-फ. ) राइ, ना. जहाँ पंगु रौ राय । ५ ना. में इसे निम्नलिखित दोदे का “पाठान्तर? 
कहा गया है 
सुनत देत हेजम उठ्यौ कहयौ चंद कवि आउ । 
बलि समान बलि करन सुत शि भौमी पान राइ ॥ 
यह दोहा मो, में ही और पाया जाता है, किन्तु उसमें इसे पाठान्तर नहीं कहा गया है । 
टिप्पणी--(२) गूदर < युजर ( फा, )। 


[Ri] 


तब सु हेजम युगम कर नोरि\। (?) 


सीस नाम दस बार३। (२) 


स कल बंध. सथ्थहरै नयन ।” (४) 

चकित चित्त दिसि दिसि१ गरिइउ२।* (५) 
तब सर किश्यउ परनामर तिहि सुनि ब राय विभ्भार । (ह) 
जिहि प्रसन्न सरस कहहि हु इत्त चंद दरबारि ॥ (७) 


अर्थ--(१) तब उस हेजम ( कोतवाल ) ने दोनों हाथ जोड़ कर (२) दस वार सिर झुकाया। 
(३) [ किन्तु ] श्वेत छत्र [ वाले जयचन्द ] ने [ हेजम को प्रणाम करते हुए ] नहीं देखा । (४) 
इसलिए उसने कळ ( मधुर ध्वनि ) से सभा के लोगो के नेत्र अपनी ओर बाँधे ( आकृष्ट किए ), (५) 
[ जिससे ] दिञ्चा-दिशा में ( सभी ओर ) गरि लोग ( गुरुजन, सभ्यजन ) चकित-चित्त हुए। (६) 
तब उसने उसे ( जयचन्द को ) प्रणाम किया, ऑर कहा, “हे विभार ( भारी ) राजा सुनिए । (७) 
जिस पर [लोग] सरस्वती को प्रसन्न कहते है, बह चन्द कवि यहाँ दरबार में [उपस्थित हुआ ] है ।” 


र (4, न 


पाठान्तर--#चिहि त शब्द संशोधितं पाठ के हैं। 

--चिहित शब्द था, में नहीं हैं और उनके स्थान पर...बने हैं । 

> चिह्वित चरण अ, फ. में नहीं हैं । | 

(१) १. मो. तत्रं सुहेजम युगम कर जोर, धा. तब सुहेजम तब सुह्देजम जति करि जोडि, अ. फ. तब 
इेजम सुजस जंपि कहि, द म, उ. स. तैब सुहेजम तब सुद्देजम जुगम कर जोरि । | 

(२) १. मो. नामि (=नामइ ), धा. अ. फ, नाइ, द. ना. नायौ, म. उ, स, चयौ। २. ना, दरबार, | 
दरवार तिहि, स दस बार तिहि । की - FE 

(३) १. धा. फ. ना. उ. स. सेत (सेन-धा, ) छत्रपति, अ, सेतुछपति, म, दिषि सेत 
त्रपति। २. अ फ ना, नहि, स. मद, म. नद। ३. म सुदिठौ, फ. सहि, ना. सुदोठौ । 


८, र 


(४) १, था. संघनं, द. सथ, ना. सच (<सथ ), म उ सन्सथ्इ।। ` 
(५) १ ना. म. उ. स. चकित चित्त बुळ, द, चकित चित्त बुङ सु. । २; मो. गरद्ध (ब्वारिठड ), 
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(६) १. था अम ना उ, स, सु! २, मो. कोड परनाम, (न्किंञउ परनाम ),म. कियौ परनमा, 
अ फ, ना. क्यो परिणाम, उ, कियो परिनाम। ३, था, बरु करि तिहि प्रतिहार, आ. फ, यहद कहि ति 
( हि-फ, ) प्रतिहार, ना, म, बरु ( बर-म. ) करि राय प्रहार, उ, स. बरु करि राय प्रतिह्वार द्‌ 
यह करि राइ प्रतिहार । | 

(७) १. मो. सरस, अ. ना. सरसे, म. उ, स. सरसति। २. मो. कहिद्दि, ज. कहृहि, शेष में “कहे! । 
१. मो. इत्त, शेष में 'कवि? । ४. द, दरवारि, शेष में 'दरबार' । 

टिप्पणी--(१) युगम < युग्म । (२) सथ्यू < साथल्पाणि - समूइ, सभा । (५) गरिट्ट < गरिष्ठ । 
(७) सरसइश < सरस्वती । हु 


[ ° | 
सुडिछ्-- श्रायसरै भयु शुनिधन तन चाहउ*। (0) 
तिन परणाम*ी किश्रउ*९ सिरी नायउ*। (२) 
किघजौँर डिभ कवि कवि! परमांनी*। (३) 
सरसइ* बरु उच्चारहुर जांनी ॥ (४) 


अर्थ--(१) [ जयचंद का ] आदेश हुआ और शुणीजन की ओर उसने देखा । (२) उन्होने 
| जयचंद को ] प्रणाम किया ओर सिर छकाया । (३) [ जयचंद ने कहा, | “देखो, [ चंद ] डिभ 
( बाळ ) कबि है, या प्रमाणी कवि है। (४) सरस्वती का बल उच्चार (काव्योचार ) से ज्ञात होता है।” 


पाठान्तर--%चिहितं शब्द संशोधित पाठ के हें । 

(१) १. था, आइस । २, था, जो, ( <भो ), मा, भयु (न्भयउ १ ), अ, फ, भय, म, उ. 
स. भौ, ना, द. भयौ । ३. मो. त। ४, मो, चाइ (ब्व्याइड ), था, द. उ स. चाल्यो, ना, म, चाझौ, 
अ चाउ, फ. चाहिउ । 

(२) १. मो. बा. तीन प्रनाम ( प्रणाम-मो. ), म. तिन परमांन, भ. फ, ना, तिन परिणाम 
( परिनाम-फ, ) । २. था, करिउ, सो, कीअ, अ. फ, म, ना. उ. स. कियौ । ३. द. सिरि। ४, मो. नायु 
(ब्न्नायउ ), था, नायो, अ. नायड, फ, ना. नायो, म. नाह । 

(३) मो. किधु (न्नकिषडं ), था, म. अ, फ, किधां, उ. स, कैषों, म. ना. कैथुं। २. मो. डम, 
शेष में “डिम? । ३. धा. कवि कव्व, फ. कवि कब्मि, अ. कवि कछछु, ना. म. उ, स. कती । ४, धा. अ, फ, 
प्रमानिय, म. परिंवांनी, ना. उ. स. परवानी । 

(४) १, मो. सरसि (=सरसइ ) वरु, था, सरसइ कव, अ, फ. सरसे वरु, ना. सरस वयन, उ. स. 
सरसे वर, म. सरवे वर । २, धा. उच्चारदि, ना. उच्चहु । ३, था अ. फ. जानिय, द. ना. म. उ. स. 
वानी । 

टिप्पणी--(१) भायस < आदेश । गुनिअन < गुणिन्‌+जन । (४) सरस < सरस्वती । 


[ ५ | 
मुडि ति, कवि ध्ावि\ कवि पह संपे । (४) 


गुन ब्याकरन कहि" रस कतरे । (२) 
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थकि प्रवाह बचन मुख मर्ची । (३) 
सुर नर श्रवन मंडि रहि वत्ती* ॥ (४) 


अथ--(१) वे कवि आकर कवि चद के पास पहुँचे । (२) उन्होंने गुण, व्याकरण और रस की 
वार्ताएं कही (को )। (३) उनके मुख के वचनो से मत्त होकर [ गंगा का | प्रवाह शिथिल हो रहा 
(४) और देवताओ तथा मनुष्यों ने उस वार्त्ता मे अपने श्रवण लगा रक्‍खे । 

पाठान्तर--(१) १. ना. ते। २, मो. आवि, शेष में 'आइ? ( आय-म. )। ३. था कवि याह 
( < पहि ) संपत्ते, उ. कवि सहि संपत्ते, अ, कवि पहि संपरो, ७, कवि हेजम पत्ते, ना. कवि पहि सपत्ते, 
म. कवि प सपत्तो । 

(२) १. म उ. स. युर । २. मो. अ. कहि, धा. करहि, म. कहो, द. ना. कहै, फ, कही । ३. धा. 
रस रत्तउ, ना. अ. फ. रस रत्ते, म, मन मत्त । 

(३) १. था अ, फ. ना. गगा मुख मत्ती ( मुख मत्ते-अ. फ, ना. ), मो. वचन मुख मत्ती, म. उ. 
स गगा सरसत्ती । 

(४) १. धा. रहि चती, म. द रहे बत्ती, अ. फ. रहि बत्त , ना. रहे वत्ते । 

ठिप्पणी--(१) संपत्त < सप्राप्त । (२) वत्ता < वाती । (४) बत्ती < वात्तौ | 


[ १ | 
मुडिछ--- सुख परसपर देखत मयज १ रत्ते || (2) 
गुन" उच्चार करउ*' परसत्त |! (२) 
गुन उच्चार चारा तिनि किन्नउ | (रे) 
जावु भुष्षह साकर) पय* लित्रउ" ॥ (४) 


अथ--(१) [ जयचन्द के कवियों ओर चन्द के ] मुख परस्पर दर्शन से रक्त [ वण के ] 
हो गए--उन पर लालिमा आ गई । (२) उन्होने सरस्वती का गुणगान किया । (३) उन्होंने 


[ इस प्रकार रुचिपूवक ] चारु गुणगान किया कि (४) मानो भूखे ने शकर और दूध ग्रहण 
किया हो। 


पाठान्तर--% चिह्वित शब्द सशोधित पाठ के हैं । 

| चिह्धितचरण धा. अ. फ, में नहीं हें । 

(१) १. मों, सुष परसवर देषत भयु (व्भयउ ), ना. मुख परस्पर दिष भए, द. उ. स. सुख परसत॑ 
परसपर, म. मुषसंपर परसंपर । 

(२)१, ना. द. उ. स. मनु (ब्मनउ ), म, मलो । २, मो. करु (ब्करउ ), द. म.उ, स. करयौ, ना. 
कहयौ । ३, म. नर सत्ते, ना. सरते । 

(३) १. मो. चार, था चारि, म, सार । २. था, तव, ना. द. म. तिन, उ. स. तन | ३, धा. 
किन्हो, मो. किनु (न्गकिनड ), अ. किन्नउ, ना, म. उ. स. कौनौ, द. किन्नो, फ, कीनउ । 

(४) १. था. जउ, मो. जानु, ना. द. अ. म. उ. स. जनु, फ. जनौ । २, था, ता, भूष, मो. भूषे 
( < भूषिन्न्भूषर ), अ. मुष्षह, फ, भूष, म. भूषय, द. अुषे । ३. वा. सः उ. स, सकर । ४. मो. परूयि । 
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५, मो, लीनु (लीन ), घा दिन्हो, अ. दिन्नउ, फ. दौनउ, ना. म. दोनौ, ड, स, दोनो, द दिनो | 
टिप्पणी (१) रक्त < रक्त । (३) सरसत्ते < सरस्वती । (४) साकर < शकरा । 


[ ७ | 
साटिका-- शंसोरुहरै माणंद (मानेन ?) जोय? लरिसो' (लुरिसो!)डाडिम्म* लो बीय्लो (१) 
लोयण्णेर चलु चालु चालु यारा (श्रघरा!) बिबाउ* कीयग्गहे । (२) 
केसीरीर के साथ वेनिय रसो! चक्की मिगी* नागवी । (३) 
इंदो ® मध्य सु विद्यमानो विहतो* एरस्स) भाषा छवो\॥ (9) 


अर्थ-~-[ जयचन्द के शुणियों ने कहा, ] “जिसके अभोरुह ( कमल ) सहश आनन (१) 
पर ज्योति लोटती रहती है, [ जिसके दाँत | दाडिम के बीज के सहश है, (३) जिसके चँचल लोचन 
चारु हैं और तथा बिबकत्व अहण किए हुए अघर भी चार हैं, (:) जो अधिक केशो वाला हैं, और 
जिसके प्रस्तुत (कए हुए उत्तम बेणिक ( वीणा से उत्पन्न ) रस से मृगियॉ और नागिन चकित 
हो जाती है, (४) [ उसी सरखती ने | इदु के मध्य विद्यमान [ अमृत तुल्य ] छः भाषाओं को 
विहत ( अलग ) करके [ इस प्रथीतल पर | एरित किया दै ( प्रास कराया है ) ।? 


पाठान्तर--> चिह्नित शब्द फ, ना. में नहीं है । 

(१) १. म, उ, स अवोरुह। २, धा. ना. जोश, म, उ. स, छोड्र ] ३. ना, लरिसो, उ. स. 
छरिसी । ४. था. अ, फ. ना. दाडिम्म, म, दारिम, उ. स, दादिम्म | ५ मो, में बीयछो? का “वी? मान्न है। 

(२) १. था. लोयदे, भ, फ, लोयंचु, ना. द. म, उ. स. ळोयन्ने। २. म फ, ना. चळ। ३. धा, 
आरु, म, चारु । ४. धा. कलऊ, अ, फ, आरा, द, उ. स, यवर॑, ना. यवरा, म. यार । ५, मो, ब्यवाउ 
(लूविवाउ ), धा. म. विवाय, ना, विंवापि, द. अ फ, उ, स. बिबाइ ( बिंवायि-अ फ. )। ६. था, म, 
कोयो गहो, उ. स, ना. कीयौ गइ, अ. फ, कीयो गदो, द कीयो गहो । 

(३) १, अ, फ. कश्मीरी, द. किसरी, फ कासीरी । २. था केसाहि, ना. केशाइ, फ, कोसाइ । 
३. मो. वेणी सीसो, था, वेयन रसो, द, वीनी रिसो, अ. फ. ना. वीना रसो। ४ मो, वक्की मिकी, 
धा, विकि सकी, अ, फ. ना. चकी मृगो ( मृगा-ना ), द. चिकी मिग, उ. स, चीकी मिकी, म. चि'"। 
५ फः नागदो । श॑ 

(४) १. द. यदो। २. अ, फ म. ना मद्धि। ३, अ, फ, विदिमान, ना. विधिमान, उ, स. 
इदमान । ४. मो. विहन, धा. विहना, म. अ. फ. विइनो, ना, विहिनो, उ. स. विद्वेतो । ५, धा. ए ष्ठ, 
मो, एकठ । ६. मो. भाषा सठे, पा. भासा छंदो, फ, भाषाच्छधो, द. उ. स. भासा छठो, म, भाषा छठो । 

टिप्पणी--(१) डाडिम्म < दाडिम । छुर < लुठ_ । (२) व्यब < बिंब । (३) केसी < केशी । साय < 
सातिन्न्उत्तम । वेनिय < वणिकल्वीणा से उत्पन्न। मिंगी < सृगो । (४) एरब्मप्राप्त करना, प्राप्त कराना । 


[ ८ | 
मुडिल-- कबि देषत\ कबि का मना रत्तो* । (?) 
| न्याय नयर' कृनवर्जि पहुत्तो*} (२) 
कबि अग्गहि\ अंगीक्रितः हीनउ* । (२) 


हेम विना जिम भयड*? नय” दीनउ*९ ॥ ४) 


५, पृथ्वीराज का कन्नोज में प्राकठ्य १११ 


अर्थ--(१) [ जयचन्द के ] कवियों को देखकर कवि ( चन्द ) का मन रक्त ( प्रसन्न या 
अनुरक्त ) हुआ, (२) [ उसने मन में कहा, ] “में कन्नौज पहुँचा यह उचित ही हुआ । (३) कवियों के 
आगे [ कवि ] अंगीकृत होने के अभाव मे [ मेरी वही दशा होती ] (४) जैसी खणे के अभाव में 
दीन हुए नग की होती है ।” 


पाठान्तर---# चिद्वित शब्द सशाधित पाठ के हैं । 

| विहित चरण अ, फ. में नहीं हें । 

० चिहितं शब्द था. में नही हें । 

(१) १. ना. दिष्षत, म. उ. स, पिष्षत। २, मो. कु (न्कठ ), था, उ. स. को, म. ना. 
अ. फ कौ। ३. ना. मनु । ४. मो. रत्त (=रत्तो ), फ. म. ना. ३ स रत्तौ। 

(२) १. था. न्याइ। २. मो, नयन ( < नयर ), था, नयरि, म, नगर। ३. मो. कनजि, स. 
कवज, शेष में “कनवज्ज? । ४. मो, पहुतो, था. सपुत्तड, अ फ. सपत्त्ठ, फ. म. ना. उ स. सपत्तौ 
( संपतौ-म, ) । 

(३) १. धा. अगइ, म. ना. उ. स. एकइ। २. मो. अगीक्रते, म. अगोक्रति। ३. मो. होनु 
(नहीनउ ), था, हीना, म, उ, स. कीनो, ना. कीनो । 

(४) १, था, हेम विभा, म, उ, स. हेम सिंघासन, ना हेम सिंह वानी । २. मो. मयु (म्न्भयउ ) नग 
दीचु (न्ब्दीनउ ), म. उ. स. आसन दीनौ, ना. युन दीनौ । 

डिप्पणी--(१) रक्त < रक्त। (२) नयर < नगर । 


[ ९ | 
सुडिछ-— घहो चंदं वरदा कहावहु ।-(2) 
कनवजहरै दिष्पत प° धावहु ।* (२) 
जउ* सरसइ' बरु जानहु' रज | (३) 
तउ* १ थदिट्ठ' ` बरनउ* ` तिप संचउ * ॥ „ (४) 


अर्थ--(१) [ जयचन्द के कवियों ने कहा, ] “हे चन्द, तुम बरदायी कहाते हो, (२) और 
कन्नौज के राजा ( जयचन्द ) को देखने आ रहे हो । (३) [अतः ] यदि सरस्वती (वाणी ) के 
बल से कुछ भी जानते हो, (४) तो बिना देखे नृप ( जयचन्द ) का सचा वणन करो ।” 


पाठान्तर--# चिह्नित शब्द संशोधित पाठ के हैं। 
० चिह्वित शब्द था. में नहीं दे । 
(१) १, धा, वरदायि, म. ना. बरदाय । २. घा. कहूँ हूँ, फः कझाउइ । 

(२) १. धा. फ, कनवज्जद्दि । २. मो, दिषिंन नृप, अ, निप दष्विन, फ, नरिप दक्षिन, म, उ. स. ज़िप 
देषन । ३. घा. आयहूँ । ४, था. में यहाँ और दे जे सरसइ जवनइ ज़िप संचड । ( तु० चरण १-४ ) 
गजपति गरुव गेइ किमि गंजहु। 
किनि शुनि पयु राइ मन रजहु ५ 

(३) १, मा. जु सरसि (=जउ सरसइ ), था. जे सरसइ, अ. फ, जौ सरस, ना. जो सरस, उ. स. जौ 
सरसति, म. सरसतिद्दा । २. था. जानहु वर, ज, जानइ वर, ना. बरु दै कछु, द. म. उ. स. जानौ वर 
( वरि-म. )। ३. मो. र॑चु (*रंचउ ), ना. रचो, अ. फ. म. 5. स. चाव ( चाउ-भ, फ, )। 

(४) १. मो, तु (नन्तरे ) ` षा. तो, अ. फ. मन उ. स. तो । २. था. अद्रिस्ट, भ. फ. ना, म. उ. स. 
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अदिष्ट । ३. मो. वरनु (न्बरनउ ), था बरनहि, अ, फ. वर्णहु, ना. वरणो, म, उ. स. बरनौ । ४. मो. 

संचु (न्न्सचउ ), ना. सचौ, अ फ. म उ. स. भाव ( भाउ-फ, )। ५, म. में प्रस्तुत नन्द का उत्तरा 

तीन छन्द पूर्व भी आया है, ओर वहाँ पाठ है; जों सरस बर है तुम रचो । तौ अदिष्ट बरनौ त्रिप सचो | 
टिप्पणी (४) अदिट्ट < अदृष्ट । सच < सत्य । 


[ 2° | 
साटिक --साइ सीस चमरेन स्वेत - सहसा. किकिन आंदोलिता । (?) 
बालइ ` अक समान जान तेजं कीटीय अंमोलिता |7(२) 
सत्र पत्त समस्त मत्त दहियंः सिधू ग्रयाती खलं । (रे) 
कठे हार रुलंति धानि अतक सम पृथिराज हालाहल ॥ (४) 


(१) [ चंद ने कहा, ] “उस ( जयचद ) के सिर पर अतियुक्त (उत्कृष्ट) श्वेत चामरो से 
शत-शत किकिणियॉ आदोरित हा रही हे । (२) उसका तेज मानो बाल सूर्य के समान है और 
उसका क्रीट अमूल्य है। (३) समस्त मत्त क्षत्रिय शत्र दग्ध हो चुके है, और खल गण भाग कर 
समुद्र पार की दिशाओं | मे चले गए है। (४) उसके कठ मे हार हिल रहे है, वह अन्यश्षतक 
(यम) के समान है, और पृथ्वीराज के लिए हालाइळ [ तुर्य ] है--अथवा उसके लिए 
पृथ्वीराज हालाहल [ तुल्य ] हे ।? 


पाठान्तर--#चिह्वित, शब्द सशोधित पाठ का है । 

+ चिह्नित चरण अ. फ, में नही है । 

» चिह्नित शब्द था) म. उ. स. में नही दै । 

(१) १ मो, साई सीस, था, कि सास, ना. द, कि सीसं, अ. फ सीससा, म. उ स, जा जीस। २, 
धा. चुवरेण सेतु सतुसा, मो चमरन स्वेत ससा, अ, फ चंवरेन सेठ ( सेव-फ. ) छत्र ( छतु-फ, ) जा, म. उ. 
स चमरायते सित छत, ना. द, चमराय सेत छत्र ( छत्रकि-ना )। ३ , पा. भ फ, किकि त ( न-अ फ.) 
अंदोलिता, म, उ, स पंषिन्न ( षंषील-म. ) इंदोलिता । 

(२) १. मो, बालि (>वालइ ), धा ना. द ज. फ म. उ. स. बाला । २ धा, जाम तेज, ना. जान 
तिजित, म. उ. स. तेज तपन । ३. मो. क्रोईय अंदोलिता, धा. अमोलि मोलिता, उ. स. क्रीटी तपं मौलिता, 
ना. झोटो ( < क्रीटी ) दिप मोलिका, म. क्रीटी तपं मौलिका | 

(३) १ धा. शस्त्रे शास्र समस्त खत्त ढहियं, अ. फ. सस्त्रै ( स-फ. ) सञ्ज समस्त मत्त दहिय, 
ना. म शस्त्रे शत्र ( सख सत्र-म. ) समस्त पित्त ( घित्रि-म, ) दहियं, उ. स. सरू सरू समस्त षिः 
दह्वय । २. थू, प्रजाती, अ. फ, प्रजाता, ना. म. द. उ. स. प्रयाते । 

(४) १. द. रुलति आन, म. रुलंत [ 'आन? शब्द नही है] २. घा. आतिनि समे, अ, फ अतक 
समो, द अतक समा | ३. धा म. द. ना. ग्रिथीराज, उ. स. प्रथौराज । 

टिप्पणी---(१) साइ < सातिब्ध्ञति युक्त, उत्कृष्ट । (३) पत्त < क्षत्रिय (४) आनि < अन्य । 


| FE J 
दोहरा-- सत सहस्र बनन! बहुल बहुल बस बिधि नंद । (2) 
सत सहस्त सषध्धुनिँ ` सुहिल जांम* जयूचंद ॥ (२, 


५, एथ्वीराज का कन्नोज मे प्राकस्य ११३ 


अयः 2. जवचर के महल मे ] शत सहन बहुतेरे वाद्य हैं, बहुत सी वंशियों [ और ] 
आनद की विधियों है। (३) प्रत्येक प्रहर उसके महळ मे शत सहस शसो की ध्वनि होती है ।” 


पाठान्तर--% चिह्नित शब्द संशाधित पाठ काहे | 

(१) मो सत सइस वजन, धा, छत्र सरद जव जन, अ. फ, छत्र सरद वज्जन, ना. द.म उ. स. छत्र 
सहस ( सहस छत्र-ना, ) वज्जन । २, मो, स, वहळ । ३ धा. महल । ४. मो, मद । 

(२) १, ना. द. म. उ. सः एक सहस । २ मो, समै धुनी, था. सप"ध्वनिअ, अ. फ. सपह धुनिय, 
म, उ, सः सषद्द धुनी । ३, मो. मुहिल, शेष सब में भइल] | ४. उ. स. जानि । 

टिप्पणी--(१) वच्जन < वाच । है 


। ४२ ] 
दोहरा- मंगल गुरु बुध सुक्र सनि! सकल सूर उदे' दिड | / 2) 
आतपत्र घुव तिम तपइ^ सुभ बयर वयिह* | (२) 


अर्थ--“(१) समस्त शुर सगळ, बृहस्पति, बुध, शुक्र, तथा शनि [ आदि ] के रूप मे 
उदित दिखाई पड रहे हैं, (२) ओर उसका छत्र ध्रुव के समान तप रहा हे, [ इस प्रकार की 
सभा मे अपने चंद्र! नाम को सार्थक करता हुआ ] शुभ जयचंद्र बेठा हुआ है ।” 


पाठान्तर~% चिहित शब्द सशोधित पाठ का है। 

(१) १. अ फ. सुनि, स. सवि। २. धा. ना. द. उ. स. उड़, अ, फ, उद, म, डडि । 

(२) १. था. आठपत्त। २. धा तमतिमइ, मो, तिमतपि (= तपह ) द. तिम तपे, अ, फ, तम तमे, ना, 
म, उ, स. जिम तपं । ३. था, मो. ना. सुभ, म. उ स. सुभि | ४. मो. वियट्ठ, धा. बढ्छु, भ, फ, वयिद्ठ, 
म, उ, स. बयद्ढ । 

टिप्पणी--वयिठ्ठ < उपविष्ठ । 


[ श्रे ] 
भुजंग-- चासो, सूर बढ़े समाहर । (2) 
वित्तिः जे विति राय के हु राह । (२) 
धम्म दिगपाल धर धरनि षंडं । (र) 
धरहि^ सिर सोम इति कनक दंडं ।° (४) 
जिने" साजिते' सिधुः गाहे* सुपंगं । (४) 
तिमिर तनि तेज मिय॒ ज्यछ रै कुरंग*[\(5 ) 
जिनि' हेम परक्त ते? सब्ब धाहे* । (७) 
एक दिन शह! हुरतान साह्रै । (८) 
जंपिध सा सो चंद चड । (९) 
यपिय जाय तिरहृति पिं | (2०) 
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दबिखनीरै देस अप्पर विचारे ।* (??) 
उत्तर्‌यउ५ सेत बंघह पहारे / (२२) 
करणी डाहल् हु बार वांध्यज । (२२) 
सिध्धु' सोलंकि\ कड बार पेष्यड  । (2४) 
तिच दिन युध्ध करि\ हंड मुंडान । (११) 
तोरि*ै तिल्ल्िगः गोवळ कुडा । (2%) 
दुंडिग्रड बंधि\ इक गुंड जीरा । (४७) 
लिये\ बइरागरे* सब्ब हीरा । (१८) 
गञ्जिनि ^ सूर साहाब ताही | (२९) 
सेवते बंधि निसिरुत्ति पाही ( षांही? ) । (२०) 
भुङ्ि\ बिभ्मीषनः पाहि रोरे | (२१) 
रोप कई सोस. दरिभाइ लोरे । (२२) 
बंधि' पुरासान किये मीर बंदा । (२२) 
सुतउ* राठ वयराठ! विनपाल' नंदा | (२४) 
वंत" छत्तीत गाह, हकारे। (२९) 
एक चहुआचान ग्रिथिराज टारे॥ (२६) 


अथ--(१) [जयचंदकी समा में] आसनो पर [ऐसे] शूर गण है जो बढ़े हुए (समृद्ध 
और सुव्यवस्थापित हैं, (२) जिन्दोने क्षिति के राजाओं को जीत कर [ उन्हे जयचंद में ] राधित 
(अनुरक्त) कर दिया है। (३) वह ( जयचंद ) घरणी के खंड (भरत खंड) को धारण कर दिकूपालों क 
घम वहन कर रहा हे (४) और सिर पर वह [ छत्र के ] कनक-दंड की शोभा भोर दति को धारण कः 
रदा दै, । (५) जिस पंग ( कन्नोज राज) ने [ सेना ] सार्न कर सिंधु [ नदी | का अवगाहन 
किया (६) [ जिसके आगे ] तिमिर अपना तेज छोड़ कर कुरंग ( मृग ) [ के समान ] भयभीत हुआ 
(७) जिसने हेमकूट (मेरु के समीपस्थ एक पर्वत) [मे स्थित राज्यो] को सपूर्ण रूप से ढद्दाया और (८ 
एक दिन मे आठ सुस्तानो का साधा (वश मे किया )। (९) चड (उम्र ) चंद सत्य कइता है कि उर 
( जयचंद ) मे (१०) तिरहुत जाकर पिङ ( सेना ) स्थापित की । (११) “दक्षिण देश को अपिं 
करू? ऐसा विचार कर (१२) वह सेतुबंघ के पर्वत पर जा उतारा । (१३) उसने डाइल देश वे 
कण को दो बार बंदी किया, (१४) और [ गूजर के ] सोलकी सिद्ध ( जैन) राजा को कई याः 
खदेड़ा । (१५) उसने तीन दिनों तक रुड मुंड युद्ध करके (१६) तिलंग ( त्रिलिङ्ग) ओर गोवळ कुः 
( गोल कुंडा ) को तोड़ा ( वश मे किया), (१७) एक मात्र गुड के शासक जीरा को बाँध कर( ब 
कर) के छोड़ दिया, (१८) और वे रागर देश से सब हीरे ले लिए! (१९) गजनी केशूर शाह शहाबुद्दीन 
की (२०) जो सेवा में था, उस निसुरत खॉ (£) को वदी किया । (२१) जो भूल कर [ लंका जा कर 
विभीषण पर रोर ( आक्रमण ) कर बेडा, (२२) अपने रोष के शोषण द्वारा समुद्र को चंचळ क 
डाला (२३) और जिसने खुरासन के अमीर बंदा को- बंदी किया, (२४) वह तो राठ प्रदेश क 
पति राष्ट्र [ कूट ] विजयपाल का पुत्र | जयचंद ] हे । (२५) उसके बुलाने पर छत्तीस कुलो १ 
क्षत्रिय आते हैं, (२६) एक मात्र चहुआन पृथ्वीराज को छोडकर ।?१' 


५, पृथ्वीराज का कन्नोज में प्राकट्य ११५ 


पाठांतर-- # चिहित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 

० चिहित चरण या शब्द मो. में नही हें । 

१८ चिह्नित चरण उ. में नहीं हें । 

+ चिह्वत शब्द था. में नह है । 

(१) १. ज. फ. शासन, द. चा, आसने, म. उ. स जहाँ आसनं ( भासन-ड, स, )। २. अ. 
व्हे, म, चह, । ३. मो. समाइ, मो. के अतिरिक्त सभी में 'सनाइ । 

(२) १. धा. अ, जीति, मो. जितीये, फ. जित, द. जिने नित्ति, म, उ. स. जिने जीति, ना. 
जित्ती । २. मो, क्षितिराय के सुराइं, धा० छितिराइ किय ना सुराइ, ग. फ. छिति ( छित-फ, ) राइ किने 
सुराइं ( सुनाइ-अ. ), म. उ. स, छितिराय किय एक राइ, ना. ये राइ छिति के सराइ । 

(३) १, अ, फ. धम, ना. ध्रम्म, म. उ. स. घरा प्रेम ( वूम-म. ) । २. ना. भ्रिगपाल । 

(४) १. अ, फ. दर हे, म. उ. स, पर छत्र २, ना, सोम | 

(५) १. मो. यते, शेष में 'जिने!। २, था. सब्जिगे, भ. फ. सज्जत, ना, साजते, द, म. उ, स, साजते । 
३. द्‌. सिधि। ४. मो. गाहि ( गाहे ) सुपय, घा. ज, फ. गाहो ( < गाहिल्याहे ) सुपंग ( सुपयुं-फ. ), 
द्‌. म. उ. स. गादे(गाहें-उ, स, ) सुपंय ( सुपंगा-म, ), ना. गाही ( < ग्राहिब्गांहे ) सुपंगा । 

(६) १, मो. तिमिर तज, ना. तिमर तप, म. उ, स. उन तिमिरि ( तिमर-म. ) नजि, द, तिम 
तिंम। २. था. तेजु, न. फ न मेज। ३. मो. मीय ज्यु ( » भिय जाउ ), घा० भेज्यो, ना. म. उ. स. 
भाजे न द. भगे। ४, ना. कुरंगा। ५. ना. में यहाँ और है £ जिने साज से इंदु कपे सुचंदं । तिंमरजा 
तीर तरण रंग नंदा । ड 

(७) १. मो. जेने ( = जिति ), ना. जिने शेष में जिने’ । २, फ. नें, म. से। ३ धा. सवे । 
४. था, म. ना. ढाहे ( ढाहै-ना. भ, फ. )। 

(८) १. भ. फ, शक, म. उ. स. जिनें एक, ना. जिनें इक, । २. था. मो. आठ, मा. भः फ, अड । 
३ ना. साईं । | 

(५) १. था, ना, अ, फ. जंपियो, म, उ. स. जसं जंपियं । २. धा. संच, फ, सब, ना. सञ्च । 
३. सो, चद चदं, था, चड चंड, शेष में “चंद चंड? । 

(१०) १. म. उ, स. जिने ( जिन-न. ) थप्पिय । २, मो, तिहूति 'पिडि, भ. तिरहुन्ति पंड 
(< प्यं्ड ), फ. तिरुहृत्त प्यंड, म, उ. स. तिरहूत पिंडं । 

(११) १, धा. दच्छिती, मो, दक्षिनी ( = दक्खिनी ), अ. ना. दछिउनं, फ. दक्षिनं, म. उ. स. 
जिन दष्षिनी । २, मो, जापु ( = आपउ ) बिचारे, घा, अप्पो विचार, अ. फ. अप्पे विचार, उ, स. 
अप्पे विचारें, म. द. ना. अप्पौ ( अप्पौ-म, ना, ) विचारे ( विचारे-ना, ) । 

(१२) १. मो. उतरयु ( = उत्तरयउ ), धा, द. उत्तरयो, ना. उन्तरथौ, फ. उत्तरे, म. उ. स, जिने 
उत्तरयौ। २, था. सेतवंधे पहार, द. उ. स, सेतुबंध पहारे ( पहारे-ना. द. ), अ. सेतु बंधे बहार, 
फ. सेत बघे यस्तारे, म. सेत पाज बंध पहारे । 

(१३) १. मो, करण डाइल ( = डाइछ ), म. उ, स. जिनें करन डाहाल, था, अ, फ, कर्ण 
( कने-पा. ) डाहाळ। २, मो, दू ( आदु) था. ना. दुह, म. उ. स, दुज । ३. मो. बार वांध्यु 

( = बाँध्यउ ), था बान बध्यो, अ. फ. बान वेध्यउ, ना. म, उ. स. बान वेभ्यौ । 

(१४) १, मो, था. अ. ना, सिंधु ( = सिध्यु ), फ, सिंध, द, सिषि, म, उ. स. जिलें सिद्ध । 
२, मो. के अतिरिक्त समी में चालक” है । २. मो, कि ( = कइ ), धा. म. ना. के, उ. स. कय । ४. मो. 
घेध्यु ( = पेध्यउ ), था, द, मेध्यो, ना. म, २. षेध्यौ, ऋ, पेष्यउ, फ बेध्यौ । 

(१५) १, मो, धा. तीन, म, उ. स, तिन (=निन्र) । २, धा. भः फ, दिव जुद्ध मरि, द. ना. 
दिन जुद्ध भिरि, म, उ. स. दिन्न जुद्ध भिरे ( मिरे-म. )। ३, अ. फ़, सुड मुंड, 5, स. भूमि रु डं, म, 
अमि रुढ, ना. भूमिं मंड । 


जीभ 
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(१६) १ मो. उरि (<तुरिन्तोरि ), म, उ. स. वर तारि, फ, भोरि। २. था, ठिछय, मो, 
तित्यग (जतिडिय ), अ, फ. तिलिछिग, म ना, उ. म, तिकृुग | ३, मा. गोवळ गूडा, धा, द. गोवछ कुड, 
म, अ. फ ना, गोवाल ( योवाळ-म, ) कुड, उ. स योआल कड । 

(१७) १, मा. छडिंड (=छडिअउ ), धा. अ, फ, छाडियो, ना, छडियो, म, उ, स, जिने छडियो । 
२, फ, बध्य (न्खधि )। ३, मो. इक गूड, ना, इकु गोडु । 

(१८) १. ना. महे, म.उ,स महे छिद्व ( लोध-म )। २. मो, विरागरे (म्बइरागरे ), धा 
वरागिरि (न्चरागिरड् ), ना चराभिर, शेप में 'वरागरे' । ३. म, श्रब्ब । 

(१९) १. मो, गजेने ( < गजिनि ), था, गाजनं, ना. द, गञ्जन, म, ड, स, जिन गज्जने 
( गञ्जन-म, )। २, अ. फ. सूत! 

(२०) १. ना, सुकल्यौ, म. उ. स. तिने ( तिन -म. ) मोकल्यो ( मोकल्यो-म, ) । २. धा, वष, 
अ, बंधि, फ, वघु, ना, गजनि, म, छ, स. सेव । ३, था. निसुरत्त पाई, अ, फ, निसुरत्ति ( निम्ुरत्त-फ, ) 
पाहो, द. म. निसुरत्ति भाई, उ. स. निसुरत्ति भाइी । 

(२१) १. धा. मो. अ, फ. भूलि, द. म, उ. स, बर भुछि ( भूछि-म, )। २. मो. विश्वीषनों 
धा. भछि छने, ना. भमीषन। ३ था, अ. फ. जाइ, द. म. उ. स, जोब। ४. मो. रोरि (ब्ब्रोरे ), 
ना. रोर, शेष में “रोरे? । 

(२२) १, ना. तो रोस, म, ठ. स तद्द रोस। २, धा ना, उ. स. कै, म. अ, फ, के। ३. धा. 
सास । ४. मो. दरि आइ लोरि (लोरे), धा. उ. स. अ. फ. दरिया हिलोरे, म. दरिया लिलोरे, 
ना,्दरिया हिलोरे । 

(२३) १. म, उ, स. जिने बंधि। २, ना, कीये । 

(२४) १. धा. राव राठोर, मो. सुदु (< सुनउ ) राठवय राठ, म, उ. स. इसौ रठुवर राय, अ, फ. 
सुतौ राठौर, ना. सुते राठोड, द. सुत रठोर । २, म. ज. विजेपाळ, बिज्जेपाल। 

(२५) १. म.उ, स, जहां बंस। २, था. म. द. ना. आव, मो. आवि (नवड ) भ. फ, आवे । 

(२६) १. म, उ. स. परं एक । २, उ, स, घुमान । 

टिप्पणी--(१) समाइ < समाइितेन्भली भोति व्यवस्थापित । (२) राह < रावितमप्रसन्न, अनुरक्त । 
(६) भिय < भीत। (८) साइ < साधून्वश में करना । (११) आप < अपंयू। (२१) रोर < रोल 
[देशज ]=कलइ। (२२) छोर < छोल। (२४) राठवय < राष्ट्रपति [ जब भी “राठ? चाम को एक तइसीक दें ] 


| १४ ] 
दोहरा-- सुने ति तृपरै रिपु€ कड* सवद तम तमः नयन" सुरच' । (£) 
दल दलिद मंगन घरह सु* को मेटई विधिपत्त' ॥ (२) 
जक 
अथ--(१) उन्होंने ( जयचंद के कवियों ने) [ जब अरने ] उप ( जयचँद्‌ ) के रिपु 
( पृथ्वीराज ) का शब्द ( नाम ) सुना, तो उनके नेत्र तमतमा कर लाल हो गए। (२) [ उन्होंने 
चंद की इस प्रकृति को देखते हुए अपने मन मे कहा, ] “यदि संगन फे घर में दारिद्रय का दल 


'हो, दी विधाता के उस पत्र ( लेल ) को कोन मिटा सकता है १? 


पाठान्तर-- # चिह्नित शब्द संशोधित पाठ के दें । 
१९ व्विद्दित शब्द मो. में वहां दे । 
(१) १ धा. अ. फ, सुनि बुति ( फ, में पति नहीं दै}, ना. द. म. उ. स. सुंचत नूपति । 


म्ह 
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२. मो. [ रिपु ] कु (व्कठ ) सवद, ना. रिपु कौ सबद, था, रिपु कै सवद, अ. रितु कौ सब्द, फ़. रिष को 
सवद, म. उ. स. रिपु को वयन । ३. मो. द. ना. म, उ. स, तनमन, धा. तामस | ४. अ. फ. ना, नेन । 
म. भयंत | ५. द. स रक्त ! 

(२) १. धा. दरिं, ज, फ, दर, द. म. उ स. दिय, ना, दो । २. था. दरिद्द, मो. दिलद्द, म. उ. 
स. दरिंद्र, ता. दाढिइ । ३. धा. अ. फ, सुबह ( मुषहि-फ )। ४. धा. अ, फ. उ, स. में यह शब्द 
नहीं हे । ५. था. मेट्ट, मा. [ मेटि ] (म मे] इ ) मिवे (दमेट्थ्मिंटई ), द. ना. म. उ. स. मेटे । 
६. फ, पत्ति | 

टिप्पणी-(२) दलिद्द ८ दारिद्रय । पत्त < पत्र । 


[ 7४ || 
दोहरा-- आदरु किया तूप तास कड कहड चंद कवि घाय । (2) 
ढिल्लिय पति जिहि विधि रह तु वत्त कहहि समाय ॥ (२) 


अर्थ-- (१) [ जयचंद के समक्ष पहुँचने पर ] उप ( जयचं£ ) ने उसका आदर किया, ओर 
कहा, “चंद कवि, आ; (२) दिली पति ( प्रथीराज ) जिस प्रकार रहता दै, वह वार्ता मुझे 
समझा कर कह ।”” 


पाठान्तर-- # चिहित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 

(१) १. धा, किड, ना. करि । २. मो. कु (ल्‍कउ ), धा, अ, फ. को, ना. म, छ. स, कों । 
३. मो. कहु (कह ), था, कद्दयो, अ. कइथउ, ना. द, फ, म. उ. स. कद्यौ । ४. मो. ककि । 
५ घा. अ फ, ना, ड. स. आउ। 

(२) १. मो, ना. धा. अ. फ, ढिलीय ( धा. दिली, भ, फ, दिल्यि ) पति जिह्दि विधि रइइ 
( रहिल्‍रइइ मो., रहे-अ. फ, ), द, म. उ. स. मिले मो हि ( न मोहि-स. न, महि-म. ) दिछिय धनी । 
२, धा. सु वत्त कहे, अ. फ, सु तौ कहह, ना. सुतौ मोहि, म. उ, स. सुवत्त किग, द. सुवत्त कइहि । 
३, घा. भ, फ, समुझाउ, मो. ससुझाइ, द. ना, उ. समझाउ । 

डिंप्पपी--(२ ) बात < वार्त्ता । 


[ #f 7 
दोइरा-- कितुकरी कति, संभरी धनी कितुक* देस दल विदु'। (2) 
कितु इक रन? हृथ्यरगरु सु हति चष बुम्कऊ चंद ॥ (२) 


अर्थ--(१) [ जयचंद ने पूछा, ] “सॉभरपति मे कितनी काति है और कितना उसका देश 
और दळ-बन्द है ! (२) कितना वह रण मे हाथ [ चलाने ] मे आगे हे !” यह हँस कर रप 
( जयचंद ) ने चद से पूछा । 


पाठान्तर-- # चिहिते शब्द संशो क्त पाठवा है । र 
(१) १.. मो, किक, था. द. कितकु, अ. जितकु, फ, जिनकू', म, उ. स. कितेक | २. 
मो, कति; शेष सभी में खर!। ३. ना. सेमर। ४० मो, किछ एक, धा, द. अ. फ, कितकु, म. उ. स. 
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कितक । ५, मो. दळ व्यंदु (रविंदु ) था. दल बंध, अ. फ, कुलचद+ ना, दल चंद, उ. स. दल ( बळ-उ. ) 
बंधि ( वष-उ, ), म, दस बंध | 

(२) १, धा. कितोकु रन इथ अग्गलड, मो. कितुइक रन इथ गरु, अ. फ. कितकु ( कितिकु-फ. ) 
रन इथ्यभग्गलो, ना. कितुक रण इथ अग्गरी, द्‌. म. उ. स. कितंक इथ्य रन ( रण-द. ) अग्गरो । २. मो. 
सु इसि नृप बूझ' (व्वुश्झउ ) चंद, वा. पुच्छ राउ छु चंद, अ फ, पूछड राइ सुचंद, ना. द. म. उ. स. 
इसि तूप वूझ्यौ ( वूझीय-म, ) चंद । 

टिप्पणी--(१) कति < कान्ति । विद < बृन्द । 


[ ४७ | 
दोहरा-- सूर विस" गयनहिर उवह दल दव" मारन' भासि । (2) 
जब लागि भरि कर उचवह् तब लगि देश पचास ॥ (२) 


अर्थ--(१) [ चंद ने कहा, ] “जिस प्रकार गगन में सूय द्रव ( जल ) दल के मारने के लिए 
उदित होता दै, [ उसी प्रकार प्रथ्वीराज भी है]; (२) जितनी देर में शत्रु हाथ उठाता है, 
उतनी देर में वह पचास [ हाथ ] दे देता है ।” 


पाठा6तर--- # चिदित शब्द संशोधित पाठ के हैं। 

(१) १. मो. सर जिसु ( = जिसउ ), चा, सूर जिसो, अ. म, उ. स. सूर जिसौ, ना. सूरि 
जसे, फ-सरज सौ । २. था, म. उ. स. गयनह, अ. फ, ना. गंनइ। ३. मो. उवि (७ उवइ ), था. 3. 
स. द. उवे, ना. म. उग, अ, फ उवे ( < ऊवि ७ उवश ) । ४, धा, दल वल, मो, दल दव, फ, दळ 
बदल, ना. भरिदळ, शेष सभी में “दळ बरु? । ५. धा. मरनां, ना. भरिन, अ, में न' मात्र दै, फ, यन । 
६. भा. भासि, दोष में आस” । 

(२) १. मो. धा. अरि कर उचवि ( = डच्चवई ), धा. भरि नुप बज्जवे, ना. म. ड, स. भरि 
कर ( करिनम. ) उठुवे, अ. नृप अरि ऊठवे, फ. अरिं नुप ऊठवे । २. म, देय, ना. देहि । 

टिंप्पणी--(१) गयन < गगन । उव < उदय | दव < द्वन । 


[ १५ 
दोहरा -- मुकुट बंध सबिर भूप हहर लणन तर्व' संयुत्त' | (2) 
बरनहि किनि उनहारि रहि\ कहि चहुघान स उत्त ॥ (२) 


अर्थ--(१) [ जयचंद ने कहा, ] “[ मेरी समा के ] सब भूप मुकुट-बध हैं ओर वे सब 
लक्षणों से युक्त हैं । (२) तू वर्णन कर कि किमको उनहार ( अनुदृति--आकृति ) [ उसको ] 
रही; तू चडुआन ( एय्बीराज ) का उक्ति पूवक कथन कर ।” 50 हहे 


केष 


पाठांतर--% निहित शब्द संश थित पाठ के हैं। - 
(१) १. ना. संघ । २, मो, ना. सवि, शेष समी में सब” । २. मो. हि (इ), म. 
उ. स. हें, घा, में, फ. ना. इ । ४. धा, फ.-म. उऊ. स; लठिछन, मो. खन ( = लष्षन ),- ना, लंदेयंन- 
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( लष्यन ), द्‌, लक्ष्यत, अ, छछन । ५, धा. मो. सवं, शेष में “सब? । ६. था सुजुत्त, अ. फ संजुत्त । 
(२) १. था. वरन वइउइनिहारि इह, अ. बरनि जेनि उनहारि वह, फ, बस्न जेनु उनिद्दार उद, द. 
ना. उ. स, कोन वरन उनइार ( वरण अनुहार--ना. ) किहि, म. कौन वरन उन होन कहि । २. था. 
ज्यू चडुवान संउत्त, म , कॉड चहुआन सपूत, अ. फ कटि चहुवान सजुत्त, म, उ, स कहु ( कडि-म, उ, ) 
चहुआन सुउत्त, द. ना. जस चहुवान सउत्त । 
टिंप्पणी--(२) उनद्दारि < अनुकार । उत्त < उक्ति । 


[ #६ ] | 
कवित-- बत्तिस लक्खन सहित बरस छत्तीत यात छह । (?) 
हम दुन? संगहह राह बिम” चंद सूर गह । (२) 
बयर छुट्टटँ महिदान दुवर्नों छुट्ट जि' डड दिहि । (२) 
एक गहि गि यिरिकंन एकु श्रनतरह चरन गहि । (४) 
चहुवान चतुर 'चावहिसहि' बलि हिदुश्रान सवि हथ्थि निहि । (५) 
इम जंपह चंद विरहिश्रा * सु ब्रथीराज' उनिहारि' एहि“ ॥ (६) 


अर्थ--(१) [ चंद ने कहा, ] “एश्वीराज बत्तीस [ शभ ] लक्षणों से युक्त है, और छत्तीस 
वर्ष तथा छः मास का है। (२) वह दुजनो को इस अकार बदी करता है जेसे राहु चद्रमा तथा 
सूये को पकडता है। (३) वे मही-दान से छूटते हैं, तो दुजंन दड दे कर छूरतेहें। 
(४) एक ( कुछ ) गिरि-कंदरो को पकड्कर--उनमे आभय लेकर [ छूटते हैं ] ओर एक (कुछ) 
उसके चरण पकड़ कर उसका अनुसरण करते हैं । (५) चतुर चहुआन ( पृथ्वीराज ) ऐसा है कि 
जिसके हाथ मे चारों दिशाओ के बली हिंदू [ शासक ] हैं ।” (६) चंद विरदिआ इस प्रकार कहता 
है, “एथ्वीराज की अनुहारि ( अनुकृति-आकृति ) इस प्रकार की दें ।? 


पाठाँतर--% चिह्नित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 

(१) १. मो, वत्तिस लक्षन (= ढक्खन ) सह्दितं, धा. लच्छत सहित बत्तीस, भ. फ गतीस 
लष्षिन ( लष्षन-फ. ) सहित, द. ना, बतीसद लछिन ( लक्ष्यन-ना, ) सहित, म. उ. स, वत्तीसइ 
( बत्तीस-म. ) रूच्छिनह । 

(२) १. था. इन, म. इह, स. इस । २. अ, फ. दुन, ना, दुरजन | ३. मो. संगहि ( =सगइइ ), 
था. संयहे, अ. फ, संमदै, ना, सग्रइहि, म. उ, स. सम्रइत । ४. था राहु ५. अ. जिमि, स. जिस । 
६, मो. गदि, धा. अ. फ, गह, ना, म, उ. स. यइ | 

(३) १ था, उव, मो. वय, अ. फ. व, द इव, ना उव, उ. स एक, म. श्क । २, मो. छुटि 
(= छुट) धा. छुट्टे, द. म. उ. स. छुट्टि, अशफ ना छुट्ट । ३. मो मिहि (< मदि) दानि, 
शेष सब में 'महि दान? | ४. था. दुजन, म इक। ५. मो, छूटि ( = छूट ) जि, षा. म. छुट्टेति, ना. छुट्टति, 
फ. छुट्टतिह, उ. स. छुट्टदिति, म, छुटह्दित । ६, धा, दडवहि, अ, फ. दंड कहि, उ. चद भर, ना. स. दड 
भर, म. दंड भर । 

(४ ) १, था. इक गइदि, अ. फ. इक गहिहि, ना. इक गहैहि, द. इक गइ है, उ. स, एक गइ डि, 
म. शक इदि । २. मो. में कन” शेष सभी में 'कंद! । ३. मो. एकु अन्नसरि ( ७ अनसरश ), धा. म. अ, 
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फ. ना. इक अनुसरहिं ( जनुसरहि-भ, फ. ना. ), ड, स. एक अनुसरहि। ४. मो. वरन ( = चरन ) गदि, 
म. चरन पर, उ. स, चरन परि। 

(५ ) १. मो चावदसहिं, धा. चहु दिसहि, अ. चहु दिमइ, फ, चौहु दिसहु, म 
चावौदिसहि, ना, चावदिशिहि । २, था अ. बलि दिदुवान ( डिंदवान-अ. ), फ, बलि इंदवान, शेष सभी में 
धहदुवानः ( हिंदवान-म, ) मात्र है। ३, मो. सिव ( < सवि ) । ४. मो. इथि शेष, में (इथ? । 

(६) १. मो. विरदीउ (= विरदिअउ ), धा. अ. फ, म. उ, स, वरद्विया, ना. विरुद्दीया, द, वरदियो । 
२, था प्रिथीराज । ३. था. अनुहार, ना, अणुइरि, अ, उनहार, फ, उनहारु, ना. द. उ. स, उनदारि, 
म, उनिद्दार । ४, धा, अ. फ. इहि । ॥ 

टिप्पणी--(३) दुवन “ दुर्जन । (४) कन < कद । (६) अनुहारि < अनुकार । 


[ २० | 
दोहरा-- दिष्षि बवायतरै थिरुरै नयन* करि’ कनवजञ' नरिंद्र | (2) 
नयन नयन अकारि! परिय मनु इकु ` थह दोई  मयंद' ॥ (२) 


® 


अर्थ--(१) [ यह सुनकर ] कन्नोज-नरेन्द्र ने जव [ चन्द के ] थवाइत ( ताबूल-पात्र- 
वाइक-एश्वीराज ) को खिर नयनो से देखा, (२) तो नेत्री नेत्रो मे अङ्कुर ( बळ ) पड़ गए, [ ओर 
ऐसा लगा ] जैसे एक ही आश्रय-स्थान मे दो मुगेन्द्र [ मिल गए ] हो । 


पाठान्तर--% चिह्वित शब्द सशोधित पाठ के हैं । 

० चिद्वित शब्द था, में नहों हैं । 

-- चिह्नित शब्द मो. में नही है। 

(१) १. द. दिष्षि, म. उ. स. देषि। २, धा. यवाइत, फ, थवाइति, म. थवाइत, ना, त॑वाइत । 
३. द्‌, थिरि। ४. म. तपन । ५, मो. कर, अ, फ. कदि । ६, फ, कनउञ्ज । 

(२) १. म. नयने अरि, धा. अ फ. नयनवकुरि। २, धा, परइ, ना. परी, अ. फ, परे । ३. मो, 
इकु, था, अ. फ. मलुं, म, मनो इक। ४. मो. दोउ, अ फ. उमे, ना. म. दोय। ५, था. मद । 

टिप्पणी --(१) थवायत < थइभाइत्त < स्थगिकावत्‌ = तांबूल-पात्र-वाइक । (२) थह [ देशज ]= 
निलय, आश्रय, स्थान । मथद < मृगेन्द्र । 


RE ।। 


दोहरा-- जे त्रिय* पुरुष! रस परस बिनु उठिग राय सुरसान* । (२) 
धवलगृह ते नसरह, मट्टहि धणन पान ॥ (२) 


अर्थ--(१) “जो खिया पुरुषी के रस ओर स्पर्श विदीन-कोमार्यपूण-ई”, राजा का 
[ ऐसा ] उत्तेजित खर उठा, (२) “बे भट्ट ( चंद ) को पान अपिंत करने के लिए. घवलगृह से 
अनुसरण करे ( चल पडे ) ।” 


पाठान्तर--% चिह्नित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 
` % चिह्नित शब्द म. में नहीं हे । 
(१) १. था, वे त्रियन, द, भ, फ, त्रियन, ना, जे त्रौयन ।,२, था. पुरष, उ. पुरिस, स. पुरिष, ना, 


च्य 
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परसु । ३. म. परसि | ४. धा. उठिय राय सुरिसान, मो, ठठि गयु (न्गयड ) राय सुसान, द ना, म्‌ 
छ, सं उठिय राइ सु निसान, अ. फ, कहग राइ सुरसान । 

(२) १. मो. धवल अहि जे अनशारि (न्अनसारइ ), धा. घवल थिइ ज़िप अनुसरिग, अ, फ, 
चवलग्गुह ते अनुसरिग, ना, द. धवल सिह सपन्न करि, म उ, स. धवल ग्रिइ सपन्न कहि। २ धा. रिपु 
मगन सू, मो. रिपु मगन कह, ना. द. भट्ट हि अप्पौ, अ. फ, भट्टि अप्पुन | 

दिप्पणी--(१) सुर < स्वर । सान < शाणिंतन्उत्ते जित | 


| ह } ^ 
दोहरा-“तिन ” कह? हथ्यह घथ्थि  किय जे* राय अहो अध्यि । (2) 
ते, सुंदारि सब एक समयि) चली सुगंधन* कथ्थि* ॥ (२) 


अर्थ (१) उनके दार्थो-पाणि ग्रहण-के लिए [ अपने को | अर्यी किया था ऐसे राजाओं ने 
जो उन्हे एहिणी बनाने के अर्था थे। (२) येसुंदरियाँ सबकी सव एक समिति--मडली--के 
रूप में प्रशंसनीय रुगधियों मे [ सनी हुई ] चल पड़ी । 


पाठान्तर--* चिह्नित शब्द सशोधित पाठ के हैं । 

% था, में चिहित शब्दावली नहीं हे। 

(१) १. मो. किन। २. ना. म, उ. द, नथ्थि सुहथ्य। ३. मो, क्यय (न्केय )। ४« ना, 
म, उ. स, द. राजन । ५, मो. मइ अच्छ, था, अत्य, ता, उ. स. अह ( गृह-ना ) अच्छि, म, मेह अच्छि । 

(२) १. धा. स, उ. स, छह । २. था. एकड समइ, मो, सब एक समिय ( < समियि ) ना, द. ड. स. 
सब एक सम म. सब एक मन । ३, मो. सू (= सु ) चली | ४. धा. सुगंपनि, मो. ना. म. स॒गंधन । ५. मो. 
कच्छ, धा. कत्थ, म. उ. स. द. ना. कच्छि। 

टिप्पपी---( १) अथ्थि < अधिन । (२) समयि < सर्मिड < समिति । कथ्थि < कथ्थ-प्रशंसनीय | 


[ २२३ | 
दोहरा-- पोडसरै बरष स सुचि मह ले सब दासि. सुजान ।' (2) 
मनहुं सभा” सुरलोक थइ चली शक्कर समान ॥ (२) 


अर्थ~(१) [ इन ] घोडश वर्षीया [ सुदरियों ] ने समस्त सुजान ( चतुर ) दासिर्यो को 
लेकर [ घवल-] ग्रह इम प्रकार छोडा(२) मानो सुरलोक से [ देवाडूनाओ की | समा ( मंडली ) 
अप्सराओं के साथ चल पडी हो । 


पाठान्तर-~% चिङ्ित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 


० चिह्नित चरण तथा शब्द था. में नहीं हैं । 
(१) १. यहाँ ना. द. में 'जे! भी है, जो और किसी में नहीं है। २. अ. फ वरप छु सुकि सूद, 
द. बरष समुचइ, ना. वर्ष जमल, म, उ. स. षोडस बरघ स सुश्च अइ। ३, ना. मइ सब दासि, म. ले 


साब दिस । ४. उ. स, सुत्रानि । 
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(२) १, म. मनो, ना. मनु । २, मो. थि (न्न्य ), धा. वहु, द. कै, अ. फ, ते, ना. कु, स, की, 
म. के, उ के। ३, द, म. उ, भछरीय, स. अच्छरिय, ना. जछरज । 
दिप्पणी---(१) मुच्च < सुच्‌। (२) अच्छरी < अप्सर स । समानन्साथ (१) । 


[ २४ ] 
श्र्ध नाराच विहंगो अंग^ छू पुरः | (१) 
चलतो सोमः" नूपुरः । (२) 
घनेक मंति\ सादर । (३) 
पाइ "मोर दादुरं। (४) 
सुधा समान सुष्षहीी | (५) 
उठंति दंत दुम्मही | (5) 
दीपंति` दोर कंकने | (७) 
काटि प्रमान रंकने ।२ (८) 
धतुष्पः भउंहाँ अकुरे।() 
नयन्न बानैः बंकुरे। (0०) 
लवच सुत्ति\` तारये\। (22) 
थलक बंका शआरमे | (2२) 
सबह सोभ ये पुले' । (2३) 
रहंति\ लज कोकिले । (१४) 
भनेक वण जज कहङं*९ |" (१५) 
तउ * जाम अंत न लहऊ* |+°(१६) 


अर्थ--(१) जिस प्रकार विहय (पक्षी) तथा भृंग [ मधुर रव करते ] पूरित ( व्याप्त ) 
हो रहे हों, (२) इस प्रकार उनके चलते समय उनके नूपूर शोभित हो रहे थे। (३) [ नूपुरों के शब्द 
इस प्रकार लगते थे मानों ] अनेक प्रकार से बोलते हुए (४) आषाढ में मोर और दादुर 
( मेढक ) हो । (५) उनके घुधा के समान [ काति वाले ] मुखों को (६) उनके उठते ( खुलते 
हुए ) दाँत धवलित कर रहे थे। (७) उनके डुछते हुए--हिलते हुए--ककण प्रदीस हो रहे ये । 
(८) उनको कटि प्रमाण-रंक थी--इतनो क्षीण थी कि उसके अस्तित्व में भी संदेह हो सकता था। 
(९) उनकी भौहे अकुरित (चढ़े हुए ) धनुष के समान थों। (१०) उनके नेत्र वाण वक्र 
थे। (१०) उनके भवणों के मोती तारको के समान थे, (१२) जो उनकी बाँकी अलको मे उले 
हुए थे । (१३) उनके शब्द यदि खुलते--मुखसे निकलछते--थे, तो इस प्रकार शोभते--सुहाते-- 
थे (१४) कि कोकिल लजा कर रह जाते थे। (१५) यदि उनके अनेक वर्णों (रूप रंगादि ) का 
कथन करूं, -(१६) तो एक-पहर तक उस वर्णन का अन्त नही पा सकूँगा । 


पराठान्तर--#चिद्वित शब्द संशोधित पाठ के हैं। 
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> चिहित शब्द उ. में नहीं है | 
० चिह्वित चरण था. में नहीं दें | 
+ विदित चरण अ. फ. में नहीं दें । 
(१) १, ना. विइंगि। २, था, अ. फ. सुग ( अंग-घा, ) जा पुरा, द. म. उ. स भंग जो पुरं, ना. 
सँगि जो पुरा । 
(२) १. अ. फ, चळत । २, अ फ, सोन, म, दोस । २, था. अ. फ. ना. नूपुरा, म. नोपुर । 
(३) १. अ फ. ना. भांति, म. भजि | २. ना. सांदुर । 
(४) १. द, मोर, शेष में सोर? १ 
(५) १. मो. सुष्पही, था, मुदी, अ. ना. सुष्ष्दी, फ, सपददी, म. उ. स. सथ्यद्दी 
(६) मो उठति ति दुइ मदो, था. उठति तिदु संसुद्ी, द. हत दंति दसुरी, अ. फ, उठत इंदु 
संमुढी, ना, उवंतं इंद सम्मुही, म. उ, स. सुगंव इथ्थ ( गध-म. ) दृथ्यददी मो. के अतिरिक्त समी 
प्रतियो में यहाँ या कुछ चरणों के बाद और दै ( स. पाठ ) 
नितंब तुग स्याम के। मनो सपन्न काम के। 
लवन्न भंग रुंजी । सुगध गंध पुजी ( इत्थद्दी-धा )। 
( दुल० चरण ६ का म. उ. स, का पाठ )। म. उ. स, में इन पक्तियों के पूरवे और मी है !-- 
चरन्न रक्त सोमई। उपम्म कब्मि लोभई। 
वरक्त रत्त श्रीरजे। कसीस कासमीर जे। 
चर्च एडि रत्तए। उपभ्म कब्बि पन्तए। 
सुबक चंद भंकन। सुरा तेज संकन। 
सुबक चंद अंकन । सुराई तेज संकन। 
सु संक जीवन टर । सुनें सरूप में करे 
नपादि आदि उप्पन। सुकाम केकि द्रप्पन। 
चरत्र हंस सदइही। उपम्म कब्वि बद्दही । 
सुनंत होड़ छड्यो। चरन्न सेव मंडयो। 
सु पिडि बाल सोभई। सुरंग रंग छोमई। 
सुरग ङुंकुमं भरी । षराद काम उत्तरी | 
सुरंग जंघ ताल से! निकाम घँभ आल से। 
(७) १ था, वपति, स, दिंषति । २ ना, डोर। ३. ना. कंकन । 
(८) १, अ. फ, पमान | २, या, रंकनं । ३, म, उ, स. में यहाँ और दै :-- 
टिकै न दिंट्छ लंकयौ। बिलोकि अष्वि अंकयौ । 
उसंग तुग तामयौ। कि प्रम्म लोम कामयौ । 
सु रोम राज दिटठयौ । रुळंत बेनि पिट्ठयौ । 
सु चं चद गाढ्यौ। विपास काम चाढयौ। 
जु अन्न होय सोभर। सु सिद मेन लोभई। 
ग्रहन्न रग चालई। सु रूष्जि लक द्वालई। 
उठते कुश्च कचुं। कि तबु काम रञ्चय। 
बजे प्रमान सञ्जनं! सुमेर श्रष्ष भजनँ। 
जु पोत पुज सोभयो। सुचित्त काम लोभयो । 
सुजिति राइ थानयौ। सु चद बडि मानयौ। 
जराइ चौकि कंठयों । उपम्म कब्वितं ठयौ। 
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मृद जुइंद आइये। चरन्न चद साहिय। 
बनित्त सव्य जंपयौ। सुराइ थान अप्पयौ। 
चिबुक्क चारु सोसयौ। उधम्म कब्मि मोहयो। 
सुवास अंग पत्तयौ । सुकज मुक्ति जत्तयौ । 
सुरत्त अङ्क रत्तमौ। लहै न ओप अतयो। 
ओ साफ कब्मि सौहयो। अबाल रक्त मोझ्यो। 
सुधा समान सुष्षह्ी। दसन्न दुत्ति रुष्वद्दी । 
सुसद्ग बद पचम । कलिन्न कठ तकम। 
सुनी सुकब्बि राजई। उपम्म कब्बि साजई। 
ससद्द सारं इरी | प्रगट्ट काम मंजरी। 
(९) १. स, अ, फ, घनुक्क, उ. घनक्क, द. चनक । २, मो, ना. झुइ ( = मंउह ) शेष में माड । 
(१०) १. मो, नयन बान, शेष में 'मनो ( मनु ना , मनो-म, ) नयन्न' हे । 
(११) १. मो. माति | २. उ. स. ताळजे, तारिजे, म, भळजे । 
(१२) था, डंक । २, मो, ढम्भारए, धा. अ फ, भारए, द, उ. स आलझे, म अछझे, ना. आजे । 
(१३) १ धा, द. जो घुले, अ. फ, पशुरे, ना, ते घुले, म उ. स, जौ घुले । 
(१४) १. धा. रहित्त। २, मो, लाज, ना अ, फ. लज्जि । 
(१५) १ उ, स. वृक्ष, ना. म. जन । २. मो, जु कहु (न्न्जड कइउ ), धा. म. उ, स, जो कद्व 
( कदे-धा. ), द. जो कहें, ना. जौ कहु । 
(१६) १. मो, तु ( न्लाउ ), था. ते, द, ना, म. उ, स. तौ । २, था. द, ना. म. उ, स. जम्म। 
१, था. मो लहे, मो. न लहु (=लइडं ) द. न लदै, म.उ स. ना लहै, ना, ना लहु । 
दिप्पणी-(३) साद < शब्द । (६) दुम [ देशज ]=धवलित करना, शवेतं बनाना । (११) तारय<तारक । 


[ २५ | 
ग्रडिह्म॒-- भहूष्यानत दासिध रसि कपिश्च । (?) 
पुरि रट्ठवर रहिय` दिसि नषिय* । (२) 
विगल केस" पुरिषन कहि अषिय । (रे) 
प्रथीराज* देषत सिर. ढंकिय ॥ (४) 


अर---(१) चहूआन ( पृथ्वीराज) को एक दासीने रस (सुख) क आकाक्षा की । 
(२) वह [ इसलिए ] दिशाओ में उत होकर राठोर (जयचन्द ) के पुर ( कन्नौज ) मे रहने लगी थी । 
(३) बह विगलित केश ( विखराए बाली ) युक्त रहा करतो थी, और पुरुषों को कह कर [ उनके 
मर्म | बता दिया करतौ थी । (४) उसने पृथ्वीराज को देखते ही सिर टेक लिया । 


पाठान्तर--( १) १. धा. ज, फ ना, चाहुवान, म. उ. स, चहुब[नह। २. मो रसि कपीअ, था. रिसि 
कपिय, द, ज. फ. ना. रिखि ( रिस-अ. फन्ना, ) कंषीय ( कंपिय-भ, ना, ), म, स. सिर कषिय) उ. 
ना. रिस कषिय । 

(२) १. द. में पुरि, शेष सब में पुर!। २. मो. रझ्वर रहिव, धा. राठोर रड, द. ना, म. उ. स, 
राठोर रही, ज, फ, राठौर रदै। १, म, दिस । ४. ना, छिप्पिय । 
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(३) १ धा, विजर वासु, द. विगर केस, ना. विधुर केस, स. विगरत केस, म, बिगरब केत, उ, 
बिगरत केस, अ. बिगलि केस । २. मा, पुरिषन कहि अधीय, अ. फ. पुरुषत कोइ अप्पिय, द. म, उ. स, 
पुरुष नहि ( नह-म- ) अकिय ( अषीय-म. ), ना, पुरुपन कहि अष्बोय । 

(४) १ घा प्रिथीराज। २ ना, दिष्षित। ३, फ, सिरु, द, सिरि । 

टिंप्पगी--(१) कष < काडक्ष । (२) नष < नश (?)=्ुप्त होना, भागना । (३) अष < भक्खा < 

आ+ख्या>कदना, बोलना । 


[ २९ ] 
दोहरा-- भय चकि^ भूप नूप सह पुरुष सु «कहि प्रथिराब । (?) 
सु मना भट्ट सथ्थिहि घई जाहि करत" त्रिय लाब ॥ (२) 


अर्थ--(१) भूप नयचन्द [ तथा उस ] की सभा अनुपम प्रकार से भय चकित ( भौचक्के ) 
रह गए, [ और कने लगे; ] “बह पुरुष एथ्वीरा न कहाँ है! (२) वह मानो ( ऐसा लगता हवकि) 
भट्ट चंद के साथ है, जिसे बह स्री लजा कर रही दे ।” 


पाठान्तर - ॐ चिंहित शब्द सशोधित पाठ के हैं । 
(१) १, मो, मए चुकि, उ. स. अ, फ, भे चकि ( बकि-फ, ), ना, भय चकित, म. 


नव भेवक। २ ना सदि । ३ धा, म, उ. स. जु, मो, सूर ( <स्ु)भ,जि,ना. द फ, ज। 
(२) १. म, उ. स. सुमति । २, धा. सत्यह, म. सुथइ, ना. सत्य । ३. मो. अछि (न्न्ञछइ ), धा, 
अ, ना. म. उ. स, अछ, फ, अछे। ४. धा. जिइ करंति, उ. स. जिद्दि करत, भ, तिदि करंत, म. जिहि 


करितं, ना, जिहि करत, द. फ. तिइ करत । 


टिप्पणी--(१) सह < सभा । कहि < क्व, कुत्र । (२) अछ < असू । 


[ २७ ] 
दोहरा-- इक्क कह विडिय* सुभट इह नो सथ्थि* प्रथिराब* । (?) 
इहै तृपत्ति' दुह? एक हई ताहि करत त्रिय लाज ॥ (२) 


अर्थ--(१) एक कहने लगा, “यह जो सुभट [ चन्द के साथ ] बैठा हुआ है, यह [ उसके ] 
साथ में एश्वीराज नहीं है। (२) यह ( चन्द ) और उपति ( पृथ्वीराज ) दोनो एक--अमिन्‍न--ईै, 
[ इसीसे ] यह स्री उस ( चंद ) से लजा करती है ।” 


पाठान्तर--- % विहित शब्द सशोधित पाठ के हें । 
० धा. में चिहित शब्द नहीं हैं । 
(१) १ मो. इक कहि (-कददइ ), था. एक किय अ. फ. इक कहहिं, ना, इक कहि, 
म. उ. स, एक कहै। २. अ. फ, विंद्ुद्धि, ना, विठ्ठो, म. उ. स. बैठे । ३. म. उ, स. इनह, ना, इन | ४. 
अ. फ, म. उ. स. सथ्य ( मथ्य-म, ), ना, सत्थह्दि । ५, धा. म, चा, प्रिधीराज । 
* (२) १. था, इति, भः इषि, न!. इहै, म, उ. स, ए। २. मो. हिं (हुई ), भ. फ, उहि ( उइ-फ. ) 
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दुदु मन इक्त दै, म, उ. स, तृपजीवन एक हैं, ना, दुड' में एक तूप । ३. था. जिइ करति त्रिय, अ. फ, 
तिहि करति ( करत-अ. ) यह ( तइ-फ. ), म. उ, स, तिनद्द करत ( तिन इरकता-म ) त्रिय, ना. 
तिंहि करत त्रीय । 

टिप्पणी-(१) बिट्‌ < उपविष्ठ (१) | 


| २०८ | 


दोहरा-- अपिगरै फन सनमानरै करि नहि रष्षउ* कवि गोया। (१) 
जु कछु इछूछ करि मंगहिइ प्रात) समर सोय*॥ (२) 


अथ--(१) [ चन्द को ] पान अर्पित कर और उसका सम्मान करके [ जयचन्द्‌ ने कहा, ] 
“हे कवि, में तुझ से [ कुछ मी ] छिपाकर नहीं रख रहा हूँ ( स्पष्ट कह रहा हँ), (६) जो कुछ भी 
इच्छा कर तू मॉगेगा, में तुझे उसे [ कल ] प्रातः समर्पित करूँगा ।? 


पाठान्तर--* निहित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 

(१) था अ अप्पिग, द, अफि, ना. म. उ. स. भप्पि। २, था. अ फ, पानु समानु 
( समान-फ. )१ ३. द. नहि रहि, म» नइ । ४, मो. रघु (=रष्षउ ), था. रवखू', म. ना. उ. स, रष्यौ । 
५, छ, फ, न. तोहि | 

(२) १. था. मंगिहइ, अ. फ, ना. संगिदे ( मंग्यददे-फ. ), द. म. उ, स, मंगिशै । २. था, कदि 
न. फ, करि । ३. मो, शमपु (ब्समप्पठ ), था. समप्पू, ना. समप्पु (समप्पडं ), छ, स. समप्पों, अ. फ. 
म. समपौ | ४. धा. अ. फ, तोहि । 

टिप्पणी-(१) अप < अपंयू । (२) समप्प < समपयू। 


[ २९ ] 
दोहरा-- हक्कारिउ' रष्पत तृपति कुंकुम कलस सुवात । (2) 
पच्छिम दिसि* जयचदपुरि' तिहि रष्धउ जाय श्वास ॥ (२) 


अथ- (१) दृपति जयचन्द ने मृत्य को बुलाया, ओर उसने कुंकुम [ वर्ण ] के कलश बाठे 
सुवासित (२) आवास ( प्रासाद ) में, जो जयचन्द पुर ( कन्नौज ) में पश्चिम दिशा में था, उसे 
(चन्द को ) जाकर रक्खा--स्थान दिया । 


पाठान्तर--% चिह्नित शब्द सशोधित पाठ का हैं । 

नं“ चिह्वित शब्द अ. में नहीं है । 

(१) था. इक्कारिड, मो. इकारो, अ. इक्कारयौउ, फ, द. म.उ. स, इक्ार्‍यो ( हकारयो-ह. १, 
भा. ह्कारयौ। २, घा, रघते, फ. राउन, शेष सब में 'रावन' या “रावन? ३. म. उ. स के के सुकि, फ, 
कुकुम कला । क्ष” 

(२) १, मो, पच्छम दिसि, अ, पश्चिम, फ, परिचम बास, स. पच्छि दिस्सि । २, ना. में पुरि, शेष 
सब में 'पुर' (३. म. तिइ। ४, था, रष्षहु तिय, मो, रघु («७ रष्षउ ) जाय, भ, फ, ना. ळे ( लेना, ) रष्षि, 
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म. उ, स, रध्योति, द, रष्षौ जाइ। ५ था वास, म, आवास । 
टिंप्पणी-(१) रष्षत < रक्षितन्मृत्य । (२) खवास < आवास । 


[ २० | 
दोहरा--अआयस' रावन सथ्थि चलि असिय सहस" तिहि' सथ्थि' | (2) 
जि भर भूमिह ठिल्लन कहर, त मेरु भरहिं मनु वथ्य' ॥ (२) 


अर्थ--(१) [ जयचन्द के ] आदेश से रावण उसके साथ चला, ओर अस्सी सहख [ मट ] 
उसके साथ चले । (२) [ वे भट ऐसे थे ] जो भूमि को ठेल देने के लिए कहते थे, और जो [ ऐसे 
लगते थे ] मानो व्यस्त ( अलग-अलग--एक-एक ) मेरु को घारण कर सकते थे । 


पाठान्तर---# चिह्नित शब्द सशोधित पाठ का है । 

(१) १. थां. अ. फ, ना, आइस । २. था. राइन, फ. राउन। ३, था, अ फ, म. उ. 
स. सथ्थ। ४. म, ना. द. उ, स, अयुतं ( नजुत-ना. ) एक! ५. धा. भर, अ, फ, म. उ, स, भट। ६. मो. में 
सथि, शेष सब में 'सध्थ? । 

(२) १, मो. जि भर भूमिइ ढि गि कहि (न कइइ ), धा, भिर भुम्मिदिठिछन कह, ल, फ, जि भर 
सुझि ठिछन कहै, ना. जे भर झुमि छिल्न्न कई, द म उ. स. अग्ग ( जँग-म., अग्गे-द, ) राइ सु ( सौ-म. ) 
संचर । २, मो. त मेरु भरहि मनुमथि, धा, मेरतरिज मुनिवत्थ, अ. फ, मेर ( फेर-फ. ) सरहि उठि बथ्य, 
ना, म. उ. स, मेर ( मेरु-ना. ) उचावद्दि ( उचावै-ना, ) बथ्य ( इथ्थ-म. )। 

टिप्पणी--(१) भर < भट । (२) भर < झुन्न्वारण करना । वथ्य < व्यस्त व भलग अलग । 


[ २१ ] 
दोहरा--- सकल सूर सामंत घनी मधि कविता किय चंद । (2) 
प्रथिराज पिघासन ठथड जनु पर पुर उग्यड*९ इद्र ॥ (२) 


अर्थ - (१) समस्त शूर, और घने सामन्त थे और सबके मभ्य में चन्द ने कविता की | 
(२) पृथ्वीराज सिह्दासन पर [ इस प्रकार ] स्थित था मानो शत्रु त्र ) के पुर में इन्द्र उदित हुआ हो । 


पाठान्त र-% विहित शब्द सशोधित पाठ के हैं । 

(१) १, म, ना. द. उ. स. तहां ( तइ-ना. ) सु (स, द, में यह शब्द नह है) सूर 
सामंत मिलि । २. ना. मध्य कवित्त किय, म, स, मधि नायक कवि, द. मधि कविता किव । 

(२) मो, पृथीराज सिघासन ( < स्यघासन ) ठयु (=ठ्यउ ), था, प्रिथिराज सिघासनहि, अ, फ 
पृथियराज सिंधासनह ( सिंधासनद्दि-फ. ), ना म. उ. स. प्रथीराज ( प्रिथीराज-म, ना, ) सिंघासनइ । 
२, था पुररप ऊयो, मो. जनु पर पुर उच्यु (=उ्यड ), अ फ, जनु उयपरु ( परअ, ) पर, ना. मनु पर पुर 
उग्यौ, द. उ. स. जनु परिपूरन ( परपूरन-द. ), म, मनहु ग्रिथीपर । ३, धा. फ, इदु । 

डिप्पणी--(२) व्य < खा । उय < उत्‌+गन्‌ । इद < इंद्र । 
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[ क ] 
दोहरा-- भइत) निसा दिस्ति पुदित विभु उड तप तेज विराज | (2) 
कथिक सथ्य कथ्थहि कथा सुष्प सयन* प्रथिराज ॥ (२) 


अथ--(१) निशा हो गई, दिशाओ में उसका वैभव मुद्रित हो गया ओर उडुगणो के राज्ञा-- 
चद्रमा-का तेज विराजने लगा । (२) कथकसभा में कथा कहने लगा, और पृथ्वीराज सुखपूबेक 
शयन [ करने लगा ]। 


पाठातर--(१) १, धा, भयत, फ, भइतु, ना, भईति । २, अ, फ, तुसा ( तुसा-फ, )। ३, धा. 
दिसि सुदित वडु, अ, फ, दिन सुदि वतु, द. म. उ. स. दिन मुदित विनु ( विन-म. ), ना, दिशि 
सुदित बिनु | ४. उ. स. उडपति । 

(२) १. फ, कत्यकि, द, कथकि, ना, उ. स, कथक, म, कथा | २, अ, फ, कथ्य, म उ, स, साथ 
रे. धा. कथहि त कथा, अ फ. कथ्यति ति सथ ( सब-फ- ), दः कथ्यहि कथ, म. कथत कथा । ४. फ. 
सुष सय सुग, म, सुष्ष सुपन । 

टिप्पपी--( १) झुदित् < मुद्रित । (२) सथ्य < सार्थेन्प्राणि-समूह, समा । 


[ ररे ] 
दोहरा- मृदु" मृदंद धुनि संचरिय अलिः धाप“ सुर्घ' बिदुर, | (१) 
तार त्रिगांम उपग सुर श्रवसरी* पंग* नरिदु* ॥ (२) 


अर्थ--(१) [ इसी समय ] मृदु सुदंग-ध्वनि संचरित हुई, अलि ( सक्विर्यो-गायिकार्थो ) 
के आलाप, जो सुधा-विन्दु [ के समान ] थे, [ संचरित हुए ], (२) ओर ताल के तीनों प्राम 
तथा उपंग [ वाद्य ] के खर [ भी ] पेगराज ( जयचंद ) के अवसर ( बृत्य-सगीत-समारो ह ) में 
[ संचरित हुए ] । 


पाठांतर--% चिह्नित शब्द संशोधितं पाठ का है । 

> चिह्नित शब्द अ. में नहीं हैं । 

(१) मो. मनु, म. त्रिद। २, अ, धुनि सचरिग, फ. धुनि संचरग, ना, ध्वनि सचरिग | ३. धा. 
अलिय, म, अह । ४. म, अलीप। ५. ना, सुधि। ६, मो. चंदु, धा विद, ना. छिंद, फ. छेदु, अ. छद, म, 
बिंद, उ, स, ब्यंद ( 5विंद ) । 

(२) १. ना, द. म, उ. स, ताल। २. धा. त्रिगामउ पसर, अ. त्रिगम्य उपय, फ, नगम्यौ पंग, म. 
जिगान उपग, स. त्रिग्यम उपंग । ३ घा.भउसर, फ, म. उ, स. औसर | ४ फ. ना, पंगु । ५. फ, परिंदु । 

टिप्पणी--(२) तार < ताल । 


[| ३४ ] 
दोहरा-- बल्लन* दीप दि शगर रस सा फिरि घनसार तमोर । (2) 
जमनि कपट उच महिल मुख ननु सरद धम्म सस्ति) कोर ॥ (२) 


५, पृथ्वीराज का कन्नोज में प्राकट्य १२९ 


अर्थ--(१) दीपो में जलने के लिए अगुरु-रस दिया--डाला-गया, और घनसार ( कपूर ) 
तथा ताग्बूल [ सभा में ] फिरे ( घुमाए--वितरित किए--गए ) । (२) यवनिकाओं ( आच्छादक 
पर्टो ) के कग्ड़ो में [ से झॉकते हुए ] महिलाओं के उत्तम मुख [ ऐसे प्रतीत हाते थे ] मानो 
शरद के अभ्र ( बादलों ) मे [ से निकलती हुई | शशि की कोर हों । 


यह छन्द अ, फ, प्रतियों में छूटा हुआ दे अतः पाठान्तर उती शाखा को ६० संख्यक भागचन्द के 
लिए लिखा गई भा. प्रति से दिया जा रहदै! 
पाठान्तेर--(१) १. म. उन स. ज्वलन । २, ना. मै. दीय । ३. यह शब्द मो. के अतिरिक्त किसी 
प्रति मे नहीं दे । 
(२) १. था. जमिनि कपट, ना. जिमनि कपट, म, जमनि-निकटप। २. मो. उच महुल सुख, धा. 
अनमहिल सुष, ना. द. म. उ. स. उच ( उव-म. ) मइल सुष ( मुष-स. ना ), भा. उच मइल किय । 
२. सो. जानु, धा. ना. में यह शब्द नही है। ४. द. म उ. स. अम, भा. ना. अन्न । ५. द. सिसि । 


टिप्पणी--(२) १. जमनि < यवनो । कपट < कपॅटकपडा । उच < उच्चज्उत्तम । जम्म < अन्न । 


[ २५ ] 
दोहरा--तत्तः धरम्मह मंतु यहा रत्तह काम सु वित्त । (१) 
ता काम) विरुष्ध न विधि किश्रउ नित्त“ नितंबिनि तुत ॥ (२) 


अथ--(१) [ जयचंद ने कहा, ] “धर्म का तत्वपूर्ण मंत्र यही है कि चरित्र काम में रत हो, 
(२) [अतः] उस काम के अविरोध के लिए [ मैंने ] नित्य नितबिनी नर्तकियों के ब्य का 
विधान किया हे ।? 


यह छद भी अ, फ. प्रतियों में छूटा हुआ इ, अतः इस छन्द का भो पाठान्तर उसी शाखा की 
उपयुक्त भा. प्रति से दिया जा रहा इ । 

पाठान्तर--#चि द्वत शब्द सशोधित पाठ का है । 

(१) १. था. तँत्त, म. उ. स. तात, द. तत्र। २, मो. घरम्मइ रुतु, था, घरम्मइ मत्त, 
मा. घरामहि तत्तु, ना. घरम्मइ मत्त । ३. था. जाइ, ना. म. उ. स. इइ। ४. मो. ना. वित्त, वा. बित्त 
शेष में “चित? । 

(२) १. ना, द, म. ता काम, शेष सभी में काम? मात्र । २, म, उ. स. नि बिद्ध, द. निविध, ना. 
निवध । ३. मो, कीउ (=किभउ ), धा. कियो, द. म, उ. स. कीय, भा. ना. कियौ। ४ मो. नृत, द. 
म. उ. स. ज़ित्य ( त्रित-म., त्रय-- स )। ५ म, तितंबन, ना. नितवनि। ६. था नित्त, मो. नृत, 
भा. ना. द. म. उ. स. नित्त। 


टिप्पणी--(१) तेत्त < तत्व । मतु < मत्र । वित्त < वृत्तर्चरित्र, आचरण । (२) नित्त < नित्य । 
दत्त < नृत्य | 


| रेई ] 
साटका--” 'ंदीपकाँगी' नेत्र चगी कुरंगी | (४) 
कोकाच्छी * कोकिला ' रागवे मागवानी* । (२) 
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अंगोल्ले' लोल. डोलं एक बोलं ध्रमोल (१) 
पुप्फांजलिपैपंग सिर णाह जयति बिध कामदेव || (9) 


अर्थ--(१) [ उन नितंबिनी नंतकिर्या में कोई ] दीपक के [ लौ जैसी ] अंगवालो, और 
[ कोई ] कुरंगिनी के [ से ] अच्छे नेत्रों वाली थी; (२) [ कोई ] चक्रवाक के [ से ] नेत्रो वाली, 
और [ कोई ] भाग्य वाली कोकिला [सी] रागवता यी। (३) उनकी अंगूठियाँ [ उनकी 
धूमवी-फिरती उगलियो के साय] चपलतायूर्वक डोल ( फिर ) रही थीं और [ उनके मुखो मे ] 
एक ही अमूल्य बोल था : (४) पंग ( जयचंद ) के सिर पर पुष्पाजलि डाल कर [ वे कह रहो थीं, | 
“है द्वितीय कामदेव, तुम्हारी जय हो |» 


पाठान्तर--० चिंहित शब्द मो, में नहीं हैं । 

+ चिह्नित शब्द अ. फ, में नही है । इसके स्थान पर था. में 'वात्ती? दै । 

(१) १. था, ना, द, पात्र नाम, मो, पावनमा । २. धा. अ. फ. दर्षकांगी, द. ना. दीपकगी । ३, 
था, नेतचगी, अ. फ. नेत्रवगो । 

(२) धा, ना, कोकाक्षो, अ फ, कोकाछिछ, द. कोकाषी । २. था, कोकिला, अ, द. ना. कोकिलानी, 
फ, ककिलानी । ३. था. रागामे, अ. द, ना. रागमे, फ. रंगमे । ४. ना, भोगवानी । 

(१) १, धा. भगाल । २ द. लाल । ३. था, एक बोल अमोल । ४, मो. में यहाँ और हैः 

पुप्फाजली कर मडीत सोही घर ढूढत विअकित्तीय दाय । 

(४) १. मो. पुष्पाजलि, द. पु्पांजळी, भ, पहुपजुलि, फ, पुप्फजल, ना, पुइपाँज । २, द. सुभग 
रागही, ना. सुभग वीना । ३. था, जयति पिय, अ. फ. जयति तुब, ना. जैत वीय, द. जयति बिय। ४. म.. 
उ, स. में सपूर्ण छद इस प्रकार हे ;-- 

दापांगी चन्द्रनेत्रा नलिन अलि मिली नेन रंगी कुरगी। 
कोकाषी दाधनासा छुरसरि ( सुसर-उ. स, ) कलिरवा नारिंगी ( नारिद-म, ) सारदगी । 
इन्द्रानो लोळ डोला चपल मति धरा एक बोली अमोली | 
पूहपा ( दूइपा-म, ) बाना विसाला सुभग ( सुभ-म. ) गिरवरा जैत रमा स बोली .॥ 
डिप्पणी--(१) चग [ देशज ]नसुदर, मनोहर, रम्य । (२) अच्छि < अक्षिर्आँख । रायवे < रागबइ 
< रागवती । (३) अगाले < »गुलोयकल्भगूठी । (४) पुप्फांजरि < पुष्पाञ्जलि । विन < द्वितीय । 
प्रस्तावना में दिए हुए कारणो से इस छंद के अन्तर द. के पाठ झा मिलान नही किया जा सका हैं । 


[ ३७ ] 
दोहरा-- पुप्फंजलि\ सिर मंडि प्रभु फिरि लग्गी गुर पाय*। (?) 
तरुनि तार सुर धरिय चित धब घराणि" निरष्पिय चाय ॥ (२) 


अर्थ--(१) आने प्रभु-जयचंद--के तिर को पुष्पाञ्जलि से मडित कर वे फिर गुरु के पैरों 
ळी । (२) उन तरुणियो ने हाल-खर चित्त में घारण फिए, और अत्र वे [ नृत्य प्रारंभ करने के 
किए | चाव ( उत्साह ) से घरणी की ओर ररखने--देखने- लगी | 


पाठास्तर--(१) १. मों. पुष्पानि, फ, पुष्फजळ, अ, पहुपंजुछि, म. उ. स. पहुपजलि, ना. 
युद्पाजछ्ति। २ मो, अ, फ सिर ( सिरु-फ. ) मडि ( मड-फ. ) प्रमु, म. ना. उ. स, दिसि बाम कर 


५. पृथ्वीराजं का कन्नौज से प्राकट्य १३१ 
( करि-म. ना. )। ३. मो. धा शुरु ल्ग्यो फिरि ( फिर-मो ), म. फिरि लगा शुर । ४. पा, वाइ, ना. उ. 


स. अ फ, पाइ। 

(२) १. मो. तरुणी, फ. तरुन । २. मो. तार सुर, अ रात सुर । ३, फ, थर पवित, म, घरि 
पवित ४ मो. के अतिरिक्त यह शब्द किसी प्रति में नही दे। ५. था. घरिनि, फ, रधनु, म. धरनि, 
ड. धारनि। ६. मो, निरष्षो, उ. निष्पिय । ७, पा, उ. स, अ, फ, चाइ । 

टिप्पणी--(२) तार < ताल । सुर < स्वर । 


[ रऽ || 
नाराच-- ततत्तथेइ ततत्तयेइ. ततत्तथेड सु मंडियं । (2) 
यथुगथेह थुंगथेइै विराम काम डंडिये' ॥ (२) 
सरीगमप्पधच्षिधार धुन धुनी ति रघष्पियोँ । (रे) 
भवंति नोति\ अंगः तानः अंगु अंगु लष्पियँ ॥ (४) 
कला कला" तु भेद मेद भेदन सनं मन । (१) 
रणंकि मंकि\ नूपुरः बुलंति जे मनन ॥ (5) 
घमंडि थारी घटिका मवति. मेष लेषयो*। (७) 
फुटित्त घुः केस पास पीत साह. रेषयो ॥ (८) 
नति गतिस्सु\ तारया कटिस्सु मेदः क्टरी" । (९) 
कुसंम सारः धावघं) कुसंम सार उड नहरीं ॥ (2०) 
उरप्परंभा मेष रेषः सेषर' करककसंः। (22) 
तिरप्पि' तिष्ष` सिष्षयो पुदेस दङ्खिन* दिसतं ॥ (2२) 
सुरं ति संग गयीतने' घरति सासने धुने । (2२) 
नमायी जोग कट्टरी त्रिविध्यी नंच संचने* ॥ (१9) 
उलट्टिः पत्रष्टि नहने फिरक्कि चक्ति चाहने“ । (९१) 
तिरत्तने तिरष्पिः बाबु बंम पुत्ति वाहने* ॥ (6) 
विसेष देख श्रपद पद वदन रागयो | (7७) 
चक्रमेष. चक्रवृत्तिः` वालिं ता वि्ताजयोरै ॥ (?८) 
उरध्च मुृध्या मंडली श्रोह रोह. चालिन । (2९) 
महति सुचि दुत्तिमा मनु मराल मालिनं ॥ (२०) 
प्रवीण वाणि श्रष्धरी' मुनिद्र मुद्रः कुंडली । (१?) 
प्रतिष्ष मेष उध्घर्ा सु भोमि लो अषंडली' ॥ (२२) 
तलचलस्पुतालिता मृदंग घुकने घुने | (२२) 
थ्रपा अपार भणति भे अपंति\ जाति योजने ॥ (२४) 
घत्रष्ष लष्प* लष्पने नयन वयच भूषने । (२४) 
नरे नरे+ नरिंद मां त मेस काम सुणने' ॥ (२६) 
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अथ--(१) [ उन नर्तकियों ने ] 'ततत्तभइ?, 'ततत्तमेइ”! मॉडा ( विधिपूवक किया ), 
(२) | तदनन्तर ] यथुगभेइ”', 'थथुगयेश? करके काम [ के अन्तर्गत ] विराम को दडित किया | 
(३) उन्दने सरिगम प घनी आदि ध्वनिर्यों को रक्‍खा--प्रस्तुत किया । (४) तानों के जोंग 
होते हैं, वे [ उनके ] भ्रमित होते समय ज्योति बन कर [ उनके ] अड्ग-अञ्ग में दिखाई पड़ने लगे । 
(५) कला-कला ( नृत्य-संगीतादि ) के मेद-प्रमेद दशको के मन को भेदने लगे | (६) उनके नूपुर 
रणंकार ओर झंकार करके 'झनझन' बोलने लगे । (७) [ उनकी कटि मे लगी हुई ] थार ( कॉसे ) की, 
घटिया | उनके नाचने से ] घुमड़ने--शब्द करने--लगीं, और उनकी वेष-लेखा भी भ्रमित होने-- 
चक्रावतित होनेलयी । (८) उनके लहराते और खुले हुए [सुनइले? | केश पा इलाध्य पीत रेखा [ निर्मित 
करते ] थे। (९) यति, गति, और ताल फे भेद बे कटि से काट्ने ( कुशलतापूर्वक इगित करने ) 
लगी । (१०) कुयुम-शर ( कामदेव ) के आयुध के सहश कुसुंमी साडी पहने हुए वे ओड ( उड़ीसा के ) 
दत्य करने लगीं । (११) [तदनंतर] उर ( हृदय ) से भेष-लेखा को लगाकर ओर कल शेखर ( चंद्रिका-- 
शिरो भूषण ) को कसकर (१२) तिरप की तीक्ष्ण ( गति युक्त ) शिक्षा ( कला ) प्रदर्शित करती हुई 
उन्होने सुन्दर दक्षिण [ का रत्य ] दिखाया । (१३) स्वरों के साथ गीत [ प्रस्तुत ] करने में वे 
ध्वनि्यों का झायन घारण करती ( मानती ) थीं, (१४) और योग की काटे ( कौशलपूण क्रियाएं) 
प्रदर्शित कर वे त्रिविध बतयो का सपादन कर रही थीं। (१५) वे उलट-पलटे नृत्य करती हुई फिरकी की 
भॉति धूम कर चकित दृष्टि से देखती थीं। (१६) नत्तन मे निरत बे ऐसी दीखती थीं. मानो ब्रह्मपुत्री 
( सरस्वती ) का वाइन ( मयूर) हो. । (१७) विशेष देशों के तथा घुवपद रागो को कहती हुई 
(१८) वे बालाएँ चक्रवाक का वेष ओर चक्रवाक की वृत्ति विशेष रूप से साज (!) रही थी । (१९) 
बह युग्धा मंडली ऊध्वे आरोह मे चलकर जब [ अव-] रोह में चलती थी, (२०) तो वह ऐसी 
'छगती थी मानो मराल-माला द्युतिपूर्ण मुक्ता-माला ग्रहण कर ( चुग) रही हो। (२१) वे 
प्रवीणा की वाणी का आधार लेती हुई जब मुनीन्द्रो की मुद्रा और कुडली का प्रदशन करती थीं, 
(२२) तो ऐसा लगता था मानो भूमि पर इन्द्र का [ स्वर्गीय ] वेष प्रत्यक्ष उद्धत हुआ ( उतरा ) हो । 
(२३) मृद्ग जब “तलत्तलत' की तालयुक्त सुन्दर ध्वनि कर रहा था, (१४) [ उसके साथ ] “अपा 
झपा? कहती हुई वे ऐसी हो रही थीं मानों वे आत्म-योग में लग रही हों | (२५) अलक्ष्य ओर 
लक्ष्य लक्षणों तथा नयन, वचन ओर आयूषर्णो से (२६) वे नर-नर में और नरेन्द्र ( जयचन्द ) में 
काम-सुख का [ उन्‌-] मेष कर रही थीं । 


पाठान्तर--# चिद्वित शब्द संशोधित पाठ का है । 

० चिह्नित शब्द था. में नहीं दै । 

| चिह्धित शब्द मो. म. उ. तथा स. में नहं है । 

+ चिहितं शब्द अ, फ, में नहीं है। 

>< विहित शब्द ना में नहीं है। 

(१) १ म उ, स. में यहाँ भोर हैः ( स, पाठ ) $--- 
उभ अलाप मद्धिता सुर सुग्राम पचम! 
षडंग तप्प मूरछ मनुं तमान संचमं। 
निसग थारते अलप्य जापते प्रसंसई। 
दरस्सभाव नूपुर इतन्न तान नेतई। 
सुर सपत्र तंत्र कंठ बोधि राग साभर। 
दश हुहू निरष्षितार रभ चित्तताइर । 

२, था. ततंग'........ मो, ततत भेई ततत थेई, तततथे, अ. ततत्तथे ततत्तथे ततत्तथे, फः तत्त 


क 
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त 


तत्तये तत्तथे, ना. ततत्थेई येई येई, म. ततगयेई तन्तथेईै तन्तथेई, उ. स. ततगयेइ तत्तथई तत्तथे । 

(२) मो. थर्धुगथेय य्षगयेय, भा, तथुं गथु थ, ना. यथुंगथे, अ, तथु गु गथु गथे, फ तशु बुर्थ गथु 
गये, म थु गर्यु गथु गथे, उ, थथु गथुं गथे, स, थथु गर्यु गथु मथे। २. मा, म. छ, स. विराम काम मडय 
( मंडियं-म, ना. ), अ, फ. विराग काम डडिय। 

(३) १. म. सरगमय घुनिधी, धा. ना. सरग्गमप्पि घन्निधी ( धन्निधा-धा )। २. मो धनु धनु, 
था, धनिष्यनी, अ. फ, धनुद्धनि, ना, धनधुन । ३, ना. अ. निरष्पीय । 

(४) १. मो. फ, योति (जोति) । २, मो. अगि, शेष सब में अय? । ३. धा, फ तालु, ने उ. 


स. मानु । ४. मो. रूपिय । ४ 
(५) १. धा. अ. फ, ना. कलक्कला, म उ. स. कळकळ । २. म, उ, स. शसथ्यन सुभेदन 


(६) १ मो इकि। २, था. नोपुरं। ३. था. अ फ, इुळति ते, मो. बोळति जे, ना. म, उ. स, इलत शं 
( झे-ना, म )। ४. अ. रनं झन, फ, रुभ जन । 

(७) १. धा. धार, अ. फ. घार, ना. घार! २, मो. धा. अ. फ, घुटिका । ३, म. ममत, उ. स, 
ममति । ४. मो. म. ना उ. स रेषयों । 

(८) १ था, तुटित्त खुत्त, अ फ. तडित्त जुत्त ( युत्त-फ ), ना, म. उ स, जुट ति ( जुटत-म, ) 
घुट ( षट-उ , पुटि-म, )। २. था. अ फ. ना, उ. स, स्याह । 

(९) १. था. जातिग्गतिस्स, उ. स. लजति गत्ति, ना. जगत्ति गत्ति, म लजति नग। २. भ्‌ 
तारयो, फ. तारयौ, ना नारया । ३. धा. अ. फ. करिस्सुभेद ( करिस्सभेद-फ ), ना. कटिस भेट, म, 
उ, स. कटि प्रमान | ४ म, उ. स. कटरी, अ. फ. सुंदरी । 

(१०) १ था कुसम्ह सार, ना. कुसंमतार । २. मो. ध। ३. मो कुसंम सोर उड, धा. कुसम्द उडू, 
अ. फ, कुसम्द ( कुसुभ -अ. ) उड, ना. कुसम्म घोल | ४. ना. म, ड, स. नटरी, अ. फ. नंदरी । 

(११) १, मो. उरपिरभ, धा. अरप्परभ, अ. उरप्परभ, फ उरुप्परंम, उ, स. उरपरंभ, म. उरमयात । 
२. म, याम तेष। ३ धा सेषफ करकस, मो. सेपकंक रकस, ना. सेषरं करे कस, म. सेषरं कसं कस, 
उ स. सेषर कर कस, अ. फ, सेष किकिनी कस। 

(१२) १. धा. अ. फ तिरप्प ( तिरुप्प-फ, ), मो. तरप्पि, ना, निरुप्प, म निरव्षि। २. म. 
तोय । ३, मो, देंद | ४. मो. दद्षि्ं (> दक्खिन ), धा. अ, फ. दक्खिन, म उ. स. दच्छिन, ना, दष्यन । 

(१३) १, मो म. ना, सुरत्ति ( < सुरंति ), था, दिसादि । अ. फ. सुरादि, २. अ. गवने, ना. 
गातने, म» गातनो । ३ था, सासन धमं, मो. सासने धने, अ फ, सासने धनी, ना. सासने धने । 

(१४) १ अ. फ. लजाइ। २, मो. कठरि, अ. फ. कट्टी । ३ ज, विविद्धि। ४ धा. नष संचन; 
ना. नत्र सचने, अ, नच सचनी, फ. नेव सेवनी, म. नंच संपने। ५, म. उ, स. में यहाँ भौर दे--केवल 
कोष्टकों के अन्तर्गत अंश म. में नहीं है--( स. पाठ ) :— 

तिरप्षि लेत पातुर सुचातुर दिषावहां। 
कै अठ ग्रेह बीय चद भौर के अमावही। 
छत्तीस राग बघि [तार बाल ता बजावहीं। 
सुक्रम्म तारधी मसुदंग चित्त बंध] सचर। 
बिरम्म काम धूव बधि चन्द्र धूव उञ्चर। 
समीप रथ्थ भेदूयौ जुचित्त चित्त चोरई। 
अनेक भांति चातुरौ जु मन्न म्र डोरई। 
सिंगार ते कलेवर परस्ति उम्भ रावके। 
सिगार सोभ पातुर कि चातुर सिंगार के! 
(१५) १. ना. तुछट्ट । २. था पट नट्ट, अ. फ पट्टि नद्धिनी, ना, पट्ट यञ्चने, म. पढि नाचयो । 
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३ मो, करकि, म, फिरंकि, स. फिरदि। ४. था. चाइन, अ. चाइनी, फ. वाहनी, म. उ. स. चाहनौ, 
ना. बाइने | 

(१६) १. था. अ, फ, निरत्तते, म. निरत्तिते, म, उ. स निरत्तिनें ( निरत्तिनें-स. )। २, म. उ, 
स. नराषि। ३. मो, जान, अ, ना. म. उ. स. जानि । ४ मो, ना. ब्रह्मपुत्र बाइने, धा. बंभ जुत्त बाइन, 
अ. वंस पुत्त वानी, फ, बंभ मुत्ति बाइनी, म. उ. स. वभ पुत्ति वाहनौ । 

(१७) १. धा. श्रप्पद्‌ वदं वर्दन राजयो, अ. धुप्पदं वढ्न्न चंद्र राजयो, फ. ध्रुप्पद वदत्त चंद 
राजयो, ना. द्र.पद वद' बदन्न राजयो, म, दर पदे वढंन देन राजयो । 

(१८) १, मो, चक्रमेष, अ, फ, सुक्रमेष, शेष में “सु चक्रमेष” । २. मो. धा चक्रवत्ति, म. चक्रन्नति, 
ना. चक्रवत्ति। ३. था. वालिया विसाजयो, मो. वालिना विसादयो, म अ. फ, वालता विसाजयो, ना 
वालना विसाजयो । 

(१९) १, मो सुष। २, अ, फ, अरोहि रोहि। ३ ना. चालनं । 

(२०) १, था. मिइन सुत्ति वत्तिमा, ना. अईति सुत्ति दुन्तिमी, म. अइति मुत्ति दुत्तिमाल, अ. फ. 
महति ( गृदति ) मुत्ति उत्तिमा। २, मो, ना. मनु (श्म्मनउ ) फ. गगनो, रोष में “मनो? या भनौं । 
३ ना, फ. बालन | 

(२१) १. मो, अवाण वाण, अ. फ. प्रवीण वाण, ना. म. उ. स, प्रवीण बान । २. धा, अंपरो, 
अ. फ अदूर, ना. म. उदरो, स, उद्धर । ३. था. मनिद्र मदु, अ. फ, सु बिंद्रमति ( विदुमंति-फ. )। 
४० फ, कुडला । ई 

(२२) १. मो. प्रतिष्षभेष उघरु (=उधरउ ), धा. ना. प्रतच्ऊ ( प्रत्यष्य-चा, ) भेषयो धस्यो 


( धस्यौ-ना. ), फ. प्रतक्ष भेषयो धरयौ, अ, प्रतछिछ भेषयो धरयो, म. उ, स. प्रतष्षि ( प्रतष-म. ) 
भेष उद्धरयों । २. मो, शु भोमिलो यपँडलो, था, अ. फ, सु भूमि लो अषंडळी ( अषडला-फ. ), ना. उ. स. 
सु सुम्मि ( भूमि-ना, ) छोइ घडली, म, सुभूमि लोपि षंडली । 

(२३) १. था. तलत्तळस्‌ सुतालिना, न, तलत्तलस्सु ताळता, फ, भलवलतल सुतालिन', उ, तलं 
तळ सुता, स, तळ तल सुताळता, म, तल सल घुतालता । २. मो, भूकने धुने, था. धकने घने, अ, धुकनो 
धुने, फ- इुकनो धने, उ. स, धुकने धने, म, धुकने पे । 

(२४) १, मो, अपु अंपु, शेष में 'अपा अपा? । २, धा. जुपति, म. जपत, अ. फ ना, जपति। 
३. मो. यानि, धा, भ फ, ना. जान! ४, म, ज्यों जमे, उ. स. ज्यों जने, अ, फ, योजने । 

(२५) १, म, उ स. अलाष लाष लाषने। २ . चा, अ फ. ना, ब न, म, उ. स, बॅन ( बन-म, )। 
३ था, भूषने | 

(२६) १, था, नरे जुरे नरिंद मास, मो, नरे नरेंद ( < नरिंद ) मास, फ, नरे नरे नरिंद सास, 
ना. नरे नरे नरिंद माँ सुमेम, म. उ. स, नरे नरिंद मास मेस । २, था, मो. मेव काम सुष्पने ( मुष्षन- 
था, ), अ, फ, सेव काम सुध्पने । 


टिप्पणी-(८) झुख्ति [ दे, ] = प्रवाहित | धुत्त < क्षिप्त (१) निमग्न, इता हुआ । साइ < इलाघ्य | 
(१०) उद्ध < ओड्‌ । (7१) परंभ < प्ररंभ । (१४) यन्‌=प्रदशित करना । (२२) अखडलल < भाखडलब्इ द्र । 
(२४) अप < आत्म । (२५) अलष्ष < अळस्य । लष्ष < लक्ष्य । 


। २९ |] 
रोहरा-- जाम एक छनदा घटित सतिहू चिर निवारिर । (?) 
कडु कामिनि तुल रति समरे दृपतिहुरँ नींद विसारि" ॥ (२) . 
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अथे (१) एक प्रहर रात्रि [ जब ] समास हो गई, और शशि ने भी अपनी शक्ति का निवारण 
किया, (२) कहीं पर कामिनी के सुख-रति-समर में रपति ( जयचद ) ने भी नींद भुला दी | 


पाठांतर-- (१) १, मो. याम ( = जाम ) एक दक्कइ घटित, धा, जाम एक छनि रास घटि, अ. फ. 
जाम एक छिनदाछ ( छिनदथ-फ, ) धट, ना. जाम एक पिनदा छनिद, स. जाम एक पिन दछिन धट, म. 
जाम एक छिनदा निघट, उ. जाम एक छिन छिन घट ।. ३, था. ज, सत्ति सत्ति, फ. सातिहु सत्त, ना. 
सतमी सत्त, म. उ. स. सत्तमि सत्त । ३. था. नवारि, म. उ, सः निवार । 

(२) १. था. अ. फ, कि ( किहु-वा, ) ना. कहौ ( < कहु ), स. कहु। २. ना, कामनि। ३. म. 
सिपर । ४. था, अ, फ. ना. म. ठ, स. त्रिप निय। ५. मो. मा. ना. ड. स. नाद निवारि ( निवार-म, ), 
अ. फ, नीय विसरिं । 

टिप्पणी--(१) छनदा < क्षणदा । सत्ति < शक्ति । 


[ ४० | 
साटिका- सुख्ख सुख्ख म॒दंगी तारी नघनो राग कला कोकनं १ (2) 
कठी" कंठ सुभासनं+ समइतं काम? कल्ला" पोषनं+ । (२) 
उर भी. रंभा" क्ति गुणं हरिहरो\ सुरमीय पवनापिता^ । (रे) 
एवं पुष्प सकाम कुंभ गहितारै घयरानः रात्रि गता ॥ (४) 


अर्थ--(१) [ रति- ] सुल में [ संगीत- ] सुख का, [ कामिनी के ] जघनो ( नितंवौ ) में 
मृदंग के ताल का, कोक-कला में राग-कला का, (२) [ कामिनी के ] कठ मे [ गायिकार्ओं के] 
कठ का, यहाँ [ कामिनी के ] सुभाषण में [ गायिकाओ के ] सुभाषण का, [ इस प्रकार जयचंद ने ] 
काम-कला में [ सगीत-] कला का पोषण किया । (३) [ उसने ] पुनः [ कामिनी के ] उर से [ परि-] 
रंभण करते हुए [ रात्रि के अंतिम पहर मे मानो | इरि और हर के गुणो से [ रमण | किया, 
और निःश्रास-घुरभि को [ देवापित सुरभि के समान ] पवनापित किया । (४) इस प्रकार सुख- 
पूर्वक काम-कुंमों ( कुचो ) को ग्रहण किए हुए राजा जयचंद की रात्रि व्यतीत हुई । 


पाठान्तर-- = चिद्विः शब्द ज, फ, में नहीं डे । 

(१) १, था अफ, ना उ, स ज्रिदंग, मो, मदंग, म, डादंग ( < त्रदंग )। २, म अ, फ, ताळ, 
उ. स, सळ । ३, मो. जयनो, था, जयने, अ, जपनो, फ, जपुतो, ना जघना, म. उ स, जधर्न । ४. मो. 
राज्यं । ५ धा. ना. कोकिळ, म कहव । 

(२) १, म कंती, अ, फ, कंठ । २ था. सुवासिन मनयित्त, मो. सुभासन ममइत, म छ, स. 
सुभासने समजितं, ना. सभासने मम जित । ३. मो. कांत । 

(३) १. धा. उञ्नोरम पिता। २. मो. म. उ. स. इरइरो, धा. इरिदरी । ३, चा, सुञ्जीय चवना 
पता, मो सुरभीय पवनापतो, अ, फ. सुञ्रीय पवनापिता, ना. म. उ. स. सुरभीय ( स्रभौ अ-म ) 
पवन पता । 

(४) १. घा. अ, फ, ए सइ। २, धा, सुक्ख सुखाइ, ना. सुष्ष सुकाम, म, 3. स. सुष्षह काम, 
अ. फः सुष्व सुदाय । ३, प्रो. कु गिता, घा. तार सहिता, ना कुच कुंभ गदिता, अँ, फ कुंभ महिता । 
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४, पा. जै राय, ना, जेराइ, भ, फ, राजाय, म, जषराज । ५, मो. म. उ. स, रात, था. अ+ फ, राज्य। 
टिंप्पणी--(१) मदग < मृञ्च । तार < ताल । 


[ ®? ] 
साटिका- कांती मार पुरा पुतर्मद गज शाखा न गंडस्थल । (2) 
उच्छ तुच्छ तुरा सो शशि” कमनं करि कुंभ निद्धादल* | (२) 
मधुरे” साइ) सकाइता* * अलि कुलं युंबार शुबा तहा । (३) 
तरुणे\ प्राण लटापटा पग पग जयराज संप्रापता* ॥ (9) 


अथ--(१) काति-मार से पूरित और मद गज [के समान मकरन्द चुवाती हुई ] यह 
[ पुष्प-तरु की ] शाखा है न कि [ मद-विन्दु गिराती हुई मद गज की ] गंडस्थली है, (२) यह 
ओछा--नीचे जाने वाळा-वुच्छ शशि है, जो खरा के साथ क्रमण ( गमन ) कर रहा है ओर जो 
हाथी के निर्धाडित ( निकाले हुए ) कुंभ जैसा है; (३) उसी प्रकार यह अत्यंत शंकित मधुकर-कुल है 
जो कि [ गजो के मदगध से आकृष्ट अलि-कुल की भाँति ] मधुर गुंजार कर रहा हे; (४) [ ऐसी 
उन्मत्ता-कारिणी प्रातःकाल की वेला में | तरुण प्राणो वाला, किन्तु [ रात्रि में जगे रहने के कारण ] 
लट-पट पग रखता हुआ, राजा जयचंद संप्रास हुआ- आ पहुँचा । 


पाठान्तर--+चिह्नित शब्द फ, में नहीं हैं । 

(१) १. धा. मो. कांता मार पुरा, अ. कांती भार पुरा, ना. कानो भारपुराण । २. मो पुन 
मदि गज, था, भ. फ, पुनमंदगजे ( पुनरमद गज--धा. ), म, उ, स, नयौ ( नयो--म.') विगलिता । ३ 
अ फ. गडस्थली, ना. गढ ळच्छते, मो, म, उ, स. गद्‌ लस्यल ( गरहस्थळं--म_ ) । 

(२) १, था, उच्छं, शेष समो में “तुच्छ, । २. था पुष्प कानले, मो. शसि कमल, अ फ. पुष्प कमळ, 
ना. लग्गि कमले, म. उ. स, लग्गि कमर्न । ३, मो. में करि”, शेष समी में 'कलि'। ४. मो. निद्दादल, 
उ. स. निदादळ, ना. निद्रादळ, म. निदादल । 

(३) १. मो, मधुरे शक शका सकं अलिकुळ, था, मधुरे साय सकाय कुभ रसिता, म. उ. स. मधुरे 
( सुधुरेनम, ) माधुरयासि ( स~म, ) आलि अलिन, भ, मधुरे सास सकाइता अलिकुल, फ.--लं, ना. 
मधुरे माधुरयासि दलनी अलिभरा। २, धा, शुजार शुजारया, अ, फ, शुजार गुंजारव, म. अलि भार शुजारया, 
उ, स, अलिभार गुजारया, ना, गु आर गुजातया । 

(४) १. अ. फ तन्ये, म तरुन । २, धा, लटा पटप्पगयरा, अ, फ, लटा पट पग पगः, ना, लट! लट 
पग, म ड, स, लटीय पग जजिया । ३. मो, जयराज रात्र गत, था. जइराय संप्राप्तितं, अ, फ, जेराइ संप्रापता, 
ना. जैराइ संप्रापिता, म, उ. स, रात्रंयता सांप्रत ( सप्रति--म, ) 

टिप्पणी (२) उच्छ < तुच्छन्‍्भोछा | तुरा < त्वरा | कमन < क्रमण! निडादळं < निद्धाडियं < निर्धौ टितः 
निष्कासित । (१) साई < सानि=मत्यत । तहा < तथा । 


[ ४२ | 
दोहरा-- प्राति\ राउरै संप्रापतिग जहाँ दर देव) श्रनूप। (2) 
सयल' करइ* दरबार निहि\ सच* सहस थत" भूप ॥ (२) 


अर्थ--(१) प्रातः राजा ( जयचंद ) वहाँ पर संप्रा हुमा- पहुँचा-जहाँ पर [उसका] अबुमप, 
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देव [ तुल्य ] दल था । (२) बह ऐसा भूपति या कि समस्त सात सहर [ सामत १ ] जिसका 
दरबार करते थे । 


पाठान्तर--#चिह्वित शब्द सशोधित पाठ का हें । 

(१) धा. फ. म॑ में राति? शेष में आता। २, म. उ. स. राव। ३. था, सपरप तिग, 
ना सप्रापतिन। ४. मो, जाहा, धा, जइ, अ. फ, म. उ. स. जाइ ( जइ--ना, )। ५ फ, देउ । ६, मो, 
अनोप ( =अनूप ), शेष में अनूप? । है 

(२) १. धा, सयल, शेष संब में “सयन?। २ मो. करिं ( त्केरइ), था. अ, म. उ. स कर हि, 
(करहि-धा. ) फ. कर, ना, करे । ३. धा. जखि, अ. फ. चह, उ स तह, म, तहा, ना. तह। ४. था मा, 
अ, फ, सात, ना, म. ड स. सत्त । ५, मो, भस, था. फः जिडि; अ. जह । 

टिप्पणी--(१) दर < दल । (२) सयक < सकल । 


[ ४२ | 
दोहरा-- मिसि^ बजहि\ गंगह रवनि दान कि” पति सेइ । (१) 
चढित^ सुषासन समुहरुँ हुआ सब! सामंत समेव  ॥ (२) 


अय-~(१) वार्चो के मिष ( ब्याज से ) रमणीय गंगा की सेवा करके दान और कविर्यो का 
पति ( जयचन्द ) (२) सुखासन पर चढ़ कर सब सामंतो के समेत समुदाया ( सम्मुख निकल 
पड़ा )। 


पाठांतर--#चिंछ्वित शब्द सशोधित पाठ के दै । 

० धा. में चिद्धित शब्द छूटे इए दें । 

(१) १ था. ना. निसु, म. अ. फ. मिस । २. धा. वाजव, फ वस्जिइ | ३ था, अ. फ, गगा 
( गग्ग-अ. फ, ) नदिव, मो. गगह रचन्षि, उ, स. गंगावरन) म. गगा रवन। ४ | धा.'' मोह, अ. 
फ, कनि पति भुत ( अति-अ. ) मूह ( समूइ-फ. ), मो, दान कवि पति सोइ, म. ना. उ. स, दान कवि 
( कविस -म., कवी-ना. स. ) पति सेव । 

(२) १, उ, स. अ फ, चढते; म, चढ । २, मो, सषासन समह ( = समुह ? ) हू, था, सुषासन 
ससुद्दो, अ. फ, म. उ. सुषासन संमुद्दो, ना. सुषासन समुद्दे । ३. था, जदि, अ फ ना, उ. स. जइ, म, 
जहां । ४. अ फ. सावंत । ५. था समोइ, मो समेत, म. ना, उ, स, नृपेव, भ, फ, समूह । 

डिप्पण,--(१) रवनि < रमणीय । (२) समेव < समेअ < समेत । 


[ ४४ | 
दौहरा-- दस हथ्थिधरै मुच्तिर सघन सत तुरंग लिति भाय । (2) 
दव्बुरै सरस बहुरै संगि लिय भट्ट समष्पण जाय ॥ (२) 


अर्थ--दस हाथी, सघन ( बहुत से ) मोती, सो घोदे, जो जितने मी भाव ( रूप-रंग ) के 
हो सकते थे, (२) तथा बहुत-सा सरस ( सुदर ) द्रब्य संग मे लेकर भट्ट ( चंद) की समक्षा में 
[ जयचद ] चल पडा । 
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पाठांतर--(१) १. म. उ. स. तीस करिय ( करी-म उ. )। २, था, सयनु, मो. सधन, 
के. सबतु । ३, था, सा तुरग पट भाइ, ना. शत तुरंग जिति भाइ, फ, सत्त तुरग बौहु भाउ, अ, सत तुरंग 
बहु भाइ, उ. स. इ से ( स-उ. ) तुरग वनाय, म, द्व से चपल तुरग | 

(२) १. मोन द्रव्य, था, द्वव्ब, भ, फ दब, ( दव्दु-अ, ) ना, दिव्य । २, धा दरिस, अ, फ, दरस 
( दरसु-अ. ), उ स. बदर, म. दरक, ना. सर्वे । ३. फ, वोहु, ना तिहि। ४. मो. सग, म. सगि, शेष में 
संग। ५. मो, भटटसमप्पण, ना. सन सम्मन, उ, स. भट्ट समषन, म. भट्ट सपन चलि । ६ धा. 
अ. फ, जाइ, मो. ताय, न. राइ, म. अग । मु 

टिप्पणी---(२) समष्ष < समक्ष । 


[ ४१ ] 
कवित्त-- गयठ राय मिल्लानों चंद बिरदिश्ा समष्यनों | (2) 
देषि` सिघासन ठयउ" इह त बिट्ठहरै इद बना । (२) 
बहुत किश्रउ घालाप धावु कनक मुकटरै मनि*। (३) 
हह ढिल्िधधुर दत्त बियजौँर नन कहूँ तुम्फ गि्नि' । (४) 
थिरु रहहि\ थवाइत बन्न कर छंडि सकारह पिक रहिरे । (५) 
जिहि-- ग्री” लष” पह्ाणिहहि  तिहि * पांन देहि दिढ हथ्थ* गहि ॥ (१) 


अथ ---(१) राजा ( जयचद ) [ चंद के ] मिलान ( डेरे) को चंद बरदिया को समक्षता में 
गया, (२) [ वो ] वह सिहासन को देख कर रुक गया, [और उसने मन मे कहा; ] 
“यह तो मानो इंद्र बैठा है।” (३) [ चद ने जयचंद से] बहुत आलाप (वार्ताछाप ) 
किया और कहा, “हे कम्नौज-पुकुटमणि, आओ । (४) यह दिछोश्वर ( पृथ्वीराज ) का दिया 
हुआ है, तुम किसी और का [दिया हुआ | कहीं न ग्रिनो (समझो )।” (५) [ तदनतर 
पृथ्वीराज से चर ने कहा, ] “हे ताग्बूल-वाहक, तू स्थिर रह (ठहर), और [अपने] वज्र कर को छोड 
कर एक क्षण [ जयचंद के ] सत्कार मै रह। (६ ) जिसके अस्सी लाख [धोड़े ] पलाने ( कवचादि 
से सुसज्जित किए ) जाते हैं, उसे तू दृढ़ हाथों से ग्रहण कर पान दे ।? 


पाठान्तर--% चिह्नित शब्द सशोधित पाठ के दै । 

० चिह्ित शब्द धा. में नइ! हैं । 

~ चिक्वित शब्द अ, फ, में नइ? है । 

(१) १ मो. गयु, (न््गयउ ), था, ययो, म, ना, उ. स, गथौ। २, था, ज, फ, रान मिछान, 
ना. राइ मिलान, म, राव मेलांन, ड. स. रावन मेल्हान । ३ था, बरदिइइ, अ. वरदियइ, फ, बरदियहि, 
ना. वरदीए । रचना में अन्यत्र विर दिया ही है, यथाः ३,२९, ४.१, ५,१९, १२,४०, ८.११, ८,१४ | 
४. था. ना. संमप्पन ( समप्पनु-ना. ), म, समपन । 

(२) १ मो म. उ. स. देषि, था. अ, फ, दिविख, ना दिव्य । २, मो, ठ्यु ( =ठ्यउ ), धा, उयो, 
ना. म. उयो, स. सज्यो। ३ धा, अ फ. इह जु ( ज-फ. ) वयठ्यड ( बेठौ-फ ; था में अतिम शब्द 
नही इ ), म, ना. उ. स, पास पारस्स ( पारस-म, )। ४. धा. [३ ] दु, ना. इदु, म, उ स. अ. फ. 
इंद्र (५. म. उ, स. भ, फ. जनु ( जन-म, )। 

(३) १, मो, बहुत कोउ ( = किअउ ) आलाप, भ, फ, बहुत कियड ( कियौं-फ, ) आलापू, म, ना, - 
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उ, स. कबि आदर बहु कियौ | २, फ, आउ, म. देषि, ना. कद्दे ३. ना. सुगट । ४. फ, मण । 

(४) १. धा. ए तु दिल्लीसर । २. मो. बीयु ( = बियउ ), धा. दियो, शेष में बियौ'। ३ था, 
तहि गिन्यो, अ. फ. नहि गनो, उ स. नहि गन, म, नहि गिने, ना नहि कडु | ४, धा. म, फ. मनि, 
अ, मनि, ना, गति । 

(५) १, था. अ. फ, रहै, मो रहिहि, म रहे, ना. रहि ( = र्‌इइ ) | २. था, विज्जु कर, अ, फ. 
ना. थिरुन यन । ३. धा. छंडित ,करिहि, मो. छडि सीकारह पिन परिही, अ. फ, ना. छडि ( छड-फ. ) 
सिकारहि ( सकारहि-फ. ) पिनकु रहि ( रहिं-ना,, जिहि-अ., जिहु-फ. ), म. छंडि यकारह छिनक रहि । 

(६) १. अ. फ. में यह शब्द नही इ। २.ना.असीउ। ३. अश्फ, म. ना, उ. स, पलानियहि। 
४. मो. तिन, ना. तिहि, शेष में यह शब्द नहीं इ । ५. फ, दिथ्य । 

टिप्पपी---( १) समष्ष 7 समक्ष । (२) ठय < स्थग्‌ = रोकना, वद करना । (४) बिय < दितीय । 
(५) थवाइत < थइआइत्त < स्थगिकावतू=ताम्बूळन्पातर-वाइक । सकार < स्कार < सत्कार | 


[ ४४ | 
दोहरा-- सुनि तंबोल पठ्ठिय सुकरः बर उठि दिहिभ्र बंक | (2) 
मनु रोहनि सु यसुन* मिलिय मनु' बिबिर उदित मयंक ॥ (२) 


अर्थ (१ ) [ थवाइत ( पृथ्वीराज ) ने] 'तांबूल' [ शब्द ] सुनते ही अपना हाथ 
प्रस्थित ( प्रकषपूवक स्थित) किया, ओर उठकर [ जयचंद को ] वक्र इष्टि मे देखा । (२) [यइ ऐसा हुआ] 
मानो रोहिणी और यमुना मिल गई हो, अथवा [ एक साथ ] दो मुयाडू ( चद्रमा ) उदित हो गए हों। 


पाठाँवर--- > चिह्वित शब्द के द्वितीय तथा तृतीय अक्षर फ, में नहीं हैं। 

(१) मो. सुनत गेल पकार, था. सुनि समूळ सा पठ्ठि करे, अ. फ सुनि तमूल सा पिठ्ठि किय, 
ना. सुनत बोल छडिय तुरग, म, उ. स, सुनि तमोर पङ्किय सुकर । २. धा, अ. फ वर उद्धिय डिठि 
( दिठि-अ,, दिठ-फ. ) बक, ना. बर कर वर दिढ बक, उ. स. वर सुष उत करि बको, म, सुष उत करि 
दिठ बक । 

(२) मो. मन मोइनि सु ( = सउ ) मन मिलिग, था, मनो मोइनि सु मन मलिय, भ. मनु रोहिणी 
यझुन मिलग, फ, मनो रोइणिय मिलगि, म, मनो रोहिन सुम हि, स, मशु रोहिनि सो सिलिय, उ. मनु 
रहिन्षि सो मिन मिलिय, ना, मनु रोहिणि सुमन मिलिग। २, फ. नन, ना. ज्यु, उ. स. ज्यों। ३. धा, 
नव, अ. फ, दुइ, म, ना, बीय । 


टिप्पणी --(१) एट्रिअ < प्रस्थित । दिङ्विभ < दृष्टि । बंक < वक्र । (२) विवि < इय । मयंक < सूगाङ्क । 


[ ४७ | 
दोहरा-- भुञ्ज बंक्ीरै करि पंग नप श्रष्पिन्ना हृथ्यि तमोर । (२) 
मनहु वञ्चपतिर वज धरि सह अप्पि् तिहि जोर ॥ (२) 


अर्थ--(१) [ प्रथ्वीरात ने ] भोहे बाँकी कर पंगराज ( जयचद्‌ ) के हार्थों में 
ताबूछ अर्पित किया । (२) [ उसका यह अपंग करना ऐसा लया] मानो वज्रपति ( इंद्र ) ने 
, [ हाथों में ] बज्न धारण करके उसे जोर के साथ अर्पित किया हो। 


१४७० पृथ्वीराज रासउ 


पाठाँतर--(१) १, था. अ. फ, सुब बंकिय, मो उ. स. सुन वकी, ना. सुह ( = भौह ) बंकी य, म. 
भोँद वकी । २, म, ना उ, स. कीय पग ( पयु-ना ), अ. फ, कार बक। ३, मो अथोय, था अफिग। ४ 
था, म इत्थ, अ फ, दृथ्य, ना, अच्छि। ५ था तंबोंल, म, ना, तबोर । 

(२) १ धा वज्ज पति, शेष में, वज्र पति? । २ मो, वज्र धरि, भ. फ, बज्न गहि, था वज्ज गि, ना 
उ, स, बज्न धर म, वज्रधरि । ३, था सह पियो संजोर, अ, फ सहि अप्पियो ( अफिफयो-अ, ) सजोर, 
ना, सइ अप्पौ तिहि जोर, म, उ, स, सब अप्यौ ( अप्पौ-उ स, ) तिहि जोर । 

टिप्पणी (१) बक < वक्र । तमोर < तांबूल । (२) जार< जार (१)। 


[ धऽ | 
कवित्त-- पहिचानउ ` जयद इह त दढिल्वियसुर पिष्षे*। (2) 
बहिनि चंद उनहारि' दुह दारुण तन दिष्षेरै ॥ (२) 
करि सठउ^ करि वार कह कनवल मुकुट) मनि। (रे) 
हय गयंद पष्परउ\ भानि प्रथिराज जाइ बिनि | (४) 
इत्तनह ९ कहत भुश्रपति* चढाउ,  सुनत* सूर^ क्िन्रज न भड* | (५) 
पारस्व मंडि प्रथिराज कठ कहै भले रजपूत सज ॥ (#) 


अर्थ--(१) जयचद ने [7 य्बीराज को ] पहचान लिया [ ओर उसने कहा, ] “यह तो 
दिल्लीश्वर दिखाई पड़ा रहा है यह तो । (२) चंद की [ बताई हुई ] उनहार का नहीं हे और दुःसह 
दारुण तन का दील रहा हे ।” (३) “संगठन करके [ इस पर] वार आघात करो,” कन्नौज 
मुकुट-मणि [ जयचंद ] ने कहा । (४) “घोड़ो और गजेद्री को पाखरो--उनपर कवचादि डालो; 
पृथ्वीराज भाग न जावे!” (५) इतना कहते ही भूपति ( जयचंद ) ने चढाई कर दी, किन्तु 
| पृथ्वीराज के | श्युरो ने भय नहीं माना । (६) वे पृथ्वीराज का पार्श्व माँड कर--उसके पाव 
मे स्थितब हो कर--कहने लगे, “इम सौ रजपूत पर्यास है ।? 


पाठात र--# चिह्नित शब्द सशोधित पाठ के दै । 

>< चिह्नित शब्द म. में नह हैं । 

+ चिहित शब्द ना, में नही है | | 

(१) १, मो, पहिचानु ( = प्चानउ ), रेष में 'पहिचान्य ? या 'पहिचा यो?। २, था. इह ति 
भ. 5. यह त । ३, मो, ना. ढिछीसुर, धा दिछीसर म. उ. स. दिल्लेपुर ! ४. था. ना, फ, लकख्यौ, मो. 
पेषे ( ल पिष्ष ), अ, लिष्षड़, म, उ. स, लिष्यौ | 

(२) १, अ, फ. म, उ. स, नहीय । २, था, चद उनिहारि, फ, चंद उनिद्दारु, ना, चद अनुहारे, 
उ. स. चंड उनिष्षारि, म. चडौनहारि। ३, धा. फ. अति पिक्खूयों, मो, तब दिष्ष, ना, म. उ. स. तन 
दिप्यौ, अ. भत्ति पिष्डउ, । 

(३) १. मो, करि सुठु ( = सुठउ ), धा. करि संथिअ अ. करि सठहु, म. उ. करि सढ्यौ, ना. कर 
संठौ, स, करि सब्यौ। २. फ. करुवा, ना. करवार। ३. मो, कहि ( = कहद ), था, ना. म. कहै, फ, 
कही । ४. ना. कनवद्य । ५, म. सुकट । 

(४) १. मो, इय गयद पष्परु ( = पष्षरउ ), शेष (मस्त में “इय गय दळ पष्षरहु ( पष्षरउ-धा., 
पष्परहो <-फ. ), । २, ना, भञ्जि ¦ ३, धा. प्रथिर।ज। ४, था. जाइ जनि, म, उ. स. जाइ ( जा-म ) 
जिन, फ, जाइ जिनु। 


५, पृथ्वीराज का कन्नौज मे प्राकट्य १४१ 


(५) १. मो. इतनि ( = इत्तनह ) धा, इत्तनड, ज, फ, इत्तनो, म ना, उ. स. इत्तनौ | २ ना. म. 
उ. स. सोच । ३, मो. चढु (= चढउ ), धा. उठ्यो, म, उ. स. उद्यौ, ज. फ. ना. चढ्यो 
( चर्‌यौ-फ. )। ४. मो. किलु ( रूकिनठ ) नथु (=भड), घा, अ सुनि नरिंद किन्हा न मठ (कितो न 
मो-अ. कोनो न भो-फ. ), ना उठो रेणु अतक अछिन । 

(६) १ मो. पारख मँडि प्रथीराज कु ( = कड ), धा, सावत सर इसि राजस्‌, अ* फ, सावत 
सूर हसि परसर ( परसपरि-फ, ), म. उ. स सावत ( सामंत-म, ) सूर इसि ( इम--म, ) राजसो 
( सौ-म. ), ना, भर भरणि आउ पुञ्जीय घरीय। २, मो, कहि ( = कइइ ) भले, धा. कदि मला, 
अ, फ, कइहि मले, स. कहहि मलो, म. कहै मलो, ना. प्रगट अगनि २ ३. मो. रजपूत सु ( ७ सड ), 
अ, रजपूत सौ, फ, म. उ. स, रजपूत भो, ना» अविल वहनि । 

टिप्पणी -(१) पिष्ष < प्रेक्ष । (२) उनद्दारि < अनुकर । (३) संठ < सगठ्न। (४) ययद < 
गजेन्द्र । पष्पर < पक्षधर (१) अःवसनाह । (५) सुअपति < भूपति । (६) पारस्व < पाइव । 


६ , संयोगिता-परिणय 


[ © ] 
दोहरा-- हुनड क्वै सामंत हो, कहइ दिति प्रथीरान । (१) 
जउ अल्लड * षिन पेतमइ १ तउ 'दकिखिन नयर विराज ॥” (२) 


अर्थ ~(१) राजा एश्बीराज ने कहा, “अरो, समो सामंत घुनो । (२) यदि तुम क्षण मर 
[ रण-] क्षेत्र में रहो, तो नगर की प्रदक्षिणा विराजे (हो जाए ) ।” 


पाठान्तर--%चिहित शब्द सशोधित पाठ के हैं । 

% चिह्नित चरण म. में नही है । 

(१) १. मो. सुनु (= सुनड ), धा, भ. फ. सुनहु, ना. म, उ. स, सकल । २. धा. सव्व सामंत इह, 
अ, सद्ध सावंत हो, फ, सव्व साउंत हौ, ना. म. उ. स सूर सामत सम। ३. मो, किह ( = किव ) 
न्रिपति, था. कहें न्रिपति, ना, म. उ. स. बर बुल्यों। ४. धा. ना. प्रिथिराज । 

(२) १. धा. अ, फ, जठ अच्छहु खिन वित्त ( घित्ति-फ- ) महि, ( मइ-भ. फ, ) मो. जु 
(=जउ ) अछु ( = अछउ ) पिन पेत मि (मइ), उ. स, जौ रुक्कौ विन पेत में, ना. जौ अछो छिनु 
क्षित्त में २. ना, तो ( < तउ ); शेष में यह शब्द नहीं हैं। ३. मो. दक्षन ( = दक्खन ), था, दक्खिन नयर, 
ना. दष्यन नगर, म. उ. स. देषां नगर । 

टिप्पणी--(१) ह < भहो। (२) अछ < अस्‌ । दक्खिन < दक्षिणान्प्रदक्षिणा । 


[ २ | 


दोहरा-- बोलउ * कन्हँ ध्यानी निष मति मंडन समरथ्यों। (?) 


जउर मुक्कह सथ सथ्थिश्रत तउ * कित लिग” सथ्य ॥ (२) 


अर्थ--(१) कन्ह बोला, “हे अज्ञानी राजा, तू मति मॉडने (बाते बनाने) में 
समर्थ है; (२) यदि तू [ अपने ] साथियों का साथ छोडता है, तो तूने उन्हें साथ ही क्यों लिया !? 


पाठान्तर--#सचिहित शब्द सशोण्ति पाठ के हैं । 

(१) १. मो. वोछ ( = बोलउ ), था. अ. फ, बुछिय, ना. बुल, उ. स बोल्यो, म, व ल्‍यौ। 
२, मो. कन, फ, कहि, शेष में कन्इ?। ३, धा. ७ ना. भायान, फ, अच्ञचु। ४. म. उ. रे मतं मंडन 
समत्य ( समथ्य-उ, ), स रे मत मड समथ्य, अ. फ, मति मंडन असमथ्थ । 

(२) १. मो, जु (न्जउ ), धा. जउ, म. अ. फ. ना. जौ, उ. स. जो । २. धा. सुकदि, मो. सुकि 


६, सयोगिता- ।रिणथ १४३ 


(नमुक्ड ), अ, फ. कक, उ. स. ना, सुक । ३. था, अ. फ, ना. म, 5, स. सत सथ्थियन ( सत्थअन॒-धा, ), 
मो. सथ सथौँअनु । ४. मो. तु (=तउ ), घा, तो, अ. ना. म. उ. स. तौ, फन भौ। ५. मो. किन लेनि 
) छू =लिकतन लने , )इसि, ज. लिन्हे कत, फ, िश कत, ना. कात लिन्हे, उ. स. कित लायो, म. 
किम लायौ । 


डिप्पणी~(२) सुक्क < झुच्‌ । 


[ ३.] 
दोहरा-- नउ" मुक्त" सथर सथ्थि्यनु* तउ" संमारि कुल लब । (१) 
दक्खिन करि\ कनवळ कड फुनि' - संघुह* मरणल' ॥ (२) 


अर्थ--(१) [ एश्वीराज ने उत्तर दिया, ] “यदि में [ अपने ] साथियो का साथ छोड दूँगा तो 
शाकमरी [ का चहुआन ] कुछ लजित होगा । (२) [ मुझे तो ] कन्नोज की प्रदज्षिणा करके फिर 
[ रण-क्षेत्र मे-] सम्मुख मरना है ।” 


पाठान्तर--#चिद्वित शब्द सशोधित पाठ के हैं! 

(१) १, मो, जु (जड ), चा. जड, शेष सब में 'जी! । २ मो, सूकु ( = मूकउं ), फ. सुको, 
म. सुंकों, उ. स. मुकतो, ना. सुके। ३. मो, ना. 'सथ”, शेष सभी में 'सतं?। ४. ना. सत्वीयन । ५. मो, 
तु (स्त ), था. तो, शेष में 'तौ?। ६, मो. था. लाज", शेष सभी में 'रूज्ज! । 

(२) १, मो, दक्षिन ( = दकिखन ) करि, म. उ. स. दिभ्षन करि, ना, दष्यन करि, अ. फ, 
दष्पिन कर । २. मो. कु ( = कउं ), था. भ. कहुं, ना. फ, कौ, म. कों, उ. स. कों । ३. धा. अ. फ. ना. 
पुनि, उ स. फिर, म. फिरि। ४. मो. संमइ, म. संसुष । ५. था, मो. मरणाज ( मरनाज-धा. ), ना. 
मरणिज्ज, शेष सभी में 'मरनज्न' । 

टिंप्पपी--( १) मुक्त < सुच्‌ = छोड़ना । (२) दक्खिन > दक्षिणा = प्रदक्षिणा । 


[ 9 | 
दोहरा-- भयर टामक* दिस्पहँन दिसि बहु पणर भहराउ' । (7) 
मनु अकाल टिङ्िरै सघन सु पब्ब छुट्टि" प्रवाह! ॥ (२) 


अर्थ-~(१) [ इधर ] ऐसी टामंक (धुंधलाइट) हुई कि दिशाएं नहीं दिखती थीं, [ क्योंकि ] 
पाखरौं (सनाइ से सुसजित अश्व-सेना ) का बहुत भइराव ( गिराव---आक्रमण के लिए एकत्रीकरण ) 
हो गया था। (२) [ऐसा लगता था] मानो अकाल प्रस्तुत करने वाळी सघन दिड्डियों का 
प्रवाह पर्वत से छूट पडा हो । 


पाठान्तर--# चिहित शब्द सशोधित पाठ के हैं । 
(१) १. अ भइ, फ. से, म. उ. स. भौ, ना, सयौ । २. अ, समक, फ, समकि। ३. मो. दिसि 
(= दिसइ ) न दिसि, धा. दिसि विदिस इुइ, अ. दिसि बिदिसि मिलि, फ. दिस बिदस मिलि, ना. 
दिशि विदिमि दिसि, म, उ. स. दिसि ( दिस-म, ) विदिस कडु । ४. धा. छोड), ना. डुलि। ५. था. 
' तिइराउ अ. फ, भइराव ( भइराच--फ. ), म, बहुराइ, उ+ स+ बहुराव, ना, भइराइ । 
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(२) १. मो घा. अ. उ. स. ना. मनु ( सलु-ना, अ, ), म मनो । २, मोक्ष"्अकूढ़ डोह, था, 
अकाल तिडिय, फ, भकास लिटिडिअ, ना म अकास टिडी । ३, मो, सु पवि ( = पवइ ), घा. चस्या नु, 
अ. फ. पावस ( पाउस-फ ), ना. उ. सुपब्वय, म. स. पब्बय | ४ वा. मो छूटि,भ फना रस्‌, 
छुट्टि ( छुट्टि-स, ), म. च्छुटि। ५, फ, प्रहार । 

टिप्पणी--(१) पाखर < पक्षधर (१) = ऊश्च = सनाह । (२) पव्वश < पर्वत । 


। ५ | 
मुजंग- प्रवाहे स्वेता ताजी न” लने शहारे । (2) 
मनउ * रव्वि के रथ्य आने पहारे! ॥ (२) 
सामि* संग्रामि. फिल दुषारा* । (३) 
उपमा फेमर दीजइ* छहिकारा! ॥ (४) 
ताहियाँ वर्गः कडड जि लारा। (४) 
मनउ र श्रावकह हथ्थ वल्यंति\ तारा ॥ (#) 
छुट्टियो तेज बुडे जि कारा । (७) 
तेरै समिय सूर सम्बेरै तुषारा ॥ (८) 
पष्वरेः प्रान से सत्त बारा।॥(९) 
रैकंध नामइ नही लोह घारारँ॥ (2०) 
घाट थवघाट' बेक[त!]* निनारा । (22) 
किट भूमंति' गबगाह मारा ॥ (१२) 
लोह^ लाहउर बाज तुरक्की । (२२) 
तिने" धावते दीसत नहि धूरि' पुरकीरै ॥ (१४) 
पच्छिमी सिंधु, नानह न थक्की | (११) 
ने सायि\ सीधी वले जकि जक्की ॥ (98) 
पवन" पृषीन श्रषी मनकी । (2७) 
जे ग्रास कढढे नहीं 'चंषि नकली ॥(/८) 
रागरै बागे नही सुधि! उरक्की । (2९) 
मचड उपपमा उच्च श्रावह* घुरक्की ॥ (२०) 
श्रारी देसावरी लोह लब॒छी । (२१) 
गनह को कंठ कठीन कछुछी ॥ (२२) 
घरा पित्ति' पुदंति' तुटंति” बाजी । (२२) 
दिष्पिग्यर एक अंकेक (>अक्कक ) ताजी ॥ (२५) 
पंडवे' पग्र राय से । (२१) 
दुवन दल तुबूढ देष॑त लने ॥ (२१) 
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कबि चंद पेक्खड* | (२७) 
दु्राज\ देकखउ ॥ (२८) 


[ सनाइ से सुसजित अश्वन्सेना के उस ] प्रवाह में ऐसे श्वेत ताजी ये जो अखादे में 
लाजत न हुए थे, (२) [ वे ऐसे छगते थे ] मानो वे रबि के रथ ते अपहृत करके 
लाए गए हो । (३) वे खामी के युद्ध में दुधारे झेलने वाले थे; (४) उनकी उपमा छिकारे 
( हिरन ) से किस प्रकार दी जाए ! (५) [ उनके मुखो में ] बाग साधी गई है, जिसे उनके 
घुर्जो से लाला ( लार ) कढ ( निकल ) रही है, (६) [ दोनों ओर से उनके मुर्खों में उस बाग का 
लगना ऐसा लगता है ] मानो आउझ ( ढोल की जाति के एक वाद्य) पर [दोनो ] हाथों से 
ताल बजाए जा रहे हो । (७) [ उनके शरीर से ] ऐसा तेज छुट ( विकीण ) हो रहा है जैसे 
कार ( काळ ! ) उठा हो। (८) ऐसे समी तुषारा को धूर साज रहे हैं। (९) वे मतवाले [ घोडे ] 
प्राण से ( प्राण-रक्षा की दृष्टि से ! ) पाखरे ( संनाह से घुसजित किए ) हुए हैं। (१०) उनका कंधा 
छोह ( तलवार ) की धार के सामने नमित नहीं होता है। (११) घार, ओघाट ( बुरे घाट ) 
हैं निराळे रूप से व्यक्त हो जाते हँ---अर्थात्‌ घाट-ओऔघाड को वे खयं समझ कर चलते हैं। (१२) 
नके कंठ में मारी गजगाइ शमते (झूलते ) रहते हें। (१३) लाहोर के लोहित वर्णके जो 
घोडे हैं, जो तुर्की बाजते ( कहे जाते हैं ), (१४) उनके दौड़ते समय खुरों की धूल नहीं दिखाई 
पड़ती हैं। (१५) जो सिंधु के परिचम के घोड़े हैं, वे थकना नहीं जानते हैं । (१६) उन्हीं के साथ 
जो सिंधी घोड़े हें, वे जके ( बोराए ) से मुडते-फिरते चलते हैं। (१७) पवन, पक्षी, आँख और मन 
। [ गति ] भी, (१८) यदि वे अश्व निकलते हैँ, उन्हें चॉपकर-दबाकर-विछाड़ नहीं सकती हे 
(१९) जब वे रागे (थॉँगों के कवच पहनाए ) जाकर बागे ( बाग से सुजित किए.) जाते हैं 
उन्हें अपने हृदय ( प्राणों ) की सुबि नहीं रहती है, (२०) और वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उच्च 
(श्रेष्ठ) उपमा हो जो [ कवि के मानस में ] आगे बढ़ती चली आ रही हो । (२१) अपर देशौ के 
अश्वा में अरबी, जो लोहित वण के हैं, लाखों हैं, (२२) और बुःदर कंड वाळे कच्छी घोड़े इतने हैं 
कि कोन-सा कंठ उन्हें गिन सकता है; (२३) वे घोड़े [ रण-] घरा की क्षिति पर टूड कर ( वेग से 
बढ़कर ) खुरों से लूँद रहे है ओर (२४) एक से एक बढ़कर ताजी दिखाई पड़ रहे हैं। (२५) फिर 
पंडुवे ( पांडु के घोड़े ) पंगुरान ( जयचंद ) ने सजाए हैं, जो शत्रु पक्ष के दल को छोटा देखकर 
लजित हो रहे हैं । (२७) कवि चंद ने यह अपूर्व बात देखी कि (२८) तरणि का तेज [ आकाश के 


पाठाँतेर-- % चिह्नित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 
० चिह्नित शब्द धा, में नहीं हे । 
चहित चरण मो, में नहीं है। 

+ चिह्विंत चरण भ, फ, में नइी हे । | ESE के 

(१) १, मो, प्रवादे स्वेत, था, प्रवासीत, भा. ना, प्रवासे, फ. अवासंत, मन उ, स, अ्रवाइत । 
!, था, तब्जी । ३. मो.-ए बघहारे, धा. रूज़ो अइारे, ना. नातरी अहार, अ. फ. लाजी अहार, म. उ. स. 

(२) १. मो, मनु ( = मनउ ), ना, मजं ( = मनउ ), था, उ. स. मनो, अफ म फ म. मनो । 

रत्वे जे, भ. फ. रथ्थ, ना. रत्ये स, म. उ. स. रथ्यं स। ३, था, म; उ. र 

मि, उ, स. जिके स्वामि, म. जिके साँमि 
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झेले, मो, झिलि ( == झिलई ), भ, फ, ना, झिल्ल, म, झले, उ, स. झल्‍्ले। ५, मो, दो धारा, घा, अ, फ, 
दुधारे, स. दुधार | त 

(४) १, था, अ, फ, तिन, मो. ते, म, उ, स, तिन, ना, में यह शब्द नही है । २, ना, ओपमा। 
३, था. क्यू व, अ, कोव, फ को वि, स. क्योब, ना, कु (७ को) व, उ, स क्योँब । ४. अ. फ. दिज्ने, म, 
दीजे । ५. था. विकारे, म. ठिकारा, उ. स. अ. फ, छिकार॑ ( छिकारे-उ स, ) | 

(५) १. था, तिन साहिय, म. उ. स. तिन साहिय, फ, साहि । २, अ फ, ना. बाग । ३. मो. 
कटि ( < कढ ) निलारा, धा अ. गडढे जिलारा, फ, तिगदे जिलारा, उ. स. गठ्ठे न लारा, म. गठठे 
नलराम, ना, गई नलारा । 

(६) १. मो. सुत (  सुनउ ), सी. मनु ( = मनउ ), धा. म, उ. स, मनो, म. मनो, अ. फ, मनौ । 
२. मो जावहि ( < भावझि = जावशइ ), था, नावे, उ, स, आवध, म. आवध, ना. अवझं, अ आवे 
फ आवजे । ३. उ स. वज्जत न बाजत, म, छज्जत । ४ था. सारा । 

(७) १. धा. छुट्टियं तेजि, फः मनो छुट्टिन, म, उ, स, इय छुट्टिये । २ धा. वेठे, अ. फ, वळे, 
म, ठढे, उ स. उट्टे, ना चट्टे । 

(८) १८ तिते, फ जिते, ना म. स. सयं । २. मो. साजिय, था, सज्जए, अ. फ, सञ्जिए, म. उ, स, 
सज्जियं । ३, ना, म, उ, स, सब्ब, अ, सदूद । 

(५) १. म. सरे पाषरे, उ. स. सरे पष्परे, अ, फ. तहां पष्परे । २ धा. उ. स. प्रानजे, म, प्रानजै, 
अ. फ. प्रानत, ना. पानते। ३. धा. त्राहु चारा, अ. फ. म, मारु वारा, ना. उ. स. मारवारा । 

(१०) १. था. जके, ना. ते, म, उ, स. तिके। २, मो. नामि ( = नामइ ), धा. ना, नाम, म. उ. 
स. नामे। ३. धा. लोइ झारा, म, होल झारा, ना उ. स. लोइ झारा । ४. था, भ. फ, में यर्दा और दे : 

[ बढ बाय बेग ] नही भूमिभारा । तिब उडियं जानि आकास तारा । 

कोष्टकों के अन्दर की शब्दावली था. में नहीं हे । 

(११) १. मो, बाद अवघाट, धा. घट्ट ऊघट्ट, भ, घट्ट औषड, फ. मनो घट्ट जौधटट, ना, घाट औघाट, 
म, तहां भोघट घाट, उ. स. तेहा घाट औषट्ट। २, मो. बेक, धा. 'फद? ,शेष में 'फदे? या 'फदे? । ३. अ, फः 
निन्यारा, ना. निरारा । 

(१२) १. ना तने, म. उ. स. तिने यह शब्द था, अ. फ. में नही है। २. था, झुछति, ना. झूलंत, 
अ. फ, म, झूमंत ( झूमत-म. )। ३. म. जगाइ। 

(१३) १. अ. फ. किंते लोइ, भ, दिसारोह, उ. दिसाहार, स. दिसाराइ। २. मो. लाहुर 
( = लाइउर ), धा. लाहोर, शेष में 'लाहोर' या 'लाहार? । ३, मो, बाजि ( = वाजश ), धा, वज्जइ 
अ, फ, ना. उ. स. बज्ने, म. बज्न । 

(१४) १, धा. ना. तिन । २, था. धावत दोसन धुरी, अ, फ, धावते दीसे न ( चु -फ, ) 
धूरयो, ना, म, उ. स. धावते ( धाव-ना, ) धूर ( धूरि-म. ना धू-उ. ) दीसे। ३. था, फुरकी, अ. फ, 
ना. म उ. स, पुरक्की । 

(१५) १. था. पच्छमी सिंध, अ. फ, सजे परदिचमी ( पच्छिमा-फ. ) सिंध, ना, पच्छिमी सुब्म, 
म. उ, स, दिस पच्छिम ( पच्छमी-म, ) भूमि। २. मो, जानि ( ७» जानइ ), धा. जाने, अ. फ. ना. म. 
उ. सं, जान । 

(१६) १, चा, तिन साथि, मो. ते साथ, अ. फ. म. ड. स. तिन साथ, ना. जिन सत्य । २. मो, 
क्ौबी, ना. फ, संधी, झेष समी में (सिंधी!। ३. धा. अ. फ, बले जक्ति, मो, चले जक्क, ना. चल जकि, 
उ. स, चल नाव, छँ; ”चले ज। 

(१७) १. था. पमः, म. उ. स. पवन न, फ, मनो पवन, ना. पवन्न । २. फ, पंषी। ३, भा, 
भनक्खी, अ. मनीषी, फ. मनुषी । 
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(१८) १. अ. फ, डिके ( जिकै-फ, ) सान, ना ते सास, म. उ. स. तिके सास। २. धा. नहीं 
चपि भक्खी ( < नक्खी ), अ, फ, न चप ननष्षी, ना, न चप ( चपें ) तनक्को, म. स. न चप ननक्का, 
उ» न चपे ननंको । 

(१९) १. म, उ. 7. तिन राग । २, था बरणें, ना, म. उ. स. चंप। ३, था. नहीं सुध, अ, न 
सुक्की, फ न सूकी, ना. म-उन्स न सुद्धो ( नमुद्धी-ना, )। ४. म, उरधी, ह+ स. डरक्को । 

(२०) १. मा. मनु ( ल्मनउ ), ना. मनु ( ल्मनउ ), था. म. उ, स. मनो, श. फ, में यह 
झब्द नहीं बै । २, था. उप्परे, अ, उप्पजे, फ» उप्पजे, ना, म, उ, ख, ओपमा। ३. मो, उच भावि 
( ज्व्यावश ), धा. ओस जाव, भ. फ, उच आदे, म, उ, स. उच आए, ना. उच्च भाप। ४, ना. म, उ. 
स. धरक्की । » 

(२१) १. मो, आरवी देसावरी, शेष सब में 'अरब्यी ( आरबी-ना, ) बिदेसी लर? | 

(२२) १, मो, यन्ति (न्गनई ), था. अ, फ, गण, म. गन, ना. उ.. स. यन | २, था. म, फ, 
को कंठ कठील, ना, म, उ स. कान ( कॉन-म , कोक-ना« ) कटील कंठोल । 

(२३) १, धा. ज, फ, धरा खित्त, म. उ. स. धर ( पर-म. ) पेत्त, ना. घरा पेत । २, धा. पुदंत, 
ना. फ. कुइंत, अ म. उ. स. पु दंत । ३. म. अ. सइंत, फ, सइति, ना. रुइंत, उ. स, रु इंत । 

(२४) १, मा, दिविइ (ज्दिषिशश) एक, धा. दिष्षियइ इक्क, ना. दिष्षीये इक्क, भ. फ, किते दिष्षियहि एक, 
म, हरेंबी इ एक, उ, स. हरवा इर एक । २. था. इकत, ज. फ, एकत, म, त्राजीन, स. तत्तार, ना. ताजीत। 

(२५) १, मो, पडवे, धा, पडुण, ना. पडरे, भ. इते पंडुवे, फ. इते पंडुरे, म तिके घगुरे, उ, तिके 


पंडुरा, स, तिके पंडुए। २. मो. म. राय, शेष सब में 'राइ! । ३. मो साजी, था, सज्जे, अ. सज्जी, फ, 
ताजी, ना, राजे, म, उ. स, साजे । 


(२६) १. धा. दुअण, ना, श्रवन, अ. तंबहि दुवन, फ, तुबहि दुबल, {म. उ, स. मर्नो ( मनों-म, ) 
दुअन | २, धा, बल। ३, धा, वच्छ। ४. मो, देषत काजी, था. दिष्षत छच्जे, अ. फ, देषत छज्जे 
€ लज्जे-फ. ), म, उ, स. देषंते लाजे, ना, देषंत लाजे | 

(२७) १, था. इहे, ना, इइ, भ, फ, तहां, म. उ. स. शसो एह ( इइ-म, )। २, ना, आपु पुव्ध, 
उ. सः जापुब्ब । ३. मो, पेक्ष (न्पेक्खउ ), था, अ. फ, ना. म. उ, स, पिष्यौ ( पिक्ख्यौ-घा, ) । 


(२८) १. थां, अ. फ. तरन्ति दुजराज सम ( समे-ज. फ, ) तेज ( चद-फ, ), म.उ. स, तिनं 
र्वि दुजराज सम ( सग-म, ) तेज । २, मो, देवु (ब्देक्खठ ) ना, म. दिप्यौ, शेष में 'दिष्यो!६( दिक्खूयो- 
धान ) । ३. ना. म.उ, स. में यहाँ जोर हे (स. पाठ ) :-- 

डर डबरी रेन अप्पे न पारं | भषीनं पषीनं सषीन निहार । 
तहां कोन सामतं राजन ठद्टं | मनो मेर उत्तग इस्ती न चहु । 
सुख जोव जोब भर भूप भारे । विनं काम कनवज्ज मझझें एधारे। 

दिप्पणी--(१) महारा < अक्खाढय < अक्ष+चाटकन्अखाड़ा (२) पहारे < प्रदतन्नअपहत । (३) झिछ 
[ दे. [ऊपर से यिरती हुई वस्तु को थामना। (४) छिंकारा-इरिण । ,(५) साइ < साधु&सिझछ करना, 
बनाना । (६) जाउझ < आयुध (१)=ढोल के ढग का एक वाचन्विशेष। तार < ताल | (७) बुट डिय < 
व्युत्थित । कार < काळ (१) (११) वेकत < व्यक्त । निनार < णिण्णार < निर्नेगर-तगर से नियत, 
निराला | (१२) गजगाइ < सजया = घोडों के कठ में बाँधी जाने वाली झालर जो उनके अगले परों के 
सामने लटकती दै । (१६) सीधी = सिंधी । वल < वळन्सुडना, लोट पडना । (१८) आस < अरब । नप्ष 
< छंघ । (१९) रागळ्टागों का कवच । (२०) घुरन्भम्रमाग । (२१)$लछ्छी < लक्ष । (२६) दुवन < दुन 
` न्बशु्ु। (२७) अपुग्ब < अपूव । पेक्ख < प्र+दक्ष्‌ म्म्देखना । 
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। $ J] 
दोहरा-- करिग?ी देव दक्सिन नयर गरंग तरगह कुठ | ( ? ) 
जल छड ग्रूर करह मीन चरित्ततु भु ॥ (२ ) 
अर्थ--(१) देव ( एथ्वीराज ) ने नगर प्र(क्षिणा की, [ तदनंतर ] बह गंगा की तरंगो के कूल 
( तट ) पर (२) अपने अच्छे (या अजित ) कुरो से जल छाडन ( उछालने ) लगा और मछलियो के 
चरित्रो ( खेरला ) मे [ अपने की ] भूर गया । 


पाठान्तर--% विद्वित शब्द सशोवित पाठ के हैं । 

(१) १. ना करग। २ मा, दक्षन (न्दक्खन ), धा, दिखूखन, ना, दच्छिन, म. दषिन; 
उ, स. दच्छिन। ३. मो. नगर, उ नयन। ४, मो. गंग तंरगइ कुल, धा, गंग तरग अङुछ, अ, गग 
तुरग अकिछ, फ, गगा तुरशु अकल, म. उ, स यग तरयद्द कूल, ना. यग तरग झूल ! 

(२) १, मा. छडिइ ( < छउइ ), धा छडहि, उ, छट, म. स. छुट्ट, ना. च्छडिक। २. मा. अछि 
(=भछ्छइ ) करइ, था. अच्छहिं करइ, फ, अछ करहि) ना. म. स. तप इच्छ करि । ३. मो, चरित्रहि 
(न्न्चरिन्तहि ) मूल, धा. चरित्ततु भुछ, अ, चारत्तह घळ, फ, चरित्तद भूल, ना. म. उ. स. चरित्र 
( चरित्रन-ना. ) भूल । 

टिप्पणी -(१) दक्खन < प्रदक्षिणा । नयर < नगर । (२) अच्छूइ < अचित । 


[ ७ | 

राप्ता-- मूलउ चूप तिहि रंग तहि जुष्य विरुष्ध सह । (2) 
मूग ति मीननु सुत्ति हंति जु लप्ष दह ॥ (२) 
होइ तुब तु तमोर, सरंत तु कंठ लहू । (२) 
वंक* प्रवेस हसंत तु भरत ज गंग* मह ॥ (9) 


अर्थ--(१) नुप ( एथ्वीराज ) उस रंग (क्रीडा) मे [ अपने को | और उसी प्रकार 
[ जयचंद से ] सभी विरोध ओर युद्ध को भूल गया । (२) मछलियो के लिए जब वहं [ जल मे ] 
मोती छोडता था, तब वे दस लाख [ की सख्या में आकर ] उनको ले लेती थीं। (३) बह मोती 
तुच्छ ( हृल्के ) ताबूल [ के रस के समान लाळ ] हो जाता था जब वह उनके लघु कंढमें 
जाता या [ ओर उसमे उनके लाल कंठ की झलक पडती | थी । (४) यदि बह मोती गंगा में 
झड ( गिर ) जाता था, तो वे हसते हुए पंक में प्रविष्ट हो [ कर उसे हूढने लग ] ती थीं । 


पाठान्तर---# चिह्धित शब्द सशोधित पाठ के हैं । 
(१) १. मो. भूछ (न्न्भूलड ), धा. झुल्ल्यो, म. उ. स. भूलो, फ ना. भूस्यौ। २. धा. 
पुइ्वि सरिद्‌, फ, नूपति नरिंद, म. ना उ. स, तूप इइ रगदि। ६३. धा.त, फ,स, म.उ. स. में यहद 
शब्द नहीं दे | ४. घा, विनुद्ध सह, मो, विर्व शहु (सहु ), म उ स. विशुद्ध सह । 
(२) १. मा. सम ति (मूग ति ), था, सुक्के, म. नषह, उ. स. नषहि, ना, नषे । २. म, मीनति, 
च, उ, स, मौननि। ३,मो लछइपि जू लष दइ, धा. लईंतु जु लव्छि दइ, म, उ, स, लद्दे जुन 
कृष्ष दह, ना. लइति जे लष्ष दइ । | 
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(३) १, मो, होल, था, ना, फ, इय, म. होय । २, मो, तुछतु तमोर, धा. तुछ तमोर, 
उ, स. तुछ तुच्छ सु सुत्त, म, पुज तु सु भूति, फ ना तुइ तुत तमोर । ३. था, सरत॑ जु कठ लह, स. 
मरत न कंठ लह, म. सरसत कठ लहि, उ सरत न कठ लइ, ना, सरतति कठ मह, फ, सरंत सुकत लइ । 

(४) १. मो, वक, शेष समी में 'पऊ' । २. मो, के अत्तिरिक्त यह शब्द किसी में नही है। ३. ना, 
झुरत । ४, धा. ना. जु गग, फ, उ गग, म. उ. स. न कठ | ५, म. महि | 

टिप्पणी--(१) सहुरूमभी । (२) मूग < मुचरछोडना । इह < दश । (३) तंमारम्त्ताम्बूल। (४) 
वक < पङ्क ! ह 


ie 


[ ८ | + 
दोहरा-- शुड रंग नृपत्ति हहि\ पग चढो हय“ पुटि । (2) 
सुनि^ सुंदरि' वर बच्चन चढी श्रवासह उद्धिं ॥ (२) 


अथ--(१) चति ( पृश्वीराज ) [ऽब] इस रंग { खिलवाड़ ) में भूला हुआ था, [ उघर ] पग 
( जयचंद ) घोडे की पीठ पर चढा, (२) ओर वह सुन्दरी (संयोगिता ) वाच्यो को सुन कर उड कर 
आवास ( महल ) [ की छत ] पर चढ गई । 


पाठान्तर--% चिंद्धितं शब्द सशोधित पाठ का है | 

(१) १. मो. भूछ (न्भूळड ), था, अल्यो, भ, मुछो, ना, स. फ सूर्यौ, म उ. भूलों। 
२. था, अ. फ, रग सु मीन £ मीत-फ, ) नृप, ना. म. उ. स. नृप इन ( इृद-ना, म, ) रंग महि 
( सैं-ना, )। ३. धा. अ, फ. ना. म. उ. स, चढ्यो ( चढ्यौ-म, ना. )। ४, मो, इय । 

(२) १. मो. सो, शेष सभी में सुनि? | २, म. ना. उ. स, सुन्दर, फ सुन्दर | ३. ना. भ, वज्जने । 
४« था. चढी अवासन उड़ि फ, चढी लवासडि उड़ि, ना. चढी अबासनि उट्टि, म, उ, स. अझै अपुब्य 
कोश ( कौ-म. ) दिट्ट ( दुद्ढ-उ., दुठ्ठि-म. )। 

टिप्प्णी--(१) युद्ध «पृष्ठ । (२) वज्जने < वाद्यानि --बाजे । 


। ९ | 
दोहरा--- दिष्षि तरै सुन्दरि दल वलति चमकि चडंति अवास* | (2) 
नर कि देवा किधु" काम हर गंग हसति निवास ॥ (२) 


अथ--(१) सुन्दरी (संयोगिता) दल (सेना) का चलना देख कर आवास (महल ) 
[ की छत पर | चढ जाती है, (२) / और गगा त पर पृथ्वीराज को देखकर सहियों से पूछने 
लगती है कि] “यह नर है, या देवता है, या काम या हर ( शिव ) है जो गंगा में हँमता हुआ 
( प्रसन्न ) निवास कर रहा हे!" 


पाठान्तर--( १) १, धा. दिर्ष्षात, ना, दिष्यत, स. उ. स, देषत। २. था, बळनि, फ, वलिनु, अ. 
चळनि, चा, मिलन, म. मिळत, उ. मिखिन, स, मिलनि। ३, मो. चडति, था, ना, फ, चढंति, ज, चढत, 
म. उ. बढी सन, स. चढो मन । ४ म. आसु, उ.,स, आस । 
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(२) १, धा, फ, देउ । २. था. किंधु, मो. ना. भ. किधु, फन किधू, म. कियो, उ. स. किर्वो। ३. फ, 
काम इरि, ना, काम इरु, म. उ, स. नागइर। ४-धा. गग इसत अयास, म. उ. स. गंग इसत निबास 
( सत निवासु--म. ), अ, फ, किधु ( किधौ-फ. ) कडु गग विगास । 

टिप्पणी वक < वलन्स्चलना, जाना । चडब्न्बद्ना ! 


[ ४० ] 
दोहरा-- एक कही दानव देव हह एकरै कहह इंद सुनिद ।* (९) 
एक कह एसे कोटि नर एक कह” प्रयराज नरिद' ॥ (२) 


अर्थ--(१) [ उत्तर में ] एक कहती है, “यह दानव या देवता है,” और एक कहती है “यह 
इद्र या मुनीन्द्र ( बड़ा मुनि) है |” (२) एक महती है “ऐसे कोटि नर होते ई,” ओर एक 
कहती है “यह नरेन्द्र पृथ्वीराज हे ।” 


पाठान्तर--)< चिह्धेत चरण म. में नहीं दे । 

(१) १. मो. एक शेष सभी में अक! । २. धा. फ. ना. उ. स कह, अ. कइहि । ३. था. दुर, 
म. फ. दुरि, ना. उ. स, दनु। ४. मो, हि (ूइश ), था, फ. ना. दे, अ. इश, उ. स. शह । ५. 
नधा, फ, ना. उ. स. कहे, अ. कहि («कइइ ) | ६. था, शद, फ. यदु । ७ धा. फ, फर्निद, अ. ना उ. 
स. फुनिद । 

(२) १. मो, एक शेष, सभी में 'इक्त' । २. था. कहें, अ, कइदि; फ. म. जा. उ. स. कहे । ३. मो. 
एसे, धा. म. ना. असि, उ. स. भ. फ, अस | ४. था. इहु, अ. फ, ना. म. उ. स. इक । ५. मो. प्रथिराज 
नेरँद ( < निरिंद ), शेष मे 'प्रिथिराज नरिंद? । 

टिप्पणी--(१) इद < शह । मुनिद < झुनीन्द्र। (२) नरिंद < नरेन्द्र | एस < इंदरक =एऐसा । 


[ ®? ] 
दोहरा-- सुनि रव! सुंदरि' उम्भ तर्न स्वेद कप झुर भंग । (?) 
मनु कमल्लितिरै कल संभरी अक्रित किरन तन“ रग ॥' (२) 


अथे-(१) [ 'एय्वीराज! ] का शब्द ( नाम ) सुन कर सुदरी (संयोगिता ) के शरीर में 
प्रस्वेद, कंप और स्वरमग ऊध्बे ( अंकुरित ) हो गए। (२) [ ऐसा प्रतीत हुआ ] मानो सुंदर 
कमलिनी ने [ सूय की ] अमृत किरणों की क्रीडा का स्मरण किया हो । 


पाठान्तर-(१) १ धा. वर । २. था. सुंदर । ३, था, उभय इव, अ, फ, उप्भ हुव, मो, उभळन । 
(२) १. मो. अ, फ. कमळनि, वा. कमलिनि। २, था समइरि,भ. फ, संहरिय। ३, धा, अम्रिभित, 
मो. अमिरते । ४. मो, किरतत, धा, करनेतन अ किरि, तन, फ किरुतत। ५. था,में “तथा अर्रत 
पाठान्तर? लिखकर यहाँ निश्चिलेखित दोहा भी दे : 
सुनि रव प्रिय म्रियिराज कउ उभद रोम तिन नम । 
सेद कप सुरभग भयउ सपत भाइ तिंहि जग ॥ 
भ, फ. में भी यह दोहा है, केवळ “तथा अडर पाठान्तर? नहीं लिखा हुना है। म, उ, स, का पाठ है : 
सुचि बर ( रवि-म. ) सुन्दरि म॑ तन उभय रोम तन'अंग । 
स्वेद कंप सुरभंग भौ नेन पिषत प्थु रंग ५ 
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प्रथम चरण के “उमेतन' भौर “2 भय रोम तन? में जो पनिर्शक्त है, उससे इनमें मी पाठ ( मिश्रण प्रकट है )। 
ना. का पाठ दे : 
सुनि रब सुदरि उम हुव उभे रोम तन जग | 
स्वेद'कंप स्वर भग भौ नयन दिष्ष पृथु रंग ॥ 
मानहुँ कमलिनि कल संभरिय तिमर किरनि तेनु रब ॥ 
प्रकट दे कि ना. में मो. तथा म. उ, स. के पाठो का मिश्रण हुआ है। 
टिप्पणी--(१) उम्म = ऊध्वं । (२) समर = सत्मर्‌ स्मरण करना । 


शो 
च 


[: “२ ] 
पुढिल-- गुरुषन शुरु न निदरिय* सुंदरि। (2) 
राबपुत्ति\ पुष्ठ न दुदरि । (२) 
अमु पुद लड दुत्ति पठावह | (रे) 
गुन' अछुछ३  पहलद्र करि ब्रावह रे । (४) 


अथ--(१) [ यह देखकर संयोगिता की एक सइचरी उससे कडती हैं, ] “हे सुंदरी, 
गुरुजनो और गुरुओं की निदा न होने दीजिए [--इस प्रकार इर एक से चर्चा करने पर उनकी 
निदा होंगी ], (२) दे राजपुत्री, द्द के साथ--हस प्रकार कि उसका शोर हो जावे--न पूछिए। 
(३) उसे पूछने के लिए दूती भेजिए । (5) [ यदि बह प्रथ्षीराज हेरे ] तो अपने अच्छे गुणों से 
| बह दूती ] उसे [ आप के ] पक्ष में करके आवे ।” 


पाठान्तर--# चिद्वितं शब्द संशोधित पाठ के हैं । 

(१) मो न निदरीय, घा, बदिज नहि, ज. फ. दददश नहि, ना. णिंदौराये न, उ, स. 
निदरियं, म. निदर पग । 

(२) १. ना राजन पुत्त। २, था. पुच्छे कडु सुदरि, भ. फ, पु2७ कह दुदरि, ना. म. उ स, पुक्च्यि 
( पुच्छि--ना , पुच्छियत--म« ) न दुरि इरि ( दिदुर--ना, )। 

(३) १. मो. अग्रु पुछि (>पुछछदर ) छ (ब्लड ), पा, अम्महि पुच्छन, अ. फ, म्ह पुछछन ना. 
इम ही पुच्छि पुच्छन, म. उ, स, भमदि पुच्छि ( पुच्छू-म. ) तो। २. था दूत पठा बहि, मो. दुति 
पठावि (>पठावइ ), ना, दुति पठावहि, अ, फ. दुछि पठावहि, म दुति पजावडि ¦ 

(४) म. उ, स. कुन । २. मो. अछि (=भछइ ), म अच्छे, ना, अच्छ। ३ था पच्छे करु आवहि, 
मो, पछि (नपछ्छइ ) करी ( करि) भावि (न्न्मावइ ), अ, फ, पछछे करवाबहि, म. उ. स. पुच्छवि 
करि आवहि, ना. पुच्छि करि आवहि । 

टिप्पणी--(१) निंद < निन्दरूनिंदा करना । (२) दु द < द्वन्द्व । (३) असुन्मऽसको । (४) पछ्छ < पक्ष । 


[ श्रै | 
रासा-- पंशुरा सा पुचिय झुत्तिय थार भरि । (१) 
यो त्रिय मउ * प्रथीराज न पुछछ* तोहि किरि' । (२) 
नड इन लञष्पनी सब सहित बिचार न सोइ करि “| (३) 
हट व्रत, मोहि नि जीव सु“ लेउं सजीव वरि' ॥ (४) 
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अर्थ--(१) पंयुराज ( जयचन्द ) की उस पुत्री ( संयोगिता ) ने मोतियों का थाल मरा, 
[ ओर दूती से कहा, ] (२) ''हे स्त्री, यह यदि पृथ्वीराज हुआ, तो दुझसे फिर ( घूम ) कर 
[ मोतियो के सबंध में | न पूछेगा । (१) यद्वि वह इन सब लक्षणों के साथ हो, तो तू उसका 
( मोतिया के फेके जाने का) विचार न करे, (४) [ क्योंकि] मेरा नत है कि इस नर जीव 
( शरीर ) ठे ही उसको जीवन रहते वरण करू ।” 


पाठान्तर--# चिह्नित शब्द संशोधित पाठ के हें । 

० चिद्वित शब्द मो, में नहीं हैं । 

(१) था. पगुराइ सा, मो. पगूराय स, अ» फ, पगराइ सा, उ. तब पसर राश्सु, म. स तब पयुर राय 
सु, ना. पंगुराय । २. धा. पुत्तिसु । ३. धा. थाज, म. ज, फ, ना, थाळ। 

(२) १, धा, जुत्तो, अ, फ, जुवती, ना, जौर्य, सा. जौ हिय, म. उ. जौ तिय । २, मो. जु (<जउ), 
धा. जो, म. उ. स, इइ, अ. फ जौ, ना. में यह शब्द नही हे । ३, था, प्रिथिराजन, म, प्रिथीराजइ, 
उ स. प्रथिराजइ। ४. मो. पुछि («पुछछह ) अ. पुछ्छइ, फ, पूछे, था, पूछहि, ना, पुच्छ, म. उ. स, 
अच्छड्टि । ५. मो, तोहि करिं, धा, वीति फिरि, शेष में तोहि फिरि? ( फिर--फ. ) । 

(३) १. मो. जु (उजउ ), था, जरु, अ, फ, ना, म उ. स जौ। २, धा. इनि छिनि, अ. फ. ना. 
म. उ. स, इन लछिछन । ३. यह शब्द मो. के अतिरिक्त किसी में नहीं दे। ४. मो, विचारि न सोइ 
[-करिं मो. में नहीं हें ], धा. अ. फ, नि ( न-भ, फ, ) तव्व विचारु ( विचारि-फ. ) करि ( करु-फ. ), 
म, उ, ना तौ ( त-ना, ) तब्द बिचारि करि, स, तन्त्र बिचारि करिं । 

(४) १. मो, दि («हुइ ), शेष सब में है? । २, मो, म, वृत, था त्रतु। ३. म. सोहि। ४. मो. 
नूजीवसु, था. त्रितावत, अ, फ, बृजीवत, ना, भीउत, म. उ. स, त्रप जीव तो। ५, ना. लउ सजीव वर, 
म. फ, लउ सजीव ( सजीउ-फ, ) वरि । 

टिप्पणी--(१) थार < स्थालन्थाल । (२) तथा (३) जउ < यदि । 


[ ४० ] 
रास्ता-- सुदारि घाईत धाइ विचार न बोय । (2) 
जड" जल गंगह लोल) प्रतीतरै प्रसंगु लिय । (२) 
कमल ति, कोमल पांनि कलिककुल३ अंयुख्िय । (रे) 
मनहुरै व्घ दुज दान सु भ्रपति३ अंजुलिय ॥ (9) 


अथ--(१) वह सुंदरी [ सहचरी ] आदेशानुसार दौड आई; उसने [ पृथ्वीराज से ] अपना 

( मंतव्य ) नही कहा | (२) जहाँ पर सगा का लोल जळ था, वहॉ उसने प्रतीति [ उत्पन्न करने ] 

का वह प्रसंग--प्रथ्वीराज को शुपचाप मोती देते रहने का उपाय--अहण किया। (३) उसका 

हाथ कमल सा कोमल था, और उसकी उगलियों कलिका-कुल-- कलियों-के समान थी । (४) 

*[ उसका मोती झर्पित करना ऐसा लगता था ] मानो वह ( कमल ) हिज ( चंद्रमा ) को अजुलि 
द्वारा अध्य दान अर्पित कर रहा हो | 


पाठान्तर--% >्विद्धित शब्द सशोषिते पाठ के हैं । 
(१) १. म. आयस, ना. जाइप। २, मो. थाहि, धा. अ. फ. उ. स. धाइ, म. पाय, 
ना. साइ। ३. धा. अ. विचारि, फ. विचार | ४. धा. त मांव]लिंय, भः फ, त ( ति-फ, ) नाउं खिय, 
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मा. णि बुलीय, म, न वुलिइय, उ. न बलऱ्य, स. न बुलइय । 

(२) १. था, जो, मो. जु (जठ ), ना. ज्यु, म. उ. स, ज्यों, अ. फ, जइ | २. मो, गगइ लोळ, 
शेष सभी में यव हिळार?! ३. ना. लृपति, उ. स. प्रथीति, म. प्रथिति, ना. पूर्थात, श. फ. प्रतौर + 
४, उ. स. तिय | 


(३) १. अ. फ, कमलिन | २, था, ज, फ, इस्त ( इस्ते-फ, ); मो. पान । ३. था, केछि कुलि, 
म. अ, फ, उ, स. ना. केलिकुल । ४. धा. म. उ, स. अंजुलिंय । 


(४) १. था. मनो, ना. म, मनह, अ, फ, मनौ] २. था, अ, फ, दान दुजजध ( < अध्व ), 


म, उ. स. अध ( < अध्य ) दुज दान। ३, धा, न. फ, समप्पति | ४, मो, भंजुरिय, भा. न. फ, म. ना. 
उ. स. अजुलिय | 


[ १५ | 

नाराच-- वंति अजुल्लीय दान जान सोम लरगनेर | (2) 
मनऊ * भनंग रंग वस्य! रम इंद” पुलये”। (२) 
जु, पाँचि बाहू बार थक्ति थार मुत्ति वित्तये | (३) 
पुने पि हश्थ कंठ तोरि पोति पुन शषये। (४) 
निरष्पि नयन टेरि क्यक ता त्रिपत्ति' चाहियं । (१) 
तरप्पि दासि पात्ति पंक (पक) संकियं न वाहिय॑। (6) 
अनेक ( धनिक्क ? ) संग ग रूप कूप जानि पुंदरी । (७) 
उच्छं यंग] समि धुक) सर्गपत्चिप' बछुछरी । (८) 
हड य घछुछरी4 नरिदु | बाहि नु दातिः गेह राय नूपगुरेप। (९) 
तादी: पुति, नंम छाडि ढिल्िनायर घादरे | (2०) 
सा बंम* सूर चाहूवान मान इंग चानये । (22) 
करेन केहरी न पीन इंदु मौन३ थानये । (2२) 
्रतष्पिरै हीर जुष घीर३ यो सु वीर* तंचही (२२) 
वरतुः ग्रान मानिनी चलेतिर देतों गउही । (2४) 
सुनंत सूर अस्व फेरि तेनि' ताम हंकिय । (? ५) 
मनउ * दलिइ' रिध्धि पाय जाय कंठ ल्ृगिगिय* । (१5) 
कनक कोटि अंगश घात रास) वास] माल ची | (१७) 
रहंत मउंर * मोर मोरे साह छत्र काम ची*। (2८) 
सुधा सरोन मोज संग पलक (अलक्क) रक ह्ये । (२९) 
मनऊ * मयन फंद* पासि काम केलि घल्लये' | (२०) 
करित्या काम कंकन सु पातिबंध बंघये । (२२) 
जु मावरी, सधी सल्ल रुक” तुरंयं वये 0 (२२) 
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श्राचाह चार” देव सब्ब दोह" पष्य जंपही' । (२२) 
गंठि! दिड इक्कचित्त लोक लोक घचंपही।* (२४) 
अनेक (निक!) पुष्प मुष पीस, जुध्ध साध लरिगय । (२ ५) 
सु कंत कंत अंत ता तमोरि मोरि' अप्पिय ॥ (२६) 


अर्थ--(१) मानो वह ( कमल) [ चंद्रमा को ] अंजुलियो के द्वारा [ अध्य-] दान अपित 
कर रहा हो, [ इस प्रकार की ] शोभा लग सही थी। (२) [ अथवा ] मानो अनंग-रग ( कास- 
क्रीडा ) के वश में होकर रंभा इन्द्र की पूजा कर रही हो । (३) यद्यपि उस बाला के पाणि और बाहु 
थक गए, और थाल के मोती भी समास हो गए, (४) फिर भी हाथ से कठ-माका तोड़ कर वह 
उसकी पोत-पुज ( काच की गुरियों ) को अर्पित करने लगी । (५) नयना से [ उस पोत-पुज को ] 
देखकर बचन द्वारा बुला कर नृपति ( एथ्वीराज ) ने उसे देखा । (६) किन्तु वह पक्की (दृढ़ ) दासी 
[ पृथ्वीराज के ] पास मे [ होते हुए भी ] तड़पकर ( ब्याकुङ होकर ) और शंकित होकर बोली 
नहीं। (७) [ तब प्रथ्वीराज ने उससे कहा, ] “हे सुंदरी बाँके रग-ूप के संग (संयुक्त ) तुम 
[ अलैकृत यश-] यूप [ जेसी ] हो, (८) [ अक्वा लगती हो कि स्वर्गपति के ] उछंग ( क्रोड-या 
बाहुपाश ) से [ छूटकर ] गगा में धुक ( हुक-गिर ) पडी हुई खर्गपति ( इन्द्र ) की अप्सरा हो ।” 
(९) [ उसने उत्तर दिया, ] “है नरेन्द्र, में अप्सरा नहीं हूँ, मै तो पगराज के ग्रह की दासी हुँ, (१०) 
उसकी पुत्री जन्म ( जीवन) [ का मोह] छोडकर दिल्लीपति ( ध्रथ्वीराज ) का [ मन मे ] 
आदर करती है। (११) उसका जन्म ( जीवन ), हे धर चहुवान, इस प्रकार जानिए, मानो वह 
(१२) करेणु ( हथिनी ), अपीन ( दुबल ) केसरी, इंदु और मीनो का खान बन गया इे--इथिनी के 
समान उसकी गति क्षीण केछरी के समान उसकी कडि, इंदु के सम्मान उसका मुख और 
मीनो के समान उसके नेत्र हो रहे हैं। (११) जो प्रत्यक्ष हीरक [ के समान कांतियुक्त ] है, युद्ध में 
धीर है, ओर जो वीर है उस [ प्ृथ्वीरान के अनुराग ] का वह संचय करती है; (१४) उसको 
वह मानिनी प्राण वरण करती है, इसलिए उसने [ मेरे ] चलते समय गाठ दे दी है 
[ निससे मैं उसका यह यदेश देना भूल न जाऊं ] । (१५) यह घुनते ही उस शूर ( प्रथ्वीराज ) ने 
घोदे को फेर (घुमा) कर उस ताजी (घोडे) को होंका (१६) ओर इस प्रकार वह 
स॒योगिता के पास पहुँच कर उससे गळे भिला मानो किकी दरिद्र ने काडि प्राप्त की हो । (१७) 
[ संयोगिता इस प्रकार की हो रही थी मानो ] कोटि कनक घातु का उसका अंग हो, अथवा 
सुवासित माछा्ंकी राशि ही हो । (१८) भवर झुंड के झुंड [ उस पदिनो संयोगिता के आस-पास ] 
काम के इलाव्य छत्र की ही मोति [ उड़ रहे ] थे । (१९) सुधा और सरोज के मौज से मंडित उसकी 
माँग अलकावली के शे में हिल रही थी, (१०) [ जो ऐसी रुगती थी ] मानो मदन [अपने ] 
फंदी का पाश काम-केछि के लिए डाल रहा शे । (२१) उसके करों में जो कांम-ककण [ बँघे ], थे बे 
पाणि-बंब ( पाणि-्रहण ) के बंधन हुए। (२२) भोवरों पर उसकी सलज संखियों ने जो रव 
(शब्द ) किया, बही [ मानो ] तूयं बजे । (२३) समस्त [ संस्कारोचित ] चारु आचार का देव-गण 
दोनो पक्षां से उच्चारण कर रहे ये ; (२४) उनकी इढ गॉठ उनकी एकचित्तता थी और लौकिक 
आचार उनका लोक-मर्वादा का अतिक्रमण था । (२५) [ किस्तु इन ] बॉके मुख्य सुर्खा के सिर पर 
युद्ध की साध [ पृथ्वीराज के मन में ] छगो हुई यी, (२६) इसलिए उस कान्त स्वकान्त को 
[ सयोगिता ने ] मोड़ ( बाढे बना ) कर [ बिदाई के ] ताबूछ अर्पित किए । 


पाठान्तर--अजिद्वित झब्द संशोधित पाठ के हैं । 
० खिङ्कित शब्द था, में नहीं हैं | 
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~ चिह्नित शब्द मो. में नहीं हे । 

न. चिंद्धित अक्षर और शब्द में नहीं दै । 

+ चिह्नित शब्द अ. में नहीं हैं । 

% चिद्ित शब्द उ. में नहीं है । 

(१) १, फः ना. स. उ, स. में इसके पूव है ( स, पाठ ) ४-- 

नराज माल छदण काइत्त ( कइंत-म, ) कब्नि चदर । 

२, मो. धा, छ, अपति । ३ म, लजए | 

(२) १, मोः मनु (नमनउ ), ना. मनु (न्न), था, उ स..मना, म. मनो, अ. फ, मनौ । र, 
था. अ, फ, रग अग, म. रत्ति सेय, उ, रतत सेयों, स. रत्त सेय, ना. रत्ति सेड। ३, मो. भग। ४, 
धा. अ. इदु, ना. इद्र। ५. मो. पूजये । 

(३) १, मो. जू, म. उ. स. सु, ना, ज। २. धा, पानि बारि बाई थक्कि, अ. पानि हार चाहुवान, 
फ. पानि शारि चाइवाचु, म. पानि वाइ वीर थकि, ना. जप्रा कुनि बाहु वार थाकि, स. पालि बार यक्षि, 
उ. पानि बार वाइ थक्कि । ३. मो. थारि, म 8. स. वाळ । ४. मा. मोति, था. भ, फः म. उ. सुत्ति, 
स. सुत्ति । 

(४) १. था, पुनप्पि, अ, फ, झुनौपि, म, पनिपि, ड. स, पुनेपि, ना. पुनेहि। २. म. कठि। ३. 
मो. पाति। ४. धा, जापए । 

(५) १, चा. निरक्खि बन देखि नेन, ना. निरषि नन फोरि वयन, म. उ. स. छू टेरि नेन 
( नेनब्म, ) फेरि रेन ( बेंन-स., बन-४. )। २, स. ता निपत्ति, ना, नृपति । 

(६) १. ना. उ. सः कपि, म. केपि। २. मो. संकिय न चाहिय, धा. संकि जानि साहियं, म. फ, 
सक एन साहिंयं, म. से किये न वाहिय, ना. सकिय न चाहीय । २. म. उ. स, में यहाँ और दे ( म, पाठ ): 
नराज गात श्रम दिषयौ । कै स्वगं इद गग में तरग निति पिषयो । 

(७) १. था. सगि रयि रूप, ना. म. उ. स, सग रूप रग, अ, रंग अग रूप, फः एक रंग रूप । 

(८) १. घा. अ. फ. जान गंग मध्य ( मज्झि-वा. ), ना, म, उ. स. गग सच्चि घुक्कि ( धुंकि-ना, )। 
२, था, सुग पत्ति, ज, सुगि पत्ति, ना, गर्गे पत्ति, म. स्वरग पतति, उ. स. स्वर्ग पत्त | 

(९) १, वा, ज. फ, ति, ना. इ (नइउ), म. उ. स. हों ( हों-स,) मो. नरेंदु, धा. म, 
नरिंद, ना णस्यंद । ३. धा. नाई । ४. ना. म, ग्रोह | ५ मो. के अतिरिक्त यह शब्द किसी में नहीं दै । 

( १०) १. अ. सुजीपु पुस्लेति, म. उ, स. जुतास पुत्ति, ना, तायु पुत्ति। २. धा. छोडि, ना. म. 
छंडि ४. । ना. दिरलोनाथ | ४, था, अः फॉ आचरे, म. ड, स, अददरे ( अदरे-म, )। 

(११) १, था, अ, फः सवत ( सावत-अ, ), मो, सायम्य (नजेत्म ), ना, स जम्म, म, 
छ, स. संपन्न । २, म, उ, स, मन्न । ३. मो इन्‌, शेष सभी में एम । 

(१२) १. था. करन्चु, अ. फ, करत्त, ना. करेण, म. उ. स. करीन | २ मो, कहरीन, म.उ स, 
केइरी न दीप, ना. केइरी पनीन । ३. था. मन्न, मः नाथ, ड, स. एन । ४, म. नाचए | 

(१३) १. घा, म, उ, स, प्रतक्ख । २. म. छीर। ₹- था. पार । ४. था. जे सवार, ना. जौवीर, 
म, जों सवीर, स, जौ सुवीर। ५. मो. संचाइ, भ, फ, संवदो, ग सठददो । 

(१४) १. था, चरन्न) धा, अ, फ. म बरंत। २, धा, म, माननी ! ३. फा. चलतु, स, चलो सु, ना 
चल्यौ सु । ४, था. देतु, मो. देह, म. उ. स. देल ( देन-म« ) । 

(१५) १. ज, फ, म. उ. स. तेज । २. था. ईकया, अ. फ इकियौ, म. उ. स, इंकयं | 

(१६) १. मो. मधु (नमत ) था, मनो, अ. फ. मनौ, उ. स. मनो, म. मनों। २, था म. दरिंदद, 
र. स. दरिंद्र । ३. धा. रिडि पाइ जाइ कठ, म. दत्त पाथ जाय कत । ४ वा. लग्गयो, अ, फ, लग्गियो, म. 


उ स. कम्गय। - 
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(१७) १. था, आस, अ फ, अष्ट । २, था, रासि। ३. धा, भ. फ. मालसी, ना. कामची । 

(१८) १. मो. रइत भर (न्मउर ), ना. रह भोर, धा रुनति मोर, अ. फ. रुनतिं भौर । २. मो. 
जोर जोर, धा. सोनि सोनि, अ. फ झोनि झौनि, ना. झोर झोर, म. झौर स्याइ, उ. स झौर स्याम । 
३, मो. रात्र, धा. अ. फ. ना. स्याह छत्र, म. उ. स. छत्र तत्र ४ धा. अ फ, कामसी । 

(१९) १ म. मौजय, ना, मौज जँग । २. घा. भ. फ. लिक्क रंग, म, अलकि ऑल, ना. चल अलिक्क। 
३. अ. फ, इलिए, म, इल्यं, ना, उ, स, हृल्ियिं । 

(२०) १. मो, मनु, ना. मनु' (न्मनड ), था. मनो, म. मनो, उ. स, मनो, अ. फ, मनौ । २. धा. 
मयंक फट्ट पासि, अ. फ, मयक पद पासि, ना. म, उ स. मयत रत्तिरन्न। झे था. काम काल वलण, मा. 
काम केलि इलये, ना, उ, स. काम पास घ'छयं ( घल्य-म. ), म. काम पास घल्य, अ, फ, काम काल बज्जए । 

(२१) १, धा. करिस्स, भ, फ. नाम. उ स. करस्सि। २, धा. कोस ककण, म. काम ककनं, फ. केम 
कंकन । २. धा. अ. फ, जु पानि ( तियान-अ, फ, ) पत्त बंधए, भो, सु पानि कध वधये, उ. स, ति पाति 
फद साजए, ( माजए-स, ), ना, जुपानि फंद बंधए, म. जु पानि फद साजए । 

(२२) १, अ. भांवरी, फ, आउती, ना, सु भावरी, म. नाचरी । २. अफ. धा, उ. स. सुलज्ज, म. 
सुलाज । ३. था, जुज्झ र्ड बघ्जए, मो, रुझ तुरयज्जये, अ, फ जूझ रज्ज बब्जए, ना झुझ सुविराजए, म. 
उ स झुझ ( झुंड-उ स, ) सो (सो-म,) विराजए। ४, फ म उ स में यहाँ जोर है (स, पाठ): 
अनेक संग डोररंब रक्त मत्त सस्सिय । उसंग ही सरोज लोभ होत कत तस्सियं । 

(२३) १, था ना, भचारु, मों आचरु, म ना, अ फ अचार । २ धा, दारु, म, श्रव, यइ शब्द उ में 
नहीं है। ३, धा अ फ देव सइ, ना देशसव्य। ४.वा अ फ, दूब, ना म, दोउ। ५ नाम उस 
जपिय । 

(२४) घा. अ फ म ना सु। २ मो, दिठ, धा दिड्ढ, ना, म दिड ( दिटु-ना ),भ फ डिठ्ठ । ३ 
मो, झषई (-झंपही ), ना म, उ स चंपिय, धा अ फ चपही। ४ ना म उस में यहाँ और है 
( स, पाठ ) 

सु इद्रनी जु इंद्र जानि गंध्रवी बिवाइय । 

मुसक्ति मद हासय समुष्ष दिष्षि नाइय । 

सु अंगुली उचंकि एक देव तानि सुंदरी । 

मिळत होय कथ्य मोहि स्वर्ग वास मंदरी । 
ड में पूर्ववर्ती चरण के “एक” से लेकर इन अतिरिक्त चरणों में से तृतीय के “एक” के पूर्व की सारो शब्दावली 
दुझ्राई हुई दे । 

(२५) १, अ. फ. सारु ( सार--ज, ), ना. म. उ, स, सास | २. था, जघ सधि लग्गयं, म, उ, स. 
जुद्ध|साथ ळर्गियं ( लपिय--म, ), अ, फ, जुद्ध संधि लग्गिय, ना, जुद्ध लगिगिय । 

(२६) १, धा. अ, फ में यह शब्द नो है। २. था कंत कति अंत अंति, अ, कति कत्ति अंतत, 
फ, कंत कत अंति चंतित, ना कत कति अच्छता, म, उ. स. कत कति ( कति-म, ) जध्थिता। ३, धा. म. 
मोर । ४. धा. अप्पर्य, अ. फः अप्फिय । 

टिप्पणी--(१) अप < अप्प < अप्‌ | (२) इंद < इंद्र । (३) बार < बाला । (४) पोति < पोत्ती 
[ दे० ] काच, शीशा । (५) चाइ < वाच्छ (?) (६) वाहि ˆ व्या+हज-्जो छना, कहना । (७) अनेक < आणिकक 
“बाका । (८) उछग < उत्सङ्घरक्रोड, बाहुपाश । (१०) जम < जन्म | (१२) करेन < करेणु>इथिनी । 
(१४) गंठ < ग्रंथि । (१५) तेजि < ताजी । (१७) रास < राशि १)। (१७,१८) ची तु, एव । (१८) 
शोरन्झुंड । साइ < इलाध्यं । (१५) रक < रहुझला। (२०) मयज्ञ < मदम। पासि < पाश । घछ 
डालना । (२२) रूझ < रु ज < रुमावाज करना | तुरंय < तुर्य | (२३) जंप < जल्पण्बोलना, कहना 
(२४) दोढ < दृँ (२५) अनेक < आणिक्ृज्वॉका (२६) तमोरि < ताम्बूल । 
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[ २१ ] 
दोहरा-- वरि चह्वउ ` ढिह्ियनिपति\ सुत* बयचंद कुमारि\ । (2) 
गठि छोड. दक्खिन फिरिय* प्रान करिग मनुहारि* ॥ (२) 


अर्थ--(१) दिछी-दप ( पृथ्वीराज ) तब उस कुमारी जन्चद-सुता ( सयोमिता ) को वरण 
कर चला । (२) गॉठ खोळ कर बह प्ररश्चिगा से वारस हुआ, तो उसके प्राण [ सयोगिता को साथ 
ले चलने के लिए ] मनुहार ( अनुरोध ) करने लगे! - 


पाठान्तर ऋ चिह्वित शब्द सशाधित पाठ का है । ल 

(१)१ फळ, ना. वर। २, मो. चछ (न्चलउ ), धा. अ, फ. चल्यो, म, उ. स. चल्यो । 
३. फ, वरु श्दुपति | ४. मा. सुय, 7, ना. म. सत । ५. भा. कवारि, म. कुआरि, अ. फ, कुवारि | 
(२) १. धा. ना. छोरि, म. उ. स. छोर | २, था. दिच्उन, मो. दक्षिन (दक्खन), अ. फ, दस्विन, ना. 
म. उ. स. दच्छिन । ३. मो ना फिरग, अ. किरिग, फ. करिगु, ४. मो. मनद्वारि | 

टिप्पपी--( १) गयंठि < अन्थि । दक्खिन < प्रदक्षिणा ¦ 


[ 7७ ] 
गाथा-- पायातुरै पंग पुत्तोय जयति बयति योगिनिः पुरेस! | (2) 
सव विधि निषेषस्यः यः तंबोलस्यी समादायं* ॥" (२) 


अर्थ --(१) [ संयोगिता कहने लगी, ] “पगपुत्री ( संयोगिता ) की रक्षा करो, हे योगिनी 
पुरेश-दिछी पति--तुम्हांरी जय हो, जय हो । (२) सभी प्रकार से [ तुम्हारे जाने के | निषेध का 
जो ताम्बूल है, उसे ग्रहण करो ।” 

पाठान्तर-- + चिद्वित शब्द था ना. में नहीं दे । 


(१) १. था. अ. फ पयपि। २. था पंग पुत्रीय, ना, पंयु पुत्ती । ३. था. ना, जयति, मो जय 
जयति । धा, जोगिन, ना. जुग्गनि । ४, था, पुरइ । 
(२) १, धा. सरव ना. अब्बे २ धा, निसेधाइ, अ. फ, निषेधये, ना. निषेधाय । ३. मो. यः तंबोलस्य, 
धा. तंबूलस्य, अ. फ. ना. तोंबूलस्य । ४. मो. ना. समादर, ज. समदाय, फ, समदाइ। ५, म. उ. स. 
में पाठ हे १ 
द्लोक--पयाने टंग पुत्री च जेतिक जोगिनी पुर। 
बिधि सब ( सरबॉ-म, ) निषेधाय तांवूछं ददत नृप ॥ 


[ रद | 
दोहरा-- रेनों पर सरिर उप्परिष्टिं हय गर्य' ग्य उछार । (2) 
मनु ढिल्ली ठु ठगि गयुर रहि गय्यु सब सुच्छारः ॥ (२) 


अर्थ--(१) सिर पर [ सेन्य-्सचालन से उठी हुई ] रेणु ( धूळ ) पड रही थी)” [ इसलिए ] 
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घोदे शथियों का उछलना चला गया था--समाप्त हो गया था। (२) ऐसा प्रतीत हो रहा था 
मानी दिल्ली का ठग [ ठगमूरी खिला कर ] ठग गया था, इस लिए सब मूछित रह गए थे-- 
हो रहे थे । 


पाठालर-- #चिहिंत शब्द सशोधित पाठ का दें । 

(१) १. धा. रेनु, अ. रेणु, फ़. रेण, ना. रण, उ. स. रंत। २ धा. परइ, अ« फ परे, 
ना. परि, म. उ. स. पर । १. अ, फ. म. उ. रू सिर । ४, धा. उप्पर डि, अ, फ. उप्परइ, म. उ, स. 
उप्परे । ५, धा, गन। ६. मो. ग जु (< गयु), था. ना, गज, अ, फ, युज, स, गतर, म, इर। 
७. था. अच्छार, उ. उछारि म, उछाइ । 

(२) मो. मनु, धा. अ, म. उ, स. मनहु, फ, मनहो, ना. मानहु । २. धा, ढग ढग मूल ले, अ, फ, 
ठग्ग ठग सूरि ( सूरि-फ- ) दे, म. उ. स. ना. ठगा ( ठग-ना, ) ठग भूरि छे, ( ले-म, )। ३ धा. म, 
फ.« रहे ति सब, ना, रहि गए सब, म. उ. स. रहिग सर्वे ( स्वे-म, )। ४. म. मूजर, ना, सुरछार । 

टिंप्पणी--(१) रेन < रेणु | (२) झुच्टार < मृच्यो3 (१) 


शि आहि 
दोहरा-- मनहू' बंध ति धज मर हेति न जान ति थट्ट । (?) 
वचन सामि, भंगु वन करहु' सह जोर नप बडट' ॥ (२) 


अथ--(१) [ प्रथ्बीराज के ] भट मानो आज (इस समय ) भी बैघे हुपदुथे, बह [ मट-] 
समूइ कारण नहीं जानता था [ कि प्रथ्वीराज को कयो विलंब हो रहा था ] | (२) [ वे परस्पर कह 
रहे थे, ] “स्वामी के वचन को भंग किसी दशा में न करो, हम सभी राजा ( पृथ्वीराज ) की बाट देख।'” 


फ्रठान्तर--# चिह्नित शब्द कंशोधितपाठ का है । 

(१) १. मो, मनुङू, धा, ना, भ, मनइ, फ. मनहौ, म. मनों। २, अ, फ, बध, ना. 
बग्च । ३, था, अज इति भरे, अ. अज हुंति भर, फ, अन हो तिभर, उ, स, अनभूति धर, म. अनहित्त वरि, 
ना. अजद्दै तिभर । ४. मो. हैतिन जान निंघट, धा. दैतिनि डानतं थट्ट, अः फ, है तिन जानत बटू, ना. 
म. उ. स. हैतिन जानत थट्ट ( ठाट-ना. ) | 

(२) १, धा, वचन साइ. मः. वचन स्वामि, ना. वचनर स्वामि, फ, वचन स्वासु । २. घा, ना, 
संगु न करहि, अ. फ, भंग न करे, म, उ. स, भग न करहि । ३. धा, सहु, ना, सुव भ, सब, फ. सच | 
४, था, जोबर, मो, जोश (मजोभश ), ना, अ, जोवहि, फ, जोउरि, म. उ. स, देषहि । ५, ना, बाट । 

दिप्पणी--(१) भर < भट । (२) वट्ट < वत्मंचर्न्मार्री । 


[ २० | 
दोहरा-- धीर तनु घरि ढाल्न सिर बाह दंत उम रोम । (9) 
पति नयन त्रिय अंकुश मनहु मदरगजों तोम* ॥ (२) 


अर्थ--(१) [ उधर एश्वीराज का यह हाल था कि] धीर तनु पर जो ढाल बह धारण 
किए था, वही सिर था, उसके बाहु उसके उठे ओर हुए दांत थे, (२) बपति ( एथ्वीराज) के 
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रके ( निकले ) नेत्रों में स्री का अंकुर था--ख्जी गडी हुई थी--ही, [ इस प्रकार राजा ऐसा हो 
रहा था ] मानो मदोन्मत्त गज शोमिव हो रहा हो । 


पाठान्तर) १ था. वीरत्तचु ढर ढार सिए, फ, षौरत्तठ सिर ढाळ धरि, म, उ स, धीरत धरि 
ढि&स, बर ना. धीरत्तन धरि दिल्ली सुरह । २. धा बाइ देतिय उभ रोभ, मो, म. उ. स. बहुदंती उभ रोम 
( रोस--म. ), अ फ. वाहु दत उभ रोम, ना दती डमा रोम । 

(२) १. धा. न्रि-पु। २, मो. नयन त्रिय अङुरु, था नयन्‌ विअ अक्कुरिग, अ. फ, यन्न 
विय अंकुरिग, ना, म उ. स, नयन तन अङुरे । ४, फ, मनौइ मदग्गन, म. मानहु मदगज, स, मनहु मत्त 
गज । ५. म. सोस । _ 

टिप्पणी --(१) उभ > उब्म < ऊध्वेग्म उठा हुआ । रोम < रुद्र । 


[ २? ] 
दोहरा-- हरषवंती वृप चित्त. हुनै मेन“ मिहि) भनुराहु' । (2) 
मिलित? हथ्थ कंकन. लषिउ कन्ह कह इह काहु ॥ (२) 


अर्थ--(१) राजा ( पृथ्वीराज) का चित्त हर्षित था क्योकि वह मदन (काम) में 
अनुराद्ध ( संप्राप्त) था । (२) जब उसके दाय में मिला (बघा ) हुआ कंकण देखा तो कन्इने 
कहा, “यह क्या दै १?! 


पाठान्तर--# चिढित शब्द संशोधित पाठ का हैं । 
(१) १. म. इरषचंद। २. स. ना. में चित्त शेष समी में ञ्जित या म्रित्य। ४. 


था, हुआ । ४. मो, फ. में मेन? शेष, सभी में 'मन?। ५, थाः मझहि, उ. स. अ, फ, ना. मझइ म. मझइ। 
६. मो. अनुराइ, धा. जुधिराहु, म. ड. स. अ, फ. ना. जुधचाव ( चाउ-फ. ना. )। 

(२) मो. ना मिलित, फ, मिलति, शेष समी में “मिळत? । २, सो. म. इथ कंकतं (< ककन ), 
था, इस्य ककम । ३, मो, लिष्यु (म्गलष्यंड ) म, लिष्यो, घा, लखिउ, अ. फ. लष्यौ, ना. उ. स. लष्यौ । 
४. मो. कन्द कहि (न्न्कइइ ) इह काहु, धा. कइहि कन्ह यहु काइ, अ. फ कर ( कहं---फ. ) कक नइ 
( इह-फ. ) काव ( चाउ-फ, ), ना. म. उ, स. क्यौ ( कऱ्यो-म. ) कन्ह इह ( यह-ना. ) काव । 

टिप्पणी--(१) १, मेन < मयण < मदन | अशुराइ < अनुराद्ध । 


[ २२ ] 
दोहरा-- गगन रेण रवि बुंद लिभ षर सिर छंडि फुरणिदु । (?) 
इहुरै भपुव्व^ घीरत्त तुहि कंकन हर्य नरिढु ॥ (२) 
अर्थ--(१) [कन्द ने कहा, ] “गगन मे [ पहुँची हुई ] रेणु ने रवि पर आक्रमण कर दिया है, 
और फणीन्द्र (शेष) घरा को सिर से झोड चुके ईं। (२) ऐसी दशा से यह तुम्हारी ही अपूव 
धीरता है कि, दे राजा, तुम्हारे हाथ मे कंकण [ बंघ रहा ] हे!” 


पाठान्तर--( १) १. भा. रेनु, अ, फ+ ना. रेणु, म, उ. स. रेन ॥ २, भा: सुंद लिय, अ. फ, म. उ, 
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स. सुदि ल्यि, ना छू द लिय । ३. म. उ. स. धर भर, ना. थर भर | ४. मो. फुणंद, धा. अ. फ, फनदि 
म. ना. उ. स. फुनिद । 

(२) १, था. इह, मो. इहि, अ. फ. यइ, म. उ, स. इह, ना इय ॥ २ मा. अजूच, म. पुब । ३. मो. 
धीरय तुही, धा, अ. फ. म. धौरत्त तुइ, ला. पीरज्ज तुहि । 

टिप्पपी---( १) रेण < रेणु । पुद < छुदन्भाक्रमण करता । फु णिंद < फणीन्द्र । (२) अधुब्ध < अपूव । 


॥ [* त्रे | 

मुडिल--- बरिध्र बाल सुत फ्युर' राई । (2) 
उहि ब्रत राख मिल्लउ* तुम्ह भाइ । (२) 
-तंजि* मुध्यहि' धव जुध्व सहाह / (३) 
अ्रपास आनि दश” लियं बताइ? |* (४) 
तिहि तजि चित्त कियड १ तुम्ह पासी |+ (४) 
छॉडिय कन्ह रुदति श्वास (९ (३) 
जु सउ मृत मभिझ एक मृत होइ! । (७) 
सो नूप युवति नौ मूक! कोइरै | (द) 
हम सउ रनपूत सा सुंदरि एग । (६) 
मुक्ति बाइ महि बंषह तेग | (१०) 
जड झरि ठट्ट' कोडि! दल साबरी |+ (22) 
तड" ढिल्लिभ्र तषत देहु प्रथिराज* |+ (2२) 
इह सपति न बुमिकये तोयः | (१२) 
प्रणि मूकि सुंदरि श्रि" हेह ॥ (९४) 


अथ--(१) [ पृथ्वीराज ने कहा, ] मैंने इंगराज ( जयचंद ) की युता बाला [ सयोगिता ] का 
वरण किया, (२) और उसका [ प्रणय- ] ब्रत रख कर तुम से आ मिला । (३) उस मुग्वा को 
छोड़ कर मुशे [ अब ] युद्ध ही पुहा रदा है (४) [ इसलिए | आवास ( भवन ) में आ कर मैंने 
द्दे बता दे लिया- सूचना दे दी । (५) उतको छोड कर चित्त मैंने तुम सब के पास किया-है 
(६) ओर उसे, हे कनह, मैंने [ उसके ] आबास ( भवन ) मे रोता छोड दिया है।” (७) [ कन्ह ने 
कहा, | “यदि हम सो मृत्यो में से एक भी मृत्य शेता (८) तो बह भी हे राजा, [ तुम्हारे 
द्वारा परिणीता ] युवती को न छोइता । (९) [ तब जवकि] हम सौ राजपूत है, और एक ही सुन्दरी 
है, (१०) तो क्या उसे छोड़ कर और घर जाकर इम तेग (तलवार) बॉधगे ! (११) यदि शत्रु-समूह 
करोड का दल भी साजे, (१२) मैं दिल्ली का सिहासन पृथ्वीराज को दूंगा। (१३) हे राजा तुमसे 
ऐसा नही समझा था--शेसी आशा नहीं थी । (१४) तुम परिणीता सुन्दरी को छोड कर शत्रु को 
छिन्न ( नष्ट ) करना चाहते हो !” 


पाठान्तर चिद्वित शब्द संशोधित पाठ के हैं | 
२ पिडित चरण ना. में नहीं हैं । , 
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मु: चिह्वित चरण ». फ, में नहीं दें । 

0 चिह्ठित चरण अ, फ. में नही है । 

+चिहित चरण म, उ. स. में दो वार आउ हैं । 

(१) अ, फ, चरिय । २, ना. पयुह, म. उ, स. पगइ। ३. मो, राई। 

(२) १. मो. उह वृत रष्षि, था, उद्दि चितु रविख, फ, उछ वृत रष्षि, म. उ. स. वह वत भग | २, 
मो, मिल (८मिलट ) तुम्ह आई, था. अ. क. ना. मिल्यो तुम ( तुम्इ-ना, ) आइ, म, मोह जन जाइ, उ स. 
मोहि इत जाइ । _ 

(३) १, म. उ, स ति इ, ( तिहि-म, )। २. था. मुचइ, मी, मुधडी, अ, फ सुध हि, उ. सुपहि। 
३. मो. धा. सह्दाइ, म, रुढाय, अ. फ. सुद्दाइ, स. सुद्दाई । 

(४) १. मो, अवास आनि दि (न्दइ ? ) लीयु (्गिलयड ) बताइ, धा. सु अब दडे आवास बताई, 
भ. फ. छडिय कन्द अवासह ( अवासहि-फ. ) भाइ, म. ९. स. [ सो-उ. म. ] अथ्थि अवासइ देउँ 
( देउ-म. ) बताई ( वताय-म. ) । 

(५) २. मो. कीयु (टकियड ), था. किया, म. उ. स. कियौ ना. कियो। २, उ. स. तुभ पासं, 
तुम पासि । 

(६) १. मो, रुदतः ती अवास, था, रुवत अवास, 'म. उ. स, रुदत अवास, म. रुदंत अवासि, ना. 
रुदंत अवास । 

(७) १. मो. जु सो अत माहि, धा ज सउ भ्रित मज्झि, अ. फ. ना, मौ अत ( नति-फ. ) मझ, 
म. उ. स, सौ ( सोल्प. ) सुभटट माइ । २. था इक भ्रितु होइ, अ. फ, इक थृत ( ञ्रित-फ, ) होइ, म, उ. 
स, एक मर होइ ( होम-म ) । 

(८) १. धा. न्रिप यू हीडिन, अ, फ. तऊ ( तो-फ ) न सुदरि, ना तौऊ न सुंदरि, म, तौ त्रिप 
नहि न, उ स. तौ नृप धनहि न। २. था. म. उ. स. अ. फ, सुक्कै । ३. था. कोई, म, कोय । 


(९) १, धा. इम सउ श्रित, अ, सो रजपुत्ति, फ सौ रजपूत, म इम सौं रज, ना. सौर पुत्त, उ. स. 
इम सो रजपूत । २. मो. सा सद उग, था. सुदरी एग, अ. फ, ना, सुदरिय ( सुंदरी-फ. ना. ) एक, स. 
उ, स. रु सुंदरि एक । 

(१०) १. मो, सुनि जाइ यहि, था. ना, मुक्कि जाइ ग्रिह, अ. फ. मुक्ति जाइ [ “मिड? नहो है], म. 
उ. स. सुक्कि जांदि ग्रह। २. १. मो. बघि (न्चधइ ) तेग, अ. फ. म, उ. स+ बधहि तेक, ना. बंधे तेक । 
३, ना. में यहाँ और हें; गर्जित क ह कही यह सद। राजन बात कीन्ह यह इद । 

(११) १, मो. जु (न्जउ ) लरि ठर ( < ठट ? ), धा, जउ अरि थटू, अ, फ, ना. जौ जरि थट्ट 
( घटु-फ- ना. ); मड स. जौ अरि थाट। २, था भ,फ.म,उ.स कोरि, ना कौजरि। इ मो. 
साजा, अ फ, साजहि, म, साज । 

(१२) १, यइ शत्र्द धा, अ फ, में नहीं है, म उ स तौ। २ म, फ तपत । ३. धा, देइ, अ. फ 
देउ, म॒ देहि, ना च (चड ),उ. स दहि! ४ मो भ्रधीराजा, था प्रिथिराज, अ फ पृथिराजहि, म. 
प्रिथीराज । 

(१३) १, मो, इह नुपति न बूझे ( < बझइ ) तोय, धा, अ फ ना इहु ( यह-अ फ. ना ) न्रिषति 
बुज्धिये ( बुझिय-अ फ ) न तोहि, उ स इतनौ नृपति पुच्छय तोडि, म इतनौ नृपति बुझिये तोहि । 

(१४) १, मो. परणि मू कि सुदरि यरि (नअरि ) छेह, धा सुंदरि तजि जीवनका मोहि, भ, फ़ सुदरि 
तजे रज यन क्यो मोहि, ना सुदरि तजे जयन क्यु मोहि, म उ स परनि ( रन--म_ )मुकि सुदरि इह 
होइ ( होति--म )। 

टिप्पणी ~ (३) सुध्य < मुस्वा। ( ७) भूत < भृत्य । (८) मूक < सुच । (५) एय < एक । (१ ४४) 
छेअ < छेदयू । 
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[ २४ ] 
दोहरा-- चलि चलि सूर ति? सथ्थि हुआ रण निक मनि भउन” | (१) 
सह श्रचार सुख मंगल्हिी मनहु फिरि करह गउन ^ ॥ (२) 


अथ--(१) शूरगण चल चलकर पृथ्वीराज के साथ हो लिए, वे रण के लिए निःशङ्क थे, और 
उनके मन में वह भवन था [ जिसमे सयोगिता थी ]। (२) [ ऐसा लगता था ] मानो आचारो के 
साथ मुख्य मागलिक काय ही लौट कर गमन, कर रहा हो-मार्नो उन्ही को बहा साथ ले जाने के 
लिए वह यहाँ आया रहा हो। 


पाठान्तर--% चिहिते शब्द सशोधित पाठ के हैं । 

(१) १. मो, चलचलि सूर ति, धा. चले सूर सहु, अ, फ, चलि चलि सूर सु, म. चलि चलि सूरि त, 
उ. चलि चलि सूति, ना, चलि मिल सुरस । २० अ. फ. म. उ. स सथ्थ । ३, उ. नरसिंक। ४. मो. में 
“मनि? हे, शेष मे “मन? । ५. मो. भुन (नमउन ), धा. अ. फ, भौन, ना. भोम, उ. स. मन, म. भौंन । 

(२) १. था. भिंग लदि, अ, फ. मगहो, म. उ. स. मगलह, ना. मंडलदि। २. मो. फिरि करिं 
(बकर ), था करे फिरि, अ. फ. कियौ फिरि ( फिरु-फ. ), ना. म. उ. स करइ ( करदि-म ) फिरि। 
३. मो, शुन (नब्गउन ), धा. अ, ना. गौन, फ, गौनु, उ. स. योन, म गोन । 

टिप्पणी--(१) सइच्साथ । 


[ २१ ] 
गाथा मुडि पानि परस्तिः धरु दीठ विल्लरिगय | (2) 
सारै सुंदरः कामागनिः जर्गिय*॥ (२) 
षिनु तनु तलप^ धलप मन किन्नउ` । (रे) 
जड रै वरु' बारि गए तनु) मीनउ* ॥ (४) 


अर्थ--(१) [ संयोगिता ने प्रृथ्वीराज के ] पाणि का स्पश किया था, ओर [ उससे उसकी ] 
इष्टि लग गई थी, (२) [ इसलिए ] उस सुन्दरी की कामाझि जाग उठी थी । (३) एक क्षण [के 
लिए ] बह शरीर से तल्प ( पर्यड्ु ) पर चली गई ओर उसने मन को छोटा कर लिया, (४) 
[ ह शरीर की दशा कैसी हो रही थी ] जेसी श्रेष्ठ जल के शेष न रहने पर मछली के शरीर की 
होती है । 


पाठान्तर--% चिहद्धित शब्द सशोधित पाठ के हैँ । 

(१) मो. प्ररस्य (परसि), धा, अ. फ, उ. स. परस, म. परसि। २. धा. द्विस्टि, अ. 
दिङ्गि, फ दिष्ट, ना द्रष्टि,म उ. स, दिद्व २, मो, म. बिलगीय (=विलगिय ), अ. फ. विलग्गिय, धा. 
अल्गिय । 

(२) १.म सुअ। २, फ सुदरु। ३. मो, कामागति, अ. फ, कामगिनि, उ. कामाजिन, स. कामागिन । 
४, मा, जगीय । 
~ (३) १. घा घन तलप्प, मो घिनु तनु तलप, अ फ, षन तंलाप, ना. उ, स. पिन तलपइ, म. 
विनत षन । २. मो, अळय मन किंनु ( किनउ ), था, अलप्प मनु कोने, अ. फ लाम मनु कोनउ ( कौनौ> 
फू ) म. तपइ मन कीनो, ना. उ. स, अलपइ मन कौर्नो । 
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(४) १. मा. यु (< जुन), था. जै, अ. फ. ज्यों, ना. ज्यु (म्नज्यडं ), उ. स, ज्यों, म, जौ । 
२, था, वहि | ३. फ, वारा) ४.था उ. स गये, म. अ. गय, ना, गये, फ, गयो । ५, अ. फ, ड, स. 
तन, म. तिन | ६. धा, माने, मो, मानु (लमीनड ), म, चा. फः मीनौ ( मीनां-ना+ ), अ. मीनड । 
डिप्पणी--(३) तलप < तस्पन्न्पयंङ्क । 


[ २९ | 


घडिल-- फिरि फिरि\ बालो. गर्न अप्पी' । (?) 
ता सिष देहिः वयन वर सभी ॥ (२) 
विनी उत्तर तु मौन सु « रष्षी* फर) 
निम चातुकि पावस रति नष्षी' ॥+() 


अर्थ--(१) बाला ( संयोगिता) की ऑख पुनः-पुनः [ जाते हुए प्रथ्वीराज को देखने के 
लिए ] गवाक्षो में [ जा लगती ], (२) ता उसको उसको सदियों श्र बचनों मै सीख देती । (३) 
[ किन्तु सयोयिता ] उन्हे उत्तर दिए बिना युल को मोन रखती, (४) जिस प्रकार चातकी पावस 
ऋतु को बिताती दै । 


पाठान्तर--+ विदित चरण फ. में नहीं हें । 


(१) १, मो. फिर फिर । २, फ, बालि। ३, था, गवक्खश, मो. गवाषिन, अ. गवष्षिनि, फ, 
गडष्पिन, उ, स, यवष्षनि, म. गर्‌बषिन, ना, गवष्षन । ४. सो. लेपी (ल्न्जष्यी ), था. अष्षी, शेष में 
“अष्षिय’ | 

(२) १. फ, सुषदेह, अ. सषि देहि, म, ना. सिष देन, ना. उ. स. सिख देन। २. ना. म, वन, 
फ, बयर । ३. मो. संषी (म्न्सष्षी ), ना, म, सिष्षीय । 


(३) १. था, बिनु । २. धा, अ, मोइन, ना. उ. स. सु मौन, म. सौ मान। ३, मो. मष, ना. म. 
उ, स, मन । ५ ना. म, रषीय। 

(४) १. था जिम चातय पावस ऋतु नखी, मो, जीम (जिम ) चाइकि (< चातुकि ) पावस 
रति नंघीय (न्म्तष्षीय ), अ. ना, जिमि चात्रिक ( चात्रिय जिम-ना, ) पावस रितु नष्पिय, म, उ, सर 
मन बच क्राम प्रीतम रस कष्षिय ( चषीय-म, ) । 

टिप्पणी--(१) अष्षी < अक्षिन्माँख । (२) सिष < शिक्षा । (४) रति < ऋतु । नष्ष < नश 
काटना, बिताना । 


[ २७ | 
सुढिहि-- अंगना अंग सउ* चंदन नाक (न) 
अरु अँगन लाजनी सपमुझावड़ ॥+(२) 
देर अंचल चंचल द्रिग मुददह । (२) 
कुल सभाउ?ी तुरी जिम कुट्दह ॥ (४) 


› _ अर्थ--(१) वह अंगना ( संयोगिता ) अपने अंगों से चन्दन लमाती,' (२) और अपने 
अंभो को लजावश समझाती [ कि उन्हे अपनी आतुरता प्रकट न करनी चाहिए ], (३) वह अञ्जल 
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देकर अपने चंचल नेत्रा को मूदती, (४) [ किन्तु वे उसी प्रकार न मानते ] जिस प्रकार अपने 
कुल-खभाव के कारण [ बांधने पर भी ] घोडा कूदा-उछला करता है । 


पाठान्तर-- » चिह्नित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 

(१) + चिहित चरण फ. में नहीं है । 

१, मो. अगना जग सु (सउ ), था. अगना भंगह, अ. अगन अंजन, ना जगनि अंग सु, 
म. उ. स अगन अग॒सु। २, मो, चदन लावि (नलावई ), था ना. म. उ. स, चंदनु ( चदन-ना म. उ. स.) 
लावहि, अ. चंदन चार्ााह। २ 

(२) १. धा. असु लाजनु राजनु, भ. अरु लाजन राजन, म. ना. उ स, अरु राजन लाजन। २, 
मो. समुझावि ( = समुझावइ ), धा. अ फै. म, उ, स, ना समुझावहि ( समझानहि-म )। 

(३) अ. फ. म, ना. उ. स. द । २, मो. सुदि (स्मुदश ), ना. म. अ. मुदहि, फ. सुदेहि, शेष 
में 'मू'दहि' ( सुंदहि-म. फ, ) । 

(४) १. था, अ, फ. ना. कुल सुहाइ ( सुभाइ-ज, ना, सभाइ-फ, ) तुरिया जिम ( जिय-धा., 
जिमि-अ. फ, ) घुदहि, मो, कुळ सभाउ तुरी जिम कुदि (=कुददश ), म उ स बिर ( चिर-म ) हायन 
दाइन रवि उद्दहि । 

टिप्पणी--(२) झुद्दइ < सुद्रयूऽ्बद करना, मू दना । 


[ २८ ] 
मुडिल्ल--- बहुत नतन संजोगी समवे । (2) 
सोम प्रमृत कमल तुम्ह दु छव ॥ (२) 
इह कहि बाल गवक्षिन पत्तिय' | (२) 
पत्ति देषता मन महिर नहि रत्तिय ॥ (४) 


अर्थ--(१) संयोगिता ने [ विकलता-निवारण के लिए ] बहुतेरे यक्ष किए [ किन्तु वे व्यथ 
गए, यह देखकर उसने कहा, ] (२) “हे सोम ( चन्द्रमा ), अमृत, और कमल) तुम्हे कोई भले ही न 
छुवे [क्यो कि तुम्हारे स्पा से शीतलता की अपेक्षा करना व्यर्थ हैं। ]” (३) यह कह कर वह बाला 
गवाक्षों कोसप्रास हुई ( पहुँची ) । (४) किन्तु जब उसने पति ( एथ्बीराज ) को [ युद्ध मे न लगकर 
अपने पास आते ] देखा, वह मन मे | उस पर ] रक्त ( प्रसन्नता ) नहीं हुई । 


पाठान्तर--% चिह्नित शब्द सशोधित पाठ के दें । 

(१) १. मो. सयोगि (ब्सजोगी ) समवे, म. सजोगि गमाए, शेष सब में सजोगि ( सजोग-घा, ), 
समाए' । 

(२) १. मो, सोम अमृत कमल तुम्ह न चवे, धा, ना अ, फ, सोम कमळ अन्रित दरसाए, ना. म. उ, 
स. सोम ( जनु सोम-म, उ, ) कमल दिनयर ( दिणयर-ना., दनियर-म. ) दरसाए। 

(३) १. मो, इद्द कहि बाल गवाक्षिन (=गवाविषन ) पत्तीय, धा. अ, फ. ना- म. उ. स. उझकि 
झकि ( झझिकि-म. ) दिष्षड ( दिख्यो-धा, उ. स., दिष्यौ-ना. म ) पन पत्तिय ( पुन पत्तिय-घा 
प्रनपत्तिय म. उ, स, प्रणपत्तिय-ना. ) । | 

(४) १ था. देष्यो, अ. देषन, फ देषति, ना, म. उ. स. दिष्यत। २. मो, मिहि ( < महि )। 
३+नपा, अ, फ, ना, अनुरत्तिय, म, उ, स+ अळिरत्तिय । त 
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टिप्पणी--(१) समव्‌ ( सुन्‌न-अव्‌ ) = लगाना, प्रयुक्त करना । (२) नु ( णु) छ व्यंग्य, अपमान 
अथवा अमान सूचक अव्यय । छव < जिय < स्पशून्छूना । (३) यबष्ष < यवाक्ष । पत्त < प्राप्त | (४) 
रन्त < रक्त । 


[ २९ ] 
छीक--- शुरु जनो जि मनो, नास्ति तात ध्राचात विता । (2) 
तस्य कार्यः विनस्यंति यावत्‌ षंद्र दिवाकरः ॥ (२) 


अर्थ--(१) [ सयोगिता ने अपने सन में कहा, ] “यदि किसीके मन में ना के प्रति आदर ] 
नहीं होता है, ओर वह तात ( पिता ) तपा आस (ज्ञानी पुरुषों ) से वर्जित ( रहित ) रहता है, 
(२) तो उसके कार्य जब तक चंद्र तथा श्विाकर होते हैं-अर्थात्‌ सदेव-नष्ट होते है ।? 


पाठान्तर--(१) था युरुजनो नाम, अ, फ, मुरुजनो नमो, ना. गुरुजन जमो, म. युरंजनं नमो,उ. युर जनै 
मयो, स. गुरज्न॑ मनो। २. धा. अ फ तात मात विवर्जितः, म. उ. स. तात आज्ञा ( अज्ञा-म, उ, ) 
विवजित । ना. तात तात बिबजितः । 

(२) १, चा. म, ना, म. उ, स अ. फ. कार्य ( कार्य-ना, म. उ, स) म. कारज्यं। २. धा. 
जाम | ३. मो. म. उ चंद्र दिवाकर, था. चंद्र दिवाकरः, न. फ. चंद्रो दिवाकर, ना, स. चंद्र दिवाकरौ । 

टिप्पणी (१) आत्त < आप्त ज्ञानी पुरुष । ड 


[ २० ] 
दोहरा--इह\ कहि सिर घुनि स्तषिन सड" दिष्षि सणोगि' सुर । (7) 
जिहि प्रिय तन अंगलि फिरह तिहि प्रियजन कहा कल ॥ (२) 


अर्थ--(१) राजा ( पृथ्वीराज ) को देख कर सयोगिता ने सल्वियों से यह कहा ओर सिर 
पीट लिया, (२) “[ सल्वियो, ] जिस प्रिय की ओर [ लोगों की | उगलियाँ फिरे-उठे, उँ 
प्रियजन से [ ही ] क्या काय ( प्रयोजन ) १? 


पाठान्तर क चिहित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 

(१) १. म, ना. यद । २, मो. सुषिन स॒ (न्न्सउं ), ना सपिन सु (सं ), था, उ. स, सखिनि 
सों, अ. सषिनि स्यां, म. फ सखिन सों, ना सपिन सु | ३.:घा, अ, फ, देषि। ४. मो. सयोग सु, फ, 
सजोग सु, ना, म उ. स, संजोगिय | ५, म. में 'रज्ज?, शेष समी में “राज” | 

(२) १, फ जिहु, म, जिहिं। २, मो प्रयजन अगलि फिरइ, धा. पियनन अ्गुलि फिरिय,अ, 
प्रियतन अ्युलि फिर, फ, प्रियतनु अंगुल फिरहि, ना. प्रीयन अंगुलि, फिर, म. उ, स. प्रियजन अझुलि 
क्र । ३, था, ना, प्र. उ. स तिहि, अ, फ. सो। ४, मो. पयजन। ५. मो, काहा कब्ज, था कइ काज, 
अ. म, उ स किहि काज, फ, कहि काज, ना, कड काज । 

टिप्पणी--(२) कहा कथन्‌ < क्य [। 
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[ २? ] 
दोहा-- हुनत सामंतन\ सत्त कहि पंग पुत्ति घर मंथ । (१) 
शहि सथ्यहि सामत सुमट ज वइ ठिल्लहि गयो दंत ॥ (२) 


अर्थ--(१) यह दुनते ही सामन्तो ने सत्य [ ही ] कहा, “हे पंगपुत्री ( सयोगिता ), यह 
[ पृथ्वीराज ] जो धरा का सर्तक है, ओर इसके साथ जो सामन्त सुभट है, वे हाथियों के दॉठो को 
भी ठेल देते हैं, [ इसलिए यह न समझना कि पृथ्वीराज (युद्ध से भयमीत होकर तुम्हारे पास 
आया है। ]? 


पाठान्तर---% चिहित शब्द संशोधित पाठ का दे । 

(१) १. था, सुनि, ना. म. स. ए। २, था सावतनि, ना. सामतदि, म, सामंत जु, स. सावंत 
जु । ३. धा. सत कहि, मो, सत किहि। ४. था. पुत्रि। ५, था ना स. घटि संत, म. घट मत । 

(२) १, मो. इहि सथ्थद्दि थत सुभट, धा. तुम्ह सत्थद्ि सामत सुभ, ना, इद सत्थ सत भट सुभट, 
म. स. एक लष्ष भर लप्धियें ( लपयौ-म, )। २. मो. ज वि (न्वइ), था. ले, ना. म. जे, स. जे। ३. 
धा दिलहि, म. गढ, ना. स. कहे । ४, धा. म. ना. स गज | 

टिप्पणी--(१) धर < धरा । मंथ < मस्तक । (२) गय < गत । 


[ २१ | 


गाथा-- मदन सराल ति विवहार निमिष दइतरै प्रांन प्रानेने । (7) 
नयन^ प्रवाह तिर विवहा दिवा कथय कथा ॥ (२) 


अथ--(१) मदन के शर रूपी कारू से घिनष्टा [ सयोगिता ] के प्राण एक क्षण के लिए 
दयित ( प्रिय, पति ) के प्रार्णो से [ अभिन्न रहे ]। (२) [ किन्तु ] उस विनष्ठा के नेत्र-प्रवाह 
उस दिवस की कथा कहते ही रहे। 

पाठान्तर--(१) १. स, मदनं । २. मो, सिरालति विवहा, स. सराळति वि विद्वा, म, मराल निवहा, 
फ, सराळति विषदा । ३. मो निमिष दहति, था, विवहारे देत, अ, फ, विदहा ( विवह-फ. ) दतं, म. 
ना. उ. स, जिह्वा रट्योति । ४, ना. मान प्रायेन, उ. स. प्रान प्रानेस । 


(२) १. ना, पत । २. था, प्रवाहि, अ प्रवाहित, फ, प्रवाहिन। ३, धा, अइवा कामा कथ दोइ, 
अ, फ, अहवा कांती कथा, ना. अइवामा कांती कथा, म. उ. स. अइवमां कत ( कंत-उ. स. ) कथ्यायं । 
टिप्पणी आल < काळ । विवरण < विव्यवधन-विनाश । दइत < दयितम्प्रिय | 


[ रेरे ] 
कवित्त-- हे, प्रथिराज वामंग. सग जो कन्ह* नन्‍ह दल । (2) 
हड चहुश्चान समथ्या हर रिषुराय तथ्य बल । (२) 
मोहि बिरुद\ नरनाह दद को करइ भुवनि वर ।(३) 
मोहि कप! सुरलोक कंप तपिय तह [नाग नर । (४) 


६, संयोगिता-परिणय १६७ 


मम कंपि कपिर सुदरि' तपहुरै चडिग* कोडि कायर) रषती । (४) 
इहि? युवति ढिल्लिरै कनवज्य करऊ इहि) श्रप्पउा* दिल्लिय तषत ॥ (#) 


अर्थ--(१) [ यह देख कर कन्ह ने पुनः कहा, ] “हे पृथ्वीराज की वामाङ्ग, यदि कन्हके 
साथ नन्हा-सा मी दल हो, (२) तो मैं समथ चहुवान रिपुराज से वहाँ ( रण-क्षेत्र में) [ उछका ] 
बल इर लू । (३) मेरा विषद नरनाइ' है, कोन मुझसे [ अपनो ] सुजाओ के बल से इन्द्र करेगा ! 
(४) मुझसे सुरगण कॉपते है, आर उसो प्रकार नाग ओर नरगण कॉरते आर तस्त होते हैं। (५) 
है सुन्दरी, तुम मत कोरी, मत का गे, कोटि कापर रक्षित ( मृत्य) [ अपने ] प्रभु ( जयचन्द ) के 
साथ चढ चुके--चढाई कर चुके है। (६) [ फिर भी ] में | अपनी ] इन भुजाओ से कन्नौज को 
दिछी कर सकता हूँ ओर इस ( तुम्हारे पति ) को दिछी का तख्त आत कर सकता हूँ |” 


पाठान्तरं---# चिह्नित शब्द सशोधित पाठ के पाठ हैं । 

० चिद्दित चरण था. में नहीं हैं । 

(१) १. अ. फ. में यह शब्द नहीं हे। २. मो. प्रथिराज वमांग, ना. पृथोयराज वामग | इ अ 
फ. म. उ. स. ना. जो। ४. मो कन, शेष में कन्ह? । ५. अ उ, स, नन्ह, फ, मन, म. न, ना तो नन्इ। 

(२) १. मो. हू (<हंन्हउ ), अ फ. हों, म. ना हु (नइउ), स. हो | २. मो. सममथ, अ. फ 
समछछ । ३. मा. इरु (=इरउ ), अ. फ इरों, ना. इरु (नइरउ--ना, ), स, इरू, म. इनो, उ. इरों । 
४, मो. रिपुराय तिथ्य बल, अ, फ, रिपुराइ तथ्थबल, ना. उ. स, रिपुराइ सुजन ( झुजनि-ना. ) बळ, 
म» रिपुराय मुजबल । ( तुलना-चरण ३ ) 

(३) १. ना. विंरद। २, मो. अ. चंद को, ना. दुंद को, म. उ. स. दद को, अ. चंद कौ, फ, 
चद्‌ को । ३. मो. करि (=करइ ), न. फ, ना. म. उ. स. करे । ४. म, सुजन, ड, स. सुअन | 

(४) १. धा. अ फ. म. उ, स. मो कपडि, ना, मुहि कंपें। २. मो. कप तपिय तइ, धा. अ, फ. 
सत्त पायाल ( पाताल-धा, ), ना. पक्ष पन्नग अरु, म. उ, स. पति पनगरु ( पगनरू-म, )। ३. चा. 
नाम, म, भ्रम> उ. स. भूमि । 

(४) १. था. अ, फ. जंपि, ना. सकि, म. स, चपि, उ में यइ शब्द सहीं हें । २, फ सुदरु, म. 
सुदर । ३. मो. सपुहु, धा. अ, सपहु, ना, म, उ. स, सुपहु। ४, मो. चडिग, धा, चिडिग, अ, चढिग, 
म. चढिंगे, फ. तृढिग, ना. स. चढिंग । ५. था, कोरि काइर, अ, फ, कोर काइर ( काइरु-फ- ), ना. कोरिं 
कायर, म. उ. स. कोटि कायर । ६. फ. रक्खत्ति। 

(६) १, अ, फ. इह, ना म. उ. स. इन । २, धा. अ. फ. भुवहि, ना. म. स. सुजन, उ. सुज्ज । 
३. मो. अ. फ, ठिछि, ना. उ. स, ठेलि | ४. धा. कनवज करउ, मो. कनवज करु (=करड ), ना. कनवज 
करु (>्करउं ) अ, फ, कनवज्जती, म. उ. स, कनवज्ज कों। ५. धा. इह, अ, फ ना तुहि, म. तौ, 
स तो, उ तो। ६ मो ना. अप्पु (न्ञप्पठ ), चा. अप्पडं, अ, फ, अप्पो, स. अर्प्पो, म. थपहु । ७. ना. 
स, ढिली, अ, फ ढिछिय, म. दली । 

दिप्पणी--(२) समथ्य < समथ । तथ्य < तत्रन्न्वहो । (३) दद < न्द्र । भुव < भुज | बर < बल | 
(४) तद्द < तथा । (५) पहु < प्रभु । काडिं < काटि । रषत < रक्षितन्न्भृत्य । (६) भव < मुज | 


[ ३१ | 
रासा-- सुंदरि सोचि' समच्छिमी गहगहत कठ सरि । (7) 
तबहि\ प्रान) प्रथिराबरै त पचि बाहु करि’ ॥ (२) 
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दिय हय पुष्ठियाँ भारी सु सब्ब सु लष्पिनज (३) 
करति तुरंग सुरंग पुल ति चछ नउ ॥ (४) 


अर्थ--(१) समक्ष ( प्रत्यक्ष के विषय-युद्ध ) को सोच कर सुन्दरी हर्षं से पूरित हो गई ओर 
[ उसने ] कंठ भर लिया, (२) तब उसके प्राण पृथ्वीराज ने उसे [ उसकी ] बॉह के दारा खींच 
लिया, (३) और उस सव सुलक्षणा का भार घोडे की पीठ को दिया, (४) ओर वह तुरंग घोड़ा भी 
पूछ तथा छाती के सुरग ( सुन्दूर खेळ ) करने”लगा । 


पाठान्तर--% चिह्नित शब्द सशोविद्न पाठ के हें । 

|: चिद्वित शब्द फ, में नहीं दे। 

(१) १. फ. सोच। २. धा. समञ्झि, अ. समु #स छु, फ सम्झ सु, उ. स, समुद्झित ना. समुझि न, 
म, विचारि । ३, था, गहुण्गह, म, समझीय । 

(२) १, मो, तबहु, धा. तवहि, फ, तबाह, शेष में 'तबहि' । २, था प्रान, अ, फ, राज, म. 
पान, ना. उ, स. पानि । ३. धा, प्रिथिराइ। ४. था, सु पिंचिय, अ सुषंचिय, म, सु षचीय, फ, सुवीय । 
५, अ. फ, बाहु भरि, म, ना. वाइ करि । 

(३) १. मो पुत्तिय, अ. म, उ. स. पुद्ठद्दि, फ, पुड्टिइ, ना पुच्छद्दि । २, था, भानु, म. उ. भीर, 
स, भोर । ३, धा. अ. जु, फ, ज, ना. में यह शब्द नहीं दे ४ मा मव सुलिष्षनउ, था, अ, फ, सब्ब 
छुळच्छिनिय, म. उ. स, सब्ब सुलच्छनिय, ना. सघु सुरूष्षिनों । 

(४) १, धा. करउ, अ. ना. म. उ, स. करत । २, म, सुर । ३, मो. पुछिछत वछछनउ, धा. स 
पुच्छति वच्छ निय, अ. फ. ति ( सु-फ. ) पुछछनि अछछनिय, उ. स. छु पुच्छुनि वच्छ निय, म, पुठिनि 
ववनीय, ना, छु पुछनि वच्छनों । 

टिप्पणी--(१) समच्छ < समक्ष । गइगइ [ दे० ]=इषे से भर जाना। (३) पुद्धि < पृष्ठ । सुलष्षि < 
सुलक्षणी । (४) पुछिछ < पुच्छ । वंछछ < वक्ष । 


७ , पृथ्चीराज-जयचन्द-युद्ध ( पूवार्ध ) 


[ 7 | 


दोहरा--परणिरै राउ ढिल्लिय सुषह रुष 'किन्रिश्र | मल थरास । (?) 
कहु चंद तप पंग सउ बिहि जुध्ध जुराहें जम हास ॥ (२) 


अर्थ--(१) राजा ( पुम्बीगज ) ने संयोगिता का परिणय करके दिली की ओर रुख € मुह) 
करने की मन मे आशा की । (२) चद ने इस समय पगराज ( जयचद ) से [ इस प्रकार ] कहा, 
जिससे यम ( काल ) के हास [ सहश ].युद्ध जुटे (हो) । 


पाठान्तर--% चिद्विते शब्द सशोधित पाठ के दें । 
(१) १, फ परुन। २. नान्हुराज, म. राय, स राइ। ३ धा. अ+ फ, समुइ, मो. ना. सुषह, म. 
ससुष, उ. स. सुसुष,। ४. मो रुष कनी, था, रुष कीनी, ज. फ, रुष किन्निय, ना, सुषि कि भाय, म. उ, स. 


रुष किन्नौ । ५. था. मनु । 
(२) १. मो, किह (न्गकिइइ ), था. ना. कहहि, ना. कहिहि, अ. फ. कहे, म. उ. स. कहो । २. 


मो. पंगसू (सउ ), था. पंग रख, अ. फः म, उ. स. पंग दल, ना सग सौ। ३ ना, जिहि जुड, धा. 
जुज्झ, मो, युध, अ, फ. म.£उ. स, जुद्ध। ४. मो. जुरिहि, धा. अ. फ. ना. जुरहि, म. उ, स्‌, जुरे । 
५, मो, यम दास, धा. जिम दास, ना. जम हास | 

टिप्पणी --(१) रुष < फा० रुखल्सुड । 


[ २ ] 
गाथा-- स न रिपुरै ढिल्लियनाथर सो ध्वंसनं नरिगयं आये । (१) 
परणेव तक पुत्ती युध्यो मंगति* भूषनं सोइ ॥ (२) 


अर्थ--(१) “जो तुम्हारा रिपु दिललीइवर है, वह तुम्हारे यज्ञ को ध्वस्त करने आयाथा। 
(२) तुम्हारी पुत्री को परिणीत करके अब वही तुमसे [ तुम्हारी कन्या के लिए ] आभूषण [कै रूप 
मै ] युद्ध मॉग रहा दै ।” 


पाठान्तर--(१) १. धा. अ. फ. सय रिपु, मो, सोज रिपु, ना. सायाह, उ. स. सायाहि, म. 
सायादि। २. था दिछिय नाथो, अ. फ, ढिलियनाथे, म. उ. स. दिङ्किनाथी, ना. दिछी थान । ३. घा. 
स एव आला अभ्य धुसन, अ. फ.न्स एव ए आये या पध्वसनायड उ. स, साय तु जग्य विध्वसनो, म. साप 
तु जिग बिध्वंसनो, ना. साय्तु जग,पविद्धसन । 

(२) १. मो. परणेव, फ, परनौवा, शेष में ' प्रणेवा या “परनेवा? | २. मो. तव, शेष में “पंग? 
या 'पर्यु' । ३. घा. ए जुद्ध, अ, फ, जुद्धाइ ( युद्धाइ-फ, )। ४ अ, फ. ना. सायति, म. मागत, स, 
माँगत । ५, फ, भूषतु | ६,(यइ शब्द मो, के अतिरिक्त किसी में नह द्दे। 
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[ र] 
दोहरा--सुनि ख्नवननरै चहुच्यांन कड भयउ * निस्तानहि* घाउ" | (2) 
जानु भढ्द्व' रवि शरस्तमन चप वददत्नों बाउ ॥ (२) 


अथे--(र१) श्रवणों से चहुआन ( प्रथ्वीराज ) को सुनने पर निशानो पर [ इस प्रकार ] 
आघात हुआ [ और जयचंद की सेना चारी ओर से दौड पडी ] (२) मानो भादो से अस्त होते 
हुए सूय को वायु [ और उससे प्रेरित ] बादर्ल दबा (घेर) ल । 


प्राठान्तर---+चिछ्वित शब्द सशोधित पाठ के हें । ण 

(१) १. मा. सुनी वन, म. सुन श्रवनन,शे ष में सुनि खवननि? (या 'श्रवननि? )' । २, मो, चहुझ्लांन 
कुं( नकड ), था. ज, फ, प्रिथिराज कडं ( कहु-था )) ना म उ स चहुवान ( कोॉ-म , को-उ स )। 
३, मो, भयु ( ल्‍्मयउ ), धा, उ, स भयो, म. अ फ ना भयौ। ४, था, अना, निसान, म उ. स 
'नसानन । ५ अ, म उ.स घाव, ना, बाउ । 

(२) १, था ज्यू भदइव, अ फ ज्यों भइवं, म जनौ भदव, ना जनुभददु ( ७ भइउं ), उ. स. 
जनु भइव २. वा, असमनइ, अ, अस्तगइ, फ, आगस्तगहु, न, उ. स अस्तमनि। ३. मो, चपि ( = चपइ ) 
घा., म. उ. स. चपिय, ना. चपडि, अ, चंपय, फ, चप । ४, फ. बइठ दल । ५, म, अ, बाब, स, बांव । 

रिप्पणी--(१) भदव < भाद्रपद । अस्तमन < अस्तमायन = अस्त होता हुआ | 


[ ® ] 
भमरावलि--' सलिता जन सत्त समुह, लियं। (१) 
दुह राय महाभरों य॑ मिल्लियं ॥ (२) 
करकादि निस्ता^ मकरादि दिनं । (३) 
वर, वध्धति'` सेन दुभाल मन ॥ (9) 
दुहु राय रषत्त ति रत्ता उठे | (५) 
बिहुरे जनी पावस अम्भ बुठे ॥ (१) 
निसि श्रष्प विढे ति निप्तांन घुरे । (७) 
दरिधाहन* जानो. पहार! गु रे ॥ (८) 
सहनाइ नफेरिय काहलियं\ । (९) 
रस वीरह वीर चल्ली मिलिय* ॥ (१०) 
घननंक ति घटा ति घंटो घुर । (१?) 
कृत्त कउतिग* देव पयाल पुर ॥ (2२) 
लगि शंबरः बंबर' डंबरियों । (2२) 
बिसरी दिसि धइ ति घुँघरियँ' ॥ (99) 
समसेर दुसर! समाहि लसह ।” (2५) 
दमक "९ दल? मभक त्राइन" सह ॥* (25) 


७, पृथ्वीराज-जयचंद-युद्ध ( पूर्वाद्ध ) १७२ 


चमके चवरग' सनाह धनं ।** (2७) 
प्रतिं बिबितरै मित्त मउष्ष बने ॥+* (25) 
दरसी दल कांदल महृरिय" । (2९) 
समरे घर कायर बह्लरियं ॥ (२०) 
निनके मुष मुच्छ ति मच्छरियों | (२१) 
निरषे तिनके) तन छच्छरियं ॥+%3 (२२) 
त्रिप जोय फवळही\ बटि लिये ॥ (२२) 


अर्थ--(१) सरिताएं मानो सस सिन्धु में लिप्त हो रही ( मिल रही ) हो, (२) इस प्रकार लगा 
जब दोनों राजाओ के महाभट मिले । (३) कर्क के आदि से रात्रि तथा मकरके आदि से दिन 
[ जिस प्रकार बढ्ता हे ], (४) [ उसी प्रकार ] सेनाओं के द्विपादो ( सेनिकों ) के मन [ उत्साह 
से ] खूब बढ़ रहे थे। (५) दोनो राजाओं के रक्षित (मृत्य ) युद्ध के लिए राते हो उठे, (६) 
मानो पावस के बहुरने ( लौटने ) पर बादल व्युत्थित हुए हॉ--उमड पढ़े हो । (७) आधी 
रात्रि के विढत्त ( अजित--प्रातत ) होने पर निशान ( घौंसे ) घुमड़ पढे, (८) [ और ऐसा लगा ] 
मानो समुद्री मे पहाड़ गिर पडे हो। (९) शहनाई, नफीरी ओर काइल [ की सम्मिलित ध्वनि 
मे | (१०) वीरों का वीर रस मिल चला । (११) घरों ही घर्टो का पन-घन घुमडने लगा, 
(१२) ओर कलह का कोदुक देवपुर ( आकाश ) और पातालपुर में [ ब्यास हो रहा ]। (१३) 
बबर ( धूल ) का डंबर आकाश में जा लगा, (१४) और अष्ट दिशाएँ धुघलेपन के कारण विस्मृत 
शे गइ । (१५) शमझीर ( तलवार) ओर दुसेळ ( दोमुहे सेल )'की समाइ ( सजा) शोभित 
हो रही थी; (१६) वह ( सेना ) के मध्य इस प्रकार दमक रही यी जैसे [ आकाश में ] तारागण 
हाँ । (१७) चदुरंगिणी सेना का सघन सन्नाइ चमक रहा था, (१८) [ ओर ] मित्र ( सूयं ) का 
मयू-वन ( किरण-जाल ) उसमे प्रतिबिम्बित हो रहा था। (१९) कंदल (युद्ध) के [ लिए 
तैयार ] उन दलो की झाळरे दरसी-दिखाई पड़ीं--तो (२०) कायरो ने [ भागने के लिए ] घर और 
वन का स्मरण किया । (२१) [ किन्तु दूसरी ओर ] जिनके मुखो पर मूछे थी--जो बीर थे-और 
जो मात्सय-यूण ये, (२२) उनके शरीरो के लिए अप्पराए ऑखें लगाए हुए थीं। (२३) नप 
( पृथ्वीराज ) ने [ यह ] देखकर फोज को बॉट लिया । 


पाठान्तर--% चिदिति शब्द संशोधित पाठ के हैं । 
६ चिद्वित चरण था. में नहीं हैं । 
+ चिह्डिते चरण भ, में नहीं दै । 
> चिह्वित चरण फ में नहीं दे । 
० चिह्वित शब्द अथवा चरण ना में नहीं है। 
(१) १. मो. था, ना, जन, अ. ज्ञा स, जनु, फ, जाने। २, मो. सुद । 
(२) १. धा. दुइ राइ, अ फ. दुइ राइ (दुहौ राइ-फ ) ना. दोङ राय, ज्ञा. स. दोउ राज। २, फ. 
मउ । ३. अ. फ, यौ! 
(३) १. मो. नक्षा । 
(४) १, अ. फ. जनु ( जनौ-फ, )। २. धा, वर्षति, फ बद्धत, ना. वर्षत, ज्ञा. स. जिदत। ३. 
था. दुवाल भवं, अ. दुपाल मन, फ, दुपाछि मनं, ना, दुवाल मन, ज्ञा. स. दुवालमिन । 
(५) १. था. अ, दुइ राइ, ( दुहौ राइ-फ, ), ज्ञा. सः दोउ राज, ना. दोऊं राउ। २. था. ना, 
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रपत्ति ति, अ. नरप्पति, शा. स, रषत्त स । ३. अ, फ. रक्ति। ४. मो, उठि (ल्डठे), धा. भ फ. जञा, स, उठे! 

(६) १, मो. विहुरे जन, था. विहरे जनु, मो. अ. फ, बिहुरे जन, ज्ञा. स. बहुरे मन ( मनु-ज्ञा. ) | 
२, धा. अ, फ, अभ, ना, अञ्ज। ३. मो. धा. अ फ. उठे, ज्ञा. स. बुठे, ना. छुठे । 

(७) १. था. विधन्त, अ फ. विधेतं, ना बघेति, ज्ञा. स. विर्भात्त । २ ज्ञा. स, घुर । 

(८) १ धा. ना. शा. स. दरियादिव, अ. फ. दरिया दव । २, था. ना. अ. फ ज्ञा. स, जानि। ३. 
मो, पाहार, शेष सभी में 'पहार? । ४, था, नुरे । 

(९) १. वा, सइबाइ फेरि कलाहालियं, मो. सइनीइ नफेरी कला इलियं, अ. फ. सहनाइ नफेरिय 
( नफीरिय-फ, ) काइलिय, ना जा स सइनाइ ( सनाइ-ना. ) नफेरि कुलाइलियं। 

(१०) १, अ, फ. चले मिलिय, ना, ज्ञा. स. मिले बलियं | 

(११) १, धा, अ. ढद्दतकितं, फ,”ठदनकिनि, ज्ञा. स, अ, ठइन कित, ना, धनंनकिन । २. धा. 
अ. फ. ना, ज्ञा. स. घट निवट, मो. घटति घूट। ३. ना. घुरे । 

(१२) १ था. कल कोतिग, मो, कल कुतिग (मकडतिग ), अ. फ, कल ( कलि-फ. ) कौतुक, ना, 
ज्ञा. स, कल कौतिग । 

(१३) १. जञा, डबर, ना. अम्मर । २ ना, ढढर | ३ ना, ज्ञा, स, उमरियं । 

(१४) १, सं. अट्ठ ति घुघरीय, अ अध तिं, धुषरिय, फ, अघि तु घुषरिय । 

(१५) १, अ, फ. रु सेल, ज्ञा स दुसेन। २. मा. समाहि लसि (नलमइ ), था. समाइ निसे, अ. 
फ, सवाइनि सो, ज्ञा. स समाइ नसे, ना. समाद्दि नसे । 

(१६) १. मो. दमकि (>दमकश ), धा, ना. दमके, अ. फ. ज्ञा, स, दमकै। २, मो, मध्य, धा, भ, 
फ. मङ्झि, ज्ञा, स. मधि। ३. मो, सि ( सइ ), भ, फ, सों। 

(१७) १ था, चमके चत्तरग, शा, स, चमके चवरग । 

(१८) १. धा, प्रतिविवित, ज्ञाः स, प्रतिविव ति। २. था, मित्ति सकख, ज्ञा. स, मित मयूष, ना. 
मित्त मयूष । 

(१९) १, था, दरसे दळ बदूदळ ढछरिया, अ, फ. दरसी दल कीबर ढछरिया, शा, स. दरसी दल की 
दल ढछरिय | 

(२०) १, मो, समरी ( < समरि < समरे ) घर, ना, अ, सुमिरे धर, फ, सुमरे घर, ज्ञा. स. 
सुमिरे घर । २, अ. फ, बह्लरिया। 

(२१) १. धा. सुछत्ति मुछरिया, अ, मुछ रु मछ्छरियं, ना, मूंछनि मछरीयं, ज्ञा, स. मुछ नमछछरेय 
फ. समुळ नरु मछछरियो | 

(२२) १, अ फ, तन केतन । २. फ, अछ्रियौ । 

(२३) १, था. फवज्जनि, अ. फवज्ज ति, फ फवजि तु। २, था, बट्टि (<वंटि), मो, बटि, अ. 
बदि, फ. बंद । ३, यहाँ सभी प्रतियों में निम्नलिखित चरण और हैं ( था, पाठ )-- 


१ 


सुइ माहिरिक चवक राउ दिय। 
सुज दच्छिन अब्बुअ राउ रच्यो । 
सिरि छत्र समेत जु आनि सच्यो । 
भय की दिसि वाम पडीर भख्यौ । 
कट कध 'कबथ गिरंग लर्‍यो। 
कूरमे भरभ जु अभ अनी। 
सु धरी कवि चद सुनी सु मनी। 
दल पुद्धि न मोरिय राउ सुन्यो। , 
कबियत्तनि संच सुन्यो सु मन्यो। 


७. पथ्वीराज-जयचद-युद्ध ( पूर्वाद्ध ) १७३ 


निरवाइ चंदेल ति जदूदमने । 
इय मुक्ति लरे जम सू जुरने। 
तिनि मज्झि त संभरि वायु जिसो । 
भुज अजुन अजुन राउ जिसो। 
समराउउलि छद प्रवान थिय। 
त्रिप जोइ फवञ्जइ वट लिग । 
अन्तिम चरण दो बार आया है, ओर उसकी यह पुनरावृति दाशिये के लेख के सम्मिलित किए जाने के 
कारण हुई ज्ञात होती है, इसलिए पुनरावृत्ति के वीच की पक्तिया प्रक्षिप्त शनी गई हैं । 
टिप्पणी--(१) सलिता < सरिता । समुद्द < समुद्र । (२) भर < मट । (४) वध्व < वर्धय । 
द्विपन्न्दो पर वाले, मनुष्य । (५) रषत्त < रक्षितन्ृ्य । रक्त < रक्त। (६) अभ < अञ्र। बुढे < व्युत्थित । 
(७) विदे < विडत्त [ दे० ]=अजित, प्राप्त । (१२) कडतिय्य < कौतुक। पयाळ < पाताळ । (१६) तराइन < 
तारागण। (१७) चवरंग < चतुरंग । (१८) मित्त < मित्रस्सूये । मडष्ष < मयूख । (१५) काँद्ल < 
कन्दलम्न्युद्ध । (२०) वहरः्ग्वन, अरण्य । (२१) सुच्छ < स्मश्र। मच्छर < मात्सये । (२२) अछछरी < 
अप्सरा । 


[ { | 
कवित्त--- या दिन रोस रहिवर चपि चहुवांन गहन कह | (7) 
सउ उप्परि' सउ सहसत बीह* भरगनित लष्ष दृह | (२) 
ठुटि गिर जस? थल मरिग* मजिय जल यंग प्रवाहहँ | (३) 
सह प्रशृद्वरि' श्रचूछहि विमानः सुरल्लोक नाग तह ।*(४) 
कहिरै चंद दद दहु दल्लि भयउ घन जिम सिरि' सारह झरिग । (१) 
भर बेस हरी हर ब्रह्म तन तिहि समाधि तिहि दिनों टरिग' ॥{(5) 


अथ--(१) जिस दिन राठौर ( जयचंद ) को रोष हुआ और उसने [चारों ओर से ] दबा 
(घेर ) कर चहुवान ( पृथ्वीराज) को पकडने के लिए कहा, (२) [ उस दिन प्रथ्वोराज के ] 
सो [ राजपूर्ता | के ऊपर [ जयचंद के ] सो हजार [ इट पदे ]; ओर [ उसकी ] अगणित वीथियों 
(पंक्तियों ) मे तो ] दस लाख [ सेनिक ] थे । (३) गिरियों के ट्ट-डूट कर गिरने से जैसे भूमि 
भरी, [ उसी प्रकार ] यगा के प्रवाह का जल भी [ समुद्र की आर ] भागा ( वेग से प्रधावित 
हुआ )। (४) समी अध्सराएं [ मृत वीरों का खागत करने के लिए | विमानो पर सुरलोक तथा 
नागलोक में [ आ डरी ]। (९) चंद कहता हे कि दोनों दर्लो में इन्दव ( युद्ध ) हुआ, और बादलों 
के समान योद्ाओं के सिर पर तळवारे झडीं । (६) [ सेनाओं के ] उघ भार से शेष, इरि, इर, 
तथा ब्रह्मा की समाधि उस दिन रल ( छूट ) गई । 


पाठान्तर--% चिहित शब्द सशोधित पाठ के है। 
० चिहित शब्द मो में नहीं हैं। 
% चिड्डित चरण म. में नहीं हैं । 
गँ यह छन्द ना. में दो स्थानों पर हैः ३३, १०७ तथा ३५. ५। दिए हुए पाठान्तर 
प्रथम स्थान पर के दे । 
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(१) १. घा. जि, ना. अ. फ, ज, म. उ, स. त । २. धा. राठोर, मो. रढिवर, अ ह. ना, 
राठौर, म. उ. स. रद्घौर। २, अ फ. गइम। ४. अ. फ, ना. कहु, म. उ. स. कहि । 

(२) १. मो, छु (नसड ), था. स, अ. फ, ना, म, उ. स सौ। २, म. ठ, स. उप्पर, फ उप्परु | 
३. मो. सु (सउ ), धा. स, ना. म. अ. फ, सौ, ना. उ. स, स, स। ४. मो. दीइ, था. बीस, अ. फ. 
वीय, ना, विवह । ५, म. उ स, दहि, ना, दहु । 

(३) १. था. तुटि, अ. ना. दृष्टि, फ. पुष्टि, उ. स, छुटि, म. छुठिं। २, मो, गिर जस, शेष में 
“डूंगर? या 'डुगर! ( डूगा-ना. )। ४ ना. सुरिग। 5, था. अ, फ भरिंग, ना. भजिंग, म. ड. स, 
फुट्टि ( फुदि-स )। ६. मो. जळम्ग प्रवाद्द [ < प्रवाह ], धा. थल जळनि प्रवाहिंग, अ. फः म, उ. स. 
जल थलति ( बलनि-अ, फ, ) प्रवाहिग ( प्रवाहिएु-फ, ), ना. जलगग प्रवाइहि । 

(४) १. धा. अच्छर, ना, अत्यरि ७ २ मो. 'अछिछह' ना, अत्यरि, शेष में अछि” । ३. 
अ, बिवान, फ, विना, ना, विवानु । ४. मो, सुरलोक नर नाग तइ, ना. छरलोक नाग तिहि, शेष समी में 
सुरलोक ( सुरलोग-धा ) बनाइग ( बिनाइग-घा, ) । 

(५) १, सभी प्रतियों में कहि । २, यह शब्द मो, में नहीं हे, था. दुइ, फ. दुंद्दो । ३, अ, फ. ना, 
दकि शेष, में "दल? । ४, मो. भयु (न्भयउ ), था. अ. ना, भया, फ म, उ. स मयो । ५. धा. सर, मो, 
ना. सिर । ६. था. धरिग, अ, फ, झरिय, ना, झरिणु । 

(६) १. था. भर सेछु हरा, अ, हर सेसद्दार, फ. इरि सेसदार, ना. धर सेतहार, म. उ, स, 
इरि सेस इस । २ म. उ स, ब्ह्मानि तनि ( तति-म, )। ३, धा, भ, फ तिइ, म, उ स, तिइ, ना. 
त्रिहु । ४. अ. फ. म, उ. स, तदिदन, ना. ता दिन । ५. न. फ. टरिंय, म, ढरिग । 

टिप्पणी (२) वोइ < वीथिङश्रेणी, पंक्ति। (३) तुट < लुटञ्हूटवा। गिर < गिरि। (४) सइळ 
सभी । तई < तेथा । (५) दद < इन्द्र । सार्छोइ ( तलवार आदि लोह के शल्लाल ) (६) भर < भार । 


[ $ | 

भुनंग-- सम्वत धूम  घूमे चुनंत । (2) 
कॅपिय$ तीनपुर केलि पत्त ॥ (२) 
डमरु डहड॒ह किये गरि कंतं। (३) 
जानियं जोग  जोगादि अत ॥ (४) 
किम किसे सेप सिर मार रहियं\। (५) 
किमे* उचाछु रवि रथ्य नहियं ॥ (#) 
कमल सुत कमल नहि थंबु' लहियं । (७) 
संकियं ब्रह्मा. ब्रह्मा गहिय॑ ॥ (८) 
राम रावन्न कवि किन कहिता । (९) 
सकतिर सुर महिष बलि दान लहिता ॥ (१०) 
कंसः सिसुपाल पुरनवन' प्रभुता । (22) 
अआमियार जेन: मय लष्पि सुरता* ॥ (2२) 
चढि सूर श्राजान बाहुं। (४३) 
तुटिय वन सघन * वढी नल्लाहु' ॥ (2४) 


७: पृथ्वीराज-जयचंद-युद्ध ( पूर्वाद्ध ) 


गंगा जल जिमन घर हलिय श्रोजे** | (2५) 
पंगरे राय राठउर फोजेरै ॥ (2) 
उप्परइ*\ फ्ोजों प्रथिराज राज । (2७) 
मनउ वानरा लग्यि लकाहि गाजी ॥ (2८) 
जरिगयं देव देवा उनिदा | (2९) 
दिष्षिय दीत इंद कनिर्दों ॥ (२०) 
चंपियाँ. मार पायाल ढुँंद१ (१४) 
उड्ियि रेन आयात , मुह ॥ (२२) 
लहड कोर्न शगनित्त राउच रचा । (२३) 
छत्र षिति भार दीसई न पत्ता ॥ (२४) 
आरंभ चक्की रहे कोन संता | (२९) 
वाराही रूपी न कधे' धरता ॥ (१५) 
सेन सन्नाह नवी रूप रगा। (१७) 
मनउ ' मिह्लि वह ति त्रिनेत्र गंगा ॥*५(२ ८) 
प्टोप टंकारि दीसे उतंगा (९९) 
मनउ * बहले पत्ति बंधी बिहंगा ॥४(१०) 
जिरह जंग्रीन' गहि गि, ल्वाइरै । (२१) 
मनउ कंठ कंथीन योरष्प पाई ॥ (३२) 
हथ्वरे हथ्थी लग्गे सुहाई । (१३) 
घाय लग्गइ. न^ थक्क थकाई ॥ (३४) 
राग जरजी' बनाइत्त अडे । (३४५) 
देषिथई जाचुँ जोगिद> कबछे ॥ (२४) 
सखै छत्तीस करि* कोहु* सब" । (३७) 
इत्तने सूरः वावित्र बह ॥ (१८) 
नीसान सादति बाजे सुचंगा । (१९) 
दिसा देस दक्‍सिब लघ्घी' उपंगा ॥ (७०) 
तबल तंदूर" जंगी मुदंगा। (४१) 
मन, नृत्य नारद कहे प्रसंगा ॥ (४२) 
बजहि वंस विसतार* बहु रंग रंगा । (४३) 
निने मोहि करि" सथ्थि ल्ग्गे' कुरंगाई ॥ (४४) 
वीर गुंडीर सा सोम मृग । (४१) 
नचड इस सीसर घरो जातु गंगा {॥*(४४) 


१७५ 
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सिधुः सहनाइ` श्रवने' उतंगा ।*(४७) 
सुने भ्रद््रिध् भ्ठ म्ह सुगर (४८) 
नफेरी नवरग' सारग मेरी | (४६) 
मनउ नृत्य नइ? इंद्र धारम केरी ॥ (५०) 
सिधु सावभझनं गेन मेरी । (५४) 
झमे धावकक - हेथ्य करेरी ॥ (५२) 
उछूछराहे घाउ, घनघट घेरी । (५३) 
चिचिता धकः वध्ये कुवेरी॥ (१४) 
उप्पमा षंड नव, नेन करणगी (जरगी) | (५५) 
मनउ राम रावन हथ्येव लगी, ॥ (५५) 


अर्थ--(१) [ सुभट जब ] धूम-धाम से सजते हुए सुनाई पडे (२) तो तीनों पुर ( आकाश, 
पाताल, मत्यछोक ) कदली पत्र [ के समान कपित ] हो गए। (३) [क्या ] गोरीकान्त (शिव ) ने 
डमरू को 'डह डह” किया (४) [क्योंकि] उन्होंने जाना कि योग-योगादि का अन्त हो गया! (५) क्या 
शेष का सिर भार-रहित तो नही हो गया ? (६) [अथवा] क्या उच्चाश्व ( उच्चेःश्रवा ) रवि-रथ मे नहीं 
रहा! (७) [अथवा] कमळ-सुत ( ब्रह्मा ) ने अम्बु (जळ-क्षीर सागर) मे कमल को नहीं पाया (८) और 
[ इसलिए ] शकित होकर मरझाण्ड को पकड लिया। (२) इसे राम ओर रावण [का युद्ध ] 
कवि क्यों न कहे ! (१०) [ अथवा यह क्यो न कहे कि ] शक्ति महिषापुर का बलिदान लाभ कर 
रही थी? (११) कंस, शिशुपाल और प्रयुम्न की जो प्रभुता थी (१२) वह लक्ष्मी जैसे उनसे 
भयभीत होकर [ जयचंद में ] रत हुई [ यहाँ ] भ्रमित हो रही थी। (१३) आजानु बाहु शूर 
[ इस प्रकार ] चढ चले, (१४) [ मानो ] सघन वन में अनल-आमा टूट ( उत्पन्न हो ) कर बढ़ 
रहीहो । (१५) [ जिस प्रकार ] धरा पर गगा-यमुना की ओज ( ओजपूण लहरें ) इलरा रही हों 
(१६) उसी प्रकार पंगराज ( जयचंद ) की फोजे थी। (१७) उनके ऊपर राजा पृथ्वीराज की 
फौज [ ऐसी ] थी (१८) मानो बंदर लंका गढ़ पर लग ( चढ ) कर गज रहे हो। (१९) देव-देव 
( शिव ) उन्निद्र होकर जग गए, (२०) ओर इन्द्र तथा फणीन्द्र (शेष ) दीन दिखाई पड़ने 
लगे। (२१) [ एक ओर जहाँ सेनाओ के ] भार ने पाताल में द्वन्द्व उत्पन्न कर दिया था, (२२) 
[ वहाँ दूसरी ओर ] उनके सचरण से उडी हुई रेणु ने आकाश को मूँद दिया था--आच्छादित कर 
छिया था । (२३) उस युद्ध मे सम्मिलित अगणित राते ( सुर्साजत ) रावतों को कोन जान सकता 
था (२४) क्षिति पर उनके छत्रो के मार से पत्ता नही दिखाई पड़ता था। (२५) चक्रवत्तियों के 
आरंभ [ इलचल ] से [ भला ] कोन शात रह सकता था! (२६) बाराइ रूप [भगवान] भी पृथ्वी 
को कथे पर नहीं धारण कर रहे थे। (२७) सेना की नवीन रूप-रग की सन्नाइ [ ऐसी लग रही ] 
थी (२८) मानो त्रिनेत्र (शिव ) उस प्रकार ( शरीर पर ) गंगा को झेल रहे हाँ । (२९) वहाँ 
तुङ्ग ( ऊचे ) रोपो (लोहे की टोपियों ) की टंकार ( पंक्ति!) इस प्रकार दीखती थी, (३०) 
मानो बादलों से बिइगों ने पंक्ति बाँधी हो। (३१) जगीन ( मजबूत ) जिरह अंगों से कस कर 
लगाए गए थे, (३२) [ वे इत प्रकार लगते थे, ] मानो गोरखपयियों ने कंठ में कंथा डाळ 
लिया हो। (१२) उनके हाथों में इथ्ये ( दस्ताने ) सुदर लगते ये । (३४) उन्हे घाव लगता था 
किन्तु वे थकावट से थकते नही थे। (३५) उनके राग ( टॉगो के कवच ) और ज़रजीन ऐसी 
बनावट के [ लगते ] ये (२६) मानी योगीन्द्री को [ कछोटा ] काठे देख रहे हों। (३७) क्रोध 
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करके छत्तीस प्रकार के शत्र वे सैनिक सजे हुए थे। (३८) फिर, इतने ही शूर वाचों को बजा 
रहे थे। (३९) निशान (घोले ) अच्छा शब्द कर रहे थे, (४०) दक्षिण दिशा के देश से लड़क 
( प्रास किए हुए ) उपंग ये, (४१) तबल, तदूर, तथा जगी मृडग थे, (४२) [ ऐसा लगता था ] 
मानो ये नारद के नृत्य के प्रसग से निकले हों । (४३) वंशी विस्तृत रूप से नाना रगो में--नाना- 
प्रकार से--बज रही थी, (४४) जिन पर मोहित कर कुरग (मृग) साथ लग गए ये । (४५) 
वीर गुंडीर (गुंड देश के संनिक ) सिगा बाजो के साथ इस प्रकार शोमित थे (४६) मानो ऐसे शिव 

चत्य कर रहे हो. जिनके सिर ने गया को धारण किया हो । (४७) शहनाइरपों में [ गाया जाता 
हुआ | सिधू [ राग ] श्रवर्णों में [ इस मकार [ऊंचा ( उत्र ) [ प्रतीत होता ) था (४४) 
[ मानो ] शून्य (आकाश) मे अच्छ (निर्मळ) अप्यराएँ अपने सुंदर अंगो को सजित कर रही हों-- 
स्नान करा रही हाँ । (४९) नफीरी, सारंग, भेरी का नया दी रंग था (५०) [ जो ऐसा प्रतीत होता 
था | मानो निजु ( बित्कुल ) इन्द्र के केलि आरम (अखाड़े ) का इत्य हो । (५१) [ नर ] 
सिषे और साउझ इस प्रकार बज रहे थे जैसे गगन में भेरी बज रही हो। (५२ ) झाँझ और 
आवझ भी कदे हार्थो से बजाए जा रहे थे। (५३) घनघंट पर हुए आघात का खर घेर ( घुमड } 
कर उछछलित हो रहा था । (५४) इस कुवेला में | रण-वाद्यां से ] चेतनता अधिक बढ़ रहीं थी $ 
(५५) | प्रस्तुत ] युद्ध के डिए नेत्री में नो खंडो की उपमाएँ. जागीं किन्तु (५६) मानो [ दोर्नो पक्ष ] 
राम और रावण के हैं, यही उपमा हाथ लगी । 


पाठान्तर--% चिह्वित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 
० चिह्वित चरण मो, में नहीं हें । 
१६ चिह्नित शब्द या चरण म. में नहीं हे । 
+ चिढित चरण फ, में नहं दै । 
ग चिहित चरण ना. में नहीं दै । 
(१) १. मों, साजते, ना. साजवं, म. छ, सः भरं साजते ( साजते-म. )। २. था. धून घूमे; 
उ, स. थो घुम्मे ( घूमे-म, ), फ. धूम सते। ३. फ सततं । 
(२) १. था, कपयश, फ कषाय, म, उ, स. तहाँ कपिय। २, घा. अ, फ, ना. तौन पुर जेनि ( जेम- 
ना, ) पत ( पत्त-था, ), मो, तान पुर केलि पत (“पता ), म, उ. स+ केलि तियपुर कपतं । 
(३) १. था, डवरु वर डदकिय, अ. डवरु डइडइ किय, फ. बडर डहडहि कुय, उ. स+ तदवो डवर 
( डरमरू-म्‌; ) कर डहकिय, ना. डमरु डुहु डुहु कोय! 
(४) चा. मानय, म, उ. स, तिन जानिय । 
(५) १. म, तब किस किमारू, ना. किमकिम, ड, स. तब कम कमिरु। २. घा, अ, फ. सह,। ३, 
नार होय, म. उ. स. सदियं। 
(६) १. स, उ. स, तदा किमछ, ना. :केमस। २. अ फ़. उच्चेसुका नयन बहिय, ना. उच्चीस 
रवि रत्य रहीयं, म. उच्चास रवि सथ रहिय। हि 
(७) १. धा कमल्सुत कमठ, अ. फ, कमठ सुत कमठ, म. उ, स, वहाँ कमठ सुत कमळ, ना. 
कमठ सुत कमळ । २. म, नद भंबु, ना. उ. स, नदि अबु, घा, अ, फ, नहि असु! 
(८) १, धा, अ. जुकि नकमान, उ. स. तव सकि बर्मन, म. तब सकि अहमड, ना. सकि बह्म मान । 
२. म. हियुस हियं । | 
, (९) १, उ, स; उचं राम, म, उवराव । २. धा, कवि कन्द, मो, कपि कन, चा, कवि कन्न, मः दु: 
स, कवि किन्न । ३. मो, कहिता, शेष में किइता' । 
(१९) ३.,म, उ. स. उन ( उन-मु. > सकति, | २. अ. फः छरलोक मर्दन, +ना, म. 8, सृ छुर 
र्‌-स, ) महिष बळ्यच्च ( वल्दुन-ना, ) । ३+ घा, अ, ७, नय, कहता! 
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(११) १. म. मनो किस्न, उ. स, मनो कंस । २, मो. पुरयवन (पुरतवन ) धा. जुरि मम, ना, 
जरा जमतु, शेष में “'जुरजमन' । 

(१२) १. था. सकय, ना. भ्रम्मीयं, म. तनं भ्रम्मिय, अ, भम्मिय, फ, भूमीय, म, उ, स, तिनं 
अम्मिय । २, धा, अ, फ, एन, ना. म, ७ स. एम। ३, मो, लष्ष, धा, अ. म ङ, स, ना. रूप्छ, फ, तनि। 
४. म, सुरता । 

(१३) १. म. उ. स. भर अद्धिय। २ म. अजान, ना. अञ्जन, अ, आजानु । 

(१४) १, धा, दुष्टधि बन सिंघ, फ. डट्टि नव सघन, ना. अ डुट्टि वन सघन, म, उ, स, सिन तुट्टि 
बन 'सिंध। २, थट्टीन लाइ, था तट होन लाइ, अ. फ, बढ्दो न लाइ, उ. स, दीसत लाइ म. दिसते ताइ | 

(१५) १ म उ तिन यग, ना. गया । २, था जमन, भ, ना जमुन, फ जमनु,म्‌ उ स मोन । 
३, था धरहिहूय, फ, धर छे, ना. सर इलोय, अ. धर इल, ४, मो. उजे (=ओजे ), था. जूझे, ना. ओजं, 
उ. स. भोजे, म. औजे, ज. फ, मौजे! 

(१६) १. था. पंशु रा, ना, पंगुरे, म. उ. स. भरं पंगुरे ( पंगुरे-म, । २, मो, राठुर (>राउउर ), 
था, फ, राठोर, भ, राठौड़, म राठौर, ना. रट्ठौर । ३. म, उ. स. मौजे ( भौजे-म. स. ), अ, फौड़, 
फ. फोजे, ना. फौज 

(१७) १, मो. उपरि (=उपरश ) था. उप्परे, अ. उप्परइ, फ, उप्पर, ना, उष्यर्‌हि, म. उ, स. तवे 
उप्पर ( उपरि-उ., उप्परे-म, )। २. अ, फ, रोस। ३. था, ना. प्रिथिरा । 

(१८) १, मो. मनु (व्मनउ ), धा. मनो, ना. मनु ( ७ मनउ ), म मनो। २ था, अ. फ, लक 
छागेडि, ना. लंक लकाहि, उ, स, लेन ते लक, म. लिंनतक । ३, धा माज, अ, फ, काज। 

(१९) १. मोः जागिय, म. उ. स. तव ( तव-म, ) जग्गियं, ना, गज्जियं। २, ना. म. देवदेव, 
फ. देबी देढ । ३. मो. उनद, फ. उन्यद, ना. उनिद्‌ निद । 

(२०) १. था. दुक्खियं दीन इंद, अ. तहा दिष्पियं दीन इंद, फ, तहाँ दष्षिय दीन दीय, म, उ, 
स, तिनं च पेय पाय, मार ( तुलना० चरण २१ )। २. मो. फनद (<फनिद ), शेष में 'फनिद्‌? या 
“फुनिद्‌’। 

(२१) १. अ. फ, जहां चपियं, म. उ, स, तवे चापियं ( चपियं-म )। २, था. पायाउ ददं, अ, फ, 
म, उ. स. पायाल दु द, ना. पावाल दुइ । 

(२२) १. अ+ फ. तइ उद्धिय, म. उ, स घनं उद्धिय॑ । २, ना. रेणु । 

(२३) १. म. ना. उ, स. गिन, अ. फ, लद्दे। २, ना. कौन। ३. था. रखत्त अगणित्त रत्ता, ना, 


अगर्नित्त रावत्त रत्ता। 
(२४) १. म, उ. स, तिन छत्र २, पा, ऊति, अ. फ, ना, उ. स. छिति। ३, मो, दीशि 


(न्दीशइ ), था, दीसइ, भ, दीसे, फ. म, उ, स, दोस, ना. सुबूमे । 

(२५) १, था, आरभ चत्रा, म, 5. स. जु आरभ चक्की ( चक्री-म, )। २, मो. रहे केन, ना, रहै 
कोन । ३. ना, सत्ता । 

(२६) १, म. उ. त. सु वाराइ, अ. फ, जु बाराइ, ना. जौ वाराइ । २, फ धेकं। 

(२७) १. भा. सिरे सज्ञाख नव, म, उ. स, भ. फ. जु सेन सनाइ नव, ना. सन्नादि निव । 

(२८) १. मो, मनु (व्मनठ ), धा. ना. में यह शब्द नहीं है, अ, फ. म. मनो, उ. स. तिनं । 
२. था. सिव सीस, मो. झिलिवे (<झिलिबश ) ति, अ. झिछव सोस, अ, फ, किछवे सीस, स, झिलये 
तेग, ना, उ. झिछवे तेम। ३, ना. त्रित्नेत तंगा। ४. म. में इस चरण के स्थान पर भी चरण ३० दिया 
हुआए हे। 
(न »( २९ ) १. अ, तहा, म. उ. स. तिन, मो, ना. में यह शब्द नहीं है । २, था. ८ काल, अ, फ. म, 
ना. ठ. स. टकार । ३. था अ. फ. चा. दोस | 
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(३०) १. मो, मनु (न्मनउ ) ना. मनु (नमन ), था. अः मनो, म. मनो, उ. स. मर्नो । २. घा. 
वज्जळे खति, मो. वादले पति, अ, बद्दढपति, ना, वदूदळ पंति। 

(३१) १. मो. म. उ. स. जिरइ जगीन, था. जिरइ जस्गीन, अ, फ, जिर्‌इ जनीर, ना. जर्‌इ 
जंजीर। २. मो. गहि भग, घा. अ फ गहि भग, ना उ. स. बनि अग मच्छिनि अग । ३. ना. आई । 

(३२) १. मो. मनु (न्मनठ ), ना. मु (नमन ), अ, फ, म. मनो, शेष सभी में मनो? । २. धा. 
कच्छ रक्खीन गोरक्ख पाई, अ* फ, ना. देइ गोरण्ध ( रोरष-फ, ) छगरि रषाई ( यकाई-फ. ) म. ड. स. 
कटु ( कंठ-म. उ. ) कती ( कथी-म. ) छु गोरख बनाई। 

(३३) १. म. उ. स. तिनं इत्य र ( रे-म. ) इत्य, फः अ. ना. इत्थ रै त्य । २, लग्गी पुझामी, ज, 
फू. लग्गिय सुहाई, ना. म. उ. स. लग्गं सुहाई । 

(३४) १. था. दांव, ना, थाइ, म. फ. म. उ. स. तिनं घाइ ध्याइ-फ. )। २. था. मो, लगि (म्ग्ळयइ ), 
था, ना. अ. फ, गजै न, म. जेन । ३, मो. थकि (न्व्यकइ ), म. थके न, ना. यक्कै । 

(२५) १ मो, राग जन जी, धा. राय जळ जीन, ना. ज. फ, राग जरजीन, म, उ, स तिनं राग 
जर जीव। २, मो. नाइत, था, विवन, अ. फ. ना. म, उ. स. वन्ति बाच । ३, म. आजे, ना, न. फ. अच्छें। 

(३६) १. मो. देषीर (ल्देखिअश ), था, ना. दिक्खये, म. उ. स. भरं दिष्पियें, भ. फ, दिभ्षियदि । 
२. था. मानु नर भेष, ना. जाति जोयेंद्रे, अ, फ, मनों नट भेष । 

(३७) १, उ. स. मन सञ्च । २, मो. ना, कोइ साजे, अ. फ- कोइ सज्जश ( सजाई-फ. ), म, उ. 
स. खोइ साजे । 

(३८) १. मो. पतने सर बाजित्र बाजे, था. श्तने सोर बाजित्र बज्जे, अ. फः ति इत्तन सौर ( सोरु-फ ) 
बाजित्र बंज्जइ ( वजाई-फ. ), उ. स. इसे सूर सामंत सौ राज राजे, म.-सो राज राजे, ना. इतनीयें भाँति 
बाजिन्न बाजे । 

(३५) मो. नौसान साद ( < साद ति १ ), धा. अ. फः निसानं निसाहार, ना. म. उ. स. निसानं 
दिंसानं ति ( सु-ना., तम, )। २. धा. ना. वज्जे, मो. वाजि (न्वाजे ), म. बाजे । 

(४०) १. मो. दिसा देस दक्षन (न्दवखन ), धा. अः फ. दिसा देस दच्छित्र, म, दिसा दिषनं देस, 
ना. दिसा दच्छिनं देस । २. अ, लछछा, फ. लक्षी, ड, स. लोनो, म. लीने । 

(४१) १. घा. अ. फ तवछ' ति ( त-अ. फ, ) दूर ति, ना. तिबल तंदूर, म. उ. स. तवछ ति दूरं 
( तदूरं-म. ) जु। २. धा. जग्गी ( < जगी ), म. गोरं, फ, जया । 

(४२) १, मो. मनु (न्मनउ ), था. सुळे, अ. फ, घुने, ना. मनु (न्मचउ ), म. मनो, स. मनो । 
२. चा. नित्ति, अ. फ, नित्त! ३. मो. करे, घा. काहे, अ, फ. कठे, चा. म. ४. स. कह । 

(४३) १, मो. बजिहि बंस विसतार, था. वथ बैँस विसातल ( < विसताळ ), अ. फ. बघे बंस बिस्तार, 
ना. म. उ. स. बजे ( बजे-म. ) बंस बिसतार । 

(४४) १. था. जिसे मोहिय, अ. फ. जिन मोहिए, म. उ. स. तिन मोदहिय ।२. अ. फ म. उ. स, 


सथ्य । २. फ, नगो । 
(४७) १, धा. म. उ. स.' बरं बीर, अ. फ. तहा वीर । २. था तेसे सुगगा, अ. फ त से सुरंगा, 


म. उ. स, संसे ससंगा । 

(४६) १. धा. नचे इस सोसे, उ. स. तिन नब हेस । २. घा. धरो जास, अ. फ. परे जान, उ. स, 
ते सीस । 

(४७) १, उ. स, सिर सिंधु । २. ना. सदनादि, फ. समधिताइ। ३. था. ख्रवपे ( < स्रवणे )। 

(४८) १. घा. अ. फः सुने, ना. सुने । २. मो मजि (न्मजइ ) पा. मज्झे, म. उ. स. अ+ फ. ना, 
मंजें। ३. ना. म उ. स. में यहाँ और हैं : रसे सर सामत सुनि जम रगा । 

(४९) १, मो. नफेरी नव रय, घा. नफेरी नवा रंग, अ, फ नफेरी नवे रम, म. उ. स. नफेरी 


नवं रंग, चा. नफौर नव रग। 
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(५०) १, मो. ना, मनु (न्मनउ ), धा. उ. स, मनो, म, मनो, अ. फ, मनौ। २, मा, दू नइ, 
धा. म, त्रित्तती, अ, फ« ना. नृलनी, उ. स. बरत्यनी । है 
(५१) १. मो. सिंधु सामन गेन भेरी, वा. सिंध सामञ् उयो न नेरी, अ, फ, सिंग सावक्क उग्गे न 
नेरी, ना, सिंध सावद्व नग्गा ननेरी, म. उ. स, सुने ( सुंच-उ, ) प्त्यि ( सग<-म, 9 साबद ( सावद्ध ) 
नंगी न तेरो ( त नेरी-म, )। 
(५२) १. था. सज्ि जावज्झ इत्थ, अ. फ. बजे झिंझि ( झिंझ-फ, ) आवश ( आवञ्च-फ, ) इत्ये, म. 
उ, स, मना ( मना-म.), झिंझ आवड हथ्थें (,इथे-म. ), ना, मनु झिंझि भावड इत्थ । 

(५३) १, धा. उच्छरे वीइ, म. उ. स, करी उच्छरो धाव, ना, उच्छर घाउ, अ. फ, उछछरे ( उछसरे ) 
घाइ। २, था. धिर घट टेरे, अ, फ, घर ( घरु-फ- ) घट टेरी, ना. म, उ. स घन घट टेरी । | 

(५४) १. धा. चित ते नाहि, अ, चितत नही, फ. चितत नाहि, म. चित चित्त तिन दीन, उ, स. 
चित चिति तन इन, ना. जित्त तन होन । २, था. बडढी, अ. फ. नट्ट, ना. बहु , म. थोटी, उ स, 
बाढी । 

(५५) १. था. उपमा खड नव चयन सग्गी “मो, उप्पमए षंड नयने न झम्मी, अ. फ, उप्प षंड नव 
नयन भग्गौ ( ळग्गो-अ. ), ना. ओपम षडनने न लग्गी, म, उ. स. अन्य आपमा षड ननेनि भग्गी, ना, 
उप्पम षड सनन लग्यो । 

(३६) १. मो, ना. मनु (मन ), म, मनौ, अ. फ, मनौ, था, म 5 स, मनो । २, मो, इथ्येव 
लग्गी, म. इथ विळगी, शेष में 'इथ्ये ( इत्थ-ना ) विळम्गी? । है 

` दिप्पणी-(२) केलि < कदली । पत्त < पत्र । (५) रिय < रहित । (६) उञ्चासु < उञ्चाइव । (७), 
अबु < अम्मस्‌ । (११) पुरयवन < प्रच ञ्न। (१५) जिमज < यमुना । (१८) यान < गर्ज । (१९) उचिद्‌. 
<.इन्षिद्र। (२१) पायक < पाताल । दुद < इन्द्र । (२ २) सुदद < मुद्रयू। (२५) चक्की < चक्निन्‌ । सत 
< शांत । (३९) साद < शब्द | (४०) खघ्यो < लब्ध । (४७) उतग < उत्तूज। (४८) वच्छछरित्र < 
अप्सरस्‌ | (५०) नइ=निईबय-एचक अव्यय । केरी < केलि । (५१) गेन < गगन । (५४) वधूव < वर्ष, । 


[ ७ J] 


दोहरा-- सुनि वज्बन\ राजनः चडिया . बहु पष्षर समहाउ*। (१) 


`  मृनुह लंक विग्रह करन घल्लउ* रघुपपतिराउरै ॥ (२) 


अथ- (१) [ जयचद के ] बाद्यो को सुनकर बहुत सी पाखरो और [ युद्ध की ] सामग्री 
[ के साथ ] राजा ( पृथ्वोराज ) ने [ इस प्रकार | चढाई कर दी (२) मानो लंका पर विग्रह 
करने के लिए राजा रांम चले हो । 0 खोडे 


.. 'षाठान्तर-- कचिदिति शब्द सुंझोधित पाठ का हैं। 

(१) था. सुणिम बयण, अ, फ, सूनिवयक्ष, ना. सुनीर वज, उ. स. सुनि वज्जन, म. सुनि वाजन। २४ 
नाफ़रज्जन्‌ ४३. धा. चढिय, फः चढियु, भ, ना, उ. स+ चढिय । ४, मो. 'बहु' पष्षर 'समहाउ,घा.. बहु पवखर 
भरराहु, अ, फ, ना, म. उ. स. सइस सष धुनि चाव ( चाय-म., चाट-ना. चाइ-उ. स. ) | न 

(२१:०४; अ; सनहु, फ. म्नो, म. मनो, उ. स. मनो! २. मों, च 5 (=चलऽ.), स, फं, जनाई म. क, 
स,'चेढयौ 4 ३. अ. राव, स. राय, उ. स, राइ | ४, था, में इसे चरण का'पाठ हैं त्व 

मनु 'अकाल' तेंडिंय' सघन पवये छूट परवाहु। '१ 
[ पर्क चरण का 'भहराहु ७ तथा यर चरण था. में वा. २०:०४ की स्मृत्ति से 'आगए लगते हैं।-] 
टिप्पमी--(१) वज्ज < वाद्य । चड्लचढुना । FEF OREN 
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[ ८ ] 
दोहरा- रापद्दल” बंनर* सगल उहि रप बहु बंधु । (2) 
भीर ष्णी सउ सम मिरिग* सु घनि' प्रथिराज नरिद ॥ (२) 


अर्थ--(१) राम के दल में समर बरर थे, ओर उस(राव7) के [ दल मे ] उसके बहुसख्यक 
राक्षस-बधु थे । (२) [ किन्तु यहाँ ता] अस्सी लाख [ सेवा छुःवागज के | कवठ सो [ राजपूतों ] 
के साथ मिडी, [ इसलिए ] नरेन्द्र एश्बी राज धन्य है | 


पाठातर--%किह्वित शब्द सशोधित पाठ का है! 


० चिद्दिव शब्द था, में नहीं दें । 

(१) १. अ, फ, न. म. उ. स. रम दल! २ ना. म« उ. स बद ( बद्दर--उ+ ) विषम । 
३, था. औहि ( < उद्दे ) रक्खग बहु बध, अ. फ. उद्दि रछ छस दक वद ( चद-फ, ) ना. म. उ. स. 
रष्षस ( राषस-म. ) रावन दृद ( बृधि-ना« ) | 

(२) १ घा. अ. फ, अमय । २, धालाष। ३ मा, सु (> सउ ) सम, पा. पर सू, ना. दळ सु 
(=सड),ज.फ म.उ न सौ ( सौं-स, ) सौ, ना. सौ सु(= नउ )। ४ मिरग, फ. मिरसू, 
ना म. उ स. जुरिग। ५. मा. के अतिरिक्त यइ शब्द किसी में नही इे। ६. धा मो धन, अ. म.उ. स, 
धनि । ७ मो. प्रथिराज नरेद ( < नरिंद १ ), शेष में ग्रिथिराज न रिंद । 


टिप्पणी--(१) सयल < सकळ । रष्ष7 < राक्षस । 


[ ९ 7 
दोहरा-- दल पंमुह दंतिय' सघन? गणि को कहर  प्रगणित्तो । (४) 
मनु पञ्चय विधि” चरण" किय सहि दिष्पियः मयमत्त' ॥ (२) 


अधै--(१) सेना के मुख भाग मे घने हायी थे; उन्हे गिनती करके कोन कह सकता है, अगणित 
थे | (२) [ वे ऐसे प्रतीत होते थे | मानों पर्वती को विधाता ने चरण [ प्रदान ] कर दिए है वे 


सभी मदमत्त दिखाई पड़ते थे। 


#चिहित शब्द संशोधित पाठ का दै। 


० चिदिति शब्द था; में नहीं हैं । 
पाठाँगर--(१) १. धा. संमुद्द दंती, ना. म, समूह द तेय ( दंती--ना, ) । २. मो. सधन! 


"३+ मो, यणि किडि ( = किहर ), घा० यथि को कदि ( = कर 9 भ, फ, ना. अनि कु ( को ) कडे, 
/म सनू म॒नत.न बनि, उ. गनत बनि । ४. फ, असतित्त म, अगिनत | f 
(२) १. अ. मनु परवत, फ. मम तु परबत्ति, म. उ स. मर्नो ( मजौ-म, ) पब्जय। २, ना. बरनेत । 
परे» पा. सहु, अ, फ, ना, म, उ, स, सह । ४. धा. दिखक् म. दषियत 4 ५, अ, फ, मयमत । 
टिप्पणी--( १) समुद < सुख । (२) पव्क्य < पर्वत । सइ-न्समस्त | मयमत्त < मदमत्त] 


| -१० ४ | 
दिष्षिधई -इक गक सच मचा (7)' 
त्र सह रचा “ घरगई पघरता ॥ (२) 


ह 


| ४: 


Ca 
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जे (१) न अंदूना छूटे+ जुरंता । (२) 
वाय बहु वेग झटकत. दंता ॥ (४) 
जिनेरै सिंघली तिघ सुढे' प्रहारे । (५) 
तेरे सार संपु. घाइ पहारे ॥ (#) 
उल्लये वानी सजे हकारे । (७) 
ग्रंकुसे कोस ते नहि\ चिकारे ॥ (द) 
मिठ मंगूल् चहु कोद. बंके। (९) 
मू, बाहूठ* बाजून हंके ॥ (१०) 
तेह तर जोरी पट्टे ना मिल्ल । (2?) 
चंपिष्नह  पानि' तउ* मेर ढिल्ले ॥ (2२) 
रेस रेसमिध णारी ति मह्ठी || (१२) 
सेस संदेह संदूखि, मिङ्ठी ॥ (१५) 
जु$ रेष वइरष्ष*4 ` रत पीत} ची । (2५) 
मनो वनराई ढाले ति हल्ली | (१%) 
घंट घोर ना सोर समानं । (2७) 
ह्ये मन ल्लग्गे विमानों ॥ (2८) 
सिधु सा बंधु" बंधे घुरंगा । (?९) 
संग संगी त हरि येभ, संगा ॥ (९०) 
सी संदूतरै गन मप. मपह | (२९) 
देषि' सुरल्लोक सहि" देस' कपड" ॥ (२२) 
दंती मणि मुत्ति जर जटित लतष्षे.. | (२२) 
बीज चमकंति\ घन मेघ पष्षे 5" ॥ (२४) 
इत्त नी (निश्र) शास सम्माधि रहियी\ । (२५) 
कह प्रथिराज प्रथिराज गहियं ॥ (२६) 


अर्थ--(१) एक ( कुछ ) गज मत्त-उन्मत्त दिखाई पड रहे थे, (२) जो सभी [ अपने ] आगे 
रक्त [ बण का ] छत्र घारण किए हुए थे, (३) जो भंदुओं ('खलाओ ) से छूटकर उनसे जुरते 
( बघते ) नहीं थे, (४) जो वायु में बहुत बेग से अपने दात का झटक रहे थे । (५) जो सिंघली 
[ हाथी ] ये, वे सिङ पर अपनी सू डॉ से प्रहार करते ( करने बाले ) थे; (६) वे [ युद्ध में ] सार 
( लोह--शख्नास्र ) के सम्मुख दोडकर प्रहार करते थे, (७) हँकार ( पुकार ) ल्याने पर उद्यत 
हो कर वे वाना सजते थे, ओर (८) अंकुश-कोष [ के गडाने ] पर भी चीत्कार नहीं करते थे । 
(९) उनके मिठ ( मशाबत ) चारों ओर बॉके मंगोल ये, (१०) भूप गण उनको बाहुँटे और बाजू रे 
हाँकते थे । (११) उन्ही के समान कुछ बेयवान भी थे जो पाद-प्रहार नहीं झेलते थे, (१२) यदि 


है उन्हें इथ चाँपा ( ल्याया ) जाता तो दे मेर को हिला देते । (१३) [ उनके हॉकने के निमित्त 
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रेशमी रेशो ( लच्छियों ) वाली नाछीकं तथा भल्लियाँ ( वर्छियाँ) थीं, (१४) जो उनके देह से 
` हिलष्ट तथा उन पर रक्खे गए. सन्दूक से मिली थीं । (१५) [ उन पर ] नो लाल-पीले वेरषो की 
रेखा (पंक्ति) चलती थी, (१६) [ वह ऐसी लगती थी ] मानो वनराजि की डाले हिल रही हो । 
. (१७) उनके घोर घंटों का झार [ एय्वी ठल पर ] समा नहीं रहा या, (१८) [ इस छिए ] मानो | 
उनके लग कर विमान हिलने छगेथे। (१९) सिन्धु देश के घुरंग ( अर्गो पर घूल डालने : 
वाले-हाथी ) बन्धन से बंधे इए थे । (२०) इन [ हाथियों ] के संग जो संगी-साथ रहने वाले--थे 
वे मी इन इमो ( हाथियों ) के संग | रहते हुए] डरते थे। (२१) इनके सिरां से संयुक्त ( जुडा 
हुआ ) गजझंप- उनको झाँर रहा था, (२२) इनको देखकर सुरलोक तथा«समस्त देश कापता या । 
(२३) इनके मणि-मुक्ता तथा ( जर-चाँदी-सोना ) से जड़े हुए दाँत [ इस प्रकार ] दिखाई पड़ते थे 
(२४) [ मानो ] घने मेर्घो के पक्ष में विद्युत चमक रही हो । (२५) यहाँ निज ( खकीय ) आशा 
और समाधि (सुख ) में रहते हुए (२६)! [. जयचंद ] कह रहा था, 'एभ्वीराज को पकड़ो 
पृथ्वीराज को पकडो? 


पाठांतर-- # चिह्वित शब्द संशोधित पाऽ के है । 
,. 5 ० चिद्धित चरण मो, में नहीं हैं। 
+ चिह्धित शब्द अ. में नहीं दे। 


` गु चिहित चरण या शब्द फ. में नहीं हे । | छक आदि 
(१) १. मो. दिषिइ, धा. ना. दिख्खियदि, अ. फ, दिष्षियं, ड, स. देवियहि, स 


द्षिर'द्ि। २. मो. इक गय मत्त मता, था. संते मय मत्तमत्ता, म, मते मयमत मता, शेष में “मंत मयमंत 
( नयमंत--अ. फ. ) संता ( मत्ता-अ, फ. )! । | | 
(२) १. धा. ना. उ. स. छत्र छइ रंग, चत्र सहरग, अ. फ. उत्र इ रग ( अंगु--फ, )। २, था, अंगे 
हुरंता, मो. आगि ( = नाग ) परता, अ. फ, जाग ढुरंता, ना. जाय ढुरता, म. ड, स+ चौरे ( उ, चुरे 
स, चौरं ) ढुरता । 
(३) १. मो. ज (< जे १ ) न अंदून, था. एमि अ-इसके अनंतर बाद के “छूटे? शब्द तेक बा. में 
नहीं हैं, अ. फ, एम अंदूनि ( अंदूल-फ, ), उ, स. छके जेइ अंदून, ना, म, जेइ अंदून । २, मो, छूटि 
(> छूटे ) जूरता, अ, छुट्टे जुरंता, फ. ते छुट्टे जुरता, ना. ड. स. छुट्टे जुरता, म, छुई इरता। _ 
(४) १, था, जो वई, अ, फ, बाइ । | 
(५) १. था, जे, अ. फ. जि, म. उ. स, जिते, ना. जितौ । २, अ, फ, सीस सिंदूष, म, सिषा. 
सिंध | ३. था. मुंडे, अ. फ, सुंड ( संड-फ. ) म, ना, उ, स. सुडा 
... (६) १. था, अ. फ. में यह शब्द नहीं है, मो, ना. ते, म. उ. स. तिते। २. मो. संमुइ, शेष में 
` “संमूह? । ३, था. थाव पहारे, मो, याइ पहारे, म, फ, प/वश करारे, ना. घाए इकार, म. उ. स धाव 
. ( घावे-म- ) इकारे । | 
(७) १. म. उज्जरं बानं। २. मो. साजे इकारे, अ. फ. सज्ज इकारे, ना. आब इकार, मः स. आव वकारे । 
(८) १. धा. अ. फ अंकुसइ, ना. म. उ. स, अंकुर्त । २. फ, तिद नहि, नहि, ना. ते नवि, म. 
स. तेनं। ३. ना, धिकारे। | 


का य Es 
Sd de is Corr वध 


` मीठ मंगोल, ना, मेछ मंगोल, म. मीन मंगोल । २, फ. चहो । ३. म. दोद, अ. फ. कोट । 


- षमें बाजूनि’'। ३, धा. म उ. स वाजून, अ. वाषूनि, फ. नाषंनि, ना, बाजूनि ! | 
(११) १ भ, फ. तेर, ना तेज | २. म. नर जोर, अ, फ, इजेर । ३, भ, फ. पट नि, उ. स. पट्टेब । 


(९) १, था. मन्न संगोल मो, मिले मगूल, अ. फ, *ठ ( सझ-फ- ) मंगोल ( मंयोस-फ. ), उ. स. | “- 


(१०) १, म. मनौं भूप, स, इसे भूप । २. मो. बाहूठ, धा. बाजूनि, फ, बाजुन, थ. वार्जान, | 
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छ एवा, हिले, मो. झिलि (नझिले ), भ, झिछे, फ, म, झल्ले, उ. स, झिल्ल; ना, झिछ । 
fe रर मो. चपीई (=चपिमइं ), धा. कपिये, अ, फ, चपिए, ना. म, उ. स. चंपिय। २. था, 
आनि, अ. फ, पानि, मो. म, ना. उ. स. पान। ३. मो, तु ( ८ तउ ), शेष में ति'। ४. था, भ. मेरु, फ 
मरुव | ५, मो. ढिछि ( = ढिले ), वा० दिछे, ज. फ. ठिछे, स. ढि3, उ. छिछे, म, तिले । 
(१३) १. धा. अ. रेस रेसम्म नीरीति, म. उ. स. रेसमी रेस चारीति, ना. रेस रसमीति नारीति । 
(१४) १. धा. ना, सेस सदेइ सिंदूक ( संदूखि-या, ), अ. मीस सिंदूर सिदूष, म, उ. स. सिरी सोस 
सिंदूर सोभा ( सोभ-म. ) सु। 
(१५) १. मो. के अतिरिक्तं यद्द शब्द किसीमें नहीं हे। २. मो विरष ( = वइरष )। ३ मो. 
रत नील पीत, थान म. उ. स, पतिपात, अ फ. पत्िपत्ति, न. पतिवपत । ४, धा, ना. वली । 
(शद्‌) १. था. मनो पवनराइ ढाेति ढी, भ, फ. मनो बनराज बालेति ( दाळेति-फ, ) इछी, 
स. ना. उ स. मनइु बनराइ द्रुम डाल इछी । 
(१७) १, उ. स. घटे घेन घारंन, म. घट घोरन सोर, ना. घन घट धघोरन घोर । २. मो, शार, 
मन्तौ, फ. सज्जे । 
(१८) १, मो, इलये मन, था अ. फ« ना, इछ ए, मत्त ( सत-चा. ), म, उ. स, इळं हालए 
( इालय-म, ) मत । २, चा, अ फ, विवान । 
(१९) १, था, सीधु संबध, अ. फ, पो सिंधु संबधे, ना. विरद वरदाइ, म, उ. स. विरद वरदाइ 
( वरदाय-म. )। २ धा. बषइ ( < बभे १ ) घुरया, ना, म. उ. स आगे ( आग-म. अग्ग-ना, ) वृदगा 
( त्रिदगा-ना, ) । 
है २०) १. धा. सुगी सुमी, अ. सुर्य सुग्रीव, फ, सुग सुगीत, ना, सुगा सगीत, म. उ. स. मनां स्वग 
' सु गीत । २. था डरि इंद्र, अ. फ. डरि चंद्र ( डरि इंद्र--अ, ), ड स, करि रंभ, म. डरि रभ । 
(२१) १. धा. भ, फ. उ स. सीस सिंदूर ना. सौस सजुत्त, म. ससी सिंदुराजं । २. धा. गय शिप्पि, 
।उँ, सै मजे जप, म; रज झप | ३. मो. झपि ( = झपइ ), था. अ. फ. ना. झंपे, म, उ. स. झपे 
(२२) १.-घा. ना दिक्खि, म. मनों देख । २, मो, सिद्दि देस, फ सर्वे देव, ना. सहि देव, शेष में 
“सद्ददेव? । ३, मो, कंपि ( = कपड ), था. अ. फ, ना, कपे, म, उ, स, कपे । 
£ +% (२३) घो, द्रम, फ, म. उ. स. दति । २, ना. म. उ, स, यरये ( जरीयं-म., जरीये-ना. ) 
-सुछएषी ।” । 
(२४) १ अं, फे, म.उ. स, मनो ( म्नों>म, ) बीज, ना, मनु बीज । २, चा. झलकंति, म. झबकंत, 
उ, स, झमकत । ३. फ, घति । ४, ना. म. उ, स. पषी । 
[छ (२७). १; था, आ, फ, इत्तनहि सास ( सीस--फ. ) घरि ( परि--अ. फ. ) वारि रहियो 
( रहियौ-फ, ), म, ड, स. इत्तनिय ( इत्तनो+-म, ) आस घरि मध्य (- मिधि-म. ) रहिये, ना इत्तनी 
आस वरि मघव रहीयं। ' ' क. अं) | ॒ 
pF छ (२ ६) १, मो“ कहि ( म कश ) प्रथीराज प्रथीराज गहिय॑, था जु क्षि जु कहि प्रिथिराज गद्धियो, 
अ, फ, न, कइहि एथिराज पृथिराज गहियो ( गद्दियौ-फ,, गद्िय-ना, ), म. उ. स. कदृद्दि प्रथिराज गदिय 
भय ” “१ ७, 
“  ईिप्पेगी--(१) गय < गंज। (२) रत्त < रक्तन्लाल। (५) सुढ < शुण्ड-सँड। (६) पहार < प्रहार । 
(७) उच्य < उद्यत। वान < वर्ण । (८) चिकार < चोत्कार | (९) मिठ [ दे० ]=मेहावत । मंगूल्य्मगाल । 
वँक ८ वक्र / (१०) तेइ < तादृश । (११) तर < वेग, बर । पट्ट < पट्टया [ दे० ]=पाद-प्रहार । (१२) 
अर < मेरु। (१३) रेस रॅलमिम < रेशमा रेशे ( छच्छियाँ ) । गारों < नालीकेल्एक प्रकार का माला । (१४) 
सस £ विहष्ट्न्वसा हुआ । (१५) रत < रक्तज्छाल (१ ६) वर्नराइ-< वनराजि ढाँछ < डॉल | (१८) 
मनन््मनु, मानो । (२०) यंभ ८ इमेद्थी । (२२) सेहिन्समी । (२३६) अर < जर (फा० )। (२४) वौज 
विरत पर्ष < पक्ष (२५) निन <:निंजस्मपचा कि ` शि 


७, पृथ्वीशान-जप्नचंद-युद्ध ( पूर्वाद्ध ) 7१% 


fF 2? | 
दोहरा-- गहि गहि कहि सेना ति हरे चलि हय गय मिलि तव । (2) 
निम\ पावस पुन्ह! अनिल हलिगत वल्ल सववश ॥ (२) 


अर्थ- (१) [ जव ] उसने समस्त सेना को पकडी, “यकडो' कडा, इय, गजादि तब सब 
मिल कर [ इस प्रकार ] चल पदे (२) जेसे पावस मे पूव की इवा से सत्र बाइल हिलग--एक दूसरे से 
मिल--जाते हैं । 


पाठान्तर--( १) १. मा. गिडि गिहि, शेष में “गहि गहि? । २. मा, किदि, अ, कवि । ३. था सेना 
न सब, मो, सोना ति सइ, श. फ. सेना त सब ना. म. उ. स, सेना सकळ। ३. मो, चलि इय गय मिमि 
सव, चा. ज.(फ, चलि ( इलि-फ. ) इय गय मिलि ( मिल-फ. ) इक ( एक-था , इक्ख-फ, ) ना 
उ. स. इय गय वन उडि ( उठि-म. ) गव्व | 

(२) १. था, जाणू, अ. फ, म. उ. स. जनु, फन्जुत्त। २. मो. पवि ( पव्व३ ), धा. चुम्वन, म. 
अ, पुव्वइ, फ. पुव्वद्धि, उ. स. पुव्वहु। ३. मो, इय गय वद्दल सव्व, था, अ. फ, इलि बददल ( चदल--फ. ), 
बहु भिष्ष ( भेक-था,, भव्षि-फ. ), ना. म. उ. स इलि गति ( इलि गत-ना., हिलि गति-म. ) बद्दल सब्ब । 

टिप्पपी--(१) सहब्ध्समस्त । (२) इलिगनारदिलवना, पास आना । 


[ १२ ] 

अर्घ नाराच हयग्णयं नरम्भर । (१) 
उनव्वि नय जलघघर ॥ (२) 
दिसा निसान! वये । (रे) 
समुद सइ*, ल्लज्चयेर ॥ (४) 
रजोद मह उष्बल्ली? । (४) 
व्योम* पंक संकुलीर ॥ (१) 
तटाक, बाल्न रंगिनी । (७) 
चकी चक वियोगिनी ॥ (८) 
पयाल पाल पहये२ । (६) 
दिगंत? संन. हल्लये ॥ (१०) 
ग्रनंद ते, निसाचरे ।* (१४) 
कुरै कपिर तुंड पाषरेई ॥” (१२) 
भगत गग कुल्लये' | (2१) 
समुहश सूनः फुछये३ ॥ (१४) 
्रवत्तिश ` छुत्तर , छुत्तये।। (? १) 
सरोज मोज हल्लये ॥* (१%) 
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अरषंड रेन मंडने१ | (२७) 
ड्रप्पि इंदु छुंडने; ॥ (2८) 
कमह पिठ निट्ठरे' । (2२९) 
प्रसलत्चर भार भिथ्यरे३ ॥ (२०) 
साप हसत, . मर्गये | (१९) 
- समाधि, आधर जग्गये ॥ (२२) 
भ्रपूरवं ति बंघये। । (१२) 
नटालु कालु लुभ्मयेर ॥ (२४) 
नरिदं पशु पायसं। (१४) 
स छात्र मगि१ शायसं ॥ (२१) 
गहन जोगिनीश पुरे! | (२७) 
अप धापशः विध्युरे ॥ (२८) 


अ्थे--(१) हय, गज, नर और भट (२) उन्नत होकर नत हुए जलघरो के समान [ लगते ] 
थे । (३) दिशाओं में निशान ( घोसे ) बजने लगे, (४) [ जिससे ] समुद्र का शब्द भी लजित हो 
रहा था। (५) [सेना के सचरण से] रजोद--रज देने बाली भूमि--का मद उत्खंडित हो गया, ओर 
(६) व्योम पंक-संकुल हो गया । (७) [ रात्रि का आगमन समझ कर ] तडाग [-तर] की रंगिनी- 
क्रीडा करने बाली--वाला (८) चकवी चकवे से वियोगिनी हो गई । (९) पाताल [ सेनाओं के 
भार से दवकर ] पिलपिला उठा (१०) और दिशाओं के मत्त [ गज ] दिल गर । (११) निशाचर 
[ रात्रि का आगमन समझ कर ] आनंदित हुए, (१२) एथ्वी कॉप गई और तुडवाले जीव-सचरण 
करने लगे । (१३) [ आकाश-] गंगा के कूल पर भाग कर आए हुए (१ ४) समुद्र-पुवन ( चद्रमा ) 
फूलने ( प्रसन्न होने ) लगे । (१ ५) उन्होने [ अपनी किरणों का | छाता तान दिया, ( १६) जिससे 
सरोज का सुख हिल गया । (१७) [किन्तु] अछंड रेणु से मंडित होने के कारण (१८) इंदु भी डरकर 
[ आकाश गंगा को ] छोडकर माग निकला । (१९) निष्ठुर कमठ-पीठ (२१) प्रसरण-मार [ घडे 
पड़ने के कारण ] मिथ्थुर ( बिस्थूल ) हो गई। (२१ ) सर्प (शेष ) हंस ( प्राणो ) की याचना 
करने लगे, (२२) और [ महादेव ' समाधि-आधि से जग गए । (२१) अपूव रूप से उन्होने [ जरा 
को ] बांधा, (२४) और उन जटाड--शिव--ने काल को भी उब्ब कर लिया। (२५) पंगराज 
( जयचंद ) का प्रादेश था, [ अतः ] (२६) क्षत्रियो ने उससे आदेश माँगा, ओर (२७) योगिनो 
पुरेश-पृथ्वीराज को पकडने के लिए (२८) वे आप ही आप फे गए । 


पाठान्तर--० चिह्नित शब्द था, में नहीं हें । 
+ चिहित शब्द मो. में नहीं हें । 
६ चिहित शब्द फ. में नहीं हैं । 
१८ चिद्धित चरण म. में नही हैं । 
(१) १. ना. सुनिब्मर । 
(२) १. धा. उनेविये, अ. फ. उने विने, ना. अने विने, म. सुननय, उ. उमव्वियं, स. उनम्मिय । 
२. धा जलदर | 


७, पृथ्वी राज-नयचंद-युद्ध ( पूर्वाद्ध ) १८७ 


(३) १. म. उ. स. दिस दिसान | २. अ. फ, पत्जए । 

(४) १, मो. साद, शेष सभी में सइ? । २, फ. लब्ज । 

(५) १. मो. रजोद मद उप्पली, था. रजाद मिद गंखुलो, म. रजोंद सद्द झ्षुली फ, सरताद सदए 
अंषुळी, उ, रजोद मद उष्षली, ना. रजोद मइ उच्छली, म. स, रजोद मोद उष्षली । 

(६) १. मा. पेम, धा. वियोम, अ, फ. व्योम, ना. सु व्योम, उ. स. सव्याम, म, सयोम। २. ना. संकडी । 

(७) १. ना. तटाकि। २. धा. बाळु, छ, फ. बान, म वार । ३. अ. फ. रंगनी, म. सोगिनी, 
उ. स. रॉंगनी । 

(८) १. फ. जु चक्क सो वियोगिनी, अ, फ, जु बिक्क सो वियोगिनी, म. उ. स, सुचक्कयो वियोगिनी, 
ना. चवक्कि सठि जोगिनी । 

(५) १. धा. पहल, म. फ. परइ, ना. म, उ. स+ पाल ] २, म. पलर । 

(१०) १, ड. स. द्रगत, फ. दिगपि, ना. द्रियत। २, फ. मति | 

(११) १. था. अ. फ. अनदने, उ. स. जनदिते । 

(१२) १. मो. में 'क' शेष सभी में 'कु! । २. था. कुप, ना. कुपि । ३. ना. कुड वासके । 

(१३) १. मो. भंगन । २. भ. फ, म. कूलए । 

(१४) १. उ. स. समुद्र । २, ना सुन । ३. अ. फ, म. ना. फूलए। 

(१५) १. था. चरति, अ. फ. प्रवत, ना प्रवति उ. स, प्रवृत्ति। २. ना. छत्र, फ, छव) उ. स. छत्रि । 

(१६) १, था भोज सत्तए, ज. फ, मोज सत्तए, ना, मौज झुब्भए, उ. स, मौज छज्जए । 

(१७) १, धा. मंडणे, ना. मंडले, म. मडयो, उ. स मडयौ । 

(१८) १. था. छंडणे, ना. इद॒ छंडले, म, स इद्र छडयो, उ. इ द्र छड्यो, ना. डंड छडिले । 

(१९) १, मो, पीठ, न. फ. पिड्धि। २. फ, रनं, म, निवुरं, स. निट्ट.र, ना. निद्ठ रं, । 

(२०) १, था प्रसार, अ, फ. प्रसछि, म. ४. स. प्रसाळ, ना, प्रसछ। २. मे. २. स, माक। ३, 
घा. मित्थर, ज. भिथ्थुरं, ना. बिंस्थुछं, फ, म, उ. स, विथ्थुरं । 

(२१) १. था. में 'इस? के “स” के पूरव चरण का अंश चुटित है, मो. ना, सपानि इंस, ज, फ, साप 
इंस, म. उ. स. छ्पिन इस । 

(२२) १. म, समधि। २. धा. अ. ना. आदि, म. आस । 

(२३) १, था, ज. फ. भपूरव ति बधयो, ना, अपूर बंच बद्धण, म. उ. स, जपूर पूर बढ्ए । 

(२४) १. था, भार्गवो, भ. अग्गयो,फ, सग्गए उ, स, छुडए, म, रूपए । 

(२५) १, मो, नरेद ( < नरिदं ? ) पंयु, धा. म, उ. स नरिंद पग, अ. फ नरिद पाइ । 

२६) १. मो. छत्री मगि, धा, गसा भुयति, अ फ. गसा अमति, ना. सभृत्त मगि, म. उ, स, 
सु छत्रि ( षत्र-म, ) मंगि, स. बच मगि । २. धा आइस, अ, फ आधिस। 

(२७) १, फ जोगनी । २. ना, पुरेस । 

(२८) १. था, जु अप्प अप्प विप्फुरे, मो आप आप बिथ्थुरे, भ फ, स्‌ अप्प बिफूफुरे अरे, ना, जाप 
आप विफफुरेस, उ, स, सु अप्प अप्प विप्फुरे, म, सु अप जेम विफुरे । 

टिप्पपी--( १) भर < भट | (२) उनव < उण्णम < उद्‌--नन्‌ । नय < नत। (४) साद < शब्द । 
(5) उष्षळी < उक्खलिय < २ त्खण्डितन््उन्मूलित, उत्पाटित। (९) पयाल < पाताळ । (१२) साचर < संचर | 
(१३) कुछ < कूल । (१४) सून < सूनुण्ष्पुत्र । (१५) प्रत्त < प्रब्तेय्‌ । (१७) रेन < रेणु । (१९) 
नि र < निष्ठुर । भित्युर < विस्थूछ। (२०) प्रसछन्न < प्रसरण | (२१) साप < सपब्न्शेष । (२५) पायस 
< प्रादेश । (२६) नायस < आदेश । (२८) विथ्यर < बिनस्तृ । 


[ ?२ ] 
दोहरा-- सह समान सह छत्रपति सह. सम जुध्य३ संयुत्त । (?) 
गहन मीन बंदन कह" निहि लग्गइ ल्हु वच“ ॥ (२) 


प्छ पृथ्वीराज रासड 


अर्थ--(१) [ जयचंद-पक्ष के सामंतो में ] समी समान थे, सभी छत्रपति थे, और सभी 
युद्ध में समानरूप से सस्तत ( प्रशसित ) थे, (२) किन्तु पृथ्वीराज को पकड़नें के लिए सीर बदन ने 
कहा ( बीड़ा छिया ), जिसे यह लघु बात लग रही थी! 


पाठांतर--#चिह्तत शब्द सशोधित पाठ के हैं । 

-- चहित चरण का “गहन? के बाद का अश अ फ. में नहीं दे । 

(१) १७ घा मो.अ फ, स. सह समान सङ्‌, म, उ, तुम सह समान, ना. नम विसमान सह । २, 
मो. धा. सत्र, ज, फ, ना म, ३ स. सह । ३ मो यूथ, फ क्रढ, म जुद्ध। ४. था, सजुत्त, अ फ. 
सरिजुत्त ( सरियुत्त-फ ), म उ. स. सजुद्ध, ना. सजन्त । 

(२) १. न, फ गहहू। २, मो मर वदन कोउ (= किअउ ), था मौर बदन हती, ना. म. 
उ. स, मीर बदन कहे । ३ मो लगि ( = लगइ ), था. ढग्गे) ना. म. उ. स. लगा । ४. था. ळघुमत्त, म. 
लहुवान, उ. ऊद बहू, स, छहु बड, ना. बहुवत्त । 

टिप्पणी--(१) सह = समस्त । सथुत्त < सस्तुत । (२) लहु < लघु | क्त < वत्ता < वात्तोस्वाते । 


[{ १° ] 
छप्पय-- परठियार पगु राय सु+ रीस । (2) 
भषइ* दोइ^ दुर्म्मांन हीने न दासं ॥ (२) 
नीच कंधे प्रहीी रोम सीस । (रे) 
उप्पर फोज प्रथीराज रीत ॥ (४) 


अर्थ--(१) पंगराज ( जयचद ) ने [ उसे ] रोष पूवंक नियुक्त किया । (२) वई दो 
दुम्मियॉ--मोटी दुमवाली मेड खाता था ओर [ इसलिए ] हीन (क्षीण) नहीं दिखाता था । 
(३) उसके कधे नीचे थे और सिर के बाल झडे हुए थे । (४) उसने पृथ्वीराज की सेना के ऊपर 
रोष किया । 


पाठातर--# चिद्वित शब्द संशोधित पाठ के हैं। : 
० चिह्नित शब्द धा, में नहीं हैं। 
'' न चिद्वित शब्द मो, में नहो'दै । 

(१) धा. पट्टि, अ. फ पह्टिय, सो “ट्रीय, से, पलिक्षिय? ` डं, “स! सके पद्धिय। हैं, घी: आ, फे, 
खश पंगा, म. उ स. 'पंस राय, ना. पंझुरा्र + ३; प्रो री संग. सः )फा, भ ड़, स. सुहीसः। ` 
' ४ ' (२) १, सखे' द्रोइ, मो; सषि (७ झवइ ) ' दोश म» भरैः दोय' १ २, था. दुम्मान, अ फ॑ दुवीन, 
(उ. से हुं म्मीन । २. मोर ही नयन; अ. फं. जी. होभनेन) मकपन १? (११ ५ य; हते 
म (३) १०, फॅ. निंचष्ट, म॑. तौ चँ कर्वे, ना. उ" स. किय "नीच कध '। '२. मो: परडी, ' शेर्ष में 
तुछछ ( तछछ-फ, )। १, म. रोम सीस। पा ५. | EES 

(४) १. मो. उपरि ( = उपरइ ), धा. उप्परे, अ, फ, उप्पर, ना, म. उ. स. परी उधरें, फ, 
पंगा । २. था, राय परिधिसन । ३, हा. दीसू, म, छ, सई 

डिप्पणी 7-९ ङ्व < पडिढुक्लिय < परिस्थापिकतणथुवा प्रतिष्ठापित । „(२ महा = झड़ना | यथा 
बार्को का कड्नो ] 


ना 


७, पुथ्वी राज-जवधेंद-युदध ( पूर्वाद्ध ) ८९ 
| ४५. |] 
रस्ावला- जे! कोल पलर्चर मी | (2) 
मे सब्ब मषी । (२) 
रोम राह री । (रे) 
बीर बाहु* पर्षा । (४) 
संभरेन' लपी | «7 (४) 


वनेचरं तः मुषी ४ (४, 
बात बाहू. पर्षा ८ (७) 
संघा सा बध्धषी' | (द) 
टक्‌ रहार पी | (६) 
दिव्यश वाह लषी २ ! (£०) 
दुम्मि साह* घुषी। (7?) 
बोलते" न लषी । (2२२) 


पारसी? पाल्षीे । (१३) 
पंग पारठ षी१ | (?४) 
स्वामिता चित्तषी । (? ५) 


दिलि ढिह्इक१ मषी ।९ (2४, 
सह्ठि हजार पीर ।* (?७) 
पवंग सार पारषी ॥ (7८9 


अर्थ--(१) जो कौल होते है, वे पळ ( मास ) भक्षी होते है, (२) * किन्तु | म्लेच्छ सर्व मक्षी ° 
होते हैं। (३) वे रोमप्रिय और नखी ( बढे नखों बाले ) होते हैं, (४) वे वीर ओर बाहु पक्षी 
बाहु का अश्रय लेने वाले होते हैं। (५) वे स्मृति से लक्ष्य करने वाले होते हैं। (६) के कमेचरों 
बदरों (१)-के सुख वाले होते हैं। (७) उनका व्याण का [सा ] हीन होता है। (८) वे शरीर कें सर्घो 
( जोड़ के स्थानी ) कों बोध रखते- हैं। (३) अडारहं (१) रंक | का घनुष } हीचते (१) हैं । (१०)? 
वे दिव्य वाहु--लक्षी (0) होते हैं। (११) वे मुख पर दुम ( दाढी ) का साधन करते ई । (१२) वे 
बोलते नहीं दिखाई पडते-कम बोलते हैं। (१३) वे फारस ओर बलख (!) के होते है। (१४) जे 
पंग (जयचंद) द्वारा परिस्थापित हें | (१५) उनके चित्तों मे स्वामि भक्ति हैं । (१६) वे दिल्ली को-दोला 
( शिथिल ) करने को झख रहे हैं । (१७) वे साठ इजार हें ) (१८) प्वयो (बोडो) के वे पारखी थे । 


पाठान्तर-- क चिहित शब्द साशोंषित पाठ के है । 
> चिहित' त्रण मः मेनी हेज 
+ चिड्दित चरण ना में नहों हैं । 
' कु. चिर्दित रअ. फो. से नेशी हैं | ' 
क (६8 १४ चा: अ, फ. उ. स. में यह सब्द: नहा हैं। २. ना. लोक | ३: मो. ना; ब, पल; जेष में) 
'बुलह एक स+ लड़ी. ४ प ह 


१९० पृथ्वीराज रासउ 


(२) १, मा, मेछ सर्व, था, मेछ सरब, अ. फ, मेछ सब्ब, ना भेछ स्रव, म, सखवनवं, उ. मेस स्व, 
स. मेस सबं । 

(३) १, मो. म. रपी, क्षेप में 'नषी ।? २, म उ. स. में यहाँ और हे : वेयजे किड,षी ( विद्धषी-म. ) 

(४) १. था, चाहू, मा. वेहू, ना, वाइ, अ, फ, म उ. स. बाहु । २. था चखी। 

(५) १, था, सभे नार, म. उ, स सुमरे ना। 

(६) १. था में ये दो शब्द नहीं हें, ना. वञ्च रत्त । 

(७) १, मो. हू, था ना. बाइ 

(८) १. था. संघ सावयखी, मो सिंध सावधषी, अ. फ, सध सा वधषी, ना. सबंदा विद्धपी, म, उ. 
स. बिद्धि ( विद्ध-म. ) सा वद्दषी । 

(९) १. म. स. अढरषी । २. मो, के अतिरिक्त सभी में यइ' और है ( स पाठ ) !--- 

खंच ( खचि-म, ) विम्मारषी । लोट नाराचषी ( नार जषो-म. ) 
और मो. म. तया ना, के अतिरिक्त सभी में हैः 
प्राण जोड लषी। कूल वाइ ( कोल वाहे-म. ) चषी । 

(१०) १. अ, फ. हिदि, ना. विज्जु, म. स. बाज। २, धा. वाहू नखी, ना. बाहे रूपी, म, स. 
चाहे लपी । 

(११) १. था. दू.ग्म सिसा, अ. फ, धर्म साइ, ना. दुमो साहे, स. दर मम साइ, म दमि साहे, उ. 
दुम साहे । 

(१२) १, भ, फ, वाळते, म, बोतने । 

(१३) १. म. पारस। २, म. उ. स, पारषी। ३, ना. म. उठ. स. में यहाँ और है : 

बान बाइ पषी । 

( तुलना० चरण ४ ) 

(१४) १, था पारद्ुकी, म, पारंढषी, ना. पारढषी । 

(१५) १. था. स्वामि ना, म, सामिता । 

(१६) १. मो. ढिल ढिली ( < ढिलिळढिलड ) था, ना. ढिल ढाई, म. दिलि डाइं, म. स. दिलि ढाई । 
२, ना. म, उ. स में यहाँ ओर दै; नीचरत्तं झुषी ( वीखरतं सुषी-म. )। ना. में यहाँ ओर भी है 
रज्ज रज्ज रषी । 

(१७) १. था. अ, फ, साहि इजारषी, मो. सठि हैम रषी, म सठि इजार झुषी । 

(१८) १. था. पगवे, म. पवंगे, म, पवंगं, फ. पवगम । 

टिप्पणी--(१) पलम < पछ [क ]=मांस। (३) राइ < राध । (४) पष < पक्ष । (५) संभर < स्मरण | 
वाइ < व्याष । उक्ख [ दे० ]=हीन। (१३) पाक्ष < बरख (१)। (१४) पारद्ठ < परिस्थापित । 


[ २१ ] 
भुजंग--- हय दल प्य दलः भअग्गइ” सुंढारे\ । (?) 
नृपतिन घछत्रिन' लष्ये ना पारे । (२) 
सूरः सामंत मभमे' हबारे। (३) 
मनउ*२ विटियर कोट ममे मनारे ॥ (४) 


अर्थ--(१) अश्व-दल और पद-दल के आगे [ जयचंद की सेना में ] सु'डारे ( हाथी ) थे, 
(२) रपतिर्यो ओर क्षत्रियों का तो पार नहीं मिलता था । (३) शूर ओर सामत [ उस सेना के ] 
मध्य में हारों ये, (४) [ जो ऐसे लगते थे ] मानो कोट ( परकोटे ) के मध्य में वेष्टित मीनार हों । 


७. प्रथ्वीरान-जयचद-बुद्ध ( पूर्वाद्ध ) १९१ 


पाठा-तर-चिडित शब्द्सञ्चाधित पाठ के हैं । 

० चिद्वित चरण धा, में नहों हे । 

(१) फ, इय दळ पइ दल, ना. इय दलं पय दल, म. उ» स. इय सेन पय सेन । २० था. अ. फ. 
अग्ग सुडारे, मो. अगि («अन ) सुडारे । ना. अभ्य सुढारे, म अख सुडारे, उ. स, अग्ग सुडार । ३, फ, 
न यह शब्द नहीं दै । 

(२) १ धा. नृपतिन छत्ततु, अ नूपतिन छत्रन, फ. नृपतिन छत्रति, म. विष तीन, ना. उ स, 
त्रिपत्ती नछत्रीन ( नुच्त्रंन-ना. )। २. था लब्नन, अ फ. लब्नंन, ना, लव्भत, म. उ स, लभ्म न। 

(३) १, म. उ स. तिन सूर । २. मो. मध्ये, अ. फ, सझ्झे, ना.'म. ३१ स, मध्य । 

(४) १. मो. ना. मनु (न्मनउ), म. मनो, शेष सभा में 'मनो?। २.म. विटीय, ना. वीटीय । ३, था. 
के, ना. मब्भ, म. उ. स. सझे | ४. था. उ. स. मुनारे, अ. फ मनीरे, म. सुनारे । 

टिप्पणी-(२) रूष्यू < ळभू | (४) विटिय वेछित । 


[ 7७ |] 
मुजंग-- मोरिय रान प्रथीराच वर्ग | (2) 
उठ़ियः रोस आयास लग्गरै । (२) 
पथ्थ" भारथ्थि भरि होम जग्गा) | (३) 
पुट्ठियं, परग बंडु वन ल्ग्गं ॥ (2) 
उठ्ठिया सूर सामंत तज्जे |$ (१) 
पोलियं सिघा साहथ्य लज्जे\। (६) 
वाजने वीर रा पंग वज्जे | (७) 
मनउ * थागमे मेह. ध्राषाढ गज्जे ॥ (द) 
मिल्ले योध वर्थ्ये' न हथ्ये हकारे । (९) 
उठे: गयन लग्गे समं सार मारे | (४०) 
कटे कंघ*' का्बंध तघेँ ननारे' | (22) 
परे जंग रंगं मन मत्तवारे॥ (7२) 
झरेर संभरे राय से सार सारे | (४२) 
जरे' मह्ठ हहह नहीं जे घ्रषारे । (१५) 
जवे हारि हल्लश नही को पचारे | (१५) 
तवे कोपियं\ कन्हाँ मयमत्त* भारे' ॥ (२१) 
जबेरै अप्पियं माह हथ्ये दुघारे । (2७) 
फुटे, कुंभ झुम्मं नीसान मारे । (2०) 
गये सुंड दंतीनु दता उभारे | (१९) 
मनउ/ कंदला कंद भिल्ली उषारे ॥ (२०) 
परे प्रडुरेः वेस तेरै -मीरु सीप । (२१) 
मनउ * जोगिनी जोग लागति रीस । (२२) 
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वृह वान कम्मान? दौस न भानं । (२३) 
भमइ  यिध्धनी गिध्य पावे न चान? ॥ (२४) 
रुलि पेत रत्ती घरत करार । (२१) 
बोलि कंठ कंडी न लग्यी उभार | (२६) 
सर श्रोणिः रंगं पल्ं पारि पकै । (२७) 
वजड संत पंचि यंघि वासिः करक ॥ (२८) 
दुमं ढाल लोलेति हालते देसं\। (२६) 
गये हंसे. नंस्तीय गेहे झुवेसर । (३०) 
परे पानि जघ! घरंगं निनारे\ | (३१ ) 
मनउ * मछूङ कलह तरे तीर मारेर ॥ (३२ 
सिर वा सरोजै कचे ता तिवाली । (३२) 
गहे घत श्वी? सु सोहै? मराली*। (१४) 
तट रम रत्ती सरंतं^ विचीर*। (३५) 
कतं स्याम स्वेत कृतं? नीर पीर ॥ (३६) 
सुरे" झंग श्रंगे! हुरगेरै सुमद्टं। (२७) 
जिते' स्वामि कज्जेर तमपे हुघट्ट* । (२८) 
कालः जम नाल हथ्यी समान | (१९) 
इतने शुष्य प्रस्तमित भानः ॥ (४०) 


अर्थ--(१) राजा एथ्वीराज ने बाग ( ळगाम ) मोडी, (२) तो [ उसका ] रोष उठा और : 
आकाश से जा छगा, (२) [ जिस प्रकार ] पार्थ महाभारत में अह माव (१) से भर कर जाग पड़े 
(४) ओर उनका खड १ खाडव वन [ को दग्ध करने ] मे लग गया था | (५) धूर-घामंत तडि 
होकर उठ पडे, (६) और विह के समान लाजत होकर उन्होने हाथ खोले । (७) पंगराज के बा 
बज उठे, (८) मानो आषाढ मे मेघ आकर गज उठे हों | (९) योद्धा व्यस्त ( अरुग-अलग ) मिरे 
ओर उन्होंने हाथो को हकारा ( वापस या पीछे बुछा<ा ) नहीं, (१०) [ उनके उठे हुए हाथ 
गगन से जा छगे, ओर समान रूप से उन्होने सार ( शस्रात्र ) झाडे--चलाए । (११) कपे, क 
सध--शरीर के जोड-कट कट कर अलग जा पड़े (१२) और वे जग (रण) के रप खल में ऐ 
जा पढे जैसे मत वाले [ पढे ] हो। (१३) सामर राज ( पृथ्वीराज ) के द्वारा सारे सार ( शस्रास्न 
झले गए। (१४) [ किन्तु जयचद पक्ष के योद्धा उसी प्रकार नही हिले | जैसे अखाड़े में जुटे हू 
मछ नहीं हिलते हैं। (१५) जब इछ प्रकार हार कर भी वे हिल नही रहे थे, और किसीने प्रचा 
( ललकारा ), (१६) तब अति मदमत्त हो कर कन्ह कुपित हुआ | (१७) जब उसने हाथों 
ढुघारे की मार दी, (१८) तो [ गजो के ] कु'भ फूट कर झूम॑ने ( झूलने ) लगे, और भारी निशा 
( घासो ) बजा। (१९) दतियो ( हाथियों ),के झु्ड' ६ कट] गए और उनके दाँत [ इध प्रकार 
उखाड़ लिए गए (२०) मानो मिछनी.ने कदळ [ लत्ता ] के कद उखाड़े, हो । (२१) मारो के हि 
पाडुर वेष में [ इस प्रकार | पड़े हुए थे (९३) मानो किसी यो यिनी.का योग [-पात्र ] दिखाई ५ 


के 
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रहे हों । (२३) कमान ( धनुष ) वाण प्रवाहित कर रहे थे। [ निसके कारण ] मानु नहीं दिखाई 
पड़ रहा था। (२४) [ योडार्ओ के गिरने के कारण ] ग्रिद्धिनो और गिद्ध [ इघर-उघर ] चक्कर काट 
रहे थे, ओर [ बह शवों के पास ] जाने नहीं पा रहे थे। (२५) उस रक्त [ बर्ण के ] क्षेत्र में रोर 
करते हुए कराल पश्ची ( काग ) विचरण कर रहे ये, (२६) [ जिसके कारण ] कंठी ( कोकिल ) 
बोळ करके कठ नहीं उभाइ ( खोल ) रहे थे । (२७) शोणित का वह रंग-स्थल एक सर [ बन गया ] 
था, जिसमें पल (मांत ) का पंक पड़ा हुआ था, (२८) [ जिसमें और भी ] मांस जा रहा था, 
दुर्गंधि खिच रही था, ओर करक ( इड्डियों ) निवास कर रही थीं । (२९) वे ढाळ जो लोळ थीं, और 
हिळती हुई थीं [ आने को ] द्रुम, बतला रही थीं । (३०) जो हंस“ प्राण ) नष्ट झोकर निकले 
रहे थे, वे ही वे हस थे जो भने सुंदर घरों को जा रहे थे । (३१) पाणि, जडघ, घड [ शरीर से ] 
अलग पडे हुए थे, (३२) [ वे ऐसे लगते थे ] मानो [ उस सरोवर के ] मच्छ-कच्छ हों जो उसके 
तीर ( तट पर ) तर रहे हों । (३३) [ करे हुए ] सिर सरोज थे, और कच शेवाल थे; (३४) अंदड़ी 
लिए हुए जो गि द्वो थी, वदो उत सरोवर पर झोमित मराली थी। (२५) उस [ सरोवर का 
रम ( शब्द पूण? ) रक्त तट चीरों से भरा हुआ था; (३६) कितने ही [ उन में से ] श्याम और 
इवेत तथा कितने ही नोल और पीत थे । (३७) वे सुपर गग सुन्दर अंगागों [ को प्राप्त कर उन ] का 
विलास कर रहे थे, (२८) जितनों ने ( जिन्होंने ) अपने शरीर को स्वामि कार्य में समर्पित किया था। 
(३९) [ वहाँ पर ] हाथी काळ के यम जाल के समान थे। (४०) इतने युद्ध के अनंतर भानु 
अस्ममित हो रहा । 


पाठान्तर--% चिह्नित शब्द संशोधित पाठ के हैं। 
| चिह्नित चरण फ, में नहीं दें । 
० चिह्वित चरण था. में नहीं हैं । 

(२) १. म. उ. स, तब मोरिय। २. मो, राय प्रथिराज, शेष में “राज मिथिराज? । ३, मो. ना. 
बाग, शेष समो में “वमग? । 

(२) १, घार अद्विय, फ, उदट्टिया, म. उ. स. वरं उट्टिय । २. मो, लग्ग, शेष में 'लग्ग' । 

(३) १. धा. ना. पथ, म, उ. स, मनो ( मर्नो-म. ) पथ्य । २. ज, मारथ्य, ना. म, पारथ, शेष में 
“पारथ्थि'। ३. अ, भरि, रोष में “हर! । ४. धा. हेम । ५. धा. जिस्य । 

(४) १. मो. घुछियं, धा. ना, खोलिय, म. मनौ लषिय, ड. स. मनो पोलियं, शेष में 'षोडिय?। २. घा. 
खाड योन, अ. फ. षडुअत, म, उ, स. खडून, ना, मंडयौन । 

(५) १, मो, उड्डिय, धा, अ. ना. उदिठयं, म. उठिय रन, उ. स, वरं डटिठयं। २. था. ना. ताजे, 
मो, तागे, म. तडे, भ. ड. स. तंज्जे । 

; (६) १, मो. षोलियं संघ सदय लागे, था. रोहिया सिंघ साइत्य आजे, अ. फ, छोहिय सिंघ साइथ्य 

छज्जे, म, उ. स. तत्र पोलियं षग्ग साइथ्य रज्जे, ना. षोलिय पग्ग साइत्थ राजे ( तुलना० चरण ४ )। 

(७) १, म. उ. स. सुर बाजन । २. अ. दोररा पंगु, फ, धार राषेयु, ना. पगरा वीर वोर। ३. उ स. 
बज्जे, अ. फ, म. बज्जे । 

(८) १. मो. मनु (तमनड ), धा. मनो, अ, फ. मनो, ना. मनु (ल्मनउ )। २. म. आग मैं। ३. 
मो. मेह, शेष में मेघ? । ४. अ. फ, म. गज्जे । 

(९) १, उ. स, मिले लोइ इथ्थ, ना, म. मिले जो धइथ्य। २, था. न लग्गे इकारे, अ. फ. न छम्ये 
करारे, मो, न इच्छे इकोरे, म. उ. स. सुत्रथ्थ इकारे, ना. ति बथ्थ इकारे । 

(१०) १. धा. उडे, म. भ. फ, ना. उडे, उ. स. उड़ । २. स. सकंसार । 

(११) १. मो. कट, धा. कट्टे, अ, फ, ना. उ, स. कटे, म. कटे। २. यह शब्द मो. में नहीं दे! 


१३ 
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१. पा, कथ, ना, कव्वध । ४ मो, सपे, म, संधि, शेष में 'सघ?। ५. अ, म, उ. स. निनारे, ना. निरारे । 

(१२) १, मो, मनु, ना, मचे (नमनउ ), अ, फ, म मनों । 

(१३) १. था, डरे, मो. जुरे, म. उ. स. झर, फ, झरे। २, घा. अ. फ राइ, म. उ, स. राव । 
रे, भ, फ. सा, ना. सु (सउ), म, उ. स, सो | ४, फ, मार | ५. ना. म. उ. स. झारे । 

(१४) १, जुर । २, मो. इलि (न्गइळइ ) धा. अ, फ. इल्ल | ३. धा. ते, मो. जे, म, ज्यों 
शेष में ज्यों? 

(१५) १, था. जीवे हारि इल्ले, मो जुरे इछ इलि (=इलइ ), चा, म. उ, स, जबे द्वार ( हारि-ना. ) 
मन्ते ( मन-म. ), अ. फ, जवे झरि इल्ळ । २, धा. चो, म. का । 

(१६) १, अ. फ, तये, ना, तर्ब । २, भ. फ, कोपियो। ३, था. कोस! ४. रो, नीसान 
( तुळ०्चरण १४ ) म. में सत । ५. धा. मारे । 

(१७) १, अ, फ. जदा । २. अ, फ, मध्ये, म, ना, इथं । 

(१८) १. अ. फ. कट, म, उ, स. फूटे, ना, फटे । 

(१९) १, था. यये, अ, फ, अ, उ, स. गहे, ना. म. गदै । २, ना. दंडंहि। ३, धा. दता उपारे 
ना, दता उभारे, म, दती उभारे, भ, फ, दतौ उपारे । 

(२०) १, मो. मनु (नमनउ ), ना. मनु (न्मनउ ), म, मनौ, शेष में 'मनो'। २, अ. कदरा, म. 
कइरा । ३, मो, विही, ना. भाळी ( < मीली ), म, उ. स, भीळ । 

(२१) मो. परं पंडरे, उ. स. परे पुरे, म, अ, परे पत्तर । २, ना भेस ते, उ, स. पंडुरे, म, पंगुर । 
३. फ मीसं। 

(२२) १. मो, मनु (नमनउ ), ना. मनुं (व्मनउ) अ, फ. म. मनौ, शेष में 'मनो?। २, धा. 
जोगिनी जोट, मो, योगिनी योग, अ. जोगिनी पत्र, फ जोगिनी जत्र । ना. जोगीयाँ जोग स, स. जोग 
जोगीय, उ. जोगि जोगीय । ३. म, फ. लागत दीसं, ना. म. उ. स. लागत रीसं। 

(२३) १. मोः वहि (व्वइ३ ), था. ना. भ. अ फ, वहै। २. मो. में यह शब्द नहीँ है। ३. ना, 
सुज्झ । ह 

(२४) १. मो. भमि (न्न्ममश ), ज, फ. भव, म. उ. स. अमे । २, धा. ग्रिडणी मिड, अ फ. गिद्विनी 
गिद्ध ( गिडि-फ, ), म» उ, स» गिङनी ( मिद्वनी-म, ) गिद्ध। ३. म, उ. स. में यहाँ और है ( स. पाठ ) 

लगे रोह रत्ते अरत्ते करार। मनो गज्जिय मेघ फट्ट पहार । 
दरे कन्ह चहु आन भरि पील सीसं। कहो चंद कब्वी उपम्मा जगीसं । 
तित बंग सघी महापील मत्त । मनो षंचियं द्रोन बरबाय पुत्त'। 
किवा षंचिय राम इथिना पुरेसं । कियों पंचियं मथन गिरि सुर सुरेसं। 
किया पंचियं कन्ह गिरि गोपि काज । धरी सीस ऐसी सुभद' विराजं । 

(२५) १. था. रुने पेत रत्त, मो. सलि पेत रत्तं, भ. फ, रुलें पेत अंत, ना. म. उ. स. खरे ( स्रे-म, ) 
पेत रत्तं। २. ना. सरतत, म. उ. स, सुरत्तं। ३. मो, किरार, शेष में “करार? 

(२६) १. मो, बोलि धा, घुले, भ, फ, घुछें, उ. स. सुरे, म. घुरे, ना, घुरे । २, धा संठी । ३. धा. 
लंगी, ना. ल्य, म लाग । 

(२७) १. था. भ, फ, ना, सर, म. उ, स. सुरं । २. धा. स्रोन, ४, फ. स्रौन, ना. म..ओन, स. 
श्वोन। ३, धा पार । ४, चा. वक । 

(२८) १. मो. वजि (व्वजइ ), म, वजे, ना. बजे। २. था. मंस नंस सुबैसे, मो. संस पचि गंघि 
वासि, भ, फ. बस नसं सवेसे ( वसे-फ. ), ना. म. उ, स. बस (बेस-म, ) नेसं सुवंसं ( सुबेसं-म, उ. 
स. )। ३, ना. करक । 

(२९) १. मो. इमि ढाल छाति हाळंति देस, धा. द्रुमं ढाल छोळति हाळं सुदेसं, अ, फ, दुम 
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( पुम-फ, ) इलि ढालंति हाळ झुदेस ना. म. उ. स द्रुमं ( समं-ना, ) ढाभ ढा ' सुलाल सुवेसं 
( सुदेशं-ना, ) | 

(३०) १. धा. अ. फ, इंस नासं लगे इंस वेसं, ना. म. उ. स. इस नसती (इ सी-ना. ) मिले 
( मिले-चा.,मिळं-उ, ) इंस वेस । 

(२१) १, ना. जपद्ध । २, अ, निन्यारे, फ, चन्यारे । 

(३२) १. मो, मनु, ना. मनु (न्मनउ ), म, मनो, देप में “मनो? । २. था मत्य कत्य । ३. धा. अ. 
फः ना. तरतीर भारे, उ. स. तिरतं उभारे, म. तिरफं उभारे । 

(३३) १. मो. सरासञं । २. मो. कचे, दोष में "कच? । ३. भ, सिवीलं, फ. विसालं, ना. संबेलो । 

(२४) १, था. यदै, म, यदै। २, था, म. उ, स. ना. गिद्दी, अ. फ, गिद्ध । ३. मो. सु शोद्दि 
(=सोइइ ), धा. स सोमे, ना. स सादे, अ. फ. छु सुभ । ४. मो. ना. मराळी, था. मुराळी, अ, फ, मराल, 
उ. स. सुनाली, म, त्रिनाली । 

(३५) १, घा, वढं, म. तट, अ. फ. टर । २. मो, थरतं, था, रत, अ, फ, रोतं, म. उ. स, थंभ । 
३. धा. भरत । ४. था. पिचारे, अ. फ. विच रे, ना, ववीर, स, उ, स, वचीर । 

(३६) १, ना. सेत । २, अ, फ कृतं, म. उ. स. कित । ३. म. नाल (< चीळ ), धा. नील । ४. 
धा. फः पारे । 

(३७) १. था. धरे, म. अ फ. वरे, ना. परे, उ, स. वरे । २. अ. फ, अनं । ३. मो. मुरेंगे, घा. 
अ फ, ना.म, उ. स, सुरंग! 

(३८) १. मो. जित, था. जिते, ना. जिते, शेष में “जतो? । २. ना. स्याम, म. सामि। ३. मो. 
काजे । ४. मो. शर्म पं, धा. अ. फ. ना. समप्प ( समप्पे-अ, फ, ) सुघट, म. समपे जु घटं । 

(३९) १. था. अ. फ, तहां काल, म. उ. स. तिते। २, मो, हावी, धा. म. अ. फ, इथ्यी, ना. 
इस्ती। ३, धा. मसाणं । 

(४०) १. था. अ, फ, भयो इत्तने, हुन इत्तने, म. दुअ इतने, ना. इनो । २, था, अस्तमित भाणं, 
अ. अस्तंसु जान फ, अस्तं सु भान । 

टिप्पपी--( १) वग्य < वल्गान्लगाम। (२) आयास < आकाश । (३) पथ्य < पार्थ । होम < अझ (१) 
(४) षग्ग < खड्ग । (५) ताजे < तर्जित । (८) मेह < मेघ। याज < गज्जे । (९) वथ्य < व्यस्तरूअलग । 
(१०) ययन < यगन । (१४) अपारा < अक्खाइग < अक्ष वाहक । (२२) रीस < दृश । (२८) वज्ज < 
ब्रज । (२९) दुम < द्रुम । देस < देशय-कदना, वतलाना । (३३) सिवाली < शेंवाळ । (३४) अत ८ संग, 
आँच । (३६) कत < कति < कियत्‌रूकिवना। (३७) मुरन्विछास करना । 


[ २८ | 


याथा-- नित्तिं गत वंछीयों सानं चक्की चक्काय सूर ता चि । (2) 
विधु\ संयोग वियोगे' कुपुदिनिः कली कातरा णरा* ॥ (२) 


अर्थ--(१) जिस प्रकार चको और चक्रवाक निशा के गत होने पर भानु [ के आगमन ] की 
वाञ्छा करते हं, उसी प्रकार झूरों का चित्त था, और (२) जिस प्रकार वियोग में कुमुदिनौ कलिका 
विधु-संयोग [ की वाञ्छा करती है ], उसी प्रकार कायर नर [ उसकी वाच्छा ] कर रहे थे । 


पाठान्तर--(१) १. म. निस । २, मो. वथोय, था. छट्ठिम, भ. फ, वंछहि, म, वंविय ( < बँज्यि ), 
उ. स. वछिम । ३. धा. चक्काइ, ना. चक्कीय । ४. था. सा रयणी, फ, सा रयनी, अ. सूर सार धणी । 
(२) २. मो. विधि, था, ना. अ, फ» म. उ, स, विधु ( विष-स, ) । २, धा, संजोगे, अ. फ. वियोगौ, 
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ना. बिजोगो, ना. म. उ« स. वियोगी । ३. मो, कुमदनि, फ, कुमुदिना, म. कुमुद, ना, कुसुदिन। ४. मो, 
कलि, था, कलिके, अ फ. तु, ना, कलिकाइ। ५, धा. कते राने, अ. फ, कातरा णरा, म, उ. स. 
कातरा नाच, ना. कातराना । 


[ 76६ ] 
दोहरा- उभय सहस हय गय परित निति निग्रह गत भांव । (2) 
सात सहत* अस्ति मीर हणि था विटउ* बहुआंन ॥ (२) 


अथ--(१) दो हजार अश्वो ओर गजो के गिरने पर भानु निशा के निग्रह-गत हो गया । (२) 
इसी प्रकार से सात हजार मीरो [ को सेना ] को मार कर चहुआन ( कन्ह ) ने रण-खछ का 
वेष्टित कर दिया ( पाट दिया) । 


पाठान्तर--# चिहित शब्द सशोधित पाठ का है । 

(१) १. धा. ना. म, उ स. परिग। २. म. निस । ३ था, अ. आगत, फ आगति । ४, मो, ते । 

(२) १, था सत सहस्स, म, सहस सत, ना, उ. स. सत्त सहस । २, म. उ. स. अस मीर इनि, ना, 
अस मर इनी । ३, मो, थलि, उ. थल बिंल, शेष में थरु । ४. मो. बिङ्क (>विंटठ ), धा. विट्यो, 
सा, स, अ. फ. विंट्यो । 

रिप्पणी--(२) विट < वेष्टयल्वेष्टन करना । 


[ १० | 
कवित- परउ/१ गजि गहिलुत्ता नामों गोविद राजी वर । (१) 
दाहिम्मउद नरसिंघ परउ* ना गवरी जास घर । (२) 
परउ चद्‌ पुडीर| चंद्‌] पेक्खो\ मारतउ |] (३) 
सोलंकी सारंगी परउ* आशक्ति बरी मारंतज | (४) 
क्रम रायरी पालच देउ बंधव तीन निषद्टिया*। (१) 
कनवज्ञ राडिर पहिलइरै दिवस्ति* सड मइ सत्त निवट्टिया ॥ (£) 


अर्थ--(१) [ रण क्षेत्र मे ] वह गुइ्छौत गजित होकर ( मारा जाकर ) गिरा जिसका भे 
नाम गोविदराज था। (२) दाहिमा नरसिघ पड़ा जिसकी धरा नागोर थी। (३) चद्र पु'डीर गिरा, - 
जिसको चद्‌ ने मार-काट करते देखा था। (४) सोलकी सारंग पड़ा, जो श्रेष्ठ असि ( तलवार ) 
झाड़ (चरा ) रहा था । (५) कूरंम राजा पास्दन देव के तीन बाधव घट गए ( मरे ) । (६) इस 
प्रकार कन्नौज-युद्ध मे प्रथम दिवस सो [ राजपूतो ] मे सात समाप्त हो गए । 


पाठान्तर--% चिह्नित शब्द सशोधित पाठ के हें । 
| चिह्नित शब्द अ. फ, में नही दै । 
(१) १. मो परु (>परड ), धा. पर्‌यो, ना म- पर्‌यौ, शेष में पर्‌यो?। २. था. गज, मो. म. 
मंज, अ गंष, फ, गवि, ना, स. गजि। ३, मो, गिलित, था. गुद्दिकोतु, फ, गुहिलोरु, ना. गहिलोत, 
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अ, म, उ, स. गहिलोत । ४, धा. राम । ५. था, ना. गोश्द, म. उ. स. गोयद । ६, धा. जाइ । 

(२) १. मा, दाहिसु (न्दाहिमउ ), शेष में द [डिम्मौ' ( दाहिम्मो-घा. ) । २. मो. परू (न्न्परड ), 
वा. पलो, शेष में “पर्यौ? । ३. धा. मो, नागवर, शेड में 'नागौर' । 

(३) १. सो, परु (-परउ ), शेष में 'परयो? | २, घा. पडर। ३. मो. पेक्षी (=पेक्खो ), धा, 
दिख्यो, अ. फ, म. ना. उ. स. पिप्यो । ४. मो. मारतु (न्मारतउ ), था. मारता, शेष में “मारतो? । 

(४) १, धा. अ. फ, सोनकी सारंग, ना. सालका सिरदार। २. मा. परु (स-परउ ), शेष में 
“पर्यौ? ( घा. परंगे )। ३. मो. अतमर, शेष में 'असि'वर? | ४. मो. झारतु (नझारतउ ), था, झारता, 
शेष में 'झारतो' । 

(५) १. था. कुरम्भ राइ, मो कोरम ( < कुरंभ ) राय, ना. फ. कूरम्म राउ, शेष में 'कूरंभ राव? । 
२, मो. पालन देउ, अ, फ. पञ्जुन सौ, ना. पालइननद, म. पाजून दे, शेष में “पाइन दे! । ३. था. बध्यो । 
४, था. तिन्न तिहिद्दिया, अ. तिकट्टिया, फ. काडया, म. उ. स. खु कट्टिया, ना, नित्रद्ध्या । 

(६) १. मो. कनज, हेष में “'कनवऊा? । २. था, मा राडि, शेष में “रारि । ३. म . पहिलि 
(व्यदिलइ ), था. पदिलइ, ना. अ, म. फः पह्दिळ । ४ था. मो. ना. दिवसि, शेष में “दिवस? । ५, मो. 
सुमि (न्सठमइ ), था. सउमइ, अ. फ, मनना. उ स. सो में ( सौन-स« )। ६. मो. अ, फ, सात, था, 
सत्त । ७. था, निघट्टिया । 


[ २१ | 
कविच-- भ्रध्ध रयणि चंदनी पश्रध्यो अगर अंघिआरी' । (2) 
भोय भरणि श्रष्टमी सुक्रवारइ* सुदि रारी ।न(२) 
च्यारि\ जाम जंगलीराय निम्ति निदद न घुछ्उ*। (३) 
थल विंटड कमघज रहउ कदल ाहुट्टउ । (४) 
दस कोस कोपरी कनवल तइ कोस कोत अंतरिरे अनी*। (९) 
वाराह रोह निमि पारधी" इम रोक संभरिइ घनी* ॥ (£) 


अर्थ--(१) आधी रात | तक | चॉदनी थी, आगे की आधी | रत ] अँधेरी थी । (२) 
भरणी ( नक्षत्र) का योग था, अष्टमी की तिथि, शुक्रवार और शुकड पक्ष थे, जब रार ( लडाई ) हुई । 
(३) चार पहर रात्रि तक जागळ-नरेश ( एप्बीराज ) ने नोंद नहीं खूटी । (४) कमघज ( जयचइ ) 
ने रण स्थल वेष्टित कर दिया (पाट दिया ) ओझर युद्ध में अधित्थित (१) रहा । (५) कन्नौज से 
दस कोस की दूरी तक उसने कोस-कोस के अन्तर पर सेना लगा दी ओर (६) वाराइ को जिस 
प्रकार शिकारी रुद्ध करता हे, इसी प्रकार उसने साभरघनी ( पृथ्वीराज , को रुद्ध किया । 


पाठान्तर-- # चिह्नित शब्द संशोधित पाठ के दें । 
-- चिढित चरण ना. में नहों ई । 
(१) १, म. रयन, अ. रेनी, फ. ना, रेन। २, अ. चदिरन', फ, म. चंदनीय । ३. सो. अरघ, शेष 
में 'अद्ध' या अध्य । ४, धा. फ, म. उ स, झग्यें, ना, अग्ग, मो, भागि (=आयइ ), अ. अस्मे। ५. 
म. अंधारोय । 
(२) १, मो. सुक्ररारि (असुक्रवारद ), था. वार मंगल, अ. फ. सुक्रवारे ( सुक्तरे-फ, ), उ. स, 
सुक्ववारइ, म. सुक्रवा | २. म. रारीय। 
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(३) १, धा. चार, ना. पारि, फ, चारि । २, घा, जगली राउ, अ. फ़, जगली रह्यो, ना. म, उ 
स. जंगलो ( जयलीय-म, ) राव। ३. अ, तह, फ, तिह। ४, मो. निद न पुढ (=पुटड ), था, नीद न, घुट्यो, 
अ. फ, नीद ( निंद) न धध्या, ना. निंद न पोट्यो, म. निद न पुऱ्यो, उ. स, निद न घुट्यौ । 

(४) १. धा. विट्यौ, मो. विंड (=विटउ ), ना. विट, अ, फ. बिंटे, म, उ, स. विटयो । २, मो रहु 
(=रहउ ), धा. रइवो, अ, फ, ना. म. उ. स, रइयो। ३, मो, ना, कमधञ्ज, शेष में “चहुवान? । ४ त मो, 
आहुटु (म्झाहुटउ ), धा. मन उ. स, आहुटयो, ना, आट्यौ, अ, फ, आहूथा । 

(५) १. भ. फ. कोस अंत, ना. कोस कोस कोस । २. मो. पिं (न्तइ ), था. ते, ना, ते, म. तै, 
शेषमै 'ते! । ३. फ. अतरि, शेष में अंतर! । ४. म, अनीय । 

(६) १, अ. जिमि पारधी, फ, जिस पारथी । २. मो. रोकु (=रोकउ ), धा. अ, फ, म. ना. उ. स. 
रुक्यौ । ३. ना, सेभरि । ४. म. धनीय । 

« टिप्पपी--( १) रयणि < रजनी । (२) निद < निद्रा । (४) विट < वेष्टय । आइट्टउ <अधिस्थित (१) । 
(६) रोइ < रुध्‌ । 


[ २ ] 
राा-- मित्र महोदधि मभफ? दिसंत प्रसंत* तम | (2) 
पथिक वधू पथि\ दिष्ट भ्हुद्टिय* चंग' जिमि । (२) 
जुव जन जुवती गंजिी सुमत्ति धनंग भय । (रे) 
जिम सारत रस्त लुध्धर त° मुध्घ मधुप्प लय । (४) 


अथ--(१) मित्र (सूय) महोदधि के मध्य [ जा चुके ] थे, दिशाओं को तम ने ग्रस 
लिया था, (२) पयिक-वघू की इष्टि [ प्रियतम के ] पथ में उसी प्रकार अधिस्थित (१) थी जेसी 
[ हिची हुई ] चंग ( पतग ) होती है, (३) युवाओ ओर युवतियों की सुमति अनंग-नय से 
[ उसी प्रकार ] न हो चुकी थी (४) जिस प्रकार रस-डब्ध सारस की अथवा [ मधु--] मुग्ध 
मधुप की हो जाती हैं । 


पाठान्तर--%# चिहिते शब्द सशोवित पाठ का दे । 

० चिहित शब्द मो, में नहीं दे । 

+ द्वित शब्द ना, में नही दे । 

(१) १. धा. मत्त । २, था, मज्झि, अ, फ, मंझ, ना, मव्म। ३, घा. दीसत । ४, था. ना, अ. गसंत, 
फ गसंति । ५, म. फ, तिम, ना, इम । 

(२) फ. पियय, ना. पथिग। २. धा, मो, पथ, फ, पत्वि। ३, धा, द्रिस्टि, भ. द्रि्ि, ना, दिष्टि, 
फः दिष्ट, म. द्रष्टि । ४. म", अहोटोय ( < अहुदीय )। ५. धा. जग | 

(३) १. मो. जुव जन युवती (=जुवती ) यजि, था. जिम सुव युवतिन गतै, ना. जुब्वन जुवतिनि 
गत्ति, अ. फ, जुव्वन जुवती रत्ति ( रत्त-फ, ), म, उ, स. जुव जन जुवतिन गजि (गजि-म. )। २. था 
मत्त अड रले, मो सुमत अनग भय, अ, फ, सुदृष्टि ( दिष्ट-फ, ) अपप्पनड, ना, सुमत्ति अनय लॉ, म. उ 
स. समति ( सुमंत-म, ) अतग लिय । र 

(४) १. अ, फ जिमि। ३, फः रस रूष्ध । ३. था. त सुंघ मधुप्प के, मो, सुध मधुप्प यठ, भ, फ 
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जु मद्ध मधूप छठ, ना. समुद्ध मधुप्प छौं, म. समुद्द समुधतिय, उ. सुमधु मदू, तिय, स. समुद्धइ मध्चु तिय । 
दिप्पणी--(१) मित्त < मिन्नन्यय (२) गहुट्टिय < मधिस्थित (१)। (४) छुष्व < छुन्ष । सुध्ध < 
मुग्ध । 


[ २२ ] 
राता-- पेचरह कड उयउ* इंदु\ इंदीवर उदय | (2) 
नव विरही! नव नेह नव "बल्न नय रुद्ुउउ । (२) 
भूषन* सोझै समीपर्नि मंडित“ मडि तनः । (३) 
मिलि मृदु मंगल कीन मनोरथ सव्व मन ॥ (४) 


अथ--(१) आकाशचरों ( तारिकाओ) के [इष के ] लिए इंदु का उदय हुआ, ओर 
इंदीवर ( नील कमल ) उदित हुआ ( खिल गया )। (२) नव विरही ( पृथ्वीराज ओर संयोगिता ) 
नव स्नेह के नव जळ ( अश्र, ) का रुदन कर रहे थे। (३) उन्होने [ इसलिए ] आमूषर्णो को 
समीप ही शोमित होने दिया, उनसे शरीर का मडन नहीं किया । (४) केवळ | दोनों ने | मिलकर 
मदु मंगळ किया, ओर मन में समी प्रकार के मनोथ किए । 


पाठान्तर--# चि दवित शब्द संशोधित पाठ के दें । 

ग, चिङ्कित शब्द फ, में नहीं हें । 

(२) १. मो, पेचर्‌इ कु (न्म्कउ ) उयु (न्डयउ ) इदु, था. न. फ, घरइ चार च इदु, ना. पददद्द चारु 
रवि इद्‌, उ. षह चारुचि इद, म. स, षइ चारु रुचि ( जचि-म, ) इंद ( यद-म, ) । २. मो. इ दीवर उदयु 
(>उदयउ ), वा. ज मंदियवर उदय, ज. फ, जु इ दीवर सुदय, म» उ स. इ दीवर ( इ द्रोवर-म. ) उद्यो, 
ना. इ दुवर उदय । 

(२) १. धा. विरहिनि, म. विरा, उ. स. विहार । २, मो. नव जनय मत्र रुदयु (रुदयउ ), था, 
भ, फ, नवज्जल ( नव जरू-अ, फ. ) नव रुदय, म. ड, स, नवज्जल रुद्दयौ, ना, नव जळ न रुदय । 

(३) १.अ, फ, भीषम | २, मो. सोभ, शेष सभी में 'सुभ्भा | ३. था, अ. म. समीपन, फ« समीपदु, 
ना. महिपत्न । ४, पा. मंडनु, ज. फ. मंडिय | ७. धा, मंडि तनु, म, अ. फ, मंडि तन, उ स. मड तन । 

(४) १. धा. सुद मंगल, स, गदु मंग | 

टिप्पणी--(२) रुदय < रुद्व्म्रोना । 


[ २४ | 
श्लोक--- यतोरै नीरे ततोरै नलिनी* यत्तो नलिनी ततो नीर । (2) 
त्यजति महं न यत्र महनी'* यतो ग्रहनी ततो ग्रह ॥ (२) 


अर्थ--(१) जहाँ नौर होता है, वहाँ नलिनी होती दै और जहाँ नलिनी होती है, षहाँ नीर 
होता है; (२) वह ग्रह त्याग दिया जाता है जहाँ एहिणी नहीं होती है, [ अतः ] जहाँ हिणी 
होती है, वहाँ एद होता है । 


पाठान्तर--(१) १. अ. फ, जेतो, म. जित, उ, स. जित । २. वा, नलिनी । ३. स..तित। ४, बा. 
नीर । ५. धा. अ. फ. यतो ( जेतो-अ. फ, ) नीर पततो नलिनी ( देखिए चरण का पूर्वोद्ध ), म» जत 
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नलिनी तित जळं । 

(२) १. धा, यत्र गेइ गेदिनी तंत्र, मो, त्यजति ग्रह न यत्र महनी, अ. फ. ति जत ( जति-फ, ) 
रेह ग्रेहनी जत्र, म. उ. स. जतो गृद्द ( जितो गइ-म., जतो महृ-ड. ) ततो ( तितो-म. ) महिंणी, 
( ग्रइनो-म, ), ना. जत्त गेइ ततो ग्रहनी । २, धा. यत्र गेहिती तत्र गृह, अ. फ, जत्र अहनी तत्र मह, म, 
ह, स, जत्र गृहिणी ( मददनो-म. ) ततो रह ( मइ-म, ), ना. जत्र गेइनी ततो सुइ । 


[ १२५ ] 
कवित-- दिनिधर सुय दिन जुष्य जूही चपहरै सामंतनों | (2) 
मरै उप्परिर भरी परहि* परइ धरहि’ धावंतन`। (२) 
दल दंतिय* विदछ्ुरहि\ हय जुहय हय! कननंकह*। (रे) 
ध्रै बर हरी हार धीर धारा मवनंकह । (४) 
जय जय जु? घंट जोगिनि! करहि करि कनवच' ढिल्ली वयर । (५) 
सामतरै पंच पेतह परिगरै भिरइ** भति भए विपहर ॥ (६) 


अर्थ--(१) दिनकर-सुत (शनि) के दिन युद्ध में [ एव्वीराज के ] सामंतो ने [ शत्रु के ] 
यूथों को दबाया । (२) भट के ऊपर भट गिरने लगे, ओर दोडते हुए [ सोनक ] घरा पर गिरने 
लगे । (३) सेना के हाथो विछुइने-निकल भागने--लगे और इय ( घोडे ) दिनहिनाने-किनकिनाने 
लगे । (४) दर-हार में अक्षर ( मोक्ष) का वरण कर घीर वीर तळवारो को झनझनाने लगे । (५) 
कन्नौज और दिल्ली के वेर [ के उपलक्ष्य ] मे योगिनियॉ जय जय? करतो हुई घर्टा की ध्वनि कर 
रही थीं । (६) [ पृथ्वीराज के ] पाँच सामत खेत रहे, ओर युद्ध में दो प्रहर हो गए । 


पाठान्तर--# चिह्नित शब्द संशोधित पाठ के हें । 

(१) १ धा. दिनियरु सवि दिव जु, मो, दिनोअर सुयदिन युध (=ज्ुध ), ना. अ, फ. दिन 
उग्गत ( ऊगति-फ,, ऊरयत-ना. ) भय ( यो-फ. ) जूइ ( जुड-फ., युड-ना, ), म.उ स. दिनयर 
सुअ दिन जुद्ध । २. मो, वू (मुइ )। ३ मो, चंपि (=चंपइ ), धा. चंपइ, भ. फ, चप, म, उ. स. चपिय, 
ना, चंपिग । ४. घा. सावतहि, अ. फ. सावंतनि, मो, म, उ, स. सामंतन, ना, सामंतनि । 

(२) १. घा. पर। २ अ. फः ना. उ. स. उप्पर । ३, था सर। ४. मो, परिदि, धा. परइ, म, 
नरहि, उ. स. भर | ५. सो. परि (नपर ) धरहि, था. ना. परहि उप्परि, भ, फ, धरइ ( धरहि-फ, ) 
उप्पर, म. उप्परि, उ. स. परिहि उप्पह, ना, परहि उप्पर | ६. था. घावतडि, अ, धावतनि, फ, धाव तिनु, 
म. धावतत । 

(३) १, था, दती, अ, फ. दंतीय, म दतन, ना दंतिनि, उ. स, दतिन। २. फ. दिबुरद्वि । ३ 
म. इ। ४, धा, किननकति, मो. कनकिं (ळकनकइ ), अ. फ करनकहि, म, किननकह, ना. म, उन स. 
किन नंकहि ( नकद्वि-ना, )। 

(४) १ धा. अ. ना. उ. स. अच्छरि, मो. अछिछर, फ, म. अछछर। २. था. पर, अ. दरि, फ दर, 
ना, बरि। ३ ना. इरि। ४. था. थार धारनि, मो, धर धौरा, अ, फ, धार ध्रनियु, ना. धार धारणि 
उ. स, धार धारन, म. धार धार। ५, धा, झननकति, मो. झननकि (न््षननकश ), अ. फ. ना. झननकहि, 

' ;स.. झननंकह, उ. स. झरनकेशि । री क ही: 

(५) १, फ जय सु, बा. जया छु,.दूसरा “जय! फर ना. में न्रहीं है; म. उ. स+ जय जया, अ. फ, अय 


जा 


७. पर्थ्वीराज-जयचद-युद्ध ( पूर्वाद्ध ) १०१ 


जय सु । २, अ. फ, म, उ. स. सद। ३. मो. जोंगिनि, था. जुग्गिनि, सेष में 'जुग्गिन? या. 'जुम्गिनि? । 
४. था, करइ, अ. कहृद्दि। ५. धा. ना, म उ, स. कलि कनवज, अ» फ- कनवज्जिय । ६, म, दिलीय बर | 
(६) १. अ. फ. सावत। २. धा. वित्तहि, मो. पेवह, ना. म. उ, स. पित्तह, अ, मित्त, फ. 
मित्तहि । ३. था. षपिंग, फ. परि । ४० मो. भिरि (=भिरइ ), था, ना. म. उ. स. सिरत, अ, भरित, फ, 
रित । ५. ना. म. उ. स॒ पंच । ६. था. सश, म भय । ७. था. विक्पइर, अ. फ. विष्षहर, उ, दुप५इर । 
टिप्पणी--(१) दिनिअर < दिनकर । सुय < सत । जृ < यूथ । (२) भर < भट । (४) अझ्छिर < 
अक्षर । (६) वि < दि 


[ २ | 
गाथा-- पिपहर पह? परिधरै हय गय नर भार सार षंडेन । (2) 
रहरोस पंग मरिश्रं उष्चरियँ वीर विवेचन ॥ (२) 


अर्थ--(१) [ जब ] दोगइर प्रहृष्ट हुआ, मारी इय, गज, नर, तथा सार ( शाद ) के 
खड-खंड होने से (२) पय ( जयचंद ) रमस्‌ ( उत्साह ) युक्त रोष से भर गया, ओर वह वीर 
बंब (!) के साथ निकल पड़ा । 


पाठान्तर--# चिद्वित शब्द सशोधित पाठ के हैं । 

(१) १, धा. फ. विषद्दर, अ. विपइरद, म. विपदर, छ. स. विपहुर । २, घा. पहट्ट, मो, पाटइ, 
ना, पट्ट, म. महुरति, उ. स. पहुरति, अ, पट्ट, फ- पट्ट । ३. था, परय, फ. परियं । ४. फ, सीर! 
५, मो, पनेन ( < पंडेत १), धा. अ. फ, ना. इत्येन ( इश्थने-अ- फ. ), म, उ. सथ्येन, स. नथ्थेन । 

(२) १. मो. रोस रंग, म. उ. स. रंग रोस, ना. रग जेस। २. धा, ओध रिये, म, उ. स. उड्िय, 
ना. उच्छोयं, अ. फ, उधरीय । ३. मो. वीर ब्यंबेन (“विवेन ), अ. फ. चौर ( चीरु-फ- ) बिवेन, म. वीर 
बं वेन । 

टिप्पणौ--(१) वि < द्वि। पश्ट्ट < पहलद्ठ < प्रदृष्ट । (२) रह < रभस्‌ । बिव ˆ बवम्वमक, शोर (१) । 


[ १७ ] 
कक्चि-- परउ माल चदेलु जेन घवली धर गुररः । (2) 
परउ* मान मट्टी' मुच्रालरै थट्टा” घर) श्ररगर । (२) 
परउ*रै सूर सामलड* जेनी बानो” मुपि' मुदबह । (२) 
हप्तउ* तिनिहि' पंमार जेन विरदावलि भदि्ह* । (2) 
निर्वान वीर घार तनउ*` रुक्त हक्क नरेद दल | (१) 
पर अंत पचरी अये विप्पहरी' अगनित भंजि श्रमंग दल ॥ (१) 


अर्थ--(१) [ युद्ध में ] माल चदेळ गिरा जिसने गुजर घरा को घवलित किया, (२) भूपाल 
भान भट्टी गिरा जो थट्टा की घरा का अम्र ( प्रमुख ) था; (३) सामला झुर विरा, जिएका बाना 
` बुख-मुच्छ था; (४) [ वह परमार की गिरा ] जो उस पर हसता था ओर जिसकी विरदावळी 
अच्छं थी, (५) घार का निर्वाण वोर मी [ गिरा ] जिसकी हॉक पर नरेन्द्र ( जयचद ) का दळ 
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रुक जाता था, (६) ये पाँच [ जयचंद के ] अभंग ( न हटने वाले ) दळू के अगणित योद्धाऔ का 
भजन करके दोपहर होते-होते तक पड़ ( गिर ) रहे । 


पाठान्तर--% चिद्वित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 

(१) १, मो, पडु (न्गपडड ), था. परयो, शेष सभी में पर्‌यो? या “पर्‌यो? । २. धा, जिन्ह, मो. जेन, 
अ, फ, जेनि ( जैनि-फ, )। ३. मो. गुरजर, शेष सभी में “युजर? । 

(२) १. मो. परु (ब्परठ ), था, पर्‌यो, , रोष सभी में “परयो? या “पर्यो?। २, म. भान भाटी, 
फ. भान भट्टोय, स. मान भट्टी £ ३, ना, भूवाळ। ४. था. घटा, अ, फ, घट्टा । ५, था, धर । 

(३) १. मो. परु (न्पर्‌उ ) था, पर्यो, शेष सभी भे “पर्यो? या “र्‍्यो?। २, मो सामंत डु 
(=तामत्ं लड ), था. सावरो, अ. सावरा, फ. साउरो, ना म. उ. स. सामलो । ३. ज, फ, जेनि ( जेनि- 
फ. ), ४. धा. बानो, मो. बानेत, अ. फ, वानौ, ना. उ, स, वाने, म. बानइ। ५, ना. सुषि, शेष में 
मुष* | ६. धा. सुच्छहि, ना. म, उ. स, मच्छद । 

(४) १. मो. इस (>इसउ ) तिनिहि, धा. इसे जेतु, अ, फ, ना. इस तिनहि, उ. स. इंसें तेन, म. 
हसें तेम । २, धा. झ, पावारु, अ, पावार, म. उ. स. पांवार । ३, अ. फ, विरद वाना दल ( दलि-अ. ), 
ना. बिरुदावछि । ४, मौ अछिछह, धा. अच्छहि, म, अच्छरि, शेष में “अच्छइ? । 

(५) १, ना. त्रीबान ( < त्रीवान )। २. मो. धार ततु (=तनड ), धा. धरवर धनुह, अ, फ. धावर 
( धाउर-फ, ) धनी, ना, धावन धनी, उ. स, थावर धनू, म, घावर धरइ । ३. था, नवतर एक नर्रिद दल, 
मो. रुक्त इक नरेंद दल, अ. फ, गन्यो ते ( ति-फ, ) इक नरिंद दल, ना, इन अनेक नरिंद दल, म. उ. 
स. इनुय ( धनुय-म., इनिय-उ, ) नरिंद अनेक बल । 

(६) १.धा अ, फ, ए परत पंच, ना, इन मिरित पंच, उ. स, म. इन परत पंच। २, था. अउ जुग पहर, 
अ. फू. भय ( भज-फ. ) जुग पहर, ना म, उ स. भय ( भए-ना. ) विप्पहर। ३, धा, अगनित भजिभ 
पंग बल, सो, अगनित भंजि अभग दल, अ. फ, अगनितं भंजि ( भज--फ. ) अभग षल, ना. म. उ, स, 
अगनित ( अगनत-म., अगन-ड. ) भजि असष दल । 

टिप्पणी--(१) धर < घरा । (२) अग्गर < अघ । (३) मुछछ < स्मश्रुन्मूछ। (६) वि < द्वि 


[ २5 ] 
कवित्त-चहउ^ सूर  मध्यांन पंगु परतंग गहन किय। (2) 
पर ता पेह\ षह मिलित स्वन सुनिजे* सुलीय लिय" । (२) 
तब नरिद^ जंगल्लीय कोह कड्िय' सुवंक भति । (२) 
घर, घुम्मिलि\ धुंधुलीय' मनहु वद्दल्* दुतीय' सस्ति । (४) 
भरिरै अरुण रत्ती कउतियाँ कलह भयउ नभवह भितं भर | (५) 
सामंतन घट तेरह पारिग नृपति सुपठ्ठिय' पंच सर ॥ (४) 


अर्थ--(१) सूर्यं मध्याह्न में चढा तो पंग ( जयचंद ) ने [ एथ्वीराज को ] पकडने की 
प्रतिज्ञा को । (२) खुरो से [ उडी हुई ] धूळ आकाश से मिल रही थी, ओर भवणों से यही 
सुन पडता था--लिया, लिया | (३) तब जंगली नरेंद्र ( जंगली राय ) ने क्ोध-पूर्वक बाँकी 
तलवार निकाल ली | (४) धूमिल ओर घुघली धरा पर [ वह इस प्रकार लगती थी ] मानो 
बादलों मै द्वितीया का शशि हो। (५) [इस समय ] शत्रु | पक्ष ] के अरुण रक्त का कलह- 
कौतुक हुआ, कितु-बह मट ज्रम-भय से भीत (१) नही हुआ । (६) [ एथ्वीसज के ] तेरह सामंत 
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गिर कर पड रहे [ सात पहले मारे जा चुके थे--घा० २५६, पाँच फिर मारे गए थे--घा० २८९ , 
एक यह जगळी राय मारा गया], ओर दपति ( एथ्वीराज ) को मी पॉच वार्णों ने विभूषित किया । 


पाठान्तर--*चिहित अब्द संशोधित पाठ के हैं। 

(१) १. सो. चट्ट (5चंडठ ), था. उ. स, चढयो, म. फ. चढ्ययौ, अ. चढ्यठ, ना. चढ्यो । 
२. घा. उ. स. मध्यान्ह । 

(२) १, धा. षभिर, अ. फ, षभरि, ना, ड. पुरणि, म, पूरनि, स. सुरनि। २. म. पद्द। ३. था, 
अ, फ. म. उ, स. मिलिय। ४, था, म. उ. स. इह सुनिय, अ. फ, इक सुनिय, ना. इनिय सु। ५, घा, 
ली जु लिय, म, अ, फ, लिय सु लिय। 

(३) मो. नरेद ( < नरिंद ), शेष में नरिद'। २, धा. काढोय, अ कड्या, फ, कट्या, ना. म, 
उ. स, कहो । ३, धा चंक ( < बक ), उ, स वंकि। 

(४) १. था धीर, अ. फ, अरि। २. ज, धमिछ, फ, चमिछि, म. धुम्मळ, उ स. घूमिलि, ना. 
घूंधिमिलि। ३. था, घुंवरिम, अ. फ, घुधरिग, ना. घूमलीय, म, 5. स. घूम्मरिय । ४. घा, दळ मंझ, अ. घन 
मध्य, फ, धन मडि, ना, दल मध्य, म. दळ मझ, उ. स, दल मदिञ्च । ५. अ. फ द्वितिय, म. हुतिय । 

(५) १. अ, अरु, फ. अने । २, फ, अयु रन रन । ३, धा. कोतुक, मो. कुतिग (=फउतिग ) अ. फ, 
कौतुक, चा, म. कोतिग, उ. स. कौतिक । ४. म. कल, ना. उ. स- कलत! ५, मो, भयु (न्मयउ ), घा 
म. भयो, फ ना. म उ. स. मयो। ६, ना, भयदढ, अ. फ. सवइ, म, उ. स. भयु | ७, मो, मितंस, 
फ, भिरति, शेष में 'भिरत? 

(६) १. था, म उ, स. सामंतनि घट ( निघटि-म. ), मो. म, सामत नघट, ना. सामंत त्रिघड्ि, 
अ. फ. सावंत सु ( त्रि-अ ) घट । २, था. मो, सुपटीय ( सुपड्रिय-था. ), अ. न लग्गिग, फ, लगति, उ. 
स. सपिट्टिय, म, सपठिय ना. सपट्टोय । ३. मो. ससर, शेष में 'सर? । 

टिप्पणी--(१) चडल्चडना । परतग < प्रतिज्ञा । (३) कोइ < क्रोध । (५) कउतिग < कोतुक । 
(६) घट < घट्टन्गिरना | पद्धिय [ दे० «विभूषित, अलक्कत । 


[ २९ ] 
दोहरा-- संझ सपट्टियी नृप्ति रण्‌. दिय पारस परि" कोट | (2) 
रहउ सूर सामंत जकि' चाहि नृपत्ति न* घोट ॥ (२) 


थ--(१) संध्या को [ इस प्रकार ] अलंकृत नृपति ( एथ्वीराज ) ने [ शत्रु के ] परकोटे के 
पाइव मे रण दिया ( किया ); (२) किंतु उसके झूर सामंत | यह देख कर | चकित रहे कि बपति 
( एथ्वीराज ) को चोट नहीं लगी थी । 


पाठान्तर--ऋकिहित संशोधित पाठ के दै । 

(१) १. मो. सपठिय, धा, सपत्तिय, अ. फ, म. संपतिय, ना. सपत्ते, में 'सपत्तिय?। 
२. म, त्रिपनि रत, ना, न्रिपति नर । ३ धा. दिय, भ, फ. शरि, ना. परि, म. उ. स. विय। ४. ना. 
करिं म. पर । 

(२) १. मो. रहु (नरइउ ), अ, फ. रहे, ना. म, उ. स. रदै। २. ना. झुकि। ३ घा दिखिय, 
मो वाहि ( < चाहि ), अ. फ दिष्षहि, ना. देह, म, उ. स. देषि॥ ४. धा, ना. म. उ. स. दृपति तंन! 

टिप्पपी--( १) सझ < संध्या । पट्टि [ दे० ]=अलङत्र । पारस < पारवे । (२) जकि < चकित (१)। 
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[ २० ] 
ककित्त-- नितिर नवमी सिरि चढू हक्क बञ्जी, चावदिद्ति । (२) 
थर धरमंग सामतों बीर वरषंत* मच अस्ति ॥ (२) 
प्रजुत जुत्तर आवध्या इष्ट भ्रारम सत्त वर । (रे) 
एकरी जीव दत्त घटित दर्साती टि जुसहस भर । (9) 
दिठउ न देवर दानव मिरत यूह रत्ति सूरत पल । (१) 
सामंत पुर प्तोरहों परिग गण्यउ*ैँ ना पग मग दज्ञ ॥ (४) 


अर्थ--(१) नवमी की निशा मे चन्द्रमा सिर पर था जब चारो दिशाओं मे हॉक बीज; (२) 
अभंग ( न हट्ने वाळे ) मट ओर सामंत वीर मत्त [ होकर ] असि-वर्षा कर रहे थे । (३) वे अयुत 
आयुधो से युक्त हो कर श्रेष्ठ सत्य का दष्टारम कर रहे थे । (४) एक-एक जीव दस-दस को मारता था, 
और दस [ जीव ] सहस मरो को ठेड ( पिछडा ) देता था। (५) इस प्रकार मिडते हुए देवता 
ओर दानव माँ नहीं देखे गए थे, वे युद्ध () की रति में अनुरक्त होऋर सखबित हा रहे थे। 
(६) [ एय्वीराज के ] सोलह शूर सामत गिर गए जिन्होने पंग ( जयचद ) के अमग (न इटने 
वाले ) दल को गिना नही--कुछ नही समझा । 


पाथन्तर--#चिहिंत शब्द सशोधित पाठ का है| 

(१) १, फम, निस । २. अ. गत, फ. गति, ना. म. उ. स. सिर। ३, धा, वाजी, 
ना. वज्जीय । ४. मो. चांवदसि । 

(२) १. म. अ. भिरि, फः समरि, ना. भड । २. धा. अ फ. सावंत, ना. सूरिमा। ३, म, बर, स. 
बारि | ४, था. बरषंति। ५ धा. ना. मत्त, मो. अ फ. ना. मत्त, म. उ. स. सत्र । 

(३) १. मो. अयुत युत (न्न्भज्ञुत जुत्त ), था. ना. अजुत जुड, अ. फ. सुजुद्ध जुद्ध, म. उ. स. अयुत 
जुद्ध । २. ना. आवंत, म. आयुध, फ. झाउध। ३. म. अ. फ, ना, सत्ति। ४, म, वत । 

(४) १. था अ, फ, ना, इक। २, ना, घरति म, घटि । ३, वा. अ. फ.त। ४. मो, ठिलि 
(=डिळइ ), था. ठिछदि, अ. ठिछइ, फ, ठिल्ळ, ना, लदि म. छल ( < ठळ )। ५, था, सद्दस, अ, फ सहस्स, 
उ. स. छु सदस, म. सुसह, ना जुत्त सथ्थ | ६, म. सत । 

(५) १, था, दिद्ठउ, मो. दिषो ( < दिषु? ), भ दिष्यो, ना. फ दिष्यौ, म. उ. स देठे (दिठ-म. )। 
२. फ. देउ। ३. था सदर रत्तरत तिय सुपल, मो. युहरती सूरत पल, अ. फ सुइर रित्त तिय ( वीय-फ, ) 
पियति छल, ना. म उ. स' जूद रत्त रत्ति ( रत्ते-ना. ) सुषल । 

` (६) १ ना. सावंत सुभट, अ, फ. सावत मूर। २. था. सोलह । ३, धा. अ, फ. गन्यो न, ना. गना न 
मो, गण्यु (=्गण्यउ ) न, म. मारे। ४, मो, ना. अरंग ( < अभग )। 

टिप्पणी --(३) आवध्ध < आयुध । सन्त < सत्य । (५) यूइ < युद्ध (१) । खल < स्खलित । 


[ ३१ ] 
भुजंग प्रयात--भए राइ दुइ इक्क अके प्रमान । (2) 
प्रे सूर सोलह तिने. नाम प्लान ॥ (२) 
परउ*\ मंडली राय मालंन हंसड* | (३) 
जिने हृक्किशारै पग रा सेन गंड ॥* (४) 


७, एथ्वीराज-जयचंद-युद्ध ( पूर्वाद्ध ) २०५ 


परज" नावलउ' चालु! सामंत मारे |* (१) 
जिने ५. पारिधार पंग पंघार सारे ॥ (5) 
परउ १ बागरीर बाघरे वाहडह् ढु हश्यो*। (७) 
भिरेर पंग भागडी दुह लग्ग“ वथ्थो' || (८) 
परउ* वीर बहृउ बललीराय बांना*। (९) 
जिने १ नंषिया गयण ग! दंत दांना* ॥ (१०) 
परड साहतो साह सारंग गाजी | (22) 
दुहह सत्त भाषउर मल्वउ* हृथ्थ मार्कों ॥ (2२) 
परजौँ, पाधरीयो रायु३ परिहार राना | (2३9) 
घुले सेर पाजे वजे३ पगु बांना ॥ (2४) 
रैउपटए' पंग्रे घाविधि चीर | (२१) 
तिहां! सांप सोह सुन पारी बीर ॥ (2£) 
परउ*१ सिंघली राइ सातल]! मोरी! (2७) 
खगइ% लीह अंगे बगाई नानि“ होरी ।। (2८) 
भिरइक भोज साजइ*२ नहीं सार मग्गे । (2६) 
मिर मल्ल मानेर नही लोह लागे ॥ (२०) 
प्रउ*६ राय योध्राल उक* चंद सष्षी' | (२१) 
ए कु कुसम नांपे ह एकइ * कित्ति भाषी* ॥ (२२) 


अर्थ--(१) दोनों राजा एक ही अंक के ( बराब ) रप्रमाणित हुए। (२) जो सोलह धूर 
[ एथ्वीराज-पक्ष के ] गिरे उनके नाम [ समक्ष ] ला रहा हूँ । (३) मालन-हस मंडली राय गिरा, 
(४) जिसकी हॉक पंग ( जयचद ) की सेना को गाँस ( झूल ) [ जेधी ] होती थी । (५) जावला 
तथा जालूह नामक भारी सामत गिरे, (६) जिन्होंने पंग ( जयचंद ) के सारे घंघारी सैनिकों को 
गिरा दिया था। (७) बागरी बाघ [ राय ] गिरा, जो दोनो हाथों से [ तलवार ] चलाता या, 
(८) उससे मिडने पर पंग ( जयचद ) माय निकला जब उसको व्यस्त रूप से बाघराव बागरी की 
दोनो [ तळबारोँ ] से घाव लगे । (९) बळी राय बाने बाला वीर जादव गिरा, (१०) जिसने 
गगन में गज दंत दान करते हुर फंके। (११) शाह शहाबुद्दीन को वश में करने वाला सारंग [ राय ] 
तथा ग्राजी (१) गिरे, (१२) दोनों ने सत्य भाषण किया तथा हाथ में भला ( यश १) लिया । (१३) 
पाधरी राय, ओर परिहार राणा गिरे, (१४) जिन्होंने खुळे सेळों को साजा और जिन [ के आक्रमण ] 
से पंग के वानेत भाग गए। (१५) जहाँ पर पग के ( जयचंद ) के आयुधों का पानी प्रकट हुआ, 
(१६) वहाँ साघुला ओर लिइ [ राय ] ने अरनी भुजाओं से उस पर पीड़ा डाली थी, (१७) सिंहली 
राय तथा सातछ मोरी भी गिरे, (१८) जिनके अर्यो मे [ जो रुधिर की ] लेखा लगी हुई थी, वह 
ऐसी लगती की मानो होळी [ की लालिमा ] लगी हो । (१९) मोज [ गिरा जो ] ऐसा भिडा था 
कि सार ( लोइ-तळवार ) के मझ होने पर भी नहीं भागता था, (२०) मछ [ गिरा जो ] ऐस 
भिदा था कि शखाख्रों के लगने पर भी मानता नहीं था। (२१) मोआल ( भूपाल ) राय गिरा, 
जिसकी साक्षो चद ने की, (२२) एक चंद ने उस पर कुसुम फेके ओर एक ने उसकी कीर्ति कही । 


२०६ पृथ्वीराज रासउ 


पाठान्तर--# चिह्नित शब्द सशोधित पाठ के हें । 
% चिह्नित चरण ना. में नही है। 
| चिहित शब्द फ, में नदी ई । 
(१) १. मो. भइ (न्मए ), था. मयी ( < भझन्मए ), भ. फ, भई, ( < भइन्भए ), शेष से 'सए? 


२. धा. शरीर, फ. रार, ना. म. उ. स. राय। ३. घा, टृकक, अ+ फ, दुहु कक, ना. म. उ. स, दुअ 
( दुव-ना. ) कक । ४, था, मो, अके, अ, फ, अंक, म, इके, ना. उ, स. इक्के । ५, ना. म उन स. समान । 
(२) १. अ, फ, सोरद्द । २. धा, तिके, म. उ. स. तिनं, अ, फ. ना. तिन । १. म नांन। 

(३) १, मो. परु (न्परउ ), था परे, शेप में पर्‌यो? या 'परयी?। २. था, भडली राउ, अ. मडली 
राई, फ, मडणे राइ। ३. मो, आलत इंछु (=दसउ ), धा. मारइन दसा, अ. फ, ना. म. उ. स, मारइन 
( मल्हन-म. ) हसो ( इसों--ना., माल्हण्ण हसा-फ. )। 

(४) १, था, जिने, अ, ना, म, उ. स. जिन, फ. जिन, फ. जिना । २, घा. इकिया, मो, हाकिआ, 
म. ३, स, पारिया, अ. फ. इक्षिया। ३, म, पगर । ४, मा, सेन गंसु (गंसउ ), धा, सरवन गसो, भ, फ, 
सेन गसो । 

(५) १. मो, परु (=परउ ), धा, पर यो, शेष में “परयो? या “पर्यो? । २. मो, जावल (=जावलड ), 
था. जावला, शेष में 'जावलो? या 'जावलो' । ३, था अ, फ, म, उ, स, जाळइ, म, जल्द । ४, धा, अ, फ 
सावंत ( साउत-फ, ) भारो ( भारौ-अ. फ. ) । 

(६) १. मो. जेने ( < जिन), धा. जिने, शेष में “जिने? या जिन? । २, धा, पारिये, अ, फ, पारियों 
( पारियो-अ, ), म. पारिया, ना, पारीआ। ३. धा. म. फ, षधार सारो ( सारौ-अ, फ, ) म, संघार सारे । 

(७) १. मो, परु (नपर ), था, प यो, शेष में परयो? या “परयो? । २, था, वारी, चा, वागुरी, म. 
बगरी । ३. था, मो, वाघ, ना बाघु, अ, फ, वाग, म. राव । ४ था, दुहत्यं, अ, फ, दुद्दथ्था, ना. म, उ. 
स. दुइ्थ्य । 

(८) १. मो, भिरु (=भिरउ ), धा. अ. फ, मिरे, ना. सिंरयौ, म, उ. स, भिर । २ मो म, षग्ग 
था, अ. फ, पशु ( पगनअ, फ, )। ३, मो, भायि (नभागइ ), था, अ, फ. भग्गे, ना, भग्ग, उ. स. भग्गौ 
म, भग्य (१)। ४. मो. इदि (नुद ), लग्य, धा. अ, फ, भरे इत्य, ना. म, उ. स, मिल्यो ( मिल्यो-ना. ) 
इथ्थ । ५, धा. वथ्थ, अ. फ. वथ्था, ना, म, उ. स. वश्य । 

(९) १, मो, परु (परउ ), धा. पर्‌यो, शेष में “परयो? या 'पर्‌ यौ! । २. ना, जादव, धा. जंदा, 
अ. फ, जदो, ना, जइ, (न्गजददउ ) म. जादो, उ. स. जादों। २. धा. फ, ना. राड, अ, म, उ. स. राव । 
४, ना, म.उ. स. वानं । 

(१०) १. मो. जेने ( < जिने ), था जिने, शेष में 'जिने या “जिने? । । २, धा. फ, नाषिया नेन, 
भ, नषिया नेनि, ना, नाषीया गेन । ५ धा. गय, अ. फ. ये । ४. धा. अ. फ, नाना, ना. ताने, म, उ. 
स. पानं । 

(११) १. मो, परु (-परउ ), था. पर्‌यो, रेष में “परयो? या 'पर यो? । २. था, साइजो सर, ना. 
सत्ति सावंत, फ. सत्त साउंत, म. साइतौ सार, उ, स, साहितो सार । ३ फ, नाजी । 

(१२) १. मो, दुहि (न्दु ), धा दुइ, अ, फ, दुहू, ना. म, उ. स. दुइ । २, धा. अ, फ, सथ्य 
भष्यो, ना, म, उ, स. सथ्य भष्षो ( भध्यो-मः ना. )। ३. मो. भछ (न्मलड ), घा, मले, शेप में “मलो” 
था भलो? । ४ म. उ स. माजी । 

(१३) १. मो, पर ( < परु? )। धा, पर यो शेष में “परयो? या पर्यौ? । २, ना. म. उ. स. पदरी । 
३, या, ज. फ, ना, राउ, म उ, स राव। 

(१४) १ अ. पुळे । २ धा, सेरु, मो, सेर, ना, सेल, शेष में सेछ?। ३ था सारंग छे, भ. फ साले 
पुछे, ना; सज्जे पुछे, म, उ स. साजै पुल ( पुछे-उ स, ) । 


(१५) १, घा, जवे, भ, फ, म, उ. स जवे, म, जबें। २ घा, उप्पटे, ज फ चा उप्पदै, म, उप्पटयौ, 
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उ, स, उप्पटो । ३ था पंग ( < पंग )। ४ था अ फ. ना म, -, स, भावदध । 

(१६) १, था अक. तई, ना उ स तब । २, फ साहि। ३ मो पाळ, था नज, 5 पारि, ना. 
म उ स भानि ( भांन-म, ) | 

(१७) १, मो, परु (न्परउ ), था परयो, रोष में “परयो? या 'परयौ? । २ था सींघ सिंघास, भ फ 
सिवळी तिघ, ना, म उ, न सिंधु आ सिंधु । ६ था. सादूर फ, सादिछ, म. उ. स. सादछ, ना. सादूळ । 

(१८) १. मो, लगि (ल्लगइ ), था, जगी, अ. फ. ना, लगी, स. उ. स. लगे! २, धा. अ, फ. ळोइ 
अग्गो, ना. म. उ, स, लाइ अग | ६ था छगी, म उ स लगी । ४ धा. ना. जानु । 

(१९) १, मो, भरा (<भरन्भरइ ), धा म फ भिरयो, म अमिरे, ना उ स भिरे। २ मों 
माजि (>्याजइ ), था अगो, अ फ भग्गै, म. मग्य? उ. स भग्ग, ना भग्यौ। ३, मो, सारि भागि 
(जमाय ), था सार जग्गे, म, अ फ सार भग्गे, उ सं. सार भग्ग, ना, सार भग्गो । 

(२०) १, मो, भरि (्भरइ ), धा, ढर्‍यो, अ फ जुर्‌यो, ना. धरयो, म. उ स परयो। २, धा. 
पंग मानो, अ, ऊ. मछ इल्लं, म्‌ उ, स. मल्द ( माळ-म, ), मानो ( मनौं-म ) ना मछ मन्नु (मन्मन्नउ )। 
३ मो, लोह लागे, धा. जूर लग्गे, म उ स अ फ जूद ळम्गे, ना जूइ लग्यौ । 

(२१) १, मो परु (=परउ ) था पर यो, शेष में पर्‌यो? या 'परयो | २ घा अ फ ना राउ,म 
उ स राव । ३, मो सःआल, धा. ना उ स फ भहा, ना म, साहा, भ, लोहा। ४ मो उक, था 
उनो, ज्‌ नुछ, फ, उभो, ना म उ स उसे। ५ घा, अ फ सष्यो, शेष में 'साषी' । 

(२२) १ था म, इके, अ. फ ना उ स इके। २ मो, कुसम नाषीइ ( < नांषिइ=्नापेश ), था 
कुसुम नखो, अ, फ कुसुम नषी, म, उ स कुसम नषे ( नघे-म, ), ना, कुस्त नषे । ३ मो एकि (न्भ्टकई ), 
शेष में “इके? या 'इके? । ४ मो, कित भाषो, था, अ, फ किति भष्यी, शेष में “कित्ति माषी? । ५, यहाँ था, 
मो. को छोडकर सभी में और दै; 

जिसी भारथ बोहिने दस अट्ट होमी । चेत सुदि रारि निसि एक नौमी । 

टिप्पणी--(८) खग्ग < खड्ग । वथ्य < व्यस्तन्न्मलग-जलळग । (११) साइ < साधृ=्वञ्ञ में करना । 
(१४) सेर < सेळ। वज < अजन्ब्जाना । (१५) आविषि ८ आयुष । (१९) भस्य < साय लब्टूय । (२१) 
भोआल < भूपाल । उक < उक्क < उक्तर्कविते । साखी < साञ्ञो। (२२) नाँच < नष < नझम्ग्यिराना । 
कित्ति < कौत्ति। 


८. पृथ्वीराज-जयचन्द-युद्ध ( उत्तराद्ध ) 


[ ? 7 
कवित-- मिले. सब्ब सामंत बोलु मग्गहि. त नरेपर । (2) 
अप्पर सरण ह्वगिगअइरै मग्ग रघष्पिह ति इक्क भर । (२) 
एक एकै फूर्मतिर दंति दंती ढंढोरह । (रे) 
जिके' पंग राय, मिच्च री मारि“ मारि छह मोरइ | (४) 
हए बोल" रहइ कालि प्रंतरि देहि, खामि पारथ्यिश्रह । । (४) 
घरि भ्रसीइरे लष्प को अंगमह परणि* राय) सारश्यिश्रह ॥ (8) 


अर्थ--/१) [ एथ्वीराज के ] सब सामंत मिले ओर तदनंतर वे नरेश्वर पृथ्वीराज से यह 
वचन मॉगने लगे, (२) “आप [ दिल्ली के ] माग रगे ओर [उसके] मार्ग की रक्षा एक [ एक ] 
भट करे। (३) एक-एक [ भट ] जूझते-जूझते दंतियो के दाँत खींच निकाले (४) ओर जो मी 
पंगराज (जयचंर) के मृत्य हो, उनको मार-मार कर मोड़ दे-युद्ध स्थळ से भगा दे। (५) हमारा 
यह वचन रह जाए कि कलह के अतर-से कलह से दूर रखते हुए--हम स्वामी को पार स्थिति देंगे, 
(६) अन्यथा अस्सी लाख शत्रु [ सेना | को कोन अगवेगा-झेवेगा, हे राजा आप सार स्थिति का 
परिणय कोजिए-वास्तविक स्थिति को स्वीकार कीजिए । 


पाठान्तर--% चिह्वित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 

(१) १. धा. मेलि, म, उ. स. मिलिरु । २. धा. वोः, ना, म बोलि। ३, मो, मांगिहि, 
धा अ फ मंगदि (न्मग्गढि ), म मांगहि, ना मग्यधि । ४ धा फ ति नरेसुर, अ. उ स ति नरेसर, म 
त नरेसवर । 

(२) १ मो आप, था अप्पु,म अफ ना अप्प। २ मो लगी (न्लगिभर ), धा लग्गियइ, अ 
फ. ना म उस लग्गिये। ३ थ अ रख्खद्दि, फ रेष,म उ स रष्प, ना रष्षीय। ४ धा अफ सु 
महा भर, म. स, इक इक ( इक्क-स. ) उ शकक भर, ना. त इक्क भर । 

(३) १. अ. फ, म. ना. उ. स. इक शक । २. धा. अ. ना. म. स. झुझत। ३. धा, दंत दती, 
अ. फ, दाते दं तेय, ना. दंति दतिनि, उ. स. दति दतन, म. दंत दतनि। ४. मो. ढंडोरि ( «*ढंढोर्‌इ ), 
धा. ढंढो रे, भ, फ. म. ना. उ. स, ढढोरहि। 

(४) १, था, जिते, मो. झे ( “ जि ) के, अ. फ. जित; म. उ. स. जिके, ना. जिगे। २. मो, राय 
शेष में “रा? । ३. मो. भीष्ट (< भोच ), ना. मिच ( = मिच्च), फ. मीच, धा. अ. उ. स. भीछ, म. 
निंग। ४. म. ते मारि, ना. मारु। ५. मो. मारि कि (नकश), था. मारिम्मुहु; अ.मारि कर, फ. मारि करि, ना. मार 
करि, उ, स“सारिन सुष, म, सारन झुष। ६, मो, मोरि ( «मोरइ); था, मोरे, अ. फ, म, उ, स, मोरहि। : 
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(५) १. अ. फ. ना, बोलि | २, मो. रिद्दि ( ८ रहइ), शेष में (रहे । ३. स. कल | ४. मो. अंतरि, 
धा म. उ. स. अंतरे, अ, फ, स. अतर । ७, अ. फ, देह। ६, मो, पारथीइ (व्पारथिअइ), धा. ना. 
म. उ. स, पारत्त्विये, अ, फ. पारथ्थियो । 

(६) १. मो, असोइ, शेष में 'असी? | २, अ, कुण, फ, कुण, फ, कुन, स. कौ । ३. मो. शगभि 
( = अंगमई ), शेष में 'अगम? । ४. धा. परिणि, फ, परिन, ना म, उ. स. विना | ५, था, राइ । ६. मो. 
सारथौ इ (=सारथिभइ), धा ना. म. ड. स. सारथ्थिये, अ, फ, सारथ्थियो | 

टिप्पणी--- (१) नरेसर < नरेश्‍वर । मग्ग < मागंथूत्माँग्ता । (२) मग्ग ८ माग । (४) मीच > 
मिच्च ८ सस्य । (५), (६) थिअइ ८ स्थिति (१) । 


[ २ | 
कवित्त-- मति घट्टीर तामंत्र मरण हउ मोहि“ दिखाबहु) । (2) 
नमर चीठी' विशु कदन होइ जज तुम बतावहु' । (२) 
तुम गंजउ सर भीम ताप- गव्वह\ पयमचा । (रे) 
मश गोरी साहव्वदीनी सरवर ब्ाहता । (४) 
सुहि सरणहि^ हंदू तुरक तिह सरणागत* हुम करहु' | (५) 
बूक्रिश्र॒ह न" सूर सामंत हो इत बोझ* थप्न घरहु' । (ह) 


अ4--(१) [ प्रथ्वीराज ने कहा ], “हे सामंतो, तुम्हारी मति घट गई है जो [ रण ] भूमि में 
मरने का इउवा तुम मुझे दिखा रहे हो । (२) यदि यम की चिट्टी के बिना कदन ( नाश ) होता 
हो, वो तुम्ही बताओ । (३) दुमने भट भीम [ चोंडक्य ] का नाश किया और उसी गर्व में तुम 
मदमत्त हो गए हो (४) मेने मी गौरी शहाबदीन को सरवर ( सारोले १) मे साधा ( वश में किया ) 
हे । (५) मेरी शरण में हिन्दू दुर्क [ दोनों ] हैं ओर उसी मुझको तुम शरणागत कर रहे हो ! (६) 
तुम शूर सामंत होकर भीं समझ नही रहे हो, अपना इतना बडा बोझ ( अहसान ) तुम [ अपने 
पास | रखो ।'? 


पाठांतर--# चिद्वित शब्द संशोधित पाठ के हें । 

+चिह्धित शब्द फ, में नहीं हे। 
० चिह्वित शब्द धा. में नहीं है। 

(१) धा. भ. ना. पट्टिय, फ. घट्टय । २. न, सावत, फ. साउत । २. मो, मरण हु ( "नइउ ), वा. सरथ 
भय, शेष में मरन 'भय?। ४. मो. भूमि, शेष में 'मोहि' । ५, था. दिषायो, ज. दिष्षायड, फः दिष्षायो, 
ना. सुनावहु । 

(२) १. मो. था, म, जिम, रेष में “जम? । २, था. अ. चिट्दिय, फ, चिट्टय, म. चिटी, ना. स, 
चिट्टी । ३. मो. विर, था, विणु, ना. बिनु, शेष में बिन'। ४, धा. म, उ. स. कइन, ना. मरन, भ. फ. 
होइ । ५. था, होइ के मोहि करायो, अ, फ. कदन ( कद्दिन-फ, ) क्यों तुमहि सुझहायड ( सुहायौ-फ. ) 
म. उ. स. होइ ( होइ--म ) सो मोदि बतावहु, ना. होइ तौ मोहि दिखावहु । 

(३) १, मो. तुम गजु ( =गजउ ), धा. तुन गज्जुर, अ. तुम गज्या, ना, तुम्ह गज्यौ, शेष में “तुम 
गज्वी? । २. घा, गेरव, म. वइ । ३. था. उ. स. मैं मंतो, म. में मत्तो, ना, मय मंतो, अ. फः मय मत्त । 

(४) १, मो, मि (नमश ) शेष में मैं? या मेँ? । २. था. बयोरि साहिध्व साहि, थ. फ, म, ना. उ, 
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स, गोरी साहाब साहि। ३. धा. सारवर, अ. फ, सारोळ। ४. था. साइत, अ. फ सुभत्तड, ना. म. उ. 
स. साइतो ( साइतो-म. ) ! 

(५) १, घा मो, सरण सरण, अ. फ, मो. चरन सरन, ना, मोहि शरण, म. उ. स मेरे (मेरं-म,) 
ज ( जु-उ. म ) सुरनर ( सरनि-म, ) । २. मो, होदू तरक, फ हिंदू तुर्क, अ हिंदुव तुरक, ना. 
इंदू तुरक। ३, मो, तिहि, शेष में 'तिहि'। ४, अ. सरनग्ग ति, फ, सानगति। ५, ना, तुम्ह । ६. मो, 
करइ, धा. करो, रोष में 'करहु' । 

(६) १, मो बूझौइ (न्वूझिगइ ), फ, ना. म, वूझये, अ. बुझिय। २. था, हुई, फ, इ, ना, तुम, म. 
हों। ३. मो, इतु (-इतड ), अ. फ. म, इतो, ना. में शब्द छूटा हे । ४. मो. बूझ, ना -झ, शेष में बोझ? 
( बोझ-म )। ५. धा. धरो, मो, धरुइ, म. रहु, शेष में 'घरहु! । 

टिप्पणी-- (१) इउ < भय | (२) जम < यम। (२) रुव्व<गव । मयमन्त<मदमत्तो । (४) साइ< 
साधू-वश में करना । (६) वूझ < बुद्धि [ यथा 'सूझ-बूझ' में ]। - 


[ ३ | 
कवित-- वन रष्ष* नउ*\ सधु विभ वन रध्यह  प्लविघहि । (2) 
घर र्‌ष्षइ ति भुभ्रंग) घरणि रष त मुझंगहि% | (२) 
कुल रष्यश् कुल वधू वधू रष्षइति अप्प कुल । (रे) 
जल रइ जउ हेम हेम रह* त सब्बु बलु । (४) 
ग्रवतारह जब लगि जीवनउ*१ मरन जीवन जम भावतेह । (४) 
राक्त” कह*° स"रय? रष्पतउ% * राउत रष्वए* राय कह ॥ (8) 


अर्थ--(१) [ सामतों ने कहा, ] “यदि सिंह वन की रक्षा करता दै, तो विष्य वन भी सिह को 
रक्षा करता है; (२) घरा को भुजंग ( शेष ) रक्षा करता है, तो घरणी भी सुज ( शेष ) की रक्षा 
करती है; (३) कुल कुल-वघू को रक्षा करता है, ता बघु भी अपने कुल की रक्षा करती है, (४) जळ 
हिम को [ आठे के रूप मे ] रखता है, तो हिम सी सम्स्त जळ की रक्षा करता है । (५) जब तक 
[के लिए] अवतार (जन्म ) है, तब तक जीवन भी है, उसी प्रकार मरण तब होता है जब जीवन में 
यम के 00 होता हे। (६) रावत की कभी राजा रक्षा करता दै, तो रावत भी राजा की रक्षा 
करता है |” 


पाठान्तर--%चि हित शब्द संशोधित पाठ के दें । 
० चिह्वित शब्द था, में नहीं हैं । 

(१) मो, वन रषि (स्रष ) जु (= जड ), था. थान रहे ते, अ, फ, ना. वन रष्पे जौ, म. वन 
रष्यौ जे, उ, न. वन राषे ज्यों। २. धा. वीइ, अ, वीझ, फ, बीग, ना. सँझ। ३, मो, रषि (=रषइ ) था. 
रक्ख, अ, फ ना. रष्पहि, म. उ स. राषहि। ४. मो. सीधहि, था. ना. सिंधह, म. सिधद। 

(२) १. फ. धइ । २, मो. रषि (--रपइ ) ति भुअग, धा. रक्ख जु भुवंग,अ फ. रष्षइत भुंजग, ना, 
रष्षे जु भुजग, म. उ से रोष यौ भुजग ( झुरुग-म, )। ३. फ, धरन । ४, मॉ. रषि (=रषइ ) त मुयगहि, 
धा. रक्स जु शुलमइ, अ. रष्षइत भुजंगहि, फ, रष्पद्दि तो झुयगहि, ना, रष्ष तो सुजगह, म, उ. स, रेति, 
सन बद ( भुयगइ-म. ) । कर 
॥ (३) १. मो. र्‌ष्षति, था. रक्खे, अ. फ, र्‌ष्च््‌इ, म, ना, ड, स, रष्षे | २. मो, रषित, धा, रक्खे . 
"जु, अ, रष्पर्शत, फ, रष्षइत म. र्‌ष्षेति, ना रष्षं तु। ३. न. अप्पु | 
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(४) १. मो, रधि जु (-रघह जड), धा. रक्खे जो, अ. फ. रष्षइ जौ, ना रष्प जो म. उ. स. 
र्ध ज्यों ( ज्यु-म, )। २ मो ( रषि--र॒पह ) त, था, रक्ख तु, न फ. र॒ष्पश/त ( त-फ, ), ना रघ्वं तौ 
म, छ. स. रष्धति। 

(५) १. मो. अबृबारइ जब लगि जीवनु (-जीवनड ), था, ज. फ. आव रहें तव लग ( लग्गि-अ. ) 
जियन ( फ. में 'जियन! शब्द नहीं ३ ), ना. म, उ. स, अवतार जबहि लगि जवनौ । २. था. जिवन जम्झु 
साबुत रहे, मो, मरन जोवन जम आव वइ (१), अ, जियज्ञ ज्म आव तइ, फ, जीवन यम आउ तइ, ना. 
जायन जम सहृ आवतंइ, म, उ, स, पियन जम्म सब जावतह । ह 

(६) १. मो. रावत के ( < क ) सरय पनु (=षनउ ), अ, फ, रावत रष्ष राइ जौ, ना. रावत्त जेम 
रारष्षनं, म, उ. स, रावत तेइ रा (,राव-म, ) रष्पनां। २, मो, राउत रष्षइ राय कहं, २. था रखत 
रक्‍क्खहि राव तिइ, अ, रखद रावत रष्ष राइ कदं, फ रषत रष्प राइ कह, स. राजन रष्षहि राव तइ, ना. 
राइ ज रष्ष राव तह । 


दिप्पणी---(७) व <तेथा=उक्ी प्रकार । (६) रावत < राजपुत्र | कई < | /-ऊरी । रय < राजा । 


[ ® | 
कवित्त--- ते+ राषउ* हिदृथ्यान\ गंजि गोरी गाहंतउ** | (2) 
ते राषउ जाल्लोर' चंपि चालुक शाहंतउ | (२) 
ते राषउ*ी पंगुरछाँ मीम भट्टी दइ मथ्यड । (२) 
ते राषड* रणथंभ राय जादव! सइ हथ्यउ* । (४) 
इह मरण कित्ति राय षंग की जियन कित्ति रा जंगली । (१) 
पहु परणि' जाय दिल्लिय गश होइ घरिष्घरि\ मंगल्ली ॥ (६) 


अर्थ-(१) [ सामतो ने कहा, ] “[ हे पृथ्वीराज ] तू ने गाइन करते हुए--पेठते हुए 
गोरी [ शहाबुद्दीन | के नष्ट करके हिंदुओं को रभ! को; (२) तूने चाहते हुए--[ विजय की ] 
आकाक्षा करते हुए-्राडक्य[ मीम ] का दसन कर जालोर को रक्षा का; (३) तूने भीम भट्टी की 
मत्था ( हार £ ) देकर पंशुर (१) की रक्षा की, (४) तूने यादवराज के हाय से रणस्तम ( रणथमोर ) 
की रक्षा की । (५) [ यह युद्ध | पंगराज की मरण-कीति ऑर जागळ राज ( पृथ्वीराज ) की जीवन- 
कोतिं का है। (६) प्रभु [ संयोगिता का ] परिणय करके दिली जा लगे और घर-घर सगळ हो 
[ इम सब की यही कामना है ]।” 


पाठान्तर--% चिद्वित शब्द संशोधित पाठ के हें । 

(१) १. मो. ति राषु (> तं राषउ ), था. ते रक्‍खे, ज, फ. ते रष्षयो, म. त रष्यौ, ना, 
उ. स. ते ( ते-ना ) रध्यौ । २, था, दिदुवण, म फ. ना. इिंदवान। ३, मो. यज, शेष में लि! । ४. 
मो, गाइतु (>गाइतउ ), धा. गाइतो, शेष में “गा तो? 

(२) १. मो, ते राघु (=राषड ), था. तें रक्खे, म. अ. फ. ते रष्यो, ना. उ. स, से ( ते-ना. ) 
रष्यो। २, ना. नालेरि। ३. मो. चाइंतु (नचाइंतउ ) था. साइतो, फ. पाइतौ, अ. म. ना, चाइंतौ । 

(३) १. मो. त राषु (“राषउ ), धा. ते रक्ख्यो, म. अ. फ. ना. ते रष्यौ, उ. स. तें रष्यौ । २. मो. 
पयुरु (ब्यूगु(ठउ ), था. पंगुलिय, अ. पयुडो, फ, पमछो, ना, म. उ, सं, पंगुरौ। ३. मो. अटी दि मधु 
(रह मथउ ), घा, महिष दे मत्व, अ, ना. म. उ, स, भद्रो दे मध्य ( मथ्ये-म, ), फ, भट्टी नें मंथौ । 
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(४) मो, ते रापु (न्राषड ), धा, ते रख्यी. अ» फ, म. ना. त रष्यौ ड, स ते रध्यौ। २, धा, म. 
रिनथभु । ३. मो, जादव, था, जाइदो, ना, जाइ ( जादउ ), म, जदव, उ स जर्दा (४. मो, सि हिथु 
(«सः हिथउ ), था, म, से इत्य, अ. फ सों इत्थे, ना. उ. स, से इथ्य । 

(५) १, धा. उ. स. शहि, म. ना, इह्‌, अ, फ. यइ। २. था, कोरती, अ. फ. हित्ति राइ, म, ना, 
उ. स. कित्तिरा । ३, घा मा, ना, उ, स रा, लभ. फ, राइ, म. रय | 

(६) १, घा. अ, म. २, स. पहु परनि, मो, पुहु सरणि, फ, यो परुन | २, था, म जाई, मा. जाय, 
अ, फ, ना. जाइ, स. जाई। ३.मो, लगि (==ळ्गइ ), था लगे, म, लग, शेष में 'लग!। ४, था जु होइ, 
म. तौ होय। ५, था, घरे घर, ना. घराधर | 


[ १ | 
कवित-- सूर मरण मंगली स्याली मंगत घरि आए । (९) 
वाय मण्गरै संगल्ली' घरणि मंगल जल्न पाए | (२) 
क्रनन ल्लोभ मंगली दानि! मंगल कठ दिइ । (२) 
सत मंगल* साहसिहरेर मंगल मंगन कछु“ लि । (४) 
मंगल वार हइ* मरन की ते" पति सथ्थइ तन षंडिधइ । (५) 
पेत चढिी युघ्घ कम घज सउ मरन सनम्युष' मंडिधइ* ॥ (४) 


अर्थ--(१) [ चंद ने कहा, ] “र मरने मे मंगली होता है--मंगल प्रात करता है, और 
स्याल ( कायर ) का मंगळ [ युद्ध से भांग कर ] घर आने मे होता हे; (२) वायु मोग प्राप्त करने मे 
मगली होता है--मगल प्राप्त करता दै, और धरणी का मंगळ [ मेघ से ] जळ पाने पर हाता है; (३) 
कृपण लोम मै मंगली होता दे-मगल प्राप्त करता है, और दानी का मंगळ कुछ देने पर होता है; 
(४) साहसी का मंगळ सत ( सत्तव-प्रयोग ) मे होता है, ओर मगन का मंगल कुछ लेने ( पाने ) पर 
होता दै । (५) मंगळ का द्वार मरण से होकर है, इसलिए. पति ( स्वामी ) के साथ तन (शरोर ) को 
कराइए; (६) रण क्षेत्र मे पहुँच कर कमघुज ( जयचंद ) से युद्ध कीजिए ओर सन्बुख मरण मॉडिए ।? 


पाठान्त(--% चिह्नित शब्द सशोधित पाठ के हैँ । 
% चिहित शब्द म. में नहीं हैं । 

(१) १, धा, म, सार, अ. फ.स्यार। २. मो, मगल घर, था. मगली मिह, ना, मगल धरि, फर 
मरनथर। ३, मो. आइ ( =आाप ), था, आये, अ. घा. आये, ना. स, आय, म, उ; आयौ । 

(२) १, धा, वार मंगल, अ, फ. वाइ मगली, म. वाय मगल, ना. उ. स. वाइ मेघ । २, मो, मंगल 
म. मगलीय, शेष में मंगली । ४. मो. पाइ ( "पाए ), घा. पाये, अ. फ, पाये, ना. उ. स, पायें, म. पायौ । 

(३) १, धा, क्रिपण, फ. क्रपिन, ना. कृपण, स, क्रपत। २ था दीन, मो. भ, फ म. स, दान, * 
उ, दानि। ३. मो. दिनि (८दिनइ ), था. दीनइ, ना. दिन्ने, उ. स. दिन्ते, फ, दीने। - 

(४) १, मो. शत, धा, रुत, फ. मत। २, धा. माहिसइ, अ. फ. साइस्स, ना, उ. स. साइसीय । 
३, मो, संगलन मगन, धा. अ. फ, मंग मगळ, ना. मगिन सगळ, स. मगन मगळ, उ. मगन मंगळ । ५. फर 
कुछ । ६. था. लोनड, मो. लिनि (लिन ), भ, फ. म लिने, ना, उ, स. लिन्ने । | 

(५) मो. मगल वारे हि ( = हर ) मरन दो, धा, मगलो जु वार होइ मरण को, अ फ, वार के; 
ममळी मरन्‌ कीथ, न ना, उ. स. मगडो वार हो ( हैं-म, ना. ) मरन की ( कीय-नाळ) । २, था, भ, फ. 
औ अक 7 दः 
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नहीं हें, म. उ. स. जौ। ३, मो, सवि (रूसथइ १, था, ज» फ. ना. सत्थ, उ, स, सथइ, म. सथतन । 
४« मो. षडीय (न्ष डियइ ), पा. षडियइ, अ. फ. म. उ. स. षडिये, ना छडियं ! 

(६) १, मो. ना. पेत चढि (=चढइ ), था, =. पित चड, फ, घिति चहू, ना. पेतचढि, म. उ, 
स. चढि घेत । २. मो. युध, कमधज स, ( =मउ ), धा. राइ राठोर सप, अ, फ. ना. राइ कमधुच् सौ, 
ना, कमधु राइ सुं (मठ ), स. उ. स. राइ ( राय-म, ) पहुपंग सों ( सौं-म. ) । ३, मो. सवमझुष, शेष 
में 'सन्रपुषा । ४. मो, सडीय (=मडिअरइ ), धा मडिअइ, अ. फ. म, ना, उ सः मडिये । 

टिप्पणी (१) स्याल < सगा । (२) मर्ग < मार्गे । (५) वार & द्वार! 


| १ ] 
कवित-- मरण दीजइ पृथिराज हसहि\ छत्रः करि पइ | (2) 
मीच लग्ग निकरे पायि* कहर आइ घरि) बइहउ | (२) 
पंच घट्टि सो कोस कह दिष्टि! शरस” कथ्यड' | (३) 
हक इक्कू सूरवा^ पेषि दल्ल वाहत नथ्यड* । (४) 


¥ 


घर धरणि परशि राड पंगुकी' पहुषई यहाँ बइत्षणउ” | (५) 
जब लग्गि गंग जल्न चंद रवि तव लगि चलह  कवित्तणशउ * ॥ (£) 


अथ--(१) [ चंद ने कहा, ] “हे पृथ्वीराज, यदि क्षत्रिय को मरण दीजिए, तो वह उसमें 
प्रवेश करके हॅसता हें । (२) मृत्यु को अपने पास पाकर वह कहता है, “आकर घर में बेठो ।' (३) 
सो में पाँच कोस कम दिल्लो है, ऐसा कथन लोग कहते हें । (४) एक एक झर [ रण में ] न्यस्त 
( स्थापित) हो कर [ शस्त्र ] चलाते हुए [ शत्र ] दळ को देखे! (५) पगराज ( जयचंद ) 
की [ कन्या ] को घर-घरनो ( पत्नी ) के रूप में वरण करके दिछो पहुँचा जाए, यही बड्प्पन है। 
(६) जब तक गंगा से जल ओर चन्द्र-रवि रहेंगे, तब तक [ इस विषय का ] कवित्व चलता 
रहेगा ।?? 


पाठन्तर--# चिह्नित शब्द संशोधित पाठ के हैं। 

(१) १. अ. सरण, फ. सरन ! २. मो. दीजि ( =दीजइ ) प्रथिराज, था. दिजइ प्रिथिराज, 
अ. फ, दोयौ प्रथिराज, म, दिजे प्रथिराज, ना, ड स, दिये म्रिथिराज। ३ था. दसहि, अ. फ, 
सदै, ना. इस, म. इसे, उ. स. इसे। ४. था, .उ स. उत्रिय, ना, अ. फ, छत्री, म, छित्रीय। ५, 
ना फ. म, कर | ६, मी. पइठु (--पइठउ ), धा, पयठो, अ, पटठे, फ. पेठ, ना. अठ, म. पिटहि, उ. स. 
पद्टिहि। 

(२) १. म. उ स. लगौनीय, था लग्गयेय, ना. लग तया । २ धा. अ. फ पाइ मो, पायइ, (<पायि ) 
उ. स. म. ना. पाय । ३. मो कहि (>कद्दश ), था. कहे, अ. फ. कहयों, ना, म. उ स. कहे ( कहैं--.. 
स, )। ४. मो, मरण मो. के अतिरिक्त यह शब्द किसी में नहीं हें। ५. मो आइ घरि, था, धरि गाव, 
म, ना. अ फ. आयो ( आायौ-म. क. ना. ) घर । ६, मो. वइठु (=वइठउ ), अ. फ. बेंठे, म. विटहि, 
ना. वेठे, उ, स. बैठहि । 

(३) १. था, पंच घाट सौ, मो, पाँच घाट सो, अ. फ. पाँच धाटि सौ, म. स, पच पच सौ, ना, 
पंच घट्टि सौ, उ पंच सौ। २. था. कइइ, मो. कहि (--कइइ ), अ. फ, म. ना-उ.स.कहे। ३. ना, 
दिल्ली । ४. अ. फ. सा। ५ वा. कथ्यइ, म. भ, फ, कथ्ये, उ. स, कथ्थे । 
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(४) १, था. इक्क इक्क, मो इकु इकु (=इक् इक्क ), अ.फ.म उ स एकएक! २ मो था 
सूरवा, ना, सूरिवा, म. सूरिवां, उ, सूरवा, ना. स. स्रिया । ३. धा. उ स, पिक्र्स वाइते, अ फ, पिषिधि 
चाइतौ ( चाहें ते-<फ. ), ना, म पिष्पि चाइते। ४. मो, नयउ, था वत्थइ, अ. फ, म. वथ्वै, ना. 


वत्थे, उ. स. बथ्व । 

(५) १, धा. उ स. परति रा, अ, फ परनि राई, म परिनि रय, ना परणि राय! २. था. के। 
३, मो. पहुचि ( =पहुचइ ) था. पहुचे, शेष में 'पहुचे'। ४, था, म. उ. सम. इहे, अ. फ. कहां, 
ना. यहे | ५. मो वडुतणु ( स्त्रडुैणउ ), धा. वडितनो, अ. फ बडत्तनो, म. ना वडप्पनौ ना. उ. स, 
बड्प्पनौ । 

(६) १, ना, लगं। २, मो. जळ, था, पर, शेष सभी में 'धर”। ३. मो. चलि ( =चलइ ), था 
चले, शेष में “चल! । ४. मो. कवित्तणु (=कवित्तणड ), धा, अ फ. कवित्तनो, ना. म, उ. स॑कविप्पनौ | 

टिप्पणी--(१) पइट्ट < प्रविश । (२) मोच < मृत्यु । निअ < निज । (४) नथ्य < न्यस्त=्स्थापित । 
(५) वडडुत्तण [ दे० ]= बप्पडन । (६) कवित्तण < कवित्व । 


[ ७ | |, 
गाथा--मिट्यउ * नो जाइ कहणोर बय* कवि चद सार सा मेत । (?) 
प्राची हय गथ! वहणो रहणो^\ गत चिता नरेंद्र तह ॥ (२) 


अथ---(?) [ पृथ्वीराज ने कहा, ] “जो कथन मेटा नही जा सकता है, कवि चंद वह 
सार मंत्र कहता है। (२) [ दिल्ली की ओर प्रस्थान के लिए यह समय उपयुक्त है जब कि ] प्राची 
( पूर्व दिशा--कन्नोज ) के इय, गज, वाइन, रथादि तथा नरेन्द्र ( जयचंद ) गतचिता [ हो 


रहे ] हें ।?? 


पाठान्तर--% चिह्वित शब्द सशोधित पाठ के है। 
| चिह्नित शब्द फ, में नहीं दै । 

पाठान्तर--(१) १. मो, मिठ्यु ( «मिटयउ ), धा, अ. फ. मिटयो, ना, म, मिट्यौग। २, अ. उ, । 
३, था. अ. जाइ कइणो, मो जाइन दहनो, उ स. जाइ कहिनो, म. जाय कृइनौ, ना, जाइ कइनों। ४ 
धा, अ, गटणो, फ, गइना, ना. कइनो, म. उ. स कदनों | ५. था. ना. म, उ. स. सूर । ६. था. सावंत । 

(२) १, धाः आलो हयगय वहणो, अ. फ. प्राची इय गय वइणो ( ५. में गया नहीं है ), म, ड स 
प्राची क्रम्म ( क्रम-म, ) विषानं । २, धा. रहणो चित्त निदावत, अ, फ. गत चित्त निदावत ( नदाउत-फ. ) 
म, उ, .सना. मान भावई गत, चा. गत चित सूर सामत ! 

दिप्पणी--(२) वय ८ वद्‌ । मत < मंत्र । (२) रद ८ रथ । तद्द < तथा। 


[ ८ | 
गाथा-- पत भटर किरण समूरउ र सुरंगो” घरेन जान * श्रायेत । (2) 
जोगिनिपुर पति\ सूरो पारस मिस्ति' पंगु राये ॥ (२) 


अथ--< १) [ पृथ्वीराज के ] सौ भटो ने जो सुरग ( रगीन ) किरणो के समान थे, कहा हि 
और कर से मानो आदेश ( नमस्हार ) पिया, (२) “योगिनोपुर पति (एग्वीराज [ स्वतः ] | 


झू है; पंग ( जयचंद ) [ अपनी ] पारस ( पारसीक सेना ) के मिस ( बलपेंर ) राजेश दै ।” 


श्र 
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पाठान्तर--# चिङ्ित शब्द सञ्चोधित पाठ के हैं । 


० चिह्नित शब्द था. में नहों हैं । 

(१) १. था. सत्रु सट, न. सप्त मट, फ सम भड, ना. शत भट, म. उ. स, सितद। २. अ, 
किरण, फ म, किरन, ना. करण, र. स. किरनि। ३. मो. समुरु ( =हुझुरउ ), धा. समूह, अ. फ. समूहों 
ना. समूरो, म, उ. स. समूरौ | ४. था सूरो'”'मो. सुरगो अरेन जान, अ. सुम्गो ओरणि आणि, फ. हगौ 


आरेनु आणि, ना. उरि आरेणि सुग्ग, म, उ. सरे, परनय ( सेन-म. ) पग । 


(२) १, मो. योगिनि (--जोगिनि ८पुरपति, धा..अ. फ जुभ्गिनि ( जौगिणि-वा. ), ना. पुरपति, 
जुग्गनिपुर पति, म, उ. स. झुग्गि नि पति भर। २. था. सूरे, म सुतौ |` ३, धा. पारस मिति, मो. ना. 


पारलौ मिस, म. उ. स. पारस मिलि भअ. फ, पारसपति । 


टिप्पपी--( १) समूरव < समुझव < समुत-छप्‌ =बोलना, कइना । अरेन ८ करेण । आएस < 


आदेश । (२) राएस < राजेश । 


त्रोटक-- 


। ९ |] 
परि पंग कृटक्क तिर घेरिर घन । (१) 
दस पंच तिर कोस नित्तान धुनी | (२) 
गजराज विराजितः मध्य घन | (३) 
जनु. वहलि भरभम सुरंग बन | (9) 
परि पष्व सार तुरोंग घन | (५) 
जनु हल्लति” हेलो समुद्र शर्त | (ह) 
वर वह्रष बंबरि\ छत्र त्नो ।* (७) 
विधि: माहीय साहीय\ सिंघ रनी* | (द) 
घर बेह. मऊष त पीतपनीरै |* (९) 
दिषि€ लजति\ रेणू सरह तनी । (१९) 
भननंकहि\ मेरि भनेकै, सर्यो | (22) 
सहणाइय^ पीघुञ् राग लियं*। (£२) 
निसि\ सर्व नृपति धनीतु फिरह |” (९३) 
जान भांवरि भानु सुमेर* करइ | (१४) 
दल सब्ब संमारि\ भ्ररत्षि करी। (१५) 
निन! जाय. निकस्सि नरिद धरी । (१5) 
गत जाम ति नाभ सुपीत परी ।$ (2७) 
जयञ्ञय देव श्रयात्तो ` करी ।\? (२८) 
नृप जभ्यति सव्व तुरग चढे | (2६) 
विनु भान प्रयान नु लोह कढे । (२०) 
चहुआन कमान तिर कोपि\' लियं! (२१) 
मिलि मउह॒नि पाचि कीस दियं। (२२) 
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सर छुट ति पष्षन सद मय । (२२) 
मंद गंध गयंदनों सूकि गया । (२४) 
भर इक्क ति विध्धति\ सत्त करी | (२५) 
दल टेषति नेक* ठुठक्क परी * ॥ (२६) 


अर्थ--(१) पंग ( जयचढ ) की कटक [ कन्नोज के चारों ओर ] सघन घेरा डाले हुए पडी 
है । (२) पन्द्रह कोस तक निसानों ( धोसों ) की ध्वनि [ व्यास हो रही ] दै । (३) उस वन के 
मव्य [ जयचंद की सेना के ] गजराज [ इस प्रकार ] विराज रहे हैं (४) मानो आकाश में 
सुरंग ( संदर हो बादलों का वन (>समुह ) हो । (५) सार ( छोह ) की सघन पाघरे जो तुरंगों पर 
पडी हैं. [ इस प्रकार लगती है ] (६) मानो हेला से अन्य समुद्र ही हिल रहा हा। (७) वेरखों 
( ध्वजाओं ) और छत्रो की बबर ( तड़क-भडक ) बहुत हे (८) और उनके बीच मे मानों सिह की 
रणस्थली साधित (निष्पादित) हे । (९) घरा की धूल [ उड़कर ] सूय की किरणों मे [ ऐसा ] 
पीलापन ला रही है। (१०) कि उसे देखकर शरद की रजनी भी लजित हो जाए। (११) अनेक 
शत भेरियाँ भननक रही हैं (१२) ओर शहनाइयॉ सिंधू राग मे [लस हो रही हें। (१३) शव 
( काली ) निशा मै दपति ( जयचंद ) की सेनाएँ [ इस प्रकार ] फिर रही हैं (१४) मानो भानु 
सुमेर की माँवरे भर रहा हो । (१५) समस्त दरू को संभाल ( तैयार ) कर जयचद ने एक अरति 
( बेचेनी ) उत्पन्न कर दी दे, (१६) जिससे कि उसका शत्रु नरेन्द्र ( एथ्बीराज ) निकल कर भाग न 
जाए । (१७) इस प्रकार तीन प्रहर गत होने पर रात्रि पीत पड़ गई (१८) और देवताओं ने 
आकाश में [ एथ्वीराज का ] 'जय-जय? किया। (१९) नप ( जयचद ) शवं (काले) तुरग पर चढा 
भाग रहा दे (२०) और बिना भानु ( दिन ) के ही सेना के प्रयाण के हेतु शस्राख निकल पड़े हैं | 
(२१) चहुआन (एथ्वीराज ) ने कुपित होकर कमान ( धनुष ) लिया ( उठाया ) (२२) और 
[ उसे ] मोही से मिछाकर खींचा और [ उसे ] कशिश दी ( तनाव दिया )। (२३) शरो के 
छूटने से [ उनमे लगे हुए ] पर्खी का शब्द हुआ, (२४) [ जिससे ] गजेन्द्रो का सुगथित मद सूख 
गया । (२५) उसके एक शर ने सात हाथियो को बेध डाळा, (२६) यह देखकर जयचंद के दछ में 
नेक ( बहुत ) ठिठक पड़ गई । 


पाठांतर--*चिहित शब्द सशोधित पाठ के हें । 

(चिह्नित शाब्द ना. में नुदित हैं । 

~चिहित शब्द और चरण म, में नहीं हैं । 

०ज्िह्वित चरण था. में नही दे । 

गुंनविद्दि चरण अ, फ, में नहीं है । 

(१) १. म, उ, स, में इसके पूव और दे : 

नरिप संगिय राज तुषार चढे । कवि चद जयज्जय राज पढे । 

२, फ. कटिकति, उ. स. कटिक्ति, ड, स. कटककत । ३. ना. घेर । 

(२) १. अ सि, फ. घि। २. ना. म, उ, स. सुन। . 

(३) १. ना. गज--[ “राज नहीं है ] २, था. बिराजहि, म. अ. फ, विराजत, ना. विराजति । ३.. 
अ. फ, बन । ॥ 
(४) १, मो, जन, म, जनों, शेष में 'जनु? । २. था. वद्दर, मो. वद्दछि, शेष में “बद्दल? । ३. मो. घार 
भ; फ, अभ (न्भभ्म), ना. म. उ. स, अभ्म्‌ ) ४, म, इन, अ. फ, उनं ( <वन १ )। ग 
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(५) १, था. पवग | २, था, म, उ, स, घनो, ना. धणी, अ, फ. रेन । 

(६) १. म. जनौ । २. था. फ, हेम । ३. ना. समुद्द। ४. था. उ, स. अनी, म. ना. फ तनी, अ. 
तच । 

(७) १. मो. विरष ( = वशरष ), घा अ. फ, ना वेरष। २ था. ना. म. फ, बवर, मो बषरि ! 
३. घा, तणी । 

(८) १, धा, अ फ विच, ना विचि, मो, विरच ?)। २ मो, महीय सहीय, ना. उ. स 
माहिय स्याद्य ( उ. में 'स्यािय नही दे ), अ फ. माहि सुअस्वइ ( अच्छहि--फ. )! ३, मो. सिथ, 
अ फ, इौस, ना. संघ । ४. ना. रणो, अ, फ घना | 

(९) १ था, अ. फ, इरि पखि ( वत्त-छ,क ) दिमाउत ( इिमावत-अ. ) पीत पना, ना, उ. स. इरि 
पष्ष हुमा ( इम-स,, उमा-ड, ) उपबोत ( अपी7-स,, पति पीत-ठ ) वनी ( पनी-ना उ )। 

(१०) १, था अफ दखि,स ज्नु। २ धा यल्यि, अ फ, लरिज्त, ना, में यह शब्द नहीं दै, 
म उ. स, छञ्जत। ३. अ. रनि,फ रेनि, उ, स रेनि। ४ फ, सरित; ना समुद 

(११) १. मो भननत इ, था, मणण किय, ना, अ म, उ. स. मनन7इ, फ, घन्नर्षइ २. मो. 
मेरे) ३. धा जनेग,अ ऊ अनेऽ। ४, मा, सिन | 

(१२) १, गो सरणार, था सरण शनि, ज. सहनाइ फ, सेइनाइन, म. उ, स, सइनाइय, ना, 
सहनाइनि। २, मो सीधू, धा. म. उ. स. मिघुअ, अ. फ, ना सिंधुव । ३ मा. आग, बा. पूरे ४. 
अ. फ़, म उ, स्‌, लव | 

(१३) १. म. निस, फ. निश । २, ना, अ. सब्ब, फ सथ, म. उ. स. ब्व । ३. मो. ति 
दुपति, ना. हिनुप। ४, मा फेरि ( < फिरइ ? ) म. फिरे शेष भ "किर? । 

(१४) १. धा. ना. म. उ. स, अ. जन, फ. जानौ । २ था. मावर, फ. भाउर, ना. भामरि । ३. 
घा, भाण । ४ धा. समर, फ नुरर। ५ मो, केरि(<किरइ?), या करय , फन करी, स. कर, शेष में कर? । 

(१५) १. म उ स. ख़ब्ब, फ सतू। २ मो. सभरिं, घा. समोरि, ना. सम्दारि। ३, था, यरक्त, 
अ, यरत्ति, फ, यरेर, म उ. स. अरत्ति । 

(१६) १. म. जिनि, मो. डन ( < जिन ), अ. फ, जिलि, ना निज । २, था. भा, जाइ। ३. 
मो. नरेंद, ध. म ड स. ना. नरिंद, ना अ. फ. विपत्ति। 

(१७) १. ना. त्रि। २. म. करी । 

(१८) १, था. सय सद्द अयासनु देव, ना. म. उ. स. ज्यसद अयासइ ( लकासइ-म, ) देव । २. 
म. उ. स. में यहां और दै: 

कर चपि नरिंद सजोगि हौ । उपसा चारचारु ( वरवारु--म, ) सुभू कही । 
मर्नो सोर दुझार्‌सि अर्गितपी । कलका गजराज कमाद झपी। 

य चपि रकेबनि बाल चढी । रबि वेलि किर्थो गरु काम बढो। 
तरतोन चमंकत पच्छ दिंडी ! जु मनो तन भान मयूष उठी। 
सुष दपत्ति चंद विराज वर। उद अस्त सती रवि रथ्थ पर | 

(१९) १, मो. चूप जायति सवं तुरग, धा अ, फ. ना सूप जस्यति ( जस्गत--अ., गज्जत--फ , जागति-- 
ना ) सव्व तुरग, म. उ स. भर त्रप सजे ( सजे--7 ) सु तुरय ( तरगन्स )। 

(२०) १. धा, विणु माणु पय णहि, अ क. बिन मान पयानइ, म. उ. स. मनौ मान पयान ति 
( त-न्‍म, ), ना विन मान पयान ति । 

(२१) १, घा. वि। २. मो. केपि, धा फ. ना. कोप । 

(२२) १. मो. सुइनि (= भउइनि ), पा. अ, फ, ना. सोंइनि, म. साइन, उ स, मोइनि। २. ना. 
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(२३) १, घा, सर छुट्टति पंखिण सद्द भयं, मो, सर छूट ति पंषल सद्‌ भयु ( ० भयउ ), अ, फ. सवृ 
३४ न न 
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दथ्यर ( सबदब्धुरन्फ, ) झोत अन्तत सय, ना, म ८६ स, सर छुट्टात ( छुट्टत--उ. स. ) पष ति 
( पषनि--ता, ) सद्द भय ( सय--3. स) | 
(२४) १, धा. अ. फ, गयर्दान । २, धा. छुक्क, उ. स. मुक्कि, म. अ. फ, ना. सुक्क । ३. मो, गयु 


( = गयर ), शेव में गया । 
(२७) १. धा. सर एक स वञ्चित, अ, फ, सर विहत ( विडन-फ* ) इव, म. सर एक सुर्विधति, 


उ. स, सर एक सु वइ । २. अ फ. सात । 

(२६) १. मो दळ रषिति निक ( < नेक) ,ठ करी, धा, दल लिख्यत नयकत ठक्क परी, अ, 
फ, ना, दल दिष्पत ( दिघति- फ.) जक ( नंकु-ना. ) ठठुकक ( इटूक-फ. ) परो, म. उ, स. द्‌ ल 
दिष्षत नेंन ( नेन-म. ) स्ठुक्क परो । २ उ स. में यहाँ और ई : 

तरवारि ( तरबानी-६ ) इजारक च्यारि परी । प्रथिरान कर्‌ त न सक करी । 
इसी प्रकार यहाँ वा अ, फ. में ओर दे ; 
जह गनर सूरन भीर परी । ठिलइ चटुबान तु अपूप वरी । 

किन्तु यह दोनो अलिक चरण एस उक्ति-श्र्खला का भग करते हैं जा इस छद के उपयुक्त अन्तिम चरण 
तथा जाने वाले छद के प्रथम चरण में हे! मा म, ना. इस प्रक्षेप से मुक्त दें। 

टिप्पणी--(२) घुन < बनि । (४) वद्दि < वादलिफ (?)७ छोटे बादल । अम्भ < अञ्न= 
आकाश (६) जन < अन्य । (८) साहौय < सायितम्निष्पादित । (५) मऊप < मयूख। (१०) रेण < 
रजनी । सय < शत । (१२) लिय < लिप्त । (१३) सवं < शबं (१५) अरत्ति < अरत्ति। (१६) भयास < 
आाकाम । (१९) सर्वं < शवे । (२४) पष्प < पक्ष । सद < शब्द शब्द | (२४) गयद < गजेद्र । (२६) नेक 
[नन एक ] » बहुत । 


[ ४० | 

भुजंग-- ठठके सब सेन नह मीर मिल्ले । (2) 
विजे सब सेन तिक्के बकरे । (२) 
विर चङ्ुक्चान राठौर जले । (२) 
देषिध्चह एंगुरे\ नयनरे लाले! (४) 
कोपियंरै वीर विजपाल पुत्तं। (४) 
शावियं जम हा मार दुत । (४) 
संघरे सेन सन्‍नीह दीहाँ। (७) 
नौमि तिथि घह्लि पृथीराज सोह । (८) 
राजसं तामसं वगः ग्रगट्ट । (९) 
यूक्तियं सव्व सातुक्कः वट्ट | (2०) 
सार संपत्त ग्रातप्प रच्छ' । (22) 
मनउ* द्रावक इद्र रुद्र निकस्सं । (१२) 
निहरहिं ढाल गय) मत्त मत | (2३) 
उट्टियं सूर तामतै रत । (१४) 
भूमि भर धरण घीठ रे सुपंथ । (१४) 
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शथ्थि बिय इथ्थिश प्रथीराज सभ्यः । (१४) 
बढेर वीर सामंत सा वीर रूप | (१७) 
जिसे सयल सददूर* संदेश जूप | (१८) 
बडे विद्या वाणे तु भाणे उदता (४९) 
बिसे र्क फल फुटवे ही च तार ।” (२०) 
कंपि ते कायर लोह सुर । (२?) 
बिसे निल आारंम पारंम पत्त । (२२) 
इसउ*ै युच्च मनुष्व मध्यान हँ । (२२) 
रहे हारि हथ्थं ति जूबरिं जू! (२४) 
नामिय अ्स्सि\ डिल्ली दितान॑ ४२४५) 
पुट्टिरि' पंगु बज्जे निपान (१२१९) 
चंपड*१ वाहि चहुवान हरतिघों नायड (२७) 
जिसे सेयल तेरै मिघरै यजजूथ पाथड *॥ (२ ८) 


अर्थ--(१) सब सेनिक ठिठक गए और अमीर म्लान हो गए। (२) सब सैनिक भाग खड़े 
हुए और उन्होंने ळ्डने से इनकार कर दिया । (३) चहुआन ( एथ्वीराज ) ने राठोर ( जयचन्द ) 
को चिरकाळ तक जलाया--संतस किया--था, (४) [ इसलिए, इस समय ] पंग ( जयचन्द ) 
के नेत्र छाल दिखाई पड रहे थे । (५) वीर विजयपाल का पुत्र ( जयचन्द ) कुपित हुआ (६) 
और अपने जन्म ( जीवन) को भारहीन करने के लिए द्रुत आया। (७) किन्तु [ एथ्वीराज ने 
उसके ] दीर्घं सैन्य-संग्रह का सहार किया (८) और नवमी तिथि को उस [ सेन्य-संम्रह ] को 
पृथ्वीराज सिंह ने [ रणस्थल में ] डाल दिया। (९) रजस ओर तमस्‌ के काव्य वहाँ प्रकट हुए, 
(१०) सबने सात्विक मार्ग का त्याग कर दियां। /११) उस युद्ध मे सप्रात सार ( शस्राख्र ) 
आतपत्र ( छाते ) हों रहे थे, (१२) और [ वे आयुध ऐसे लगते थे ] मानो इन्द्र और रुद्र ने आयुध 
निकाले हों । (१३) मत्त गज-मर के नि्चर (!) ढाल रहे थे । (१४) यर ओर सामंत ढाल हो उठे । 
(१५) [ रण ] भूमि में घृष्ट मट स्वपथ को घ.रण करने लगे । (२६) श्थ्वीराज के साथी दोनों 
हार्थो में [ अस्त्र धारण करने वाले ] हो रहे थे । (१७) [ उसके ] वीर सामंत ऐसे बीर रूप में 
बढ रहे थे (१८) जैसे वे सब सन्देश ( सदेह देवो ) के यूप ( स्तँम ) के सिरे हों (१९) मानु के उदित 
होने पर विग्रह (१) के बाने वाले [ इस प्रकार ] गिरने ठगे (२०) जेसे अर्क का फळ फूटते ही अनत 
[ भुर्वो के रूप में ] हो [ कर उड ] जाता है । (२१) कायर लोग रक्त लोइ ( शास्त्रासत्र ) देख कर 
[ इस प्रकार ] काँपने लगे (२२) जिस प्रकार अनिळ के आरम्भ (वेग से चलने ) से पततो में 
हलचल हो जाती है। (२३) मध्याह तक इस प्रकार का अनुरूत ( अपरित्यक्त ) युद्ध हुआ (२४) 
[ मानो ] जुआड़ी जूए मे हाथ ( दॉव ) दार गए हों । (२५) [ इसी समय पृथ्वीराज ने ] अपना 
अश्व दिछो की दिक्षा मे मोडा (२६) ओर उसकी पीठ पर पग ( जयचंद ) के धौंसे बज उठे । 
(२७) [ जयचंद की सेना पर ] आक्रमण करने के लिए चाव ( उमंग ) पूर्वक चहुवान इर सिद्ध 
झुक पड़ा (२८), जैसे शेळ शिखर से सिह गजयूथ पाकर इट पड़ा हो | 


पाठान्तर--# चिह्नित शब्द संशोधित पाठ के हैं 
“ § चिहित चरण मो. ना, म. उ, स, में नहों हें । 
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१ चिद्धित चरण अ फ. में नहीं हैं । 
० चिद्दित चरण था में नहीं हैं । 
(१) १, मो, ठक्के सव सेनि नि (=तश ), था, ठठक्षी सेनि समि, स. फ, छ्डक्या सेन सब, 
म. उ, स ठठुक्के सुसेत मन, ना. ढढुक्के सेन मन । २. मो मिलो, शेष सभी में 'मिल्ले! । 
(२) १. मो, विजे सब सेन तिके नकरे, धा. विड्डरिय सेन सव्वे नकटरे, अ, फ ना विडरियं ( विडुरी- 
ना. ) सेन सव्वे ( सव्व-५. ना. ) निकरे, म. ड स. डर विड्थुरी सेन सब्बे ( सब-म, ) निकर्ले | 
, (३) १, मो. चिर, था वरि, अ फ, चाइ, म, उ. सन वर वर, ला. बेर | २ म. रणोर । ३. मो. 
जाले, था, जूरे, अ, फ, रछ, ना म. स. झले, ( झछे-स. ), उ इले । 
(४) १ मो. देषोह (ल्देषिश्र३ ), था दिक्खियो, अ. फ दिविखयद्धि, म उ स तव छक्खिय 
( तर्षीय-म ), ना. दिष्य । २ था. पगरे, अ ना. मन उ स पयुरा, फ. विंगुरा।) रे, अ क म.उ, स, 
नेत, ना नन । ४. धा. भरे, अ.फ.म उ.स लह (लछो-म, उ, स )। ५. ना म उ. स, में यहाँ 
और है ( स पाठ): 
तिन-- उप्पजी रोस उर अभ्म अग । उतन- निक्करे निपति के नन मग्गी । 
निम. लुबिय नन दस दि त्त | ताना चपय राजने चाहुशन। 
तिन-- उप्पजी सघ घुनि सिंग्रितर । {पनन बज्चनिय नइ नीसात भार । 
लयन" लग्थि क्त्र राज सजाई। तिनन अप्पिय कत कौवड जोई। 
तिने सुमरियं चित्त गध्नल्न सद्द । उत्तन- जोश्यं सुष्ष सामत इद । 
वचन्नं सुंसद कवी चद बोल्यो | तबन भगियं कन्ह मों सो अबोळ | 
तदेत लग्गियं मान राति रायं। उनंन- देषिण आज कौ जूइ चाय। 
-- ना. में चिढित शब्द नहीं हैं । 
(५) १ धा. कुप्पियो, अ. कप्पियड, फ. कपिया, ना. कोय, म- उ. स तब कोपिय। २. धा. 
बीर विजैपाल, ना. वा [र] विजेराळ। ३. म. सुत । 
(६) १ था. अवद्ध राइ जम भार दत्त, अ. फ, आवर्छ करदि जमजाल जुत्त, म स तिन आवां 
( आवध-म ) झारि जमजाछि दुत्त, र तिन आवधारि जमजाछि दुत्त, ना, आबध का! जमजार दुतं । 
(७) १, था सप्परे सेन सइ सदाइ, अ. फ, सहर्यौ सेन सनि सो सदोह, म, उ. स. सब सधरो 
( सइरे-', सघरे-म ) सेन ( सेन-म उ ) सनीइ ( सीन्नइ-स, ) दीह, ना. सघरे सेन सन्नाइ दीइ । 
(८) १ मो. नौमि तिथि याळ, था अ. नौम तिथि थल्ह, फ. नौमि तिथि धा, उ. स इसौ नौमि तिथि 
थान, म, इनौ नौमि तिथ, ना नौमि तिथि वाल | २, था. प्रिथिराज साह । 
(९) १ मो राजसं तामसे वग, था, राजस तामस वेग, अ फ. राजस तामे वेद ( वे-अ. ), म. 
उ, स तिन राजस तामस बे, ना. राजस तान सव्वे । 
(१०) १, था. मुक्तिय एक, अ फ. मुक्किय इक्क, ना, मुक्कोयँ सब्ब, म. उ स. भर मुक्किय सब्ब । २, 
षा. सातु, म. सापुक। ३ स बहू । 
(११) १. फ, सार सपत्ति, म. उ, स, सर सार सपत्ति ( सपत्त-म ड ) | २ था. ना पत्ते तिरत्थ; 
मअ फ पत्तेत्ति रच्छ, उ. स, पेतित्ति रच्छ । 
(१२) १, मो, मनद, था. उ. स मनो, ना. मनु ( समनउ ), म अ फ. मनो। २, घा भाबड 
इद्र इद्राते कत्थ, अ. फ, भावव ( आउद्ध-फ ) रुद्ध इद्रानि कछछ, ना, आवध रुद्रानि कत्य, म. उ, 
र आत्थ इद्र रुद्रानि ( रुट्रनि-उ , रुद्रात-म, ) कच्छ । हु 
(१३) १ था मो निढरहि,अ फ, ना निहुरइ( निहर-फ ), म. निटरहि, उ. स. क्र निडदरी । 
२ फ में यह शब्द नहीं है । ३ अ फ मंत, ना. म उ. पत्त, स पत्ति। 
(१४) १. था. पुद्धि सवग सामित्त; अ फ. पृद्धि सामंत सीम त, चा. उडिडय यर सामत, म, ७*' 
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स सव ट्रय सूर सामंत । 

(१७) १, था. फ, भूमि ( भौमि-फ. ) सारत्वि ( भारथ--ज. फ, ) ढर ( ढरे-अ. फ, ) सोइ 
पत्थ, म, उ. स, उत भूमि वर ( सर-म. ) घरनि ( परतिब्म ) ढदि ढरि सुपथ्य, ना, भूमि धर धरणि ढि 
ढरि सु पत्यं । 

(१६) १. म. ड. स. तन अथ्यि। २. फ वह, म. वस। ३. अ. ना, इत्य, शेष में थ्य? । 
४. या, अ, फ. इथ्य | ती 

(१७) १, धा. वढे, अ. फ. विढइ | २. मो. स. वीर, फ, सा वीत | ह 

(१८) १, मो. जिसे सवल सिंदूर (न्गमिदूर ), धा. जिसे सयळ सादूल सद्देश, भ. फ. जिसौ सेल 
सादुळ भई स, ना. म. उ, स. जिस सळ ( तेल-उ., सेल-ना. ) सदूर ( सिंदूर-ना. ) सदेस (सदेइ-ना.) 

(१९) १, धा. उडे विगाबाने स भाने उडतं, ना म. उ. स उडे बियर बाने (वाने-ना ) छु माने 
( सुभांने-ना. म, ) उदता । 

(२०) १, घा. जिरे अकुलावे निकड अनत, 5. स, जिसे अक फल फूटि होते अनना, म. जिसे सेल 
संदूक ( तुळ० चरण १८ ) फल फुटि ही ते अनता, ना. जिम नक फूट हिते अनता | 

(२१) १. मो. कपि ते कायर लोइ रक्त, धा. फ, कपे काइर्‌इ लोइ र्ते सरत, अ, कप काइइय 
लोइ रत्तौ सरत्त, ना. कप'य कायर लोइ रत्त, म. उ. स, तते कर्पिय काइर ( कायर-म.« ) छोइ रत्त 
( इत्त-स )। 

(२२) १. धा. जिसो, अ. जिसौं, फ. यिसो, म« उ. स. मनो ( मनो-म. ), ना. मनु (रमन )। 
२, था अनल । ३, फ. पारश, ना. उ, स. प्रारम । ४, धा, त। 

(२३) १. मो इस (-इसउ ), ना. इसा। २. था. अ, फ. अनुरुद्ध, म. उ. स, भावद्ध, ना. 
आनुद्ध । ३, ना. इव्व । 

(२४) १, भ, जिसो वाप, फ, जिसौ ऊप, म. उ. स. जु जुआरि ( जूवारि-म. ), ना. जिसं जुव्व । 
२. ना, जुव्व । 

(२५) १, अ. फ अस्व। २, धा, निसान । 

(२६) १. अ. फ, पुट्टुए । 

(२७) १. मो चपि (=चपइ ) था. म. चंपे, अ. ना, उ. स. चप, फ, चपों। २ धा. अ. फ, उ. 
स, चाइ, ना. राइ, म. चाय। रे, मो, चइवान | ४. पा, इरि सिंध । समो. नायु ( =नायउ ), शेष में 
“नायो? या 'नायो' । 

(२८) १. अ, जिधौ, ना, म. जिते। २. था. सयळ ते, भ. फ, सेळ सें, ना सेल मैं, म, उ. स. 
सेन मैं ( मॅ-उ. स. )। ३. मो. सघ ( <स्यत्र )। ४. मो पायु ( =पायड ), धा. पायो, शेष में "पायो 
या “पायौ?।| ५, मो. ना. म उ. स. में यहाँ और हैः करे कूह ( कइ-मो ) गज जूइ सनमुष वायु 
( घायौ-ना. म. उ. स. ) । पणुराय दल समिडि चहु कोद छायु ( छायो-ना, म. उ. स. )। किन्तु स्वीकृत - 
अगले छद की प्रथम पंक्ति के साथ इम छंद की स्वीकृत अतिभ पक्तियों की उक्ति-श्वङ्खका प्रकट हे । 

टिप्पणौ---(२ ) विज=भागना । ( ३) जाल < उवालयू=मलाचा (६) जम < जन्म । दुत्त < क्र्त। 
(७) सङ्गीइ < सत्निभिन्मम्रह | दीह < दीष । (८) घाल < घछ=फेकना। (९) वग < बग्ग < 
वाक्य । (१०) मूक < सुच्‌ छोड़ना । सातुक्क < सात्विक | बट्ट < वर्त्मन्‌ । (११) संपत्त < सप्राप्त (१२) 
आवझ < नायुव । (१३) निहृर < निझंर (१) । (१४) रत्त < रक्त । ( १५) धीर < घुष्ट । (१६) भथ्थि < 
अखिन्‌ । विय < द्वय । (१८) सय& < सकल । सइर < शादूल। (१९) वड < पत्‌=गिरना । विधा < 
विग्रह (१) । (२२) पारम < प्रारंभ । पत्त < पत्र । (२३) अनुद < अनुद्तन्अपरित्यत्त । (२५) अस्सि < 
भश्च । (२८) सेयल < झेल । 


२२२ पृथ्वीराज राखउ 


[ ११ ] 
कवित्त-- करि जुहार हरसिंधु' नायउ* चहुग्रान पहिल्लउ | (2) 
वरी प्रवी सा बरिय' ज्लष्ुरै सउ भिइड* इकिल्लड" । (२) 
झगम कयाहउ फिरिय* घरणि पुर पुरत सड बुदह । (२) 
एक लष्ष सर" पमिरह एको ह्ष्पह” रण हंपह । (9) 
तिल तिल हुए तरृह्उ* नहि सुरउ% जय नय जउ* घायात भु । (४) 
इम जंपइ* चंद विरहिशाक च्यारि कोस चहुधान गडुः ॥ (४) 


अथ--(१) [ पृथ्वीराज ने जब दिलो की दिशा मे बाग में डी, ] उसको जुहार करके पहला 
योद्धा चहुआन इरसिंह झुक पड़ा । (२) उसने [ शत्रु को ] जित अनीक ( सेना) का वरण किया, 
उसका वरण कर हो लिया, [ उससे मुडा नही ] आर [शत्रु के ] लाख सैनिको से वह अकेला 
भिड़ पया । (३) उसका अगम [ नाम का ] कयाइ [ जाति का ] घोडा भी, जब वह [ रणभूमि 
में | फिरने लगा, घरणी को अपने क्षुर ( छुरे ) के सद्दश खुर से खूँदने लगा । (४) [ हरसिइ ] 
एक लाख से भिडा ओर एक लाख का उसने रण में रोक रक्खा । (५) वह तिळ-तिल होकर टूटा 
(कट गया ) किन्तु [ युद्ध से ] मुडा नही, जब [ उसको इस वीरता पर ] आकाश मे जय जय? 
हुआ । (६) चन्र विरदिया कहता है, इस प्रकार [ हरतिह के जूझने से] चहुआन पृथ्वीराज 
[ दिछी को दिशा में ] चार कोस [ आगे निकल ] गया । 


पाठान्तर--% चिह्नित शब्द सशोधित पाठ के हें । 
गं चिह्वित शब्द फ, में नही हैं । 

(१) १, धा. ना. भ इरिसिध, अ. वरसिंघ, फ. उरसंधि, स. नरसिंघ । २. मो. नायु (=नायउ ), 
घा अ. नयो, म, फ, ना. नयौ । ३. मो, पहिल (न्पदिलठ ), धा, पहिलो, शेष में “पढिछो? या “पाइछो? 

(२) १, था. वरिय। २, धा. अ, उ स. सावरी, फ, साठरी, ना, सामरा । ३, धा. अ, म, उ. स 
लषूष, फ. लषि । ४. मो. सु ( =सउ ), धा, सू, अ, सन, फ. सन्न, ना. सुं ( सउ ) उ, स. सो, म 
सौं। ५. मो, भड ( < भिडउ ), धा लरयो, अ. फ. ना म. उ. स. भिरयो। ६, मो. इकिछ (=श्कलड ), 
धा. अकल्लो, अ. फ, अकिछो, ना. म, उ. स. इकछो | 

(२) १. मो. कहायु ( =कहायड ), था कयाहो, अ. फ कयादै, ना, कयाहु (= कयाइड ), उ. स, 
कायहुअ, म. कायकरि। २. मो फिरिष ( < फिरिय ), फिपयौ, ना. फिरे, शेष में “किरयो? या “फिरवी । 
३. मो. ना, घुर पुर सुं (सं ), था तिल तिल घुर ( तुल० चरण ५ ), अ, घुर घुर सौ, फ, घुरस्यौ, 
म. ड. स. घुरसौं घुर ( पुर-म, )। ४, था. खुदे, मो, घोदि ( < षुदर १ ), अ. फ. खुद, ना. घुद्दे, म. 
उ. स, षुंदडि । 

(४) १. घा. अ, फ श्क | २, मो, सु ( सउ ), था. सो, ना, छु ( सउ), भ. फ, म. छ, स+ 
सौं । ३, मो. भिरि (--भिर्‌इ ), धा. मिरे, अ, फ. लर्‌इ ( लरो-फ, ), ना, उ. स. भिर, म. भिरयौ । ४, 
घा. अ. फ, ना. इक । ५. मो, छषि (=ळषश ), अ, म, उ. स. ढषइ, फ. ना, लषहि। ६, उ. रिन, ना. 
नरं । ७. मो. रुचि ( ++₹'धइ ), था. रुपे, ना. रुधे, म. उ. स. रुधि । ३ 

(५) १. मो, तिल तिल दुइ वुड ( त्त्रुट्उ ) नहि मरु ( =मर्‌उ ), धा, तिलतिल तुख्यी नहीं सुरयो, भ 


a 
८) 2 
क ह 


इतिक तिळ होइ तमो जहो, फ, तिद्दों लोयन भौर हो, म. उ+ स, असि घाइ ( घाय-म, ) झाइ ( झाय-म "१. 


८, एथ्बीरा ज-बयचन्द-युंदध ( उत्तरा> ) २२३ 


(वज्ज ( व जे-म. ) विषम, ना. तिळ तिर के डय्यौ नहि सुर्यो । २, मो जय जय जु (= जड), धा, भ 
"फु. सुरि इय इय, ना, जय जय जय, म. २० स. जै जै जै । ३. था. ज. फ, म, उ. स. आयास, मो. ना. 
'आकास ( आकाश-ना, )। ४. धा, अ. फ, भड, ना, भय, म. छ, स. भौ । 

(६) १. मो० जपि ( = जपइ ), था. अपे, शेष सभी में जप”! २, मो. म. विरदिया, ना. विरुदी य, 
शेष में (बिरद्दिया?। रचना में जन्यत्र "विर दिअ! ही हैं, यया ८, १४, २.२९, ३.१, ५.१९, ५०४५, १२, 
४०, १२.४९ | ३, अ, फ. चारि ( चार-फः ) । ४. था, अ. फः गउ, ना. गय, म. उ. स, यो । 

टिप्पणी --(५) आयास <आकाश । (६) जप<ज्ल्पू | 


[ १२ ] 
दोहरा-- परत धरणि हरसिघ^ कहं हरषि पशु दल सव्व* | (?) 
मनहु जुद्ध, जोगिनि पुरह तजः मुक्‍्यड' * तब" गव्व ॥ (२) 
अर्थ --।») हरसिंह के घरणी पर पडते-गिरते--ही सारा पंग ( जयचन्द ) दल इंषित हो 
उठा, (२) [ उसे ऐसा प्रतीत हुआ ] मानो युद्ध में योयिनीपुर (दिली ) के गर्व ने हो 
[ इन्तिइ के खा में ] शरीर छोडा हो । 


पाठान्तेर---% चहित शब्द संशोधित पाठ का दे । 

(१) १. था. हरिसंघ, मो. इरसिंध ( < इरस्यघ ), अ. स. नरसिंघ, फ इरुसिंध, म. उ. इरसिंघ, 
ना. इरिसिह । २. मो. ना. कइ, था. ज, फ. कहु, म कै, उ. स कहु । ३. था, इरिख पयु, ना, उ. 
रुकिय पयु, म. रुकिय पंग, स रुकिय गयंद । ४. षा. सव्व, उ. खब्व, म. स. श्रव्व । 

(२) १. था. मनुइ, ना. मनुँ, फ, मनौइ । २, मो. यूष, म. जुव, ना. जुड । ३. था. म, स. 
जोगिन, ना, जुग्गनि । ४. था ज. फ, तन, ना. म, उ. स. तिन । ५, मो मुक्यु ( =्सुक्यड ), अ. फ. 
सुक्यो, ना म. सुक्यौ, स. मुक्कयौ । ६, म. अव । ७, ना. चव्व, म, अव, स. अब्व । 

टिप्पणी--(२) सुक्क < मुच । गव्व < गव । 


[ 7 ] 
दोहरा-- फुनि' प्रथिराज प्रचि देह बलु" रङिविर' नरेत्त । (१) 
सिर सरोज चहुध्यांन कड ममर) पञ्च सम मेस ॥ (२) 
अथ--(१) तदनतर पृथ्वोराज को आखों से देखकर राठोर नरेश (जवचद) घूम पडा १ 
(२) चहुवान ( एथ्वीराज ) का तिर सरोज [ के सद्दश हो रहा ] या, ओर [ उसके ऊपर मेंडराने 
वाले ] शस्त्र भ्रमर के सश वेश के [ हो रहे ] थे। i 


पाठांतर--% चिह्वित शब्द सशोधित पाठ का दै । 

(१) १. धा. अ. फ, पुनि। २, मो, प्रथोराज अछि देइ, था प्रिथिरार्जाइ अत्यि, ज, ना, 
प्रिथिराजइ अछिछ, फ. म्रिथिराजडि अछछ, म. उ, प्रथिराज सु अच्छ, स. प्रथिराज छपच्छ। ३. मो, देह, 
था. दळ, शेष सभी में 'दळ' । ४. अ. दल, फ. वलि, म. उ. स. वर । ५, था. राठोरे, अ, फ. ना. राठोर, 
म. उ. स. रठ्ठोर 

(२) १. घा. के, अ. फ. को, ना. स. उ. के । २. था. भवर सारे, अ, फ. सार मंवर, म. उ. रू, 
भवर सञ्च, ना. अमरि शस्त्र । 

टिप्पणी--( १ ) अछिछ < अक्षिम्त्भाँख । देइ < देक्ख < दृश्‌ । बळ < वलब्घूम पढ़ना । 


२२४ पृथ्वीराज रासउ 


[ fe ] 
कवित्त-- दिष्षि सुनहूँ प्रथिराज कनक मायो\ बड़ गुज्जर" । (2) 
हम तुम" दुस्सह मिल नु६ स्वामि हुजइरुँ ऐर तु अप्यु** घर| | (२) 
हज ९१ रविमंडल) मेदि? जीव| लगि सत्त न छडहु  । (३) 
षंड षंड हुए तुट मुंडी हर* हार सु मंडहु " । (४) 
हह वसि मज्चि नातह न "कोड हज“ पति पक अलुम्फयउ"" | (१) 


हम जेंपह चंद विरदिशा षट तो कोस चहुवान गयुर ॥ (#) 


अर्थ--(४) कनक बड़ गूजर झुका, और उसने कहा, “हे पृथ्वीराज [ सारी परस्थिति ] देह 
कर सुनो; (२) इमारा आर तुम्हारा | पुनः ] मिळना दुस्सह ( कठिन ) है, [ इसलिए | दे स्वामी 
तुम स्वय तो अपने घर दो ( पहुँच जाओ), (३) ओर में रवि-मडछ का मेइन करू वीर गति प्राप्त 
करें; जीवन ( प्राणो ) के लिए सत्य नही छोडे,ग; (४) मेरा छड ( मुख--सिर ) खड़-खंड है 
जाएगा, तो में [ अपने ] सुड से हर-हार को तो मंडित करूँगा । (५) इस ( मेरे ) वंश मे मागन 
कोई नही जानता है, में तो स्वामी के [ लाज-] पंक में आरुद्ध हुआ हूँ ।” (६) चंद विरदिया 
कहता हे, इस प्रकार | कह कर कनक पडगूनर के जूझते-नूझते ] चहुबान ( पृथ्वीराज हः ) 
कोस निकल गया । 


पाठांतर---#चिह्वित शब्द सशोधित पाठ के हैं । 
$ विहित अक्षर अर शब्द अ, फ मे नह हैं। | 

(१) १, था देषि सुनहु प्रियिराज, फ. दिघ सुनहु प्रथिराज, ना. म, उ. स. मौ आयस 
( आाशस-ना, ) प्रथिराज । २, म, नायो । ३, धा, वर युअर, मो. वड यूजर, शेष सभी में 'बड गुजर?! | 

(२) १. ना तुम्ह । २, फ. सि। २, ना. म सामि। ३. मो. हूजि ( =हूजइ ), धा. हुइ जाइ 
स. दुज्जे, म न, उ. हुज्जे | ४ मो. ठु अपु ( <अप्पु ) था अपन, बा इव अप्प, म. उ स. सु अप्य 

(३) १. मो इ, था. मो, ना. इ ( = इर), म. हो, उ, स हों । २घा छडड, मो. छळू, 
ना. छडु ( स्छडउ ), म. षंडों, उ. स पडो। । 

(४) १. था पेड़ पढ़ हु अ, फ. पढ षड होइ, म उ स, पड षड करि, ना. षडि षड करिं 
२. नो. अ, तुड, धा. रुउ, शेष सभी में 'रुडः!। ३. मो. मड । ४. फ हरि । ५, मो. हार सु मड, 
धा. हार ज मडउ, अ फ. हारहि मंडों, उ. स. हार सु मंडौ, म. हार सु मडौ, ना, हारे सु म 
( = मंडो ) । 

(५) १. धा. ४६ बस भाजि, अ. इइ वस भज्जि, म. उ. स. इह बस भरिग, ना, शहि वस भरि | 
२, मो. जानि ( =नानइ ), धा. जानइ, अ जाने, फ, गवरे, ना. म, उ. स. जाने। ३ फ, स.क डू 
ना. न कुइ,म उ. स. न को | ४, मो हू ( ८ इृउ ), ना, | ( न्न हउ ) , धा. हो, अ, गुरि, फ. जु; 
म. हो, उ. स. दों। ५. था. पक अलुज्झयउ, मो पक अलुक्षयु, अ. पक अरुद्धयउ, फ. पक असझयड, स 
उ. स. पंक भलुइझयौ, म. एक अलुइझयौ । ° 

(६) १ मो, जपि ( = जपइ ), धा. जपइ, शेष में 'जबे? | २, मो. विरदीउ ( = विर दिभर ह , 
ना. विरुद्दीया, शेष में वरहिया? । ३, था षट सु, म. उ, स. षट्ट, ना. षड ति। ४, घा, अ. फ. गउ) खू 
ग्यो, उ, स, गौ, ना. गयौ । 

टिप्पणी-(५) अदुझूझ < आस्द (१) । 


८. प्रथ्वौराज-जयचंद-युद्ध ( उत्तराद्ध ) २२५ 


[ ११ ] 
दोहरा-- वड हथ्यह वड गुजरह झुमिफ गयडउ* वेकुठि' । (2) 
मीर सघन स्वामिहि परत चषि कबंघर धरि दीठि ॥ (२) 


अर्थ--(१) बडे हाथों वाला बड गूजर (कनक) जूझ कर बेंकु ठ गया; (२) स्वामी पर सघन 
( घनी ) भीड ( आपदा ) पडने पर उसे आखो से .[ केवल ] शत्रु [ पक्ष ] का कबंध दिखाई 
पड़ता था ( उसको शत्रु का सहार करने के अतिरक्ति कुछ नहीं सूझता था ) | 


पाठान्तर--(१) १. था इथ्थाह, फ, इथ्य, ना. इत्यी । २. मो. गूजरह, धा. गुज्जरड, अ. फ. 
युञ्जरत, ना. म उ. स गुज्जरइ। ३ धा. अ. जुज्झि, मो. म झुझि ( = झुदिज्ञ ), फ. रुद्झि, ना. 
झझिं। ४ मो. ना. फ. म. उ. स. गया ( < गयउ ), था. अ. गयउ । ५. मो. बकुठि, था. बकुठ, शेष 
सभो में वकुठ' । 

(२) १. मो. सघन स्वामिहि, फ, सघन स्वामिइ, ना. सधन सामिइ, उ. स. सघन सामित, म, सघन 
सार्मित। २. मो. चप्य ( < चष्यन्भ्चाष ), अ. फ, चषि, ना. मा. उ. स. चख। ३. धा. अ, फ, कम 


धुल्ज ( कम बज्ज-धा. ), ना. कमध, म. निडर, उ. स, निहू र | ४. पा. अरिनद, अ, फ, स ( सु-अ. ) 


दिट्ट, ना. म, उ. अरि दिड । 


[ #f ] 
कवित- धर फुट पुरघारी लारी. तुइइ** तिर” उपपरि । (2) 
तब, नायउ* रहिवर' नृपति] पृथिराज सामि घर । (२) 
घरगह सु हनत ^ ष्ग्ग बुष्परिय? षरष्पर । (३) 
सोनित\ बिंदु परत पकै विध्विय हित गय घर ॥ (४) 
बिरचिधउ १ लोह वर सिंघ सुध? पडषेडनु तन* पडिव्यउरँ|१/१) 
नीडर' निसंक कुम्फत रण अट्ठ कोत चहूधांन गयुरै ॥ (£) 


अथ--(१) [ जब ] धरा घाडों के खुरों की घार से फूट रही थी, और उनकी लाला 
[ सेनिर्कों के ] सिर्रोपर टूट रही रही थी, (२) तब राठौर [ निडर राय ] स्वामी बृपति एथ्वाराज के 
छल ( छदूम ) मे झुक पडा । (३) खड्ग से विर्रो को मारते ( कारते ) हुए उसने खोपडिया पर 
खड्ग खड खडाई। (४) [ उसके संहार से ] जो शोणित विदु गिरे, उनके पक में गज धरा में 


विध ( फंस ) गए। (५) वरसिंह के पुत्र निडर ने इस प्रकार लौह ( तलवार ) की रचना की, 


तरनंतर | उधका तनु खंड-खड होकर खडित हुआ । (६) [ इस प्रकार ] निरशइू होकर निडर के 


जुझते-जूझते चहुआन ( प्रथ्वोराज ) आठ कोस चला गया। 


पाठान्तर--* चिह्नित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 
| चिह्नित शब्द फ, में नहीं हें । 
(१) १. सो. फुटि ( «फुट ), था. तुट्ट9 ना. फट, फ. म. फुट्ट । २. मो. घा, थार, अ. ताल, 


. फ. ताङ, ना, म. उ. स. तार। रे. था. काल, अ. लार, फ, यूह, ना. घार, म. उ, स, सार । ४, 


क ससक 
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था. फुटे, मो, तुटि ( मतु ), अ. तुट; ना. तुट्डि ( ... तुद ), फ. फुट, म, उ. स. तुट । ५, ना. में 
यह शब्द नही हे । ६, म. ऊर्पार, था, उप्पर, ना. लप्परि शेष में 'उप्पर' | 

(२) १. फ. भव, म उ. स. तहाँ। २, मो, नाथु ( = नायड ), धा. अ, म, उ. स, नायो, ना, 
निडर, फ. नग । २. मो. म, रद्ववर, ता, रट्ठोर, धा, राठोर, अ. राट्योर, फ, गतपरो। ४. म. त्रिप | 
५, धा. मो. अ. फ, स्वामि छर, म, सामि बरि, ना सामि छर ! 

(३) १. मो. सौसद्द अनत, शेर सभी में 'सीस इनत? ( सौसु इनत-धा )। २. मो खूपरिय 
था, खुप्परिव। । हे, था, अ. फ घरष्षर ( परष्षर-फ ), मो ना. म. उ, स, घनष्षन ( षनषन-ना, ) 

(४) १ शा, खोनत, अ फ, उ, स. श्रोनित, ना. म श्रोनात | २, था अ. ना, म ड स, बुद, 
फ. बुदहि। ३ फ,पस्तु। ४. म. उ. स पग। ५७. मो विधियद्दित गय धर, घा. विशद्धय गयद धर, अ, 
बिडिया गयध्धर, फ, विटिडा ज षधर, ना. विद्धी हयगय नन, उ. स॒ विद्धीय घरध्यन, म किद्धिय घन घन | 

(५) १. धा. अ. विरचि, फ. व्हिपेषि, मो. विरचि ( = विरचिअउ ), ना उ. स, विरचयौ, 
म. तहां विरचि । २ फ. साहि, म, षोलो ३, ना, जय सिंध सुय । ४. ना षड षड तनु, फ, पडतु । ५, 
मो, पडीव्यु ( षडिब्यउ ), धा अ, फ, षड्यउ, ना. षड्यो म, उ. स. षंडयौ । 

(६) १. मो, अ. नीडर, धा. निडर, ना. म उ. निड्डुर, स. निहुर । २, मो, झझत रण, था. जुझंत 
रन, अ, जुश्शत रनह, फ जुझझत रिण, म, झझत रिनि, ड स, झुश्झत रन, ना, भनसकि रण । ३. धा. 
म, चहुवान गउ, फ, चहुवान गौ, ना. म, उ, स, नृप हिड्यौ । 


दिप्पणो-(१) लार < छाछा । (२) उर < छल । (३) पगा < खड्ग । (४) घर < धरा। (५) 
सुभ < सुत । 


[ fb | 
दोहरा-- सम रहडरनि रद्टवरर निडर झुमिफ गय जाम । (7) 
दिनिश्वर दल्ल प्रथिराज कड" चषि पंग सम तांम ॥ (२) 


अर्थ--(१) जब कि राठोरो ( अपने सजातीयो ) के साथ अडर ( निडर) राठोर भी जूझ 


गया, तब याम ( प्रहर ) गत हा चुका था, (२) ओर पृथ्वीराज के दिनकर दळ को पग ( जयचद ) 
ने तमस ( भंधकार ) के समान दबाया । 


पाठान्तर चिह्वित शब्द सशोधित पाठका दै । 

(१) १ मो, सम रटुरति (= रठडरनि) रठवर, था, समर रठो'नि राठवर, अ, फः 
ना. सम राठोरनि ( राठोरन-फ. ) राठवर ( राठवरि-फ, रटुवर-ना. ), म. सम रठ्ठोरन रिठवर, उ. सम्‌ 
रठ्ठोरन रट्ठवर, स. सम रट्टौर रकवर। २. मो, भटर, धा, निहरु, अ फ, निडर, ना, उ. निड, म; 


नियडुर, स, निह /र। ३. मो. झ झि ( < झुदिझि ) गय, था, अ, फ जुज्झ गिरि, ना द झुझ गय, उ. स; 
झुझ्झिग, म, झुझ गर ( > झुदिझ गर )। 


(२) १. था, अ, म, उ, स, दिनयर, ना. दिणयर, फ दिनयरु । २. मो. कु { = कउ ), था. कू, 
म, भ. फ. ना. कौ, उ, स, कों। ३. धा चपिउ पग सम, अ. फ. चप्यौ पगुस, म, उ. स. ना, राइ 
पंगु हुई, म. उ, स. राइ पग मय । 


टप्पणो(१) गय < गते । (२) दिनअर < दिनकर । ताम < तमस । 


८. प्ृथ्वीराज-जयचद-युद्ध ( उत्तराद्ध ) २२७ 


[ ?5 | 
दोहरा-- घंपत पिछछ्लोरिय गति, षह पन तन दि । (2) 
तन तुरग तिलु ति तिलु करै भयउ कन्ह मन भिष्षों ॥ (२) 


अय--(१) दवाव के कारण पँछे की ओर ही [ आनी | गति दाने पर [ कन्ह ने ] अपनी 
ऑ्वो से अपने को देखा, (२) और आगने शरीर ओर दुरग ! घोड़े ) का [ कटाकर ] तिळ तिल 
करने के लिए करर के मन समिक्षा आकाक्षा (१) हुई । 


पाठातर--% चिद्विते सशोधित पाठ का हें । 

(१) १. था, चप ति पिछोरिय गति चखदइ, मा. चरत पिठर गत, अ फ च्पततद 
(चाप तइ-फ ) पिछछोर ( पिछञोरि-फ. ) दिसि ( दिघु-क, ), ना. चपित अच्ठरि डिम लगि, म. उ. स. 
चरत अच्छरि रिढ ( रिठ-उ. ) लगि। २, घा अ. फ, इय पट्टन, ना म, उ. स. चषि ( चष-ना, म.) 
ख पन (आपन-ता ) (३ मा तन देधि, धा तनु दख, अ. फ, तन दिष्य, ना. तन दिष्षि, म. तर देष, 
उ स. तन देषि। 

(२) १. धा. दुरग तिल तिज करन, अ. फ. म. उ. स तुरग तिळ तिल करन, ना. तरंग तिल 
निल करण । २, मा. भयु ( =्भयउ ), वा भया, रोप में भयर या भयो । ३, सा, कन, शेष समो में 
'कुन्द! | ४, था, मनु भेष, मा. मन सषि, अ, ना, मन मिष्ष, फ़, तसति सिष्ष, म. उ. स, मन मेष । 

टिप्पणी--(१) चष < चक्ष । (२) भेषि < भक्ष (१ भिक्षा । 


|. पद ॥ 
कवित्त--- सुनहि बात पषरेत ल्लेहि* उट्ठउाँ दल स्कउ | (7) 
चिहिरु होइ चपरौँ तरै स्वामि चुटि महि न जुक्कउ | (२) 
पहु पहना पह्लानि हटकि हर हनउं गयंदहों । (२) 
समर वीर संघभ्उी झर नहि” परइ नरिंदह। (४) 
रुक्षियउ छगन\ नयचद दल्नु पिर तुट. अपिवर कढउ “| (१) 
तब लगि तिहिर दल्ल रुकियउरै जब लगि कन्ह* हय) वर चढउ ॥? (6) 


अथ--(१) [ छगन से ] कन्ह ने कहा, “हे पख रेत ( पष्षर डालने वाढे ) [ छगतर.], 
मेरी बात सुन; तू [ शत्रु के | उठे ( उमड़े ) हुए दछ को रोक | (२) चारों ओर से [सत्रु का ] 
दबाव पड रहा है, स्वामी पर चोट पडते हुए [ इस समय ] मही पर मत चूक । (३) प्रभु इुस्वी- 
राज के [ अश्व ] पइन को पछान कर में गजेन्द्रो को भी दूर कर उन्हें मारूगा । (४) समर में वीरा 
का सहार करूंगा, जिससे नरेन्द्र ( पृथ्वीराज) पर भीड (सकट) न आए । (५) [ यह सुनकर ] 
छगन ने जयचंद की सेना को रोका; उसकी असि के निकलते ही सिंर कटने लगे । (६) उसने तब 
तक शत्रु के दल को रोका जब तक कन्ह उस श्रेष्ठ अश्‍व ( पहन ) पर चढा । 


पाठान्तर--+ चिह्नित शब्द संशोधित पाठ के दें । 
% चिह्ठित चरण म, में नहीं हें । 
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(१) १, फ, सुनिव, म, उ. स छुनहु, ना, सुनीय | २ म. अ, वन्त, फ इत्त । ३. मो, बषरेत, 
धा, विखरेत, भ, ना. बघरत, फ, म उ, स. पषरत। ४. अ फ, टेइ, ना, लोइ, म. लेहु, उ. स, लेहु । 
५. मो, उठ ( < उठुल्उठ्ुउ ) दल रुक, धा. बइठो दल र्‌क्खिउ, भ. फ बाढो दल ( ढल-फ, ) रुक्को 
( रष्यो-फ. ) ना. उड्यो दल रुक्यौ, उ. स. ओढो दळ रक्यौ, म, औढो दल रुक्यौ । 

(२) १, मो, चिहिरु दाइ चंपित (नचपइत ), था. चिहुरे होइ चपत, अ, ना. चिहुर होइ चापत, 
उ.स. चिहूँ ओर चपंत, म. चहु ओरन चपत। २ था अ फ स्वामि अदवुद ( अदभुत-अ, फ ) इहु 
( शह-फ., यइ-अ. ) पिक्खिउ,( पिष्यौ-अ. फः ) मा स्वार्मि चुटि महि न चुकु (न्चुकउ ), ना. म 
उ. स. अत ओटइ किम चुक्को ( बुक्यौ-म, ) । 

(३) १. मो. पुहुपटन, ना. पुहपट्टनि। २ मो. इटकि हू (व्हड ), था, कटक उह, अ. इटकि हो, 
फ. इछइ, ना, इटकि हु (लहड ), म. उ. स. इटकि करि । ३. मा. इनु (न्व्हनड ), ना. इनु ( इनउं ), 
धा. इने, फ. ल्योह, म, इनो, शेष में इनो? । ४. फ नरुदह । 

(४) १. म. अ. फ. ना, स बर। २ था धीर। ३. मो, सधु (नसघरउ ), म. घरयो, न।. 
संघरों, उ. स. सम्रहे । ४. था. भौर वहू, म, उ. जिम भोर नह, स भीरनह। ५. धा. परो, मो परि 
(परश ), अ. फ, ना. पर । 

(५) १, मो, रुकियु (=रुकियड ), धा रुक्यो सु, अ. फ. ना म,ड स रुक्कयौ। २. फ छन | 
३. मो. तुटि (न्तुट्ट३ ), था. तुट्यो, अ फ, उट्ट , शेष में तुट? । ४. मो कढु (=कढड ), धा. कढ्यो, म, 
बढ्यौ, दोष में 'कढ्यो? या “कढ्य।? । 

(६) १. घा, अ, फ, जब | २ धा, सहु, अ, फ, सुतिद्द, ना. सुतहि, उ. स, सुतास । ३. मो. 
रुकियु (क«र₹कियउ ), था. रुक्कियो, ल, फ ना. उ. स.रुक्कयौ। ४. था फ तब सुक, अ. तब सुकान्ह 
ना» जब लगि सुकन्ह। ५. 5. स हे, फ. य। ६ मो. चढ़ («चढउ ), ना चढ्यो, शेष 7 “चढ्यौ, या 
“चढ्यो' । 

टिप्पणो---(३) पहु < प्रभु । (५) तुद्ट < त्रुड्‌ । 


[ २० | 
दोहरा--चढत कन्ह' सामंत हय जय जय कहि सहु देव । (2) 
मनहु' कमल करि वर किरण. कुहर पंगु दल सेव ॥ (२) 


अथ-- (१) स।मत कन्ह के उस अश्‍व [ पट्टन ] पर चढते समय सब देवता “जय जय 
कहने लगे । (३) [ ऐसा प्रतीत हुआ ] मानो कमळ कलिका पर [ सूय की ] भेष्ठ किरण [ आसीन 
होकर ] पंग {करवंद ) दल रूपी कुइरे ( कुहासे ) का सेवन कर रही हो | ' 
कलर (2) १. भ फ. काकड । २. मो. कहि (“कदर ) सु, था, कद्दे सहु, अ, फ, कहि सब, 
वा को क स क्रि खु । का 
"3 ३, शरा. मनो, फः मनौह ।' २, ना. उ. करिवर अमर, स, कलिमल अमर । हैं. ना. कहर । 
टिप्प्णी--(२) कर्‌ < कलिका । 


[ २१ | 
कवित--तब हु कन्ह चहुआांन तुरिय पनु पह्ानउ | (१) 
हिसि कनकि कर उठउ * मरन अपणउ* पहिचानउ । (२) 


८ ; पृथ्वीराज-जयचद-युद्ध ( उनराद्ध ) २२९ 


उहि करि" असिवर लिड" गहिवि\ गनकुंभ उपह । (रै) 


उहु मारिहि ल्लातहुं घाय देवि, श्रि दंतहरै कहृ* । (४) 
उह नह निसंकु\ हह वर सघ6* दिष्यहुं वित्तक वित्तयउ । (१) 
उहुंरै मुंडमाल हर संठयो* उहि रवि रथ ले लुचयड"* ॥९४) 


अर्थ--(१) तब कन्द चहुआन ने पट्टन घोड़े को पाना । (२) वह श्रेष्ठ घोड़ा हीस ओर 
मिनगिना उठा, ओर उसने अपना मरण पहिचान लिया । (३) उस*( कन्ह ) ने श्रेष्ठ असि को पकडा 
और उसको ग्रहण करके गज कुंभो को उत्पाटित करने लगा । ३(४) ओर वह ( पट्टन ) दोडते हुए 
लात मारने ओर शत्र [-पक्ष के सेनिर्को ] को देख कर उन्हे दांतों से काटने लगा । (५) वह निश्शंक 
नर ( कन्ह ) भे घोडे पर [ उस रण-] घरा में था, जब कि देखो, यइ बीतक बीता । (६) वह 
( कन्ह ) हर के मुडमाल मे सस्थित हुआ ओर वह ( पड्न ) लिवा जाकर रवि रय में जोता गया | 


पाठान्तर--% चिह्वित शब्द सश'घित पाठ के हैं । 

(१) १, धा. तब कान्हो, अ. फ तवहि कान्ह । २. फ. चौह॒वानु, ना, चहवान | हे. म, तुरी, 
ना. तुरीय । ४. मो. पलानु (=पछानड ), धा, पछ न्यो, अ, फ, पहान्यो, म. ना. पलंन्यौ | 

(२) १. धा. इंस किरन कित उड़ि, मो, हिस कनकि पठु (=प्ठड ), अ फ. हाँस ( हास-फ. ) 
क्रम करि उव्यो, म. ना. उ, स, हिसि ( इसि-म. ) किनकि ( कनकि-ना. ) वर ठठ्यौ। २. मो, अपणु 
(=अपणउ ), घा. अप्षद्दो, ना, अपनों, म. उ प्त अप्पन | ३. मो. पदिचानु («पडिचानउ ), था. अ. फ. 
पिछान्यो, म. ना. उ, स. पहिचान्यौ । 

(३) १. था, कह करि, फ. कह कर, म वह कर, ना. उ, स, उहि कर, केवल मो म. में उड़ि 
करि? | २. मो, होड (न्नलिअउ ), धा. लयो, ना उ. म रयौ, स. लइयौ, ग. फ. यहे । है. घा. यहव, 
मो. गह्िवि, अ. फ, गहवि, ना. गदिग, म उ. स, यहिव । ४, मो. उपदि (लउपटइ ), घा. अ, उपदृइ, 
फ. ना. उ स. उपरे, म उपटे | 

(४) १ मो उड्डु मारिद्दि लात हू घाय, धा, पइ मारश्इडु पाइ, ज फ, वह मारे तइ ( वइ-फ. ) 
थाई, म वह मारे लत्तानि घाय, स मार लतानि धाव, ना. वह मार लातनि धाइ। २. मो. घा देवि, 
ज फ.ना म, उ, स, घुदि। ३,ना.म ड स दतनि। ४ मो, कटि (कट ), था अ, कटक फ. 
कड्हि, म करे, ना. कट्टे । 

(५) मो. उद्द, घा. वह, शेष में 'वद्द' । २. ना. णिसकु। ३. मो. दि (इइ ), घा इय, अ. फ, हैं 
ना, हे, ना. है, म. हें। ४. ना. सुधर, म. उ. स. युवर । ५. मो, दिष्षहु वित्तक वित्तयु ( = वित्तयद ) 
था. अ फ. पिष्पहु ( पिषिद्दि-फ. ) चित कुचित्तयो, ना, म, उ स. पिष्षहु वित्तक ( चित्तक-ना ) वित्त्यो | 

(६) १. मो उहु, था, म. अ, फः वह, स वर, ना, तह, उ स. वर । २. मो. झुंड माळ इर 
सुढयो, था. म, रुड माल इर सठयो, अ. फ. सोस हार इरयु थयो, ना. उ. स. सु ड माल इर संठयौ । ३, 
फ. रथ्यदि, अ. ना. रथ्यदद । ४. मो युतयु (ब्युत्तयड ), बा, जुत्तयो, ना. म. जुत्तयौ, शेष में 'जुत्तयो' । ५, 
मो में यहाँ ओर देः इम जपिय चद विरदिउ दस कोस चहुआन गउ। 

डिप्पणो (दे) उपड्ट < उत्पाटय्‌ । (६) संठव < सस्थापय्‌ । 


[ २२ | 
दोहरा-- धरणा कन्ह परत प्रगट' उहि पंगु त्रिप हंकि। (?) 
मनु * अकाल अल्ली जरल^ गहि” श्रतृष्टि * घनु” रक ॥ (२) 


२६० पृथ्वीराज रासउ 


अथे---(१) प्रकट रूप मे कन्ह के घरगी पर गिरते ही, पंगु राज ( जयचर ) [ इस प्रकार ] 
हुकार उठा, (२) मानो अकालमै उम [रक] अवछीने जो रो रहो हो अटूड धन प्रास 
किया हो । 


पाठासर--* चिह्नित शब्द सञोउत पाठका दे ! 
० चिह्ित शब्द भा, में नहीं द्‌ । 

(१) १. धा. धरनह कन्द परत हो, अ, फ्र वररी कन्ह परत्त हौ, ना. ना. उ स. धरनि कन 
प्रतह प्रमट ( प्रगटि-म, )। २, धा. अ फ, प्रगट, मो उठि, ना. म उ स, उठ्यो। ३, था ना त्रिप 
इक, अ, फ, दल इफ, म. ० , स. नृप हरकि । 

(२) १, था, मन, मो, मनु, अ. फ तमु, ना, मनु ( = मत<?), म, मनौ, उ, स मनो। २ 
यहा से *रक? के पूर्व तक का 3शधा, में नहा दै । ३ मो, अबला जरज, अ, फ अवली जरल, ना म. 
उ, स, सकरह ( सकइर-ना. सकर-ड, ) इसि। ४, मो, गहिक लुटि, आ. फ गदहि डड, ना, गइ 
द्रि, म. २, गहिय तु'डू । ५ मो. घनु, दोष में “निधि! । ६, मो, रफि, धा, रक, शेष सभी में 'रक'। 

टिप्पी--(१) रळ < रट्ङ्रोना, चिछाना । 


[ २३ ] 
दोहरा-- तद्र मुक्कित' अल्हन परग गहि) भयउ  थप्प* बल रूप! । (?) 
सिर अपड. स्वामी कजह हन गयंदन* यूप ॥ (२) 


अथ--(१) तब अल्हन | खड्ग ग्रहण करके झुका ओर स्वयं बल रूप हुआ; (२) [ उसने 
कहा, ] “में स्वामी के कार्य के लिए [ अपना ] सिर आपत करूंगा ओर हाथियों के यूप ( घुर- 
अत्रमाग ) को म।खूँगा'” | 


पाठातर--% विहित शब्द सशाधित पाठ के हैं । 

(१) मो. झुकित, शेष सभी में 'झुकि?। २, मो, षगहि, शेष सभी में 'घग्ग गहि? । ३, मो, 
भयु ( = भयउ ), दोष में भयो? या 'भयो?। ४, मो, ना, आप, शेष में 'अप्पुर या 'अप्प१ ५, 
ना. कोटि, म उ. स, कोट। 

(२) १, मो. अपु ( = अपउ ), म, अपो, ना अप्पो | २ अ, फ, कर ( करि-फ, ) स्वामिकै, ना, 
कर स्वामि कह, म, कर सामिको, उ. स. कर स्वामि को ( को-उ, )। ३, मो, इनु ( = हनड ) ना, 
इन्यौ, शेष में “इनों?। ४. मो. गय धर, ना. अ, फ, गयदनि, म. उ. स, गयदन। ४५ मो अ जुष 
( धूप-मो. ), ना० जोटि, म. उ. स. जोट। 

टिप्पणी (१) षण्ग < खड्ग । (२) कज < काय । 


| १७ | 
कवित--सिर तुइह तंघह' गयंद कूड कट्टाउ | (2) 
तड" समरी महामाय देवि दोनउ* हुंकारउ* । (२) 
मिय कलप थायात्न लिज घच्छरी उछंगहों। (३) 
तब सु भई परतक्खि' धरीत रीत कहत कह । (४) 


८ पृथ्वीराज-जयचंद-युद्ध ( उचराड ) २६१ 


अल्हन कुमार विम्ब मयड रण्‌! किहि! वानकि मनि मन्यउ ` | (१) 
तिम तिम^ तिल्लोयन गंगधर तिम तिम संकर सिर घुन्यड* ॥ (ह) 


अ्थ--(१) [ अव्हन का ] सिर जब टूटने ( गिरने ) लगा, उसने कटार निकाल ली ओर 
बहू गजेन्द्रो का रुद्ध करने ला । (२) तब उसने महामाया का स्मरण किया ओर [ उसके स्मरण 
पर | देवीने हुछ्कार दवा (क्रिया )। (३) आकाश में अमृत-कल्श अप्धरा ने उसको क्राड 
गाद } में छे लिय, (४) ओर 'अरिक्त' 'अरिक्त' [ अर्षात्‌ अब *अख्इन के आगमन से स्वगंक 
रऊता रोष नहों रहो ] कहती हुई वह प्रत्यक्ष हुई । (५) [ किन्तु ] अहन कुमारको विभ्रम हुआ; 
[ उसके ] मन में यह विचार वना हुआ या कि रण किस वणक (रूप) में हो रहा था, (६) 
[ अतः ] ज्यों ज्या वह यह विचार करता था, त्यो त्यो त्रिलेचन, गंगाधर, शकर अपना सिर पीट 
रहे थे | कि वह वीर अब भी थ्वी की मावा से अपने घुक्तकर उनकी मुडमाल में स्थान नहीं 
ग्रहण कर रहा था ]। 


पाठान्तर--% चिह्वित शब्द सशोधित पाठ के हैं | 
न. निहितं शब्द ना. में घुटित हैं । 

(१) १, मो. तुटि (<तुटइ ), धा. म. ड. स. तुट, म डुड्इ, ना, फ, इट । २ मो, रुवि (= ), 
था, रुधयो, अ फ. ना बर धयौ,म, उ. स. रु ध्यो ( रुष्यौ-म, ) ३, मो. गयद कहु (चकढउ ), था ना 
२, स गयंद कढयो, म करइ कढयो, अ फ येइ कद्वियो । ४ मो. कटार (_कटारउ ), था. कट्टारो, रेष में 
ना. कट्ठा रो । 

(२) १ मो. तु (ल्लउ ), था, तिह, भ फ, तेइ, ना तह, म उ. तहां । २. अ. फ, सुमिरी; 
म, समरीय, उ. स सुमरिय, ना समरी । ३. मो, माहमाय, शा. फ, महामाइ, अ, उ, स, मइ्मार, ना. 
म, महमाय । ४, मो. देवि होगु ( > दोनड ), धा. देवि दन्दो, ना, देवदिन्नो, अ. फ. देवि दिन्न, म. उ. 
स. देवि दोनौ । ५ मो. हुकार (म्डुकारउ ), था. हुकारो, म. वा. नुकारो, शेत में 'हुकारी? । 

(३) १. फ, असी सकल, म, अमिय सद । २, मो, लीउ (=लअउ ), धा. ळियो, फ, सियो, चा, 
म, लयौ । ४. अ, फ, उक तह | 

(४) १, धा. भयो परत तिहि स्द, मो. तब सुभई परतकि, अ. फ, भइ पर तिष्पि सु ( सि-फ ) 
तथ्य, ना, स.7 स. तह ( तहो. मनइ-ना. ) सुभई परतेष्षि। २, धा. अ. फ, ना, रद्द जय जय 
सु कहक्कइ, म उ, स. अरित अरि कहते वदगह । 

(५) १, म. कुमार विभ्रम झयु ( < मयउ ), वा, अ फ कुमार विश्रम, समौ ( मो-धा, ), ठ. स. 
कुमार विश्रम सुम्यौ, म. कुआर विग्रम सुभौ, ना कुमार झुश्चयौ रिषह । २, था, रनक विप्रातहि मनु मभ्यो, 
मो रण किद्ि वानकि सुनि ( < मकि ) सुन्यु ( < मन्यड ), अ, फ, भौ कवि रन मान मन्यौ, म. उ. 
स. रनकि विमानइ मनु ( मन-म. लु-5« ) मन्यो ( मम्यौ-म, ), ना.-ति मन मन्यो । 

(६) १. घा. तिम थहि, अ. फ. तिम आई, ना. तामीदि, म उ. तिहि दरस, स तिहि दससि। 
२, धा. सो लोयन, मो. लोयन, म, उ, स. ति ( न्रि-म' उ, ) लोचन । ३. मो. तिम तिम सकर सिर 
घुन्यु ( इन्यउ ) था ना. म अ. फ, तिम तिम संकर सिर घुन्यो ( क्चन्यौ-म+ ), उ+ स, तिम संकर सिर 
धर धन्यौ । 

विप्पपो-- १) तुट < बट । (२) समर < स्मरय्‌। (३) अमिय < अमृत । आयास < आकाश ! 
अच्डरी < अप्मरा । उछग < उत्मग । (४) परतक्खि < प्रत्यक्ष । अरीत < अरिक्त। कह < कथा । (५) 
वानेक < वर्णक । (६) तिलोयन < त्रिठोचन । 
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[ २१ ] 
दोहरा--घुनि' सीस इस सिर भल्हनहरुँ धनि घनिर कहि) प्रथिराज | (४) 
सुनि कुष्पउ\ प्रचलेस वर सुहि वर देषिवि राजै ॥ (२) 


अथ- (१) ईश ( शिव ) अव्हन के लिए सिर पीट रहे थे, [ यह देखकर ] पृथ्वीराज ने कहा, 
“अर्हन घन्य है, धन्य हे |? (२) यह सुन कर अचलेश कुपित हुआ) ओर [ उसने कहा, ] 
“राजा मेरा बल देख ।? ॥ 


पाठान्तर--% चिह्नित शब्द ना में नहीं दे। 

(१) १, ना. म, उ. धुनत, स. धुनित । २, ना, भिर। ३. मो, अलनह । ४. मो. घिन घिन, था, 
थन धन । ५, मो. किहि ( < कहि ) । 

(२) १, धा. कुप्यो, मो. कोप्यौ, अ. फ. कुप्पड, ना. म. उ, स. कुप्पौ । २. म. भर, ना, आ. फ, 
तज । ३ था महो वरन दिविराज, अ फ मह्देवर देव विरात, ना. म उ स. सुहि बल ( बरु-ना ) 
देषिव ( देखिसु-म., देविव-ड. ) राज । 

टिप्पणी--(२) बर < जळ । r 


[ २१ ] 
कवित-- करि जर पइज^ घचलेतु झुकितः हुवान पर्ण गहि | (2) 
धरि दल बल संघरउ "९ पूरि घरई महत रुधिर दह" | (२) 
मछूछ तिरै हेवर^ फुरहि कबुछ गज कुष बिदारहिँ । (२) 
उद्यरः हंस उडि चलहि हंत मुख कमल विराजहि* । (४) 
चउसटि सद्‌, जय जय करहि छत्रपति वरि संचरिय । (१) 
बोहिथ्य वीर बाहर तनउ^ दिह्विभ पति चढि उत्तरिंग ॥ (१) 


अर्थ--(१) जब अचलेश ने प्रतिज्ञा की ओर वह चहुवान ( पृथ्वीराज) की खडग ग्रहण 
कर झुका, (२) उसने अरिदल-बल का सहार किया ओर घरा में इधिर के द्रह पूरित होकर भर 
गए । (३) [ उस द्रइ में ] मत्स्य श्रेष्ठ अरब थे, जो स्फुरित हो रहे थे, कच्छप बे गज कुम थे, 
जिनको बह विदीर्ण कर रहा था, (४) जो हस ( प्राण) ऊपर निकल कर | उड़ रहे थे, वे ही 
इव थे और जो मुख थे, वे ही उसके कमल थे। (५) चोसठ [ योगिनियॉ] “जय जय? शब्द कर रहो थां, 
और वे छत्रपतिर्या का वरण कर के सचरण कर रही या । (६) [ इस द्र से पार होने के लिए] 
बोहित (जहाज) वीर बाहर पुत्र अचलेश था, जिम पर चढ़ कर दिल्ली पति ( पृथ्वीराज) 
उस द्रह से पार हुआ । 


पाउाँतर--%ञ्चिङ्कित शब्द सशोधित पाठ के हें । 
है चिद्वित शब्द या चरण फ. में नहीं हैं। 
(१) १. मो. करिज, धा. करिए, अ. फ. करित, ना. करिय, म, करवि, उ, स, करिवि| 
२. मो पिज ( पश्ज ), था. ना म. पेज) ३. था, झुकति, मो, ना, झुकित, अ. झुक्ति, फ, घुकिति; 
म. प्रबल, ऊमुछल, स. सुछल। ४ धा, गदि, मो. गिहि( < गह ), अ, फ, ना गइ । र 
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(२) १. था. संप्परिग, मो, सिथर, भ, संघरिग, फ. संघरिर, म, संघरयो, उ स. संहरयो, ना. 
सघरो । २. फ. पूर। ३. था, मरति, अ. भरिग, फ, व्ञर्ग, म. भिरत, ना, उ. स, सरित । ४ घा. ना. 
दह, म. उ. स. दह! 

(३) १ ना.सुरख्ति। २ था इयवर अ. फ, इपनर, ना. म उ. देवर ( देंवर-म. )। ३. मो. 
फुरिद्दि ( < फुरहि ), ना. फिरदि, म. उ. स तिरहि। ४. घा. ना, ज. फ. म. उ. स, [विराजहि, मो. 
सात्र में विदारहि!। 

(४) १, था. उवर, अ फ, उवरे। २ घा अ फ़ उड, म. डिय। ३. अफ तब्व। ४, म 
सुराजहि । छै 

(५) १ मो. चुनढि (ल्वउसद्वि ), घा चउसठठ, ना चोसठिठ, मः चवसठ, अ. फ चवर्सा ठठ 
२. था, छत्रपतिय परि, अ फ. छत्रपति ति वरु ( वर-अ. ), ना, छत्रपनिन घरि, उ. स छत्रपत्ति परि, म. 
वन ( > छत पतिपरि । ३. अ. संगरिग, फ समरिग, म उ. स. संचरिय । 

(६) १. मो. बाहर तनु (=तनड ), था, बाइर भरिउ, ना. ज, वाहर तना, फ, बाइरि तनौ, म. 
बारह ( << वाइर ) तनौ, उ. स. बाहर तने । २. घा. चढिपड तुरिय, म उ, स. चढि उत्तरिय, फ. 
चचढि उत्तरिग । 

टिप्पणी--(१) षग्ग < खड्ग । (२) दह < द्र । (३) मच्छ < मत्स्य । हे < इय । फुर < स्फुर्‌ । 
(४) उभर < उपरि । (५) सद्द < शब्द । 


[ २७ | 
दोहरा-- अघल अचेत जा पेत हुआ परी पंग बहुराय | (2) 
पटनवह पहु पट्ट छरी विक विरच्यहु घाय ॥ (२) 


अथ--१) जब [ रण- क्षेत्र में अचलेश अचेद हुआ, पंग ( जयचद ) की सेना लौट पडी 
( उसने पुनः आक्रमण कर दिया ); (२) [ इस समय ] पद्चन पति के पह प्रभु को (?) छल्ने वाले 
विझळ ने दौड कर [युद्ध की ] रचना की । 


पाठान्तर १) १. घा. जु, अ.फ.म उव सु, ना लि! २. नाइव। ३. मो, परी, शेष चमो 
में “परिय? । ४. धा. बहुराइ । 

(२ ) मो पटनवर पुड पठछर, था. पद्धतवड पडु पद्ठछर, अ पड्न कल्यड पट्टछर, फ, पछा । कल्य 
पद्द छर, ना. म, उ. स. पदट्टननछर अरु पदुछर । २, मो वु (नवठड ) वौरच्युहु घाय, था, विधु विरवर 
वाइ, भ. विज्ञ विरश्झडु धाय, फ, बिझ वीर वहु थाय, म, उ स, उठे ( उठ-म, ) विझ विञ्झाय, ना. उडे 
बोर विरझाय । 

टिप्पणी-(२) वइ < पति । पडु < प्रद्यु । 


[ २८ ] 
दाया ककित-कत्रः न क्षत" अरियनरै हूँ” मउ महहरि न मर्ग” । (0) 
रब न लिउ जतहीन न भयउ झमग्य न ल्लग्गउरी | (२) 
पुरै न ़्ज्यउ जीवत न गरयड ध्रपजस नहि" सुनयड | (रे) 
इयर जिम दव्वररैशि रहउ^* याहत न° गरहयउ* | (४) 
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बलि गयडरे न मंदिर दिति” रहऊाँ३ मरण जाणि झुमफउ* अनी । (१). 
पिक लगि दाग” तिलक” निति बहु बहु बहुत सरगुल्घतनी! ॥ () 


अर्थ--(१) [ बिझ ने ] कल ( चेन) नही किया, वह शत्रुओं से नहीं मिला, और न भय- 
मीत होकर [ रण से] भागा । (२) उसने अयश्च नही प्राम किया, और वह वशह्दीन नही हुआ, 
न वह अमाग मे लगा । (३) उसने प्रभु (स्वामी) को लूजित नही किया, वह जीते जी [रण 
क्षेत्र से] नही गया ओर उसने अपयश नही सुना। (४) इतर जनो की भाँति वह दबैल 
नहीं रहा ओर पकड़े जाते हुए पकड़ा नहों गपा । (५) वह सदिर ( घर) की दिशा में लोटकर 
नहीं चला गया, वहीं बना रहा, ओर मरना जानकर सेना (युद्ध ) मे जूझा । (६) विज्ञ का दाग 
लगा तो तिलक के मिस [ अतः ] है मणुछ घनी, तुम घन्य हो, धन्य हो, धन्य हो । 


पाठातर-- # चिहित शब्द सशोधित पाठ के हें । 
त चिहित शब्द फा, में नहीं हें । 
० चिह्वत शब्द धा, में नहीं दे । 

(१) १, धा, अ. म उ. स काल, मो. ना, कळ, फ. कल्य । २, मो कल (ल्कलट), था, भ, 
कल्यउ, फ, कल्यय, ना र स कल्यौ, म. कलिय | ३, था जरिनन, म, आज्य, फ, अरिषत, उ, स, 
असियन। ४. था, मो नु, शेष सभी में 'न?। ५ मो मिल (न्मिळड ), धा. मिलिउ, अ, फ, मिल्यउ, 
ना. उ स. मिल्यो, म. मिलिय । ६. घा भरहर विनु, भ फ भरद्वरि दिन, ना. इरि भरि नहि, म. 
भरइरि नह, उ. स भरहरि नहि । ७ मो भगु (=्भगउ ), अ, भग्गठ, था, भग्यो, ना. म. छ, स. भग्गो | 

(२) १ मा. अनस्त न लीउ (न्गलअउ ), धा. जस न लिय, अ, फ, भजसु न ब्यढ, ना, अजस न 
लगी, म. उ. स, अजसु ( अजमु-म, ) न लयो । २, मो, जसदिन भयु (>भयठ ), धा. जसद्दीन भश्गयो, 
ना. जसहीन न भयौ, अ, फ जसद्दीन न भयउ, म. जस वित भयौ, उ, स, जसवनि भयो । ३. था. जगमन 
लपयो, मो, अमग न लशु (गढ़ ), म फ, आमगूग ( आसग-फ- ) च लग्यड, ना अमगि नहिन लग्यौ, 
म. उ स. अमण न लग्यो । 

(३) १. मो. पुहु, था. पहु, शेष समो में “पहु, । २ मो, लोड (मनलिअउ ), था, लिअउ, भ. फ, 
लप्यउ, ना. छीयौ, म, उ. स लयो ( < लयोन्च्जी )। ३. मो, जीवत न ग्यु (न्मायउ ), घा, जीवत 
गद्यो, अ. जीव न गहयड, फ, जीव ना गइउ, ना, म, उ. स. जीवत न गयौ । ४, क. नाही, म, उ. स, 
नह । 5. था, म्यो, मो. सुनयु (मघ्ुनयउड ), ना. म, उ, स. सुनयौ । 

(४) १ मी, इेयार, धा. कायर, अ. फ. इयर, ना अवरणि, म उ. स, और न। २, मो, था, ना. 
जिम, अ, फ जेम, म उ. स.ज्यों। ३ मो, -र, धा, दवरि, ना दवर, फ, दञ्जुरि, शेष में 'दर्वार? । 
४. था न रह्यो, मो, णि रहु (=एइउ ), अ न रहार, फ विउ, म. नयो, उ. स. न गयो, ना. गि 
रहौ । ५. म, याइ ग्राइत । ६. ना, म. उ. स. न यइयौ, अ. फ, न गय३ । 

(५) १. धा, ना चलि गयो, मो. चलि गयु (म्गयउ ), फ, वरि गयउ, अ, चलि ग्यउ शेष में 
(चलि गयो? या चलि गयो?! २ फ, मंदरु दिसि, म मदिर दिसि, मा, मदिर दिशइ। ३. मो. रह 
(नरहर ), वा रझो,'अ. रह यड; शेष में रहयो? या हयो? । ४. मो, जानि झुझु (=झुझ्झउ ), पा, जाक्कि' 
झुक्यो, भ, जानि जुझ्यौ, फ, जान जुझ्यौ, म, झु झ्यौ, उ. स. ना. झुझ्यो । ५. धा. म. उ. स. अनिय । , 

(६) १, अ, फ. विझछ, म. उ. स. बिंझदिय, ना, वीझदयों। २, स. दा, ना. दागु। ३. भ. 
जिळक, फ: जलीक, म. तिलकहि, ना. ड. स. तिलकइ। ४, ना. म, उ, स. मिम, अ, मिस । ५, मोः. 
बहुल संशि संभरि धनी, था.--मग्गुल घविय, अ, बहु बहु बहु भग्युछ धनी, फ, बडु मगल धनी, म, ग, 
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क 


बह बह भगुर धनीय, ड स, बइ बह बह सग्गल धनिय, ना, -- हु मग सभर पनी । 
टिप्पपी--(२) अनग्ग ८ अमान । (३) पदु < प्र । (४) इयर < इतर (७) वळ < वळवून 
लोट पड़ना । बहु < वाइ [ फा. ]! 


[ २९ ] 
दोहरा--परत देषि चालुक्कै घरों करिशी पंग देल कृह | (2) 
जिम सु देव इंदहि परसि* रहें विट थरि, जूह\ ॥ (२) 


अर्थ--(१) चाडुक्क बिझ को घरा पर गिरते देख कर पग ( ज-च३ ) के दल ने [ इस प्रकार | 
कुहराम किया, (२) जिस प्रकार इृददव के पइव मे ( पास ) [ आकर | अरि यूय [ राक्षस-दल | 
उन्हे वेष्टित कर ( घेर , रहे । 


पाठाँचर---(१) १, मो, फ, चाळूक । २. ना. रिण, फ धर | हे म उ. स, ना, करिय। 

(२) १, था, इम, अ, जिमि। २, फ स. । हे मो इदिहि, ना. इदइ, म. उ. स, इद्रइ। ४, अ. फ 
प्रमि! ५ मो. ना. अ, फ़. विंठ, था. विरि, धा विरि, म वट, उस. बीटि। ६. स» उ, स. अनजूइ । 

रिप्पणी--(२) परस < पाइव । विट < वेष्ठित । 


[ १० |] 
कदित--- राह रूप कमधुज गव्जिर ल्ग्गउ झयात्त कहु | (2) 
धार तिथ्य उरिर जागि फिरउ*' पंमार नहानर तहंड । (२) 
रुधिर मधु? जव जीव कारि तजु तिल मिलि पिंड उ । (रे) 
जु रच तीस रि यहिगरै पांनि [सो | यहे केसि* कृति” (४) 
करि त्रिपतिर सार तप पंगु दल अज्वू पति जप सब्ब कियु ।(१) 
उम्रह रै पहन प्रथ'राज रबि सलष थ्रल्षष भुवः दान दियु* ॥ (#) 


अर्थ - (१) कमधुज ( जयचंद ) राहु रूप होकर गजन करके आकाश को जा लगा 
[ और उसने रविरूप पृथ्वीराज को म्रसना चाहा ]। (२) [ उस ग्रहण से अपने स्वामी को सुक्त 
करने के लिए | घारा-तीर्थ ( रण-क्षेत्र ) को हृदय में [ अच्छा तोथ ] जानकर [ सलष ] पमार 
उसमे स्नान करने के लिए सुडा (३) रुघिर का मधु था, जीवो का यव या, हाथियों के शरीर का 
तिळ था इस प्रकार सब मिल कर उसका [ दान का पिंड बना; (४) शत्रुओं के रक्त सिर जो 
उसने पकड़ रबखे थे, वहीं उसने हार्थों में कुश-काँस पकड़ रखे २; (५) सार ( शाखा ) से 
पंग बृप ( जयचद ) के दळ को तृप्त कर आवूपति ( सलध ) ने सब जप किए, (६) तदनतर 
सुलूष ने अल य शुजदान ९ प्रहार ) देकर एस्वीराज रवि को उस उण से मुक्त किया । 


पाठान्तर-- क चिहित शब्द संशोधित पाठ के हैं । 
(१) १, मो, रहो रोपि, शेष समी में 'राइरूष? । २. अ. फ, कमधुञ्ज गज्ज, ना. कम घज्दयंजि | 
३, था, लस्यो, मो. लशु ( = लगड ) अ. फ, खभ्यउ, म, ऊम्यो, ना. उ. स. लग्वो । ४, धा. जायासहि, 
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अ, फ. आयास कह, ना. भायास कहें, उ. स. आकासह, म, आऑसनह । 

(२) धा, धारि तत्थ उर, फ, धार तिथ्थ उरि, ज. म घार तिथ्यउर, ना, धार तिथ्थ तिसं । २, मो, 
फिरु ( = फिरठ ), धा. फिरिउ, अ फ. फि र्यो, ना. म. उ, स. फिरयो। ३. मो, पंमार कन्ह, था, 
पांवारु नन्द, रोष में 'पामार न्हान'। ४, था, तहि, फ. तिइ । 

(३) १. था, रुधि, अ. फ. गुद्दसु ( स-फ. ) शेष में शेष में रुघिर! | २. ना. मडि, | ३. था. जब 
करि जौव तनु तिलमिलि एड उसि, अ, फ, ज्व (क्ज-फ, ) जीव तिल सु ( स-फ. ) तन सीस पिंड 
उस, ना. जव जीव तनुत तिळ मिलहि पिंड उस, म उ, स. जब करिय जीव तेनु ( तन-म. ) तिल नि षड 
अस ( पड असि-म. )। = 

(४) १. था, रक्त सास अर गहिंग, मो. जुरते सीस अरु गिग, अ, फ, रत्त सुजल कर षमा, 
म. उ. स. जुरित सीस अरा ( अरि-म. ) गहिव, ना नचित सोस अरि गइडि । २, अ. फ, तहा, म, 
मानि, शेष में 'पानि! । ३. मो. गहे, धा सुदियह, अ, फ. सोहि य, म. ना, उ. स. सोमियदि। ४. फ, 
हुसा । ५, मो. घा. कुसि, ना कुश । 

(५) १, धा. अ, फ, ना म. उ. स. त्रिपति, केवल मो, भे "न्रिपति? । २. अ, फ. पगइ नृपत्ति। 
३ ना. अन्युव, म. अबूज । ४, मो, जप सब कियु ( ७» कियउ £ ), फा जप संब्जु किय, अ, फ, ना. 
जस पुव्यु ( पुव्व.--ना. ) किय, म, उ. स. जए सब्ब किय । 

(६) १. मो. उह ( = उय्नहउ ), था, अड अल्लो, अ, ना. म, उ. स, उग्रद्यो । २. धा. अइति, 
ना. गहन। २, मो. युव, धा. मुज, शेष में 'सुज' । ४, मो. दियु ( = दियउ १ ), भा. दिय, शेष 
में दिय? । 

टिप्पणी -(१) राइ < राइ । गज्ज < गर्ज । (२) तिथ्थ < तीथ । (५) त्रिपति < तृप्ति। 

(६) सुब < झुअ < सुज | 


[ ३१ ] 
दोहरा--दिश्वउ दान जब्बर पमार बलि\ श्ररि पंगह समर पेल । (£) 
मरन? जानि मन मभक ततु* लरिग लषन बघ्ेल' ॥ (२) 


अथ--( १) जब [ सलष ] पमार ने [इस प्रकार ] बलिका दान दिया, ओर शत्रु 
( जयचद्‌ ) के साथ उसने खेड विया, (२) मन मे मरण का ही तत्व जानकर लखन बघेल लड 
गया! 


पाठान्तैर--(१) १, धा, दीउ (लदिमठ ) दान पावार उब, मो, दीउ (न्ग दअउ ) दान जब पमार 
बल, अ, दिअउ ( दियौ-फ, ) दान पावार जब, ना, दीय दान पामार जब, म, उ, स. दियौ दाम पम्म्रार 
बलि ( बळनम. )। २. था. पगइ सब, म, उ. स सारगसम। 

(२) १. फ, परति। २, फ मानि। ३. मो. मर ( < मन), फ. म। ४. था. मझ रिड, अ. मझ 
रन, फ. बिश्झि रन, म. ड स, मझि रत, ना मव्भरत। ५, मो, लरिग लषन बध्चेलि, धा. गिरि लक्ख हू 
बेंक, अ. फिरि लष्षनइ बघेल, फ, फिरि लष्षन इट, ना. म. उ. स, ळरि लष्षन बघ्घेल । 


[ २२ ] 


, कवित--जित्ति समरि' लष्यन वघेल श्ररि हनिग\ षग्ग वर | (2) 
ति धर तुष्टि घरनिहि ^` परिगग ^ निवरति” अन्ध) घर । (२) 
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तिहि गिधधारव^ रुलिंग” अत्र गहि” अंतर लुकिग* । (रे) 

तरुणि तेज रप वसिग पवन पवनह घन वज्ियक | (४) 
इहि नादि इंश म्यउ घुनउ*' ध्रमिध् बिदुर ससि० उड्सड** | (४) 
विउ घवर' संकिच्च यवरि टरिग गग संकर हप्तऊ ॥ (ह) 


अथ--(१) समर मे जहाँ लखन बधेठ ने श्रेष्ठ ख्ड्ग से दाबुओ का हनन छिया, (२) [ बढौं ] 
उसका भी घड टूट कर धरणी पर गिर पडा ओर उसने आधे घडो को समास कर दिया। (३) 
उसके | घड के ] लिए गीधो का शोर होने ल्या, ओर वे [ उसकी ] ऑतो को लेकर अतरिक्ष में 
छुक गए ( अतहित हो गए )। (४) [ उसके सूर्य लोक मे पहुँचने पर ] चरणि (सूर्य )का तेज 
और रस ( सौन्द्य ) [ उसके तेज ओर रस ( सौन्दय ) के सामने ] वासी पड़ गया; उसके पवन 
(प्राण ) पवनो स मिड गए ओ. घन बजने लगे--एक प्रचड निनाद करने ल्गे। (५) उस 
निनाद को सुनकर [ और ऐसे बीर का निधन जानकर ] ईश ( शिब ) ने माथा पीट लिया, ओर 
[ उनके मस्तक के ] चन्द्रमा ने उलछसित होकर अमूत विदु गिरा दिए; (६) [ कितु इस नाद से 
ही जब ] उनका धवल बेल भडक गया, गोरी शक्तित हो गई, गंग' हट गई, ओर शकर हँस पडे | 


पाठान्तर--#चिह्ित शब्द संशोधित पाठ से हैं। 
० चिह्धित शब्द था. में त्रटित हें | 

(१) १, धा. जिते समर, मो, जिति (=जितश?) समरे, म. जिति (जित? ) समर , अ. ना. 
जित समर, फ, जित समर, स, जीति समर । २. धा. आइनति, अ. फ आइनिव, ना. अरि इने । ३ म्‌. 
यंग ( < पग) बळ। 

(२) १. अ. धुक्कि, फ, धुंक, ना. ठट्टि, स. तुट्टि। २. अ. धरि नि, फ, घरुनिइ, उ. स. धरनि, 
म. ना. धरनिय। ३. अ. फ, परत, ना. ढुकत, म. उ, स. धुकत। ४, अ. ना. उ. स, निवर॑त, फ, 
निवरति, म निबरत। ५, म, अध अध | 

(३) १, था. तहा गिड------, मो तिहि गिधारवी, अ, रातइ अतावलि, फ, तिइ अंतरि पिन, 
म, ठ, स, तहं ( तहॉ-म, ) गिद्धारव, ना, तिहि गिधारुव । २. अ ढलइ, फ तुलिइ, ना. म. उ. स, 
रूरिय। ३. मो, अञ, अ. सिड, फ, गडि, ना म, उ. स, अते। ४ था. अतंरु लगयो, मो, अवर लूकगि, 
अ. अतर लम्गड, फ अंतर लिगउ, ना, अतेइ लज्यौ, म. अतइ लगीय, उ, स. अतर ळस्गिय । 

(४) १, मो, तरुणी, धा फ, तरुन, अ, तरुनि, ना. तरुण, म, उ, स. तरनि। २, धा, सब्बास, 
अ. फ, गइ ( गय-फ. ) सुक्ति ( सूकि-फ ), ना. म. उ, स. रसवसइ। ३. था. पसुकि पावन घन चस्ग यो, 
मो, पवन पवनइ घन वज्जगि, अ फ. लरिगि पवनाइत वग्गउ ( इबगउ-फ. ), ना. एसुकि पवन घन बज्यौ, 
ड, स, पवन पवना धन वज्जिग, म पवन पन घन वगीय । 

(५) १, था अ फ ना, तिहि ( तिहि-ना, ) सद्द म ₹. स. तिहि नाद ( नाई-उ, )। २ मो. 
इस मथु (ब्ब्मथउ ) धुनु (=धुनउ ), धा. सीस संकर धुन्य , अ. फ इस सथ्थउ ( मथ्थव-फ. ) डुल्यउ, 
ना, ईश मथ्थइ धुन्यों, म उ. स इस मथ्य ( मधो-म, ) धुन्पौ । ३. भ. फ. ना. म उ, स बुद! ४. 
मो, उलसु (नउलसउ ), धा. उल्हस्यो, अ, फ. उल्हस्यठ, ना. म. उ स, उलस्यौ । 

(६) १, मो, विडरु (मबिडरउ ) धवर, धा. विदड्डरचउ धवल, अ. बिडुरि वयछ, फ, विडरीय 
व यछ, म. बिडुरयौ धवल, ना. उ स. विडरयौ धवल । २ धा. अ फ. डरिम, ना, डरौय, म, उ. स 
टरिय । ३. मो संकर इस्‌ (म्नइसउ ),धा. सकर इस्यो, अ. संकरु इस्यर, फ, ईशरु इस्यर , उ, स॒ संकर 
इस्यो, ना. म संकर इस्यो । 


२३८ पृथ्वीराज रासउ 


टिप्पणी--(१) षग्ग < खडग । (३) रुळ < रोख्यन्खूबव शोर क ना । लक्क७छिपना । (४) वसिअ< 
उषित््‌=वासो, पर्युषित । (५) मथ्य < मस्तक | अमिभ < अमृत । 


[ रर | 
दोहरा--परत?ी वधेनज्न सुमेल किय रन राठउर, सुभार । (2) 
जब दस कोष हिलिय रही पिरि तोमर प्रहार ॥ (२) 


अर्थ--(१) बघेल [ लहून ] के गिरत ही रण में राठोर ( जयचंद ) ने मारी मेळा ( इछा- 
घावा ) किया । (२) जब दिल्‍ली दस कोस रह गई, तब तांबर पहाड राय [ युद्ध के लिए | छोरा । 


डे 


#चह्वित शब्द सशोधित पाठ का हे | 
पाठान्तर--(१) ! के परित। २. था सुःल। ३ था रठि, म. रिन, फ राड | ४, मो. राठुर 
(=्राठउर ), पा. राठोर, अ. राख्योर, फ राठोर, म. ना. उ. स रद्टोर । ग 
(२) १ था. मो. जब दस को दिली ( दिलोय-मो ) रहिय ( रही-मो. ), अ, फ. ना. दस याजन 
डिछी परहि ( परहू-ना ), म. उ. स, कनवज ढिल्लो ( ढिलीय, म ड ) ककरइ। २ था फिरि तोंबर 


त पहार, भ, फ, फिर तांवर पाहार, ना. फिरि तूवर पाहार, म, उ. स, तोवर ( तौअरि-म+ ) तिष्ठ पद्दार । 


[ २४ ] 
कवित--दल्ञ पंगनि\ रहवर' फुनि त्वे. चपिय ढिल्लिय घरों | (१) 
तब जप) प्रथिराज! पंड वसह? पाहार नर । (२) 
हर हथ्थाहि\ हरि गहहि बाम रष्पिहिः इनि बारहिँ । (२) 
सेस सीसु कपियउरै दांड. डुल्लियी भुवि“ मारह' । (४) 
` कहह * चंद पुष्ठ सुनुः तृप रष्ष* बिहु भुजः मरउ* | (५) 
फिरि कंपि संकि\ जयचद दल तोमर स्तिरि\ टट्टर घरउ* ॥ (5) 


अथ--( १) राठौर पंग ( जयचंद ) के दळ ने फिर दिलो की घरा को दबाया, (२) तब 
पृथ्वीराज ने कहा “पाडव वंश में पहाड [ राय ] नर [ उत्पन्न हुआ ] है।” (३) इरि ने हर का 
हाथ पकडा और कहा, “है वामदेव इस बार तुम्ही रक्षा करो।” (४) शेष का सिर कॉप गया 
ओर उनकी ड!ढ भूमि के भार से डोल गई। (५) चद कहता है, “यह अपूर्व [ बात ] सुनो, हे 
गप, ( पहाड राय ) तुम [ इस घरती को ] दोनी मारी भुजाओ खे रक्खो ।” (६) तदनंतर जयचंद 
का दलकॉप कर शकित हो गया कि तोमर [ पहाड राय ] ने सिर पर टद्टर ( शिरस्‌ चाण) घारणं' 
किया है । | 


पाठान्तर--# चिहित शब्द सशोधित पाठ के हैं । 
% चिहित चरण म. में नहीं दे । 


८. एथ्वराज जयचंद-युद्ध ( उत्तराद्ध ) २३९ 


दिलिय घर, ना, ठिछीवर, फ, ढिलि धारत, म. ढिलीय भर, उ. स. दिल्लिय मर । 

(२) १, मो, तव जपि (न्न्जपश ) प्रथ,राज, धा, तब अप्यो प्रिथिराज, अ फ़, तव जंपे पृथिराज, 
म, २. स. तब जपिय प्रियिराज, ना. तृअर तिरि पहार । २ ना. वसीय । ३, दा. पहुरण इर, मो, म. उ, 
स, पाइर नर, भ, पहार नर, फ. पाहारत नर । 

(२) १. था. मो. इरि इथ्यहि, अ. इर इय्यहि, फ. इर दृथ्यहि, ना. इरि इत्थइ, म. उ. स. इरि 
इथ्यां। २. फ, गहि, स. गहिंद्दि। ३ था. वान रक्खहि, अ. फ ना, वाम रष्पइ ( रध्य, ना, ), म 
उ, स. वाम रष्प ( रपे-म )। ४, था, इनि वारइ, भ, फ, इड ( इह-फ ) बारह, ना. वर बारह, म 
इह वीरइ, उ. स. इहि बीरह । ड 

(४) मो. कपीयु (नकपियड ), था, कपिश्उ, अ फ, ना कपियौ, उ. स, कपिय। २. था दाढ, 
भ, फ. ना. डाढ, उ. स डह | ३. था, दिली, मो, दिलीय, अ फ. ।ढलीय, ना. उ स, दुह्य । ४ था, 
भइ, ना. सुइ, अ, फ. भूमि। ५. स, भोरह । 

(५) १. मो कहिदि, धा कहे, अ. फ, म. उ स. कवि, ना, कहि (न्कइइ )। २ मा अपूव, षा. 
इस अपुव, म भ, फ, एह अपुव्व, ना. उ स. एइ आपुव्व । ३, था अ. फ. ना. सुनि। ४. रपि (म्श्घइ ), 
था. अ, फ, रवख'ह ( रष्षद्दि-अ. फ. ), म उ. स. बीर मत्र, ना टप रप्पन | ७, घा विहु झव, अ. फ, 
बिहु ( वेहू-फ, ) भव, ना. दइ सुज, म 2. स. सदर! ६ मो. भर (भरड ), था भरथो, अ, फ, म. उ 
स, भरयो, ना भिरडो। 

(६) १. अ फ फिर ( फिरु-फ, ) कपियौ अप, उ. स. ठ्टुक्यौ सेन, म ठठुक्यौ देषि! २. मो. 
फ तोमर सिर, भ. तोमर सिरि, स तोमर जए, उ. तोमर तव, म तब तौगर, ना. तिन सम लरि | ३. 
मो. टट्टर धरु (स्धरउ ), धा. ट्ट्डर धरयो, अ, फ, म. ८. स, <ट्टर धरयो, ना. तूवर परयौ । 

विप्पणी--(४) दाड < दृष्टा । झुवि < भूमि । 


कै 


[ ३२१ ] 
कवित--वेद कोसी हर सिंघी) उभयी त्रियत* वड गुजर" । (२) 
काम ^ बान हर नयन निडर) नीडररे तोड हुम्फर" । (२) 
छगन पटच? पल्लानि कन्ह\ बचा दिग पालह*। (३) 
भत्हन द्वादस सकल" अचल विद्या गनि कालह । (9) 
सिगार" विम सलषह' सुकथ* लषन पाहार आहार सुउ* । (६) 
इत्तनह सूर भूकंति ही! दिल्वियपति प्रथिरान मऊ ॥ (5) 


अर्थ--(१) वेद [४। कोस इर सिंह [ खींच ले गया ], और उभय क्रियत [६] बड गूजर 
[ कनक ]; (२) काम-बाण [६] तथा हर नयन [३ --भर्थात्‌ आठ कोस--निडर नीडर उसी 
सीघ में ( सीधे दिल्ली की दिशा में ) [ खींच ळे गया ]; (३) छग्गन ने प्न [ नामक घोड़े को ] 
पलाना तो कन्ह ने [ पृथ्वीराज को | दिग्पाल [१०] कोस खी चा, (४) असहन ने कुळ दादश कोस 
[ खींचा ] ओर अचलेस ने काल की गणना कर (१) विद्या [१४] कोस खींचा, विज्ञ ने शगार 
[१६], सुकथ--पंचाख्यान--[ ५ १} सलष, लषन तथा पहाड राय ने “आहार [ १०, १०१] 


कोस [ खींचा ], ऐसा मेने सुना हे । (६) इतने च्युरा के जुझते ही पृथ्वीराज दिछीपति हुआ--- 
अथवा दिल्ली पहुँच गया । 


पाठान्तर--#चिद्विन शब्द सशोधित पाठ के हें । 
(१) १. म. वेदे ठोस । २, मो, इर सव, था. ला, इरि सिंध, म. इरसिंइ । ३ फ, उभड | ४, 


३४५ ८, पृथ्वीराज-जयचंद-युद्ध ( उत्तराद्ध ) 


था. तिअतिदि, अ, तिग्गति, फ तियशुन, ना. तृतीय । ५, मो, गूजर, धा गुज्जर, शेष में गुच्जर? । 

(२) १ वा. अ. फ. इक, नो ना. स उ स,काम। २, फ तिडर। ३, म, निमुर ( < निडुर ) 
ना, निडुर । ४. घा. भुइ, मो, सोइ, म, फ. भय, ना. भो, म. उ, स. भूमि । ५ मो. सझर, था मज्झर 
अ फ. *झशर, म, स, सुझझ(, उ, सुदर, ना. छुब्भर | 

(३) १. था. छान पत्त, अ छगन पत्त, फ. छगन पति, ना. उ, स, छगन पड, म, चाज पट़न। २. 
मो, कन, शेष समी में कन्इ'। ३. धा. ना. पचीय । ४. था, अ, फ, म. ना, दृगपालइ ( दृगपालहइि-फ, ) 

(४) १, था, अ. फ. अल्ह वाल ( चाल-फु. ) दर।इसनि, ना. म, उ, स, अल्ह ( अरहन-ना ) बाह 
द्वादसद्द । २, अ, विधा भनि, फः विश भनि । 

(५) १. अ. फ. म. ना. शगार ( श्गारु-फ, )। २, ना. बीर। ३, मो, सिषिद्द, धा. सालष्ष 
ना, सलषन । ४, था, दिय,अ फ. ना. लपत । ५, था, अ, फ, पयुराड फिरि गेइ गड, मो. लषन 
पाहार आहार सुड, ना. सुकथ पहार तिपंच चो, म उ स लषन पहार ति ( पनपहाति-म, ) पंच चय । 

(६) १. था. अ फ सामत सत्त जुज्शे प्रथम, मो इतनि ( = इतनइ ) सूर ह झतिहि, म. उ. स, 
इत्तने सूर सथ झुइ्झे ( झझ-म, ) तह ना इतन सर झुब्म त रण। २ मो था अ. फ ढिल्ली (दिछी-मो, 
ढिलीय-भ, फ. ) पति प्रिथिराज ( प्रथीरान-मो, ) भड, ना. म. उ. स सोरों ( सोर-म, ) घुर 
( परि-ता ) प्रथिराज अय ( भो.-ना )। 

थ्प्पणी--(२) सूझ < शुद्धन्सौष । (५ ) सुअ < श्रत = सुना ग्रा । (६) पत्त < ग्राप्त । 


[ २१६ ] 
दोहरा-- इहु तृपतिन रण घर कुसल, लग्यु सु कित्तियरी मूरु* । (2) 
निहि युनि^ श्रगटत विड किय तिहि संघरि गएर सूरु * ॥ (२) 


अ4--(१) दोनो दपतियो का रण घरा पर कुशल हुआ, और दोनों ने भूरि कीर्ति लाम 
किया (२) अपने जिस गुण से अपने पिङ प्रकट किए थे, उसी गुण से शूर संहार को 
प्रास हुए । 


पाडाँतर--(१) १. धा, म्रित घर कुसल न जेतु मदद, भ. फ राजन भूत घर ( धरि-फ ) कुसर 
हुव, ना, राजाधृति घर कुशल हुव, म. उ स राजत प्रित ( म्रक-म. ) घर केलि सह । २. म. लाभ, ना. 
लब्थ । ३. मो, करत्तीय। ४. ना, नूर, म. उ स. पूर । 

(२) १, धा. तिहि मुख, अ. फ ना, म. उ. स. जिहि गुन। २. था. प्रगटस, फ. प्रगटिति, म, प्रगट । 
३. घा. तिहि सघरि गय, अ. फ ते सघरि गय, ना. तिहि स्ह्यारिग, उ. त. तिहि उत्तरे सुर, म. तिहि 
इतर सर । ४. म. उ, सः मूर । 

टिप्पणी--(१) धर < धरा । 


९ . एथ्वोराज-संयोगिता का केलि-विलास 
र 
षड्‌ ऋतु 


। 7? ] 
भडिल ढिह्लिय पति दिह्विय\ संफ्तजरै | (2) 
किरि पहु' पंग राय” घरिरै बचउ” | (२) 
जिम राजन तंजोगि' तुरचउ*२ | (३) 
सुहु दृह्ठ ' कहन चदुरै हज रत्तउ || (४) 


अर्थ--(१) दिल्ली पति ( पृथ्वीराज ) दिल्ली सप्रास हुआ--पहुँचा, (२) तदनतर प्रभु पगराज 
( जयचद्‌ ) घर कन्नौज गया । (३) जिस प्रकार राजा ( एय्वीराज ) संयोगी में अनुरक्त हुआ, 
(४) [ उस ] सुख-दुःख के कहने के लिए मैं चंद अनुरक्त हुआ | 


पाठांवर--*चिडित शब्द सशोधित पाठ के हें । 
(१) १. मो. म. उ स. दिल्लिय ( दिलीय- मा. न. ) ना. ढिरलो। २. मो दिल्लिय, 
: म, दिल्ली, ना. दिरलो। ३. मो. सपतु (= सपत3), था. सपत्तउ, अ. फ. जु सपत्तउ ( सपत्तौउ-फ, ), 
म. उ. स. सपत्तौ, ना. सपत्तो । 

(२) १. मो, पु; शेष में 'पहु? । २, था, रगराउ। ३. धा. फ, उ स ग्रह, अ, ना. गृह, म. ओइ । 
४. मो. जतु (= जत्तउ ), था. जत्तउ, अ. ना. उ स. जन्तौ, म. जतौ, फ जुत्तठ । 

(२) १. मो. फिरि पुहु पब राय, ना. जिम जिम राइ । २. मो. सयोग, शेष समो में “संजोगि! । 
१. मो, सु रतु ( = रत्तउ ), था. क. सुरत्तउ, अ. म. उ. स. ना, सुरचो । 

(४) १. मो. सुइ दुई ( < दुह) धा. फ. म, उ. सुहदुह, ना. दुइ दुइ । २. म. उ, स. करन। 
३, मो. कन्ह, म, वंदि । ४. मो. हु ( =इउ), था, मनु, अ फ. न, म. उ. स. महि, ना. मन । 
५, मो. रतु ( = रच्चड ); था. फ. रराउ, अ. रक्तउ, ना. म. उ. स. मत्तौ । 

टिप्पणी --(१) सँपतड < सम्राप्त । (३) रत्त < रक्त । (४) सुइ < सुख । दुइ < दुःख । 


२ ] 
दोहरा- दिक मंडन तारक सयल* सर मंडन? कमलांनु* । (2) 
बसे मंदन नर भर सयल्ल*' महिरे मंडन महिलां ॥ (२) 


अर्ये--(द्‌} आकाश के मंडन ( आभूषण ) समस्त तारे होते हैं, और सर के मंडन ( आभूषण ) 


२४२ पृथ्वीराज रासउ 


कमल होते हैं, (२) [ राजाओं के ] यश के मडन ( आभूषण ) समस्त भट जर्न होते हैं और 
मही के मडन ( आभूषण ) मइळ होते है । 


पाठातेर-->< चिह्नित शब्द ना. में नही दे । 

(१) १. अ, दिवि। २ फः मडक। २, म, तार । ४. मो. सब, अ, सघन, फ, सयनु, ना. म 
उ, स. सकल । 

(२) १, अ. उ. स. रन, छ रचु, मः रिन । २. मो, सय, था, सयल, म. गहर, अ. फ सुहरु, 
उ, स. सुभर, ना, में भी “सयळ' रहा होगा, जिस कारण उसमें प्रथम चरण. के 'सयल” के वाद दूसरे चरणके 
“सयछ' तक की शब्दावळी उसमें छूट गई । ३ मो, मिहि, ना. धर । ४, मो, मिहिलान, था. महिलानु, 
फ. महिलाल । 

टिप्पगी--(१)-(२) सयळ < सकळ । 


CR] 
दोहरा--महिल्लउ ९ मंडव नृपति मिहँ कनक कति लत्ननानिं | (2) 
तिहि\ उप्परि\ संबोगि नगः घरि रष्पउ ४ वर वानि! ॥ (२) 


अर्थ--(१) महलों के भी मंडन ( आभूषण ) राजा ( प्रथ्वीराज ) के रनिवास की कनक- 
कातिवालो लळनाएँ यी, (२) ओर उनके ऊपर [ राजा ने ] नग के समान वर वर्णी ( अच्छे बण 
बाळी ) संयोगिता को रकबा । 


पाठान्तर--% चिह्वित शब्द सशोधित पाठ के दें | 

(१) १, मो. मिहिलू्‌ ( < मिहिलिउ ), धा. अ, फ. पिलहि, ना. पिलू, म. उ, स. महिलन । 
२ मो. वपति मिहि, म. मडन राजगिइ, ना, मड नृपति गृह । ३. मो कन, शेष सभी में 'कति!। 
४, था, भ. फ. उ, स. लळनानि, मो, म, ललनान । 

(२) १. अ, फ, तिनि, ना, म, स. ता, उ, तात । २, मो. ऊपरि, था. फ, म, ना. उप्परि, न. ड, 
स. उप्पर । ३, मो. संयोगन, फ, सजोगि नाझु, म. संजोगि नम, शेष में 'सजोगि नग?। ४, मो, घरि रघु 
(न्रष्बड ), था धरि रक्खयो, भ फ, विधि रष्पिय, ना. धनि राजन, म, उ. स. धरि राजन | ५, मो. म, 
उ. स. वल्वान ( बलबाँन-म, ), था, वलिवान, अ. फ, बर बानि, ना. बलिवानि । 

टिप्पणी--(१) कति < कान्ति। (२) बानि < वर्णी | 


[ ® ] 
दोहृरा--हुभ? हरम्य' मंडिग निपति दिपति दीप दिव लोक | (२) 
सुकल्लु' मउष श्रमत मरहि करहि जु मनहि' धोक ॥ (२) 
अथ--(१) नृपति ( पृथ्वीराज ) ने शुम ( सुखदायक ) इम्य बनवाया, जिसके दीप आकाश 
लोक तक प्रदीस होते थे। (२) उसके मुकुरो में [ चंद्रमा की ] मयूखों का अमृत झडा करता या, 
जो [ दंपति के ] मन को विशोक किया करता. था । 


पियत (१२ १५ स. इम्म्‌) रे. छुज ३ स, इर्मि। २६३५; अड्मि; मक म 


९ , एंथ्वीराज-संयोगिता का केलि विकास और घड तु २४३ 


मो. दीपत, स. दीपति । ५. ना. दीव। 

(२) १. मो. सुकक, था. सुकल, अ, फ सुकल, ना. सुकर, उ. स. मुकुर, म. सुकर । २. वाः मो. 
भ. मुष (»मउष ), फ सुषु, ना. म. मयूष, उ, स, मउप। ३. म अमृति । ४. सा. करिह, ना. करइ, ५, 
था. जु मनुह, फ म ति मनह्‌ । 

टिप्पणो-«(२) झुकळ < सुकुर । मउष < मयूख । 


।  ] 
रासा--अगरं धूम सुष गउषः उच्चयउ मेघ जनु । (2) 
त मोर मराल निरत्तहि रन्हिरुः मच * घुन” | (२) 
सारंग साटियाँ रंग पहक्क ति पंषि रस्ति*। (३) 
विजुृलिका कलसतति\ ममंकहि\ जाहुः मिति ॥ (४) 


अर्थ--( १) [ उस हम्य के ] गगाक्षो के मुर्खों में अगुरु-धूम [ शोमित | था, [ जो ऐसा 
लगता था ] मानो उन्नमित मेघ हो, (२) जिस [ मेघ सहश घूम ] को देख कर मोर तथा मराळ 
नृत्य करते ओर मत्त ध्वनि मे शब्द करते थे, (३) सारग ( चातक ) और सारिका क्रीडा करते ये 
और पक्षी गग आनंद पूर्वक चइकते थे, (इ) और जिस मेघ सइ धूम के मिस से [ उस इस्ये के ] 
कटश बिजली [ के सहद्य ] चमकते थे । 


पाठान्तर # निहित शब्द सशोधित पाठ का है 

|: चिंहित शब्द अ. में नही है । 

(१) ना धूप, म. उ. स. घुम्म। २. मो. गुप्प ( < गउष ), धा. गोउष, अ, ना, गौष, फ. यौषि, 
म. उ. स. गोषद्द ( गोषइ-म. ) । ३. धा. उन्नए, मो. उनयन, अ, फ. कि उन्नय, ना. म, उनयौ, ना. ड. 
स. उन्नयों ( उन्नयौ-ना म, )। 

(२) १. मो. ते, था ना. न. फ. में यह शब्द नहं है, म. उ. स. तहय । २. म. उ. स, मल्हार । 
३, मो. निरत्त रेरहि, था, निरत्तहि रन्नदि, अ. फ. म. उ. स. निरत्तहि, ना. निरतहि रट्द्दि। ४. घा. 
मित्त । ५, मो. धुन, था. फ. धनु, अ. पुन, ना. म. उ. स. धनु ( धन-उ. स. I 

(१) १. मो. शारिग साटिग, शेष में “सारंग सारंग?। २. था, ना. म. उ. स, पहुकहि, भ, 
पहक्कहि, फ, पईक्करि । ३. मो. अ, फ. ना. पष । ४, मो, रस, था, रसि, म, रिस । 

(४) घा. भ, विज्जल काक लसति, मो. विज्ज लि काक सति, फ, विज्जळका कलसंत, स. विज्जुलि 
कोकल सानि, म. उ. विज्जुछिका कल सानि । २. धा. झमक्कहि, अ. झम ध्युदि, ना, किमक्षहि। ३. मो. 
जास, था. जासु, शेंष सभी में 'जास! । ४. मो. अ. ना. मिस, शेष में “मिसि? । 

टिप्पणी--(१) गंडंप < गवाक्ष । उन्नयउ < उन्नमित । (२) रणुन्शब्द करना । धुन < ध्वनि। (३) 
साटिय < सारिको । पवि < पक्षी । (४) विज्जुछिका < विद्युत्‌ । कलस < कलश । 


। १ ] 
राप्ता--दीदँर साइरन” सोर नव नूपुर नारि घन । (१) 
लि हुरमध्वि\ मधु ब्रत' माधुर मंजु१* मन । (२) 
शिक पंच पचास प्क तरै दून तत” | (१) 


२४४ ˆ पृथ्वीराज रांसउं 
तहं तह अथ्थिर तुवीन  प्रवीन ति“ दासिः दस ॥ (9) 


अ्थ--(१) [ उस इम्य में ] सघन नारियों के नव नूपुरों का रव दादुर तथा शार्दूल के शोर 
के सहन था । (२) [ उन नूपुरो के | स्वर के मध्य मधुत्रती और मधुर-प्रिय मधुकर मंजु मन से आ 
मिलते थे । (३) [ उस इर्म्य मे | पॉच-पचीव ( अनेक ) शालिकाएँ ( सारियाँ ) थीं, ओर उनमें 
उनकी दुनो पर्थड्टे ( पलेंगे ) [ प्रत्येक मे दो-दो ] यी । (४) और उन [ सारियो ] में बीणा में 
प्रवीण दस-दस दासियो को अर्थाइयाँ थी । 


पाठान्तर--० चिद्वित शब्द मो. में नहीं दे । 
-- चिद्वित शब्द अ, में नही दे । 
4 चिहित शब्द था. में नहीं है । 
था चिहित शब्द फ. में नहीं दै । 
(१) १. “सादर? शब्द धा. अ. फ, में नही दै, पूर्ववती शब्द से साम्य के कारण छूट गया है, ना. 
दादुर, उ, सारुर । २, मो नव नूपपर, था जु नूपुर, अ. छु नूपुर, फ सुनू पुर, ना, म. उ. स, नवप्पुर । 
(२) १. मो. मिलि सूर मध्य, था, मिमिलि सुर मध, अ. मिलिसुर मद्धि, फ. मिलि सुर मधु। २, धा. 
बरतृ-कदाचित्‌ पूर्ववर्ती “मधः के साम्य के कारण “मधु अत” का “मु? था. में छूर गया है, फ, उ. स. मधुवृतत । 
३. फ माथुर, म. माधुर, ना. मधुर । ४. मो, में यद्द शब्द नही है, अ. संजि, फ. ना. मंज, म. उ, स, 
मङ्झि । 
(३) १. मो, फ साहक। २. फ. पाविस, म, पवीस । ३, मो, प्रजतक, अ. म. छ, स, प्रजकति, 
फ. प्रयकित, ना, नरजकति । ४. अ. फ. में यह शब्द छूटा हुआ है। ५. अ. डस, फ, बिस, ना. रस, म. दतत । 
(४) १. धा. तइ तह, मो. ताहां तादा, अ. फ, ना. तइ तह, उ. स. तइ, म. तहाँ। २, धा, म, 
अथि, अ. फ. इथ्थि, ना. अच्छि । ३. मो, सूचि, था. सुरचीन्ह, अ. ना, सुवीन, फ सुथान, उ, स, परवीन, 
मः भबी-। ४, म, स बीनति, उ स. सुवीनति । ५, मो, अ, फ. दास, शेष में “दासि? । 
; “ टिप्पपी--(१) सोर < शोर [ फा. ]। (३) सालक < झालिकाल्थर के कमरे । प्रजक < पर्यङ्क । 
(४) अथ्यि < आस्थान = अथाई | टीन < वीणा । 


[ ७ ] 
रासा- के जुव' जूथ जि वाद प्रमादहिी मंद गति । (?) 
के चल अंचल बायु निरूपहि* सइ) राति । (२) 
के वरी भाष पराक्रति संक्रति* देव पुर । (३) 
के शुन ग्यान सुजान! विराणहि\ राज वर ॥ (9) 


अथ--(१) [ उस इम्य में ] या तो जुबती-यूथ, जो [ बायो का ] वादन करता था,अपनी मंद 
गति से [ राजा को ] प्रमाद्ति करता था, (२) या तो वह अपने हिलते हुए भंचल के. वायु से 
शन्द-रति ( ध्वनि-प्रेम ) का निरूपण करता था, (३) यातो वह श्रेष्ठ प्राकृत अथवा देव-स्वर 
( देव-वाणी ) संस्कृत मे संभाषण करता था (४) और या तो वह गुण-शान-घुजान श्रेष्ठ राजा का 
मनोरजन (१) करता था | 


९, एथ्वीराज-संयोगिता,का केळि विलास और षड्‌ ऋतु की 


पाठान्वर--(१) १. धा. कैव । २. मो, घूब, था. युव, म. जुज, शेष समी में “जुव' । ३, धा. यूथ, 
म, ना उ, स. जुथ्य। ४. अ. फ. ना. म. उ. स, ज। ५. म. वावि, ना. वादि, अ. फ, वावि। ६. धा. 
प्रमादति, फ. प्रकाद्दरि, ना. प्रमादिद्दि । ७. मो. माद, शेष सभौ में “मद? | 

(२) १. म. उ. स, ना. वल, अ. वर, फ उर । २. अ, फ. चर | ३. था. वाद, अ. बाइ, फ. 
बीय, ना. वाम, म. वाय, ३. स. षाय । ४, था. निरुप्पद्दि, अ. फ. तिरूपहि (५. अ अध » फ, अदि, ना. 
साद, म. उ. स. सरद | ६. म. रिति; 

(३) १. म. तेवर । २. वा. भाषि, फ, भाषु। ३ घा. पराक्रिदि, न, फ. पराज्ति, उ. स. ना. 
पराक्रत, म. पराक्रित ( ४. था. संक्रिति, अ फ, राकृति; म. ससक्रित, उ. स. सकृत, ना. आझ्त । 

(४) १, अ, फ, ना. म. उ. स, वर वीन ( वर वौन प्रवीन-फ ) ( तु० पूर्ववर्ती छन्द का अतिम- 
चरण )। २. अ. फ. विराज इ चौर वर, उ. स, विराजित राजहि वार वर, म, विराजत राज दरवार वर, 
ना. विराजह राजहि राव! 

टिप्पपी--( २) सद्द < शब्द । (३) पराक्रति < प्राकृत । सक्रति < संस्कृत । 


[ ८ ] 
रासा-- इह विधि विलप्ति विज्ञास थत्तार सुसार. किर | (2) 
दह, सुष जोग संबोगि\ तोह. अथिराब जियो। (२) 
अहनिसि सुथ्धि न जानहि\ माननि प्रौढ रति । ३ (२) 
गुरु बंधव मत ल्वोइ मई बिपरीत गति ॥+ (४) 


अथ--(१) इस प्रकार विलासो को विलस कर [ एथ्वोराज ने ] सुसार ( सामर्थ्य-शक्ति ) 
को भी असार कर दिया; (२) वह संयोगिता को सुख-योय प्रदान करे, यही एथ्वीराज के जी में रहा 
करता था; (३) मानिनी ( संयोगिता ) की प्रोढ़ रति में पड कर ] वह दिन ओर रात की मी 
सुघि नहीं जानता या--नहीं जानता था कि कब दिन होता है ओर कब रात; (४) परिणाम-रवरूप 
उसके गुरु, बाधवों, भुर्यों ओर लोक ( प्रजा ) की गति विपरीत [ उसके विरुद्ध ] हो चली । 


पाठान्तर--# चिकित शब्द सशोधित पाठ के हें । 
० चिह्नित शब्द था. में नहीं दै । 
गुं चिहित चरण भ. फ में नहीं हैं । 
(१) १. म» उ. स. इन। २. धा. फ, असार तिसार, अ. असार तसार, ना. भसारु संसार, म. 
म, आसर सुसार | ३. म. कोय | 
(२) १. मो. दि (लद), धा. दिव, अ. फ. म. उ. स. छ। २. मो. योग सयोग, म॒ जोगि 
संयोगि, अ. फ, जोग संयोजन ( संयोजनि-फ, ) शेष में “ओग सजोगि?। ३, घा थ. फ. उ. स. प्रिथी, ना. 
प्रथी, म. भोगि । ४. म. प्रीय, ना. प्रिय । 
(३) १. धा. अइ निसि सुधि न जानन, म. भइ निसि सुधि न जानिये, ना, दे सुष सुष सजीग ( तुळ? 
चरण २ )। २, धा. मानिनि, म. मानिय, ना. प्रभानी । 
(४) १. घा. बघ धव सति, ना. वधौ । - 
म. में 'यह छंद ९.२४ तथा १२, १२० पर दो बार आता है। ९,२४ का पाठांतर उपर दिया 
जा चुका है और १२. ६३० में इन चरणों का पाठ हें : 


२४६ पृथ्वीराज रासउ 


ज्यों रति संगम भार न जान रयन ( रयनि-म, ) दिन । 

केत कि कुछम ठभाय रइयौ मनु ( मेनु-म. ) भ्रमर मन । 
म. में यद छंद दो प्रसंगो में आता है; एक तो एथ्वोराज के कन्नौज-प्रयाण के पूवं ( ९,२४ ) और पुनः 
यहाँ पर । प्रथम स्थान पर पाठ था. मो. का हौ हैं, दूसरे स्थान पर पाठ उ. त. का है। अ. फ, में ये दोनों 


चरण नहीं है। 
टिप्पणी--(४) भुत < भृत्य । रोइ < लोक । 


[ ९ ] 
साटिका --सामग्गं कलघूत चूत` सिख़रा मघुल्लेहि* मधु" वेष्टिताः । (2) 
वाते" सीत सुगंध मंद सरसा. श्राल्लोल सा चेष्टिता। (२) 
कंठी कंठ\ कुल्लाहते सुकलया' कामस्य. उद्दौपनी | (३) 
रचे र्त बसंत पत्त, सारसा संजोगि र? मोगाइते १ ॥ (४) 


अर्थ (१) [ जिस बसंत मे वृक्षों के ] शिखरों पर [ पुष्पाभरण के कारण ] नूतन कलघूत 
( सोने-चाँदी ) की समग्रता हो गई है ओर मधुलेहिन ( भ्रमर ) मधु-बेष्ठित हो रहे है, (२) वात 
( वायु ) शीतल मद ओर सुगधित तथा सरस हो गई है और वह चपलता के साथ चेष्टित हो गई 
है--बह रही है, (३) कठी ( कोकिल ) के कंठ के कोलाइल से सुकुलों ( कलियों ) में काम का 
उद्दीपन हो रहा दे, (४) तया जो वसंत सरस [ लाल ] पत्तों के कारण लाल हो रहा दै, सयोगिता 
ऐसे बसन्त में [ पृथ्वीराज द्वारा ] भोगायित हो रही दै । 


पाठान्तर्‌--० चिद्वित शब्द धा में नहीं हैं । 

यह छद ना. में २९.८६ आ. तथा ४१ १० है | यहाँ पर ना, का पाठान्तर ४१.१० का दिया जा 
रहाहे। 

(१) १. मो. सार्मता, भ फ इयामंग, ना. सामग्ग, म उ स. स्यामंगं। २. था. जच्छ, मो. नू । 
१. अ, सिषिरे, फ. ना. शिषरे, म उ. सिषरे, स सिषए। ४ था. अ. फ. म. मधुरेहि, ना, मधुरेय, उ. स. 
मधुरे । ५, म. उ. समधू । ६. म चेष्टिता। 

(२) १ अफ. वाता। २. था. सरिसा। २, म स। 

(३) १. था, भ. फ, कूल, मो. म.उ स कठ । २, धा. वकुळय़ा, ज, फ. वृर, 
कामानि, मा, कामाय | ४. था. उद्दीप--अ. फ उद्दोपनो? म. उ. स उद्दोपने, ना. उद्दीपन । 

(४) १. था. में रे रक्त वसत' के अनतर की छद नही शब्दावली की है। अ. फ. रे ( रैं-फ, ) 
तेते दिवसा तपंति सरिसा, म. उ. स. रत्ते रत्त वसंत मत्त सरसा । २, मो, सयोग, श, फ, म. उ. स. संजोग 
ना, संजोगि। ३ मो. भोगायनी, अ. फ, भोगाश्ते, ना. म. उ. स. भोगायते । 

टिप्पणी--(१) सामग्गं < सामग्रूयळ्सम्पूणेता । (४) पन्त < पत्र । 


|. fe: 
`साटिका--दीहा? दिव्य सद्ग कोप* किला “शावतं मित्ताकर ('(?) 
रेन सेन दिसताना थान मैलिनों गोप्य भार्डबर” । (२) 


९ ; प्ृथ्वीराज-संयोग्रिता का केढि-विलास ओर षड्‌ ऋतु २४७ 


नीरे नीर, भ्रपीन छीन छुप्या" तपया तरुण्या तन | (३) 
मलया चंदन चंद्र मंद! किरणा सु ग्रीष्म* घासेचन + ॥ (४) 


अथ---(१) [ एय्वीराज से सयोगिता कहती है, ] “[ जिस ग्रीष्म में ] दिन दिव्य ( तप्त 
लोहादि ) [ के समान ] हो रहे हैं, अनिल ( वायु ) शब्द करती हुई कुपित हो गई है, और मित्रा- 
कर ( सूर्य की किरणों ) से उत्पन्न आवत्त ( ववडर ) उठने लगे हैं, (२) रेणु की सेनाओं से दिशा 
तथा स्थान मळिन हो रहे हैं, [ यथा ] गो-मार्ग ( यायो के खरिक में जाने-आने के माग ) में उठे 
हुए आडंबर ( गद-गुवार ) से हों, (३) जहाँ जो भी नीर था वह अपीन (क्षीण ) हो गया है, रात्रि 
भी क्षीण हो गई है, और तप (गर्मो ) का तनु तरुग हो गया है, (४) मलय [ समीर ], चंदन 
ओर चद्रमा की मंद किरणे ही [ ऐसे ] ग्रीष्म में [ मुरझाते हुए प्राणों का ] आसेचन ( सिचन ) करने 
वाले हो रहे हैं ।? 


पाठान्तर--{चि्वित शब्द फ. में नहीं दे । 

(१) १, मो. दिहा । २, था. दव्व, मो, दिव्य, अ फ. म. 5. स. दिव्य। ३. मो. शदंअ, 
धा, म. उ, स्‌ सदंग, अ, फ. सुदय, ना. समद। ४. धा. कूप। ५. मो. अभिली, म. अनिळं, फ, 
अनिल । ६, मो. था अ, फ. मित्राकर (न्ब्मिन्ताकर ), ना. म, मिताकरे । 

(२) १ धा, रेणे, अ. फ, रेने, ना. म, इ, स. रेन (रेण-ना. म, )। २ था. सेणि। ३. था. 
नदोस, मो, दि, शेष अश शब्द का नहीं दै, अ, फ, दिसेन । ४. ना. उ. मशिन, स. मिलन, म, मलिने | 
५, मो, आडंमर, म. ना. आडबरे । 

(३) १. म, फ. नीरे नीर, म नीर णीर। २, वा, अवीन, फ. अपीर। ३. था. छोनि, फ, बौन | 
४. षा. म, छिपया। ५, स, तरुर या । ६. फ. तम । 

(४) १, फः चदल । २. अ, फ, नद । ३, था. किरणा, मो, म, ना. किरणौ, अ, फ किरणे, म. उ. स, 
किरनं। ४. था, अ, फ म. मीष्मे च, ना. ग्रीष्मे स॒, उ, भीष्म च, स॒ ग्रीष्म च । ५, मो, अषेमनं, घा. 
आसेबनं, अ, आषेचन, उ. स, आफेवन, म. आषेमन, फ में “आ? के वाद अगले छद के “वसुधरा? ( चरण, ३ ) 
के 'व? तक का अश नहीं है। 

टिप्पणी--(१) दोहा < दिवस । सद < सद्द < शब्द । (२) रेन < रेणु । थान < स्थान । ओमग्ग < 


योमम्गं । (३) छीन < क्षोण । 


[ ४१ | 
साटिका--झाले बद्ध मच मची विषया दामित्रि*' दामायते (प?) 
दादु ' दल सोर मोर प्रसा पप्पीहान्‌* चीहायते (२) 
श्रृगाराय] वसुंधरा ल्ललितयार सल्लिता^ समुद्रायते । (३) 
याविन्यारै सम वासरे' विसरता प्रावृष्ट* पश्यामि ते ॥ (४) 


अथे--(१) “५ जळ से ] आद्रे वादल विषय में मत्त हो रह हैं, ओर [ उनकी प्रिया ] दामिनी 
दमक रही है; (२) दादुरों का दळ मोरों के साथ ही शोर कर रहा है ओर पपीहे चीत्कार कर रहे हैं; 
(३) लाठित्यपूवक वदुन्धरा ने श्टयार किया है, ओर सरिता [ बढ़कर ] समुद्रायित झे रही 
( समुद्र बन रही ) है (४) यामिनी के समान ही [ अंधकार पूण ] होकर वासर (दिन) भी जा 
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रहे ( व्यतीत हो रहे ) हैं, वर्षा मे ऐसा दिखाई पड़ रहा है ।? 


पाठान्तर --* चिह्नित शब्द सशोधित पाठ का है। 

¶ चिह्धिते अक्षर, शब्द और चरण फ, में नहीं हैं । 
+ चिह्नित चरण अ. में नहीं दै । 

(१) १. उ, अद्दे, म स, अब्दे। २, मो. बादल, था, अ. म. ना, उ. स, वद्दळ । र. यह शब्द उ, 
में नहीं दे । ४. अ, दिसया, ना. दिशेवा, उ. स. विसया । ५. मो. दामिनी, धा, न. ना, उ. स. दामिन्य, 
म. दामन्य । 

(२) १. था, ददू रे, मो, दादुले अ, फ, म उ. स, दादूर, म, दादूळ, ना. दाहुल्यं। २ उ. स, दर । 
३, घा उ. स. सरिता, ना. करण। ४. मो, पषीहान ( < पप्पोहान ), धा. म. ना, उ. स, पप्पीइ । 

(३) था, अ सिंगाराय, स, श्र्यारीय । २. मो. चबुषरा। ३. धा, अ, फ. सुलजिता, म. ससलिता, 
स. मलिलता, उ. सलिलता । ४, मो. सालिता, म उ. स. लीला । ७. म. समुद्राय, उ. सुद्रायते । 

(४) १. ना, जामन्यं। २. उ. स वासरो, म. वासरो। ३. धा. अ, फ. विसरिता, मो, ना, 
बिसरजा ( विशरजा-म- ), म विसुरता, उ. त. विसरता । ४ मो परवट, धा. अ. प्रावृट स, फ, प्रादृस्य, 
ना. पुरपट्ध, उ. स. पावस्त, म. पावस्य । ५, मो पदचांमिते, ना, वस्यामिते, उ. स. पथानते, म, पंथामही । 

टिप्पटणी---(१) आले < भाद्र । (२) दादुर्ल < ददु र। चीइ ० चौत्कार करना । (३) सलिता < 
सरिता । 


[ ४२ ] 
साटिका--पित्ते पुत्र सनेह गेह मुगतार युक्तानि दिव्या दिने । (?) 
राजा छत्रनि साजि\ राजि! षितयारै नंदाननब्मासने* । (२) 
कुसमे^ कातिक चंद निम्मल कला दीपांनि वर दायते | (रे) 
मां युक्कह १ पिय बाल नालर समया सरदाय दरदायते' || (४) 


अर्थ--(१) “जो पिता-पुत्रादि के स्नेह और ग्रह का भोग कर रही है, | अथवा ] जो 
युक्ता ( सयोगिनी ) है, उसके लिए दिन दिब्य है; (२) राजागण छत्रो को साजकर ओर [ अपनी 
क्षिति पर शोभित होकर आनंद युक्त आननो से भासित हो रहे दै; (३) कुसुमों और चद्रमा की 
कलाए कात्तिक में निल हो गई ह, और दोप बरदायी हो रहे है--दीपदान ने लोग 
वाञ्छित फळ प्राप्त कर रहे ई; (४) हे निय, बाला को इस [ कमल ] नाल [ के निकलने ] के 
समय मे ने छोड़ो [ क्योकि ] शरद का दल दिखाई पड रहा है । 


पाउांतर--अजिह्ित शब्द संशोधित पाठ का है। । 

(१) १. धा पत्ते, पत्त मा पिरो पित्र, ण. फ उ स पित्ते पुत्त (पुत्र-फ )म पुते पित्रि 
ना, पुत्र पुत्रि। २, धा नेइ, भे । ३ था भुगतान, मो युक्तान, भ, सुक्ता, फ सुक्तादि, ना जुगतानि 
उ' स जुगतान, म, जुक्तान। ४ म दिव्याइने, धा. ना स दिव्यादने, फ दिव्यादन । 

(२) १ था अ फ, साज २, धा अ फम राज। ३ था अफ म ना ठिंतया, उ. स, छितिया । 
४, मो, निदाननमयासने, था निद्दादला भासिते, उ फ, निदाचला भासिते ( भासितो-अ. ), उ, स 
निदायिनीवासने, म. नदाननभासने, उ. स, निदायिनी वासने, ना. नदातिन व्मासने | 
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(३) १, था कुसुम भ म उ स, ना कुसुमे २. था अ फ कातिय, ना, सम कंतिक ( »कत्तिक ), 
उ, स, पतन। ३, धा निम्मल, सेष में “*निमल' । ४, घा अ, फ. दीपान ( दौपन-फ, ) वरदायते 
( वायते-धा, ), उ स, दीपाय वरदायने, म दीपा वरदाइने, ना. दौपायन वरदायते । | 

(४) १ मो सूकि (= सुक ), था अ फ. म उ, स, मुक्के, ना मूके। २ म जाळ | ३ फ, 
सरदाइ दरदाशते, उ. स, सरदाथ दरदायने, म, सरदावर दाइने । | 

टिप्पपौ--( १) येह < गृइ । (२) पित < क्षिति । (३) मूक < सुच | (४) दर < दळ । दाअ ८ 
दशेय्‌ (१) = दिखकाना । 


~ 


[ £/२ ] 


साटिका--क्षीनं वासर रवात दीघ नित्या शीतं जनेतंर बने । (?) 
सळ संबर वान यौवन तयार शानंग* घ्रानंगने' । (२) 
यड" बाला तरुणी निवृत्तपत्त नलिणी* दाना न जीवा पिणे । (रे) 
मा कांत) हिमवंत मच गमने प्रमदा) न भ्रालंबने* ॥ (४) 


अधै-- (१) वासर इत्रास के सइश क्षीण हो रहा है, और निशा दीघ होने लगी है, वस्तियों 
और वनों मे शोत व्यास हो रहदा है, (२) यौवन के कारण शय्या संज्बर-कारिणो हो गई है, और 
अनग ही अनंग [ का अधिकार ] हो गया है, (३) जो बाला तरुणी है, वह निद्वच-पत्र ( जिसके 
परो झड़ गए हैं, ऐसी ) नलिनी के सदृश इस प्रकार दीन हो गई है कि क्षण भर भौ जीवित न 
रहेगो। (४) दे कान्त, मत्त हेमंत में गमन न करो, क्योंकि प्रमदा आलंबन ( अवलंब ) हीन 
हो जावेगी ।” 


पाठान्तर--(१) १. घा. अ, फ, छोनं, म, च्छीनं, ना, उ. स. छिन्न । २. मो, सास दीघ, था, 
स्वास दिध्व, ना. म दिग्ध दिग्व, उ, स, सीत दोघ । ३, धा. सीत जीत, अ. फ. सोते ( सीत-फ, ) न 
जीत । ४. धा. अ. ना. वने, मो, वनं, फ, पिते, म, लने । 

(२) १. धा, अ. फ. सज्जा, स. सेज, उ. सेत, म सिज्जा । २, धा, साझर, म. सिजर, मो, अ. फ. 
ना, उ. स. सञ्जर ( ८ संजर )। ३. धा. वाण जुव्वन तया, अ. फ. वास जूइ तन्या, ना. वान या वनतया, 
म, उ स. वानया वनितया ( चनितया-म. )। ४, था आमंग। ५, था शानदने, अ. आनगते, फ, 
आनंमिते, उ स, आङिंगने, म. आमयने । 

(३) मो. यु (ल्न्यड ) वाला तरुणी व्रवैपत्त नडणी, था. अ. फ, बाला ततु निवृत्त पत्त ( निवृत्ति 
पत्ति-फ. ) नलिनी, उ. म, यों वाला तरणी वियोग पतनं, म ज्यों बाला नलिनी निवृत्ति पतिनी, ना. जे 
बाला तरुणी व्रतत्ति नलिनी । २. मो, दोनेश दीना न जीवा षिणे, धा. भ, फ. दीना नि ( न-अ, फ. ) 
जीव छिने, म, दीना न नाचाश्चने, उ. स. न लनी दहते हिम । 

(४) १, घा अ, फ, सा क्रांति, ना. मा कंते, प. माक ते, ना. उ. स. मा मुक्के । २. मो. हिमज्रंत, 
ना. हिमवत्त। ३, था. समत, ना. वत्त। ४. अ फ. यवने, ना. गइने | ५. मो. म. प्रमुदा। ६. था. भ, 
निआळंबने, फ. निआकबिने, उ. स. निरालंबन । 

टिप्पणी--(२) सञ्ज < शय्या । सजर < सज्वर | (३) षिण < क्षण । 


। ४४ | 


साटिका--रोमाली वन नौर॒निथ्ध वरये! गिरि डंग नारायतेरै १ (2) 
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पन्क्यरै पीनर कुचानिश जानि सयल्ा* फुंकार' झुंकारये' । (२) 
शिशिरे सर्वरि' वारणे चर विरहा मम” हृदय विद्वारये । (३) 
मा कांत मुगवध्धी सिंघरे गमने* कि देव उव्वारये' ॥ (४) 


अथ--(१) “ मेरी ] रोमावली वन है, श्रेष्ठ स्नेह-नीर ही गिरि और द्रंग की जल की घारा 
है, (२) [ मेरे ] पीन कुचु मानो समस्त पवत हैं, मेरी जो फुङ्कार ( सीरकार ) है, वही मानो 
[ पवन का ] झकोर है, (२) शिशिर की शबरी (रात्रि ) मे बिरह ही वह वारण ( हाथी ) हे 
जो मेरे हृदय [ को वाटिका ] को तहस-नहस कर रहा है, (४) उप विरह रूपी मृग ( वनचारी 
वारण ) का वध करने वाले सिंह, हे कात, तुम गमन मत करो; हे देव क्या, नारी के हृदय की 
इस विरइ-वारण से उबारोगे !” 


पाठान्तर--(१) १, घा. रोमाली वन नील भूधरवरं, भ, फ. रोगाली घननील भूधर ( भूधरि-फ. ' 
धर, ना. म. ४. स. रोमालो ( रोमावली-म , रोमावलि-ना, ) वन (ना. में यह शब्द नहोंदे ) नीर 
निद्ध ( निद्धि-म, ) चरयो ( निबयो-उ., चरयौ-ना. )। २. धा. रु'यु, अ, फ, उंगु ( ऊग-फ. ), म, 
ना, स. दग, उ. दत। ३. था. नारातते, मो. रारायते, म, नीरायते, ना. नाराइते ! 

(२) १. मो, भ, फ, पवया, म. पचय। २. ना, पौर। ३. म. कुवानि। ४, अ. सिथिछा, फ 
सिथला, ना. सळ्या, म, उ स. मल्या । ५. अ फ, कुकार ( कुकारु-फ ), म, हकार, ना, फुकार। ६ 
मो. झंकारये, धा. झू कारया, अ, फ झुकारया, ना, म उ, स झुकारण | 

(३) १. मो शशिरे सर्वोन, फ, शिशिरे सर्वनि, ना. ससिरे श्रव्वरि। २. था, ना, वारुणी च, अ 
बारिणेयं, फ. वारणेय, म. वारणोच, उ. स. वारुनीय । ३. म. विरही । ४. धा, सा, मो, मम, शेष में भा? 
५, मो, दूदय, था, दिद, अ फ. हष्ट, ना. उ. स. इद, म, सद । ६. था. सुदारया, ना. मुच्चारए, उ, स 
मुब्बारए, म. सवारए । 

(४) १७ था. काते, अ, फ. क्रांति, ना. म. उ. स. कते। २, था. ग्रिगवग्ग, अ. फ, सृगवद्ध । ३. मै 
ड, स, मध्य, ना, सद्ध । ४ धा. गमणे, अ, फ. गरने । ५. मो.देश अ. फ, दोव, ड स. दव । ६, था 
धूच्चारया, अ, उछारये, फ उछारया, ना, म. उ स उच्चारये। 

टिप्पणी (१) रोदाळ = रोमावची । निधव < सिं । ८ग < द्रज्ञ रू नगर । नार < जल ॥२ 
पव्वय < पवत । सयल < सकल । (३) वारुण < वारण। (४) उव्वार < उदून-बतय (१) । 


